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 धानपूत्रकनिरूपण । 0 

एतं तेव ते' इसमें “एततः पदसे परमात्माकी अुष्ति है, यद्‌ कहने 
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 कतरत्व, भाक्ठृत्व आदि जीवका रूप पारमार्थिक है, टेसा मानना ् 
 मतकानिराकरण ` 
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उक्तं श्रतिमे (तन्‌ पदप्रतिपाद्य त््यदी है 


उक्तं श्रपिष्ठे चौधर पाद्मे स्थित सवंशब्दफो जगन्मात्रवाचक मानकर 


` व्याह्यान 
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 स्पिमे भी अन्ये अमास्य एवं सवका मासक परमात्मा ही 


कहा गया है 


 सप्रम अधिकरणकां सार 

 छब्ददेव प्रमितः + 
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 शाद्चके अधिकारी चेवर्णिक हें, मनुष्योके अङ्कुष्ठमात्र हृदयम 


रहनेकरे कारण परमेश्वर अङ्गुषछठमात्र कदखाता है 
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१ न्विदं दतत आदि भी अधिकारी दै 
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शब्द्‌ ओर अथंके सम्बन्धका नित्यत्वकथन 
` शब्दाथं जाति है ८ 





श्चं 


 जगतका उपादानकारण नह्य है 


परमिताधिकरण १।३।७।२४,२५ | प्र° ६५ 


४ & & 


# ॐ 


हि 8 2 । 


` # ५ 


@ फ है 


® # # . 


६४९ - १९ ` 

६४९१... 

०६५८ | | 
^ 
































द्र -र्‌ 


&१..... 
इ... 
६५३ - ६ ध 

६५४ ~ रदे. 


६५५ - ६ 


६५९ ~ & 











14. पृ षृ 
वर्णोसि अथेज्ञान नही हो सकता ^ ४ 
बण ही शब्द्‌ है | 0 क 
व्णवैचिन्र्य अभिव्यखकवेचिग्यनिमित्तिक ६ ` "^ ६८६ - 
 चणमेदज्ञान ध्वनित है ~ "र 46 
स्फोटकी कस्पना व्यथं ह . 44९ 
एक पद्‌ हैः यह्‌ बुद्धि व्णविपयक दही है 4; 491 - 
` अनेक भी एक बुद्धिफे धिषय होते ह ^ 2 
क्रमविशेषसे पदविशेषका ज्ञान हता हं (1 ९९३ ~ 8. 
स्फोटकरपनामे गोरवप्रद्शन = ०. , ६१४ ~ ४ 
अत एव च नित्यत्वम्‌ १।३।८।२९ (८ ६१ ~ 
्रप॑चका जनक दोनेसेवेदनित्यह  ..= ६५९५-८ 
समाननामखूपत्वा० १।३।८।३० ` | ५, ६९७ - १ 
महाप्रख्य एवं नूतन सष्टिके श्रतिस्छृतिसिद्धि दीनेके छारण शब्दम _ 
अविरोध नदीं का जा सकता ,,, ` ६९७ - 
शब्दम अविरोधकी उपपत्ति ` , ६९९ - 
 कल्पान्तरमे पूवैकल्पके पदार्थोका अनुसन्धान नहीं हौ सकता है ७05 
हिरण्यगमे आदिको पूवेकस्पके व्यब्रहारका अनुसन्धान हो सकता है 
ऋषि भी प्रकृष्टज्ञानवान्‌ है | 2. 
ष्टि प्वसषिसजातीय दी होती है | 4 
नाम ओर. हप पूथंसजातीय दी है, इस विषयमे शरुतिस्षतिरूप 
८ प्रमा्णोका प्रददान ` | क 
 मष्वादिष्वसम्भवादन० १३।८३१ = ` “+ ७१०-१ 
देवता आदिका विद्याम अधिकार नदीं है--जेमिनि आचायके 
अतक्षन्‌ ^ 4 01५. १३ 
„ज्योतिषि मवान्व १२९६१ ७१३ १५ 
आदित्य आदि शब्द अचेतनवाचक है, अतः देवताओंका शरीर 
 - -.  नदहोनेसे विद्याम अधिकारनदीहै  ... ` 
भावं ठ ब्रादयायगोऽसिति हि १।३।८।३३ 


४५. ई 
१.4 
१ द 







६ 
1. | = | 
< ७ 












५५. 





क 3, 





द 





ध 

ङ 

: 
3 





. 


१ 





ध 
(ड. 
{ 

ह, 









€. 
&. 





` 










































चिपय | 1 शर्य 
योगशाख्रसे भी सिद्धदहेक्रिदेवताश्चसीरीहै =... ७५२७-५ 
अपशूद्राधिकरण १।३।९।३ ४८ [० ०८२९-४ ५] 
` नवम अधिक्ररणका सार ", ४५ 6 १९6 
युगस्य तदनाद्रश्रवणात्‌ १।३।९।३४ _ ५ ~ 
शद्रा भी विदाम अधिकार है [पूर्वपक्ष] 4. ९ 
 दद्रका विद्याम अधिकार नदींहै [सिद्धान्त] | ... ७३१२-५ 
अहहारे त्वा शुद्र इस श्रुविमें उक्त शदरशव्द्‌ अधिकारी क्षच्निय सें 9... 
ध समन्विते ५ ध ७३५ ~ २ क 
क्षव्रियत्वमतेश्चोततरच० १।३।९।३५ 0. ध ३---१- 
 जानप्रति जातिशद्र नहीं है = 4.21 
 सस्कारपरामदान्द० १।३।९।३६ = ७३९ ~ १६ 
 विव्याके अधिकारीके छिए उपनयन संस्कार आदि कदे गये र 
1 अतः रोका अधिक्रार नीह ५ ७४० - २ 
। ,  तदमावनिर्घासे चप्रव्चेः ६३।९३७ “्२-१ . 
गौतमकी परवृत्तिरूप टिङ्गसे मी शुद्रका वियमे अथिकारनदींहै ५८४६-२ ` 
|  शवणाध्ययनारथप्रति० १।३।९।३८ | ० ७७ 
 शद्के किष वेद्श्रवण आदिका निघ है इससे मीशद्रजथिक्ठारी 
नीह ` ७४४४-२. 
`  कम्पनाधिकरण १।३।१०।३९ [ प्र०७४६-७५३] 
ववम अिकणकीमार  ...  द 
` कम्पनात्‌ १।३।१०३९ 1 1 
(एजति वाक्यम कथित प्राण वायु है [ पूचपक्ष ] ८ 1 
 उक्तप्राणन्ह्यदी ह [ सिद्धान्त ॥ ०9 
1 ज्योतिराधेकरण १।३।११।४० [०७१४-४] ` 
५ ५ ग्यारवे अधिकररणकोसार ` ` च प~. 
 ग्योतिर्दशंनात्‌ १३।११।४० 4 ५५4: र ५ 
 प्रजापतिविष त उ्योतिःशव्द्‌ भूताभिका वाचक है 1 
























` [पूबपक्ष | ५ जमद ~ 
उक्तं भ्योतिःशब्द्‌ ब्रह्वाचक दै [ सिद्धान्त | ० ५9 दः 
` अधन्ति ध रत्वेव्यपदे शाधिकरण १।३।१२।४१ [ १० ७६०-७६३ 1. 













(म) 


उनक्त आकाशशष्द्‌ ब्रह्मका वाचक ६ 


तेरहवें अधिकरणका सार 

व्युत्रान्यो मदेन ९।३।१३।४२,४३ 
'योऽयं विज्ञानमयः" इस श्रतिमे कथित विज्ञानमय 
उक्त विज्ञानमय ब्रह्य है [सिद्धान्त] 
पत्यादिगब्देभ्यः १।३।१३।४३ 8 
उक्त श्रतिमे पति आदि राष्ठ होनेसे उसमे प्रतिपाद्य ब्रह्म ही 
प्रथमाध्यायके तृतीय पाद्की समाप्ति ८ 


५ 


४ # ष 


तदधीनः्वादथवत्‌ १।४।१।३ 
पू्बस्थाके परतंत्र 





विषय ध 





उस वाक्यभे परमात्मा ज्ञेय कहा गयाहै, प्रधान नहीं [सिद्धान्त] 


चरयाणामेव चव० १।४।१६ ` श 
अभि; जीव ओर परमात्माका दी प्र तथा उपन्यास है, अतः 
प्रधान अव्यक्तपद्वाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है „5 


 जीवप्रश्च ओर परमासभ्रश भिन्न भिन्नया एक है १ [शङ्का] 
एक दही प्रन्च है [समाधान ध 

जीव ओर इश्रमें भेद होनेसे प्रश्रमेद्‌ है क 
जीव ओर प्ाज्ञका ग्रमाणप्रदरनपूर्वक अभेद्-कथन =... 


उक्त विषयमें युक्तिप्रदकष॑न अ 
 दृ्टन्तप्रदशोनपूवेक उपाधिकृत धमंभेदसे वस्तुमेदज्ञान एवं उपाधि- 


से वस्तुस्वरू्पभ्रापनिकथन ध 


प्र 91 4 ५ । | १ । ® #@ क | 


 महत्व्दके समान अत्यक्तशाव्द वेदिकप्रयोगमें प्रधानवाचक नहीं 
हो सकता त 


चमसाधिकरम १ 


| ध दसरे जधिकरणका सर 
चमसवदविद्रेषात्‌ 9 1 
` अजाब्द प्रधानका वाचक होनेसे प्रधान अशब्द नही 
अजा प्रधानका वाचक नहीं हो सकता है [सिद्धान्त 
`  व्योतिरूपक्रमा त° १।४।२।९ ` ¢ 





बन्नात्मक प्रकृति अजाशब्द्वाच्यहै 





ध कत्पनोपदेदाच्च ° १।४।२।१० ` र ५ र १. 
तेजो [त्मकं प्रक्रतिमे अजात्व सादश्यसे कल्पित ह 
मेकामः इस संतरे चेत्रज्ञमेदका प्रतिपादन नहींडै .... 


३।११-१३ [प° ५८२६-८ ४१ 








अग्रिम बाक्यमे प्रधान ज्ञेय कदा गया है [पूर्वपक्ष] भ 


--1०प१द४-२4| - 
„6 
.८१५ ~ १ 


नीद [पव] 





पु प 

७९९ ~र 

। ७९५ च ८ ॥ 
4 ८०० ~ १९ 


५ १ 
 ८न्द-७ ५ 


८०५-० 
८०६ - ७ 
८०८ ~ ५ 


८१३ - 


=, 


८१५ ~ १४ 


८१७ ः धं | 
८९९ - १ 
८१९ ~ ११ 
-८१९-१. 
८२४ - ३ 

















































पच्च पच्चजनाः इसका वास्तविक अथं ` ् 
वाययेषात्‌ १४।६।१२. ` `= ` `: 


प्रहिपावन ~ 1 











उ्योतितकेषामसव्यते १।४।३।१३ ` `= ` ` 4 
काण्वमतमें प्राण आदि पंचमे अन्नके स्थानें ज्योति । 
^ 1 1 कारणत्वाधेकरण १।४।४।१४.१५ 
चौयेञ्धिकरणकासार 

कारणत्वन चाकाशादेषु० ९१।४।४। १४ 


















,  बादक्यधिकरण १।४ ५।१६-- १८ [ <६२-- 
। जगद्वाचित्वात्‌ १।४।५।१६ . 0 
“यो वै बालकः इस श्रतिमे उक्त कतौ राण हे [ पूवेपक्च | 




























जीवयुख्यप्राण ° १।४ । १७ | १७ ¦ “ | । ॥ ८ ध 
बाक्यरोषगत जीवरटिग एवं मुख्यप्राणिगते प्राप्त जीव ओर 








अन्यार्थ तु जेभिनि ० १।४५। ८ $ ४ | | 
जीव परामश अन्याथेक हे 


6 


1 | ध भ्रतिमें अद्यस उरपतच्ति 


त्दासानं 
योनिश्च हि गीयते 


क्रिषय 


उक्त माला परेश है [ सिदन्त] 


५५ 


प्रतिक्ञासिद्धेदिङ्ग० १।५।६।२० = | ध 
उक्त श्रतिगत जीवोपक्रमके विषयमे आहमरभ्य आचायक्रा मत 


५ उलमिष्यते वण १२१ 
 चक्त विषयमे भोड्कोमि ्राचार्यैकामत = 
६२ 1 


वस््थिनेरिति० १ 


` छक्त विषयमे काशकृत्स्न आचायंका मत १ 
 काशक्रत्् आचार्यका मतदही चपदेयहै --- 
एतेभ्यो मृतेभ्यः" इस श्रतिभं जन्म ओर नाश्च के गये है, 
पेखा आत्ञेप एवं उसका समाधान 
जीव ओौर परमारमाका मेद्‌ केवर उपाधिनिमितक हैः, पारमार्थिक 


 नहींदहै व 


सेद्ध कर्पना करमेवालोके मतम दोष न ॥ 


प्रक्रत्याधकरण ई।४ 


सप्तम अधिकरणकरासार 8 
` प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा १।४।५८।२३ 1. 
त्रह्म जगतक्ा केव निमित्तकारण दै [ पूचपक्ष | + 
ब्रह्म जगतृकरा उपादानकारण भी है [ सिद्धान्त | | ॥ ॥ 
इ ्रतियोमिं कथित प्रतिज्ञा ओर दृष्ान्तका परवशेन = “` 
ग्यत्तो वा इमानिः इस श्रतिसे पंचमी परकत्यथेक हे ५ 


अभिध्योपदेराच्च १।४।५७}२४ ४ 


श्रुत चिन्तन भी आत्माको कतौ ओरं प्रकृति कहता है | 
सा्षाच्चोभयाम्नानात्‌ १।५७।२५ = ` 2 
ओर जह्यमे छ्य कथित है, इस्यिये ब्रह्य ` 





२२-२७ { प्र ९००--९१५ | 

१९००-६. 
-९--१. 
५.९९२ ~१ 
५44४ 
द४-६ 


८ ९९१ ~ 
८९८ ~ 


५९७७ ~~ 


९०९ -१९ | ५८ 
९०९-९ | 





उपादान कारण भी दै 4 ९११११ 











 श्रुतिमेतरहम योनिशब्दसे का गया दै, इसङिय प्रकृति भी है ““ 





इख श्रुतिम्‌ आमा उभयकारण का रच है ध. ९११ ¬ १९ 







































































वै व्धाख्याता व्याख्याताः १५।८।२८ 


दि कारणवा्दक प्रतिषेध .. 








त त 
४ मः # 
6 ण ४ 


क 


र १ 1 
८५४४ न 























































। धिको तूलति कारून मममत 





दशनं तब गं मने ॥ २ ॥ 
शीदत्तदुमदुरघुरनुतमाज्यमेज्याधिपूज्य- 





॥ 


नमन करूं छल छडकर, असन्न हूजे देववर 
वन्द नरहरि व्यास, निमिन ब्रत विहारी । 


देतवादि-गजमत्त 4  मानमद मर्दनकारी ॥ ६॥ 








4 रत्नप्रभा 1 
2 भरीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्‌ शुद्धिमाप्नुयात्‌ त्‌ । {. 
शति श्रमो मे सफलो गज्ञां रथ्योदुकं 















इह खट स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' (श ०तरा०१ स ।५।६) इति निव्याध्ययनविषि- 
ना अधीतसाङ्गस्वाध्याये “तद्विजिज्ञासस्व ( ते आ० ९।१) “सोऽन्वेष्टव्यः स॒ 
। विजिज्ञासितव्यः” जात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” (व° २।४।५) इति श्रवण- ` 
विभिर्परभ्यते । तस्याऽथः--असृतत्वकामेन यद्भैतात्मविचार एव वेदान्तवाक्यैः 
५ रतनप्रभाका अनुवाद 
` षदृत सनत ह शन्ति .रोकमोहभय जायहै! 
जीव ब्रह्मी एकता, सहज समञ्चर्मे आय है ॥ ८ ॥ 
शङ्कर चरणन नाय शिर, सूत्र मष्यकतीर । ` 
ऋछारीरक माषा करू, व्याख्या सहित सुधार ॥ ९ ५ 
. व्याख्या सहित खधार, वेद का बाजे डंका । 9५ 
, " सर होय वेदान्त, गृह सव्र भज रका॥१०॥ र 
पदै नें हरिभक्त, तर भवर्स भर्यंकर 1 
 मेोस्त्र को द शन्ति, व्यास, हरि, रोकर्‌ शकर ॥११। 





































(उस ्रह्मको जाननेकौ इच्छा कर } सो्नेट्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः" ( उसकी खोज 
4. करनी चाहिए, उसका विशेषज्ञान आप्त करनेकी इच्छं करनी चाहिए ) आत्मा वा अरे° | | ध 
( आत्माका दशन करना चादिएट, श्रवण करना चादिए ) इत्यादि श्रवणविधि उपर्ध होती है 








+ क्स जाकर जैसे नारका जल शुद्ध हो जाता द, उसी अकार पावन शारीरक माभ्से त ५ 
द्ध होकर भेरी वाण शुदधिको परा्र हो इससे मेरा श्रम सफ़क है ॥ ७॥ ध 0 





क क 1.41. “ 


रत्व्रभा 


भगवान्‌ बाढरायणस्तदनुबन्धचलु्टयं श्रवणासकरशाखारम्भम्रयाजः 

द सूत्रं स्वयाश्चकार “अथातो त्रहजिकासा” (न° पु १।९। 
0 रलप्रमाक्षा अनुबाद ` 
स्वका अभिभ्राय यह है कि मोक्षार्थी पुरुपको वेदान्त वाक्येसे अद्वैतं आत्माका बिचार 


करना चाहिए \ इस कम्य नियमविधिसे वैदिक युरुषकी आत्मभेद प्रतिपादक शाघ्नमिं म, 
तथा पुराण अदिके भधन्यका अथतः निरसन किया जाता दे, यह वस्तुस्थिति दं । 
` जन्मे अथवा पूर जन्मे यज्ञ आदि करनेसे जिसका चित्त अलन्त निर्मल हो चुका 
व्यकव जिज्ञासा होती है कि इसः श्रवणविधिका विषय क्या हे { फल क्या दं धिकरारी 
कौन दै! जर सम्बन्ध क्या दे { उक्त जिजञाघुकी जिज्ञासा शान्त करनेके लिए भगवान्‌ न्यास 
देवजी ने श्रवणात्मक शाल्म अदरतति करानेके कारण चार अलुबन्धोकौ न्यायपूर्वकं निणेय 
(सेवे जह्मजिज्ञासाः इस सूत्रकी सचना कौ दै । ५. 


नयान्न ११११/ जण ििततततामीनततिि ततन रत। िौ# / 1 


श्चसे.--आश्वलायन, आपस्तम्ब, बोधायन आदि कल्पसे), व्याकरण (जिसमे शब्दसाधुत्व बतलाया 

गया है, जसे-पाणिनीय आदि ), निरुक्त ( जिसमे कठिन वैदिक शब्दोकी व्युत्पत्ति तथा अथका 

प्रतिपादन किया गया दे, जेसे--यास्वः निरुक्त आदि), छन्दःशास्त्र (जिस्म अनुष्टुप्‌ आ अक्षरद्सः 

आयौ आदि मात्राृततौका वर्णन द, जेसे--षिङ्गलसत्र आदि) ओर ज्योतिष (जसम स आ परह्यः 

, सैते- खगम ज्योतिषि दिःयेवेदकेषठःगहदै)  _ 
` : (४) जीव जर ब्रह्म जगत्‌ भौर बह्म सव पक द । सव हा है, गह्मके प्तिवा दूसरा ङ्क 
नदीं ह । तरद्सूम णक ही वस्तु दै, दो वस्तुं द दौ नदी, य वेदान्त मतदहे। 
(२) निलय, नैमित्तिक ओर काम्य वे तौन प्रकार कौ विधिर्यो है । जिसका अनुष्ठानं 


जाय पव जिसके न करनेसे पाप होता दो बह निलविधि हे) जसे “अहरहः सन्ध्यामुपासीत ` 


श्रतिदिन सन्ध्योपासन करे ) । ` जिसका सनुष्टान किसी निमित्तसे किया जाय, बह ेमित्तिक दै, ` 
जसे महण आदिके निमित्त पर लानं जो विधि ह वेष काम्य 











| च मूमात्मा नित्यः, ततोऽन्यदनित्यमिति विवेको रम्यते । कर्मेणा-ङृष्यादिना, ` 
| सम्पादितः, स्यादिर्छेको मोम्य इत्यर्थः । विपद्‌ निव्यज्ञानखखूपः। ` 
चेतान्‌ बरह्मणो निर्वेदमायान्नार्ज्ृतः कतेन" ० १।२।१२) 
 ५जासनस्तु कामाय सव प्रियं भवति (° २।४।५) इत्यादिश्चत्या जनात्ममत्रेवेराग्यं ` 
 छभ्यते । परीक्ष्य-अनिव्यत्वेन निश्चित्य । अकृतः मोक्षः, इतेन-कर्मणा, नास्तीति = ` 
कर्मृतत्फलेभ्यो वैराग्य प्राप्तुयादिव्यर्थः। “सान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः ` 
 श्द्धावित्तो मूत्वाऽऽसमन्येवास्मानं पदयेद्‌'"( व° ४।४।२३ ) इति श्त्या शमादिषय्‌कं 
` लभ्यते । “समाहितो मूता” इति काण्वपाटः । उपरतिः-- संन्यासः । (नस ` 
पुनरावर्तते” ( का० ₹० ) इति सय॑ज्योतिरानन्दातकमेोक्षख नित्यलश्ुया ` 
५ म स॒सुक्षा रुभ्यते 1 1 


वितः 
“परीक्ष्य लोकान्‌ करी 












रत्नभरमा 1 
ननु अनुबन्धजातं विधिसननिहिता्थेवादवाक्येरेव जञातुं दक्यम्‌ । तथा हि- ` 
`  म्त्चयेह कर्मचितो रोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक; क्षीयते"(छा०<।१।६) =` 
इति श्चत्या यत्‌ छतकं तदनिलयम्‌! इति न्यायवत्या “न जायते भ्रियतेवा 
1 विपश्चिद' धयो वै भूमा तदस्रतम्‌ः ! (छा० ७।२४।१) “अतोऽन्यद्‌ ! इत्यादिश्चल । ८ व, 




















रत्वपरमाका अनुवाद 


` ययौ पर रेसा पूवपक्षं होता है कि उक्तं चारौ अनुबन्ध विधिवाक्यौके समीपवतीं ए 1 
`  अथवाद्वाक्येसि दी जने जा सकते दँ! “तयधेह०” जसे इस लोके सेती आदिते 
` उतपन्न हुए अन्न आदि मेग्य पदार्थं नष्टो जतेै, वैसे दी परलोके पुष्यसे सम्पादित ` 
लेकभी नष्ट दो जाता है) इस श्रुतिवाक्यसे सा भतिपादन क्य गयादहैकरिजो.. 
जो कर्मसे निष्पादित है, वे सब अनिद दह! इसी प्रकारकौ--न जायतते (जिसकोनिदय 
ज्ञान अथीत्‌ ब्रह्मज्ञान हयो जाता है, बह विद्धान्‌ न तो जन्मचक्ेता है ओर न मरता 
है) धयो वै भूमा ( जो आत्मा है, वह अमर है, उसमे भिन्न संब विनाशी ` 

| ह )--त्यदि श्रुतित भी आत्मा नित्य हैः ओर उससे भिन्न सव अनित्य हदा ` 


विवेक “परीक्य ० (कम से पराह किए हए रेक अनित्य ह, कमे से मोक्ष नही ` 
दोता, ठेसा निश्चय करके बाह्मण कमेके प्रति वैराग्य करे ), “आत्मनस्तु ० ( अपनी आत्मा ` 
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८ आधे० ? सू० ९] श्ाङ्रमाष्य-रलप्रभा-माषाञुवादसदहित ७ | 





ध रत्नमा 4 
(छा० ७।१।३) भत्रहमविद्‌ ब्रहैव मवति? इत्यादिशुतेः । तथा सम्बन्धोऽप्यविका- ` 
रि स्य॒कर्वव्यताखूपः, फर्स प्राप्यतारूपः इति यथायोगं सुबोधः }! ` ` 
 तसरादिदं सूत्रं व्यमिति चेद्‌? न, तासामधिकार्यादिशरतीनां खै ` 
 तात्पयैनिणीयकन्यायसूत्रामावे किं विवेकादिविरेषणवानपिकारी उत॒ अन्यः {4 
 किंवेदान्ताः पूर्वतन्त्रेण गतार्थ अगतार्था वा, किं बरहम परत्गमिन्नं नवा, किंसुक्तिः ` 
 ख्गादिवर्लोकान्तरम्‌, आत्मखरूपा वा £ इति संखयानि्ेः । तसादागमवाक्यैः ` 
 रापाततः प्रतिपन्नाधिका्ादिनिणैयार्थमिदं सूत्रमाव्स्यकम्‌ । 
` तदुक्तं प्रकाशात्मश्रीचरणैः--“अधिका्यादीनामागमिकत्वेऽपि न्यायेन 
 यार्थमिदं सूत्रम्‌" इति । 











रत्नप्रभाक्ा अनुवाद 


0 ८८ चेता सिद्ध होता है! इसी अकार अधिका्सके साथ विचारका कर्तैन्यताकूप ओर फलका प्राप्यता- 1 ् 
| हप सम्बन्ध है इत्यादि स्पष्ट माम हो जाता दै । अतएव अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यहस्र व्यथ = 
1 है! उक्त राद्धा करनेवकिसे कहना चादिए कि सूत्र व्यथं नही है, कर्कि पूवोक्त अधिकारी दिका ८ 
| ्‌ । प्रतिपादन करनेवाले श्रतिवाक्योका खार्थमे तात्पय॑ है रसा निणय करनेके किए इस सू्रकी 4 
आवश्यकता है! यदि यह सूचन होता, तो विवेक आदि चार साधनोसे सम्पन्न पुरुष अधिकारी ` 1: 
हे अथवा कोई दूसरा १ पूरैशाख्र अथात्‌ पूरवमौमांसासे वेदान्त गतार्थं है अथवा नदी १ बह 
` भ्ैदयमात्मासे अभिन्नदैया नदी खग आदिक समान सक्ति सेकान्तर है अथवा आत्मखसूपहे१ 
इ्यादि संशयोंकी निश्ृत्ति नदीं हेती ! यद्यपि वेदान्त वक्योसे सामान्यतः अधिकारी आदिक्रा 
` | क्ञान होता है, परन्तु उनका निणेय नीं हो सक्ता । उनका निर्णय करके किए इससूत्रकी 
` आविश्यकता है ५ 2 
ध ग्रष्ारात्मश्चीपचरणम कटा ह--यद्यपि यृदवाक्त्यास अधिकारी आदिका सान हो जाता हे | | । | 
तो भी न्यायसे [ सन्देह, पूैक्ष, सिद्धान्त आदिके नि्वय द्वारा ] उनका नभय करके लिए 
असू र्चा गया है । [ इस भकार “अथातो० इस सूच्रकी ओर इसी अकार समग्र ब्रह्मसूज्रकी 
सीवद्यकता सिद्ध होती है । 1 1 

















(ॐ) कणाद छनि भरणौत वैशेषिक का, गोतम सुनि प्रणीत न्याय्या, कपिल शुनि प्रणीत ` 
 साङ्कयलालः पतज्जङि सुनि भणीत योगाः जेमिनि सुनि प्रणीत पूवमीमांसा ओर बादरायण सुनि 
















प. (11 





जिभके मतम श्रवणे विधि नदी है, उनके मतम विधिरित श्रवणं 
निर्णयकी आवद्यकता नहीं है, इसलिए यह सूत्र व्यथ हौ जायगा । अस्तु । = ` 

 श्रवणविधिके किए अपेक्षित अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाखी श्रृतियोसे अपं 
` अर्थकर निणेयके किए यह सूत्र उत्थापितं किया गया इसलिषए श्ुतिके साथ सूच्रकी देतुदेतु- 
सद्धा संगति दै! साल्नारम्भके कारणीमूत अनु चनुष्टयका निणायक दोनेसे यह सुत उदात 
(अवतरण) रूप दै, अतः सूघ्रके साथ शाकं उपोद्धात संगति है! अधिकारी आदिकरा प्रतिपादन ` 

केवाली श्रतियोका अपने अर्थम समन्वय किया गया है 1 अतः सूचकौ समन्वंयाध्यायके साथ 
संगति है । ““रेतदात्म्यमिदम्‌०"' (यह संपूण जगत्‌ आत्मस्वरूप हे ओर वद्‌ सत्यदै, वहदेआत्मा 
।) इत्यादि सर्वस्वरूपादि स्पषटव्रहमञापक श्वतियोका विषय आदिमं समन्ववर कनी 41.01 
के साथ संगति है । इसी अकार सव सूच शुके निर्णायक है, अतः 







































































ध रतनभरभ। 1 

॥ प्रमेयं च कृत्सशाखस्य ब्रह, अध्यायानां तु समन्वयाविरोधसाधनफकानि । ` 
तत्र प्रथमपादस्य स्पष्टबरहमलिङ्गानां श्तीनां समन्वयः प्रमेयः, द्वितीयतृतीययोः ` 
अस्पष्त्रहमिन्ञानाम्‌ , चतुर्थपादस्य पदमात्रसमन्वय इति मेदः । अस्य जषि- ` 
करणस प्राथम्यात्‌ न अधिकरणसंगतिरपेक्षिता ल 
अथ अधिकरणमारच्यते-श्रोतव्यः'' इति विहितश्रवणात्मकं वेदान्तमीमांसा- = ` 1 
शासं विपयः, तत्‌ किमारब्धव्यं न वेति विषयप्रयोजनसम्भवासम्भवाभ्यां संखयः । ` 


1 रलभमाका अनुवाद 4. 
इस समग्र शाल्लका अतिपायै ब्य है। इस शाघ्लके चार अध्यायेकि प्रमेय क्रमकः 
समन्वय, अविरोध, साधन ओर फल दै । जिनमें ब्रह्मरिङ्ग स्पष्ट है, एसी स्पष्ट्हलिष्वाटी `: 
श्रतियोका वरहभ्यमे समन्वय पडले पादम दिखल्रया है ! दूसरे ओर तीसरे पादमे अस्पष्ट- ` 
 ब्रह्मलिद्गवाली (जिनमें बह्मका प्रतिपादन स्पष्टरूपसे अतीत नदौ होता ) श्रुतियोका ब्रह्यक्यमै | 
समन्वय दिखाया दहै ! चौथे पादम पदमाचका समन्वय दिखलरया हे, अथात्‌ पदोका  . ` 
ही तात्प समञ्चाया दहै । यह अ्थमायिकरण दै, इपाल्ए य अरधिर्करणसंगतिकी ` ` 
`  अयिक्षानहींदहै। | | 4 
अहं अधिकरण इस प्रकार रवा जाता दै । श्रोतव्यः" इसमे जिस श्रवणका विधान किया = ` 
गया हे, वह श्रवण जिसका स्वरूप है दसा अस्तुत बेदान्तमीमांसा चाल्न इस अधिकरणका ` 
विष्य दै! इस शाघ्लकरा आरम्भ करना चादिए या नद १ इस प्रकार निषय ओर अयोजन्के 
सम्भव ओर असम्भवंसे संशय उत्पन्न दोता दे ५ | ५. 








कदा है अरात्‌ सव श्ुतिर्यो ब्रहमैक्यका प्रतिपादन करती है देता निणैव किया गया दे । इसषिष बह ( 
अध्याय समन्वयाध्याय कहकरता दै! ` 1 
(१) जानने योम्य, प्रमेय । (२) अद्वैत नद्य । (३) सम्बन्धः तात्पये ! 
(४) पंच अवयर्वोकां बना इ वक्य-सञुदाय ध र 
८“विषयो विद्ययश्चैव पूरवप्षस्तथोत्तरम्‌ । 
(0 संङ्गतिश्चेति परतराङ्गं सखेऽधिकरणं स्यत्‌ ५ 
| जिस विषय, संशय, पूैपक्ष, उत्तरश्च ओर संगति, ये पांच दौ, उस वाक्यकोः शाम अधि. | 
^ ८ रण कहते ह 





ओ जित वाक्यके अथैका अतिपादन दो उस योग्य वाक्य को “निमय” कहते ह । संशय अथौच्‌ य 
रेसाहेवा नदीये त ण न सका नाम भविङायः है 1 सिद्धान्तके विश्ड कोय्को “भूपक्ष' कहते द 


























अदष्न ([ज०? पार 
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क  एतलमभा क 
तत्र नाऽहं ब्रहेति मेदमाहिप्रस्यक्चेण, कतखाकत्‌सखादिवि 
विरोधेन ह्मासनोः पेक्यसख विषयस्य असम्भवात्‌, सत्यबन्धस्य जानात्‌ ` 


















हर्तव्यम्‌ । अध्याहृतं च भाप्यकृता “ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या!” इति 
तत्र प्रकृतिप्रस्ययार्थयोः ज्ञानेच्छयोः कतेव्यत्वानन्वयात्‌ म 
मजह्टक्षणया उच्यते । प्रत्ययेन इच्छासाध्यो विचारो जहछक्षणया । त 
| रलप्रभाका अनुवाद 


उक्त संदेह हनि पर नाहं ब्रह्म" ( मे बह्म नदी द्र) । ओर बहक 
भेदका ज्ञान करानेबाख अयक्ष अमाण है । इसी भकार “जीवब्रह्मणी मिथो भिन्ने, कतैत्वाकं 
ब्रह्म परस्पर भिन्न दै, क्योकि वे दोनों प्रकोदा | 
इस अलुमानंसे भौ आत्मा ओर ब्रहम दोनोम 
दोनो प्रमाणेति आत्मा ओौर ब्र 


































मी नही किए मेोक्षरूप फलकी प्राप्ति असम्भव है! विषय ओर फल (प्रयोजन) ` 
अभाव होनेसे वेदान्तमीमांसा शाल्न अनारम्भणीय दै, रेसा पूवेपक्ष होने पर “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा यह पथम सूत्र सिद्धन्तका भतिपादन करनेवाख है । इस सूत्रम श्रवणविधिकौ ` 
समानाथकताके किए "कर्तव्याः पदका अध्याहार करना चादिए 1 ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्या एेसा कह 
कर्‌ भाष्यकारने भी हस प्रदका अध्याहार किया है । जिज्ञासा शब्दका अर्थ ज्ञानकी द्च्छहै 

























८.१) पकर्पता।. `. ` | ५ 
( २ ) संसाररूप बन्धन, प्रवाहरूपसे सतत चर्नेवाखा दहसे देदान्तरभासिरूप ससार 









गधि० ९ सू० ?] शाङ्करमाष्यरत्नप्रभा-भाषाुवादसहित = ११ ` 





रत्वश्रभा 


ज्ञानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रस्य श्रोतोऽ्थः सम्पयते । तत्र ज्ञानस्यस्वतः 
 फर्सायोगात्‌ परमातृत्वकबखमोक्तृखास्मकानर्थनिवर्तकलतेनैव परलयं वक्तव्यम्‌ । ` 
१. तत्र अनं थस्य सत्य ज्ञानमत्नात्‌ निवृच्ययोगात्‌ अध्यस्त वक्तव्यमिति न्धस्य ह | | । ॥ | 

 अध्यलतवमर्थात्‌ सूचितम्‌ । तच्च शाखस्य विषयप्रयोजनवत््वसिद्धिहेतुः । तथा 1 
 हि-शाखमारब्धव्यम्‌ , विषयमयोजनवत्वाद्‌ , मोजनादिवत्‌। शास्त्रं प्रयोजनवत्‌, ` 

` बन्धनिवर्तकज्ञानदेतुखात्‌, रज्जुरियम्‌ इत्यादिवाक्यवत्‌ बन्धो ज्ञाननिवत्यैः;, । ~ ५ 


 अध्यस्तत्वात्‌, रज्जुसर्पवत्‌ › इति प्रयोजनसिद्धि 1 
एवमर्थाद्‌ बह्यज्ञानात्‌ जीवगतानर्थम्रमनिवृक्ति फठं सूत्रयन्‌ जीवत्रह्मणोरेक्य 
















विषयमपि अर्थात्‌ सूचयति, अन्यज्ञानात्‌ अन्यत्र ्मानिवृततः । जीवो ब्रह्माभिन्नः, 4 


रत्नमभाका अनुवाद 1 


विचारः करना चाहिए, तव ब्रह्मसाक्षात्कारके किए विचार करना चादिए एेसा सूचका चब्दाथं हीता 
है । ज्ञनं स्वतः फल नहीं हो सकता, इसङिएु जीव प्रमाता, कता ज।र भाक्ता हे इत्यादि अविदयासे 
जीचमें अमातृत्व, कर्त्व, भेक्तरत्व आदि धर्म भर्तात होते है, इस अनथका निवतेक होनेके 





कारण श्ञान फल दै, एेसा कहना चाहिए । सल वस्तुकी निकृति ज्ञाने नहीं होती है, अर्र्थ यदि ` 
स्ये, तो उसकी निढृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं दो सकेगी, अतः अनथ अ्यस्तहै, एेसाकहना 
 बद्दिए ) इस अकार बन्ध अध्यस्त है, एेसा अथतः सूचितं किया जाता है! बन्ध अष्यस्तहै ` 

इस कारण दाच्च विषय ओर प्रयोजनसे युक्त है, यह सिद्ध होतादहै। हसौ बातको दवति ` 


1  है-- साख आरैन्धन्य है, भोजन आदिके समान, विषय ओर अयोजनसे युक्त दीनेके कारण, 


इस अलुमानसे सान्न आरम्भ करने योग्य है, यद सिद्ध होता है । “बन्धका नाच करनेवाले 


 ्ञानका दे देनेसे श्न अयोजनयुक्त है, "यह रज्छ है' इत्यादि वाक्यकर तरह ॥ इस ` 


(1 | | अनुमानसे सालन प्रयोजनयक्त ह॑, णसा [सद्धं ईत | अध्यस्त होनेके करण बवन्धस्च से (१ | ध | | ( र र ॥ 


1 1 निर्य हे, रज्जुमे सर्प॑की तरह । इस अन॒मानसे बन्धनाश्च-रूप प्रयोजन सिद्ध होता इ । 1 
इस अकार बर्मन्ञानसे जीवगत करैत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थं श्रमकी निब्रतिरूप फक्क = 


दिले इए सूत्रकार जव-बर्मके अभेदरूप विषयकरो भी अर्थतः सूचित करते है, क्येकिएक ` 


वस्तुक यथार्थ ज्ञानसे दी उसका पूैका अयथाथे ज्ञान निवर्त हो सकता दै । दूसरी वस्तुमे म॒ ` 





ब्रह्य-जञानसे नष्ट देोनेवले अध्यासका आश्रय 





८ दूसरी वस्तुके ज्ञानसे निकृत्त नदी होता । 
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[1 






अनर पूर्वपक्षे बन्धस्य सत्यत्वेन ज्ञानाद्‌ अनिकतेरपायान्तरसाध्या सुक्तिरिति 
ज्ञानादेव सुक्तिरिति विवेकः, इति सव मनसि निधाय बऋ्य- 





| उससे अभिन्न हीता है. जे शक्तिके ज्ञानसे नष्ट॒दोनेवले रजतश्रमका आश्रय इदमद 

५ अभिन्न है! इस प्रकार जीव ओर ब्रहम एेकयकूप विषयक सिष्धिका देतु अध्यसि द । 

विषय जर परयोजनसे युक्त हेनिके कारण शाका आरम्भ करना चाहिए एसा सिद्ध दं 
पू्ेपक्ष पक्ष्ये बन्ध सत्य हे, इसलिए ज्ञानस उसका निषत्त नददस ती है 


 उपायसे साध्य है यह फठ दै । ्ञनसे दी सक्ति होती दै यद सिद्ध 





















म ५५ पातो धिम पत (य 
४ ५ 


ध | रत्नभ्रभा 
 : एतेन सूत्राथास्परिखादध्यासमन्थो. न॒ भाष्यमिति निरस्तम्‌, आधिकार्थ 
स्पर्दित्यात्‌ | 


गर्थस्य तवस्य स्मृतव्वात्‌ । अतो निर्वोषसवादिदं माप्यं व्याख्येयम्‌ । छ 
लोक शुक्ताविदं रजतमिति भ्रमः सत्यरजते इदं रजतमिति अधिष्ठानसामान्या- 


 सेप्यवह्ेषयोः पे 
















व + 0 ~ (0 2 ष कक, 1 ८ 


| यतु मङ्गकाचरणाभावादव्यास्येयमिदं भाप्यमिति, तन्न; “सुतरामितरेतर- ` | 
 मावानुपपत्तिः? इत्यन्तमाप्यरचना्थं तदर्थखय सर्वोपद्रवरहितस्य विज्ञानन्प्र्- = ` 


ममाहितसंस्कारजन्यो दष्ट इति! अत्रापि आत्नियना- ` 


 स्माहङ्ाराध्यासे पूरवममा वाच्या, सा च आत्मानात्मनोवीस्तवैक्यमपेक्षते, = ` 
नहि तदस्ति। तथाहि--आत्मानात्मानौ पेक्य परस्परैक्यायोभ्यलात्‌, तमः+ ` 
 प्रकादावत्‌, इति मला हेतुभूतं विरोधं वस्तुतः प्रतीतितो म्यवहारतश्च साधयति ` 





 खुष्मदस्मत्मल्ययगोचरथोरिति 


रत्नममाका अनुवाद 









इससे अध्यास सूचके अरथसे सम्बन्ध न रखनेके कारण मात्य न है सा कहेवालोकय = ` 


. सन्देह जाता रहा, क्योकि शब्दतः सू्राथके साथ सम्बन्धन होने पर भी अथतः सूत्राथका 1 


इससे सम्बन्ध दै दी, इसलिए यह मघ्यहै। = ` ८ 
यौ को रेसी शङ्खा करे कि अनथ के आरम्भमे निर्विघ्न परिमािके लिए ओर शिष्यचारके 


परिपालनके किए भाष्यकारको मङ्गखचरण करना उचित था, सो | 
रीका करना योग्य नहह! यह राङ्क व्यथं दै, क्योकि माष्यकारने उतरामितरेतरभावाचु- ् र 1 
 पपत्तिः' यदौ तक भाष्य रचनेफे लिए उसके अथभूत सर्वविद्ध-रदित, विल्ञान-स्वरूप, प्रत्यगात्म- `  . 
सूप तत्वका स्मरण किया है, इसकिए मङ्गलाचरण दै ही, अतः माष्य निदोषरहेओरदइसपर ` 








सका करना उचित दै । ८ 
व्यवहार मे हम देखते है कि थम सत्य ्वोदी मँ बहर्चदी है देसी भमा उतन्नहोती 


। ददल सी 
। सवत्र प्रमा दोनी चादिषु! भसत 






मे श्रम उत्प होता दै । इसी अकार भ्रम उत्य्न दोनेके पदटे 





सवे त विषय--आत्मा मे भी अनात्मा अहङ्कार आदिके अध्याससे 
पहले भमा कनी चदिए 1 इस अमाके कहनेके ठिए्‌ आत्मा ओर अनात्माके वास्तविक देक्य- 
की आवद्यकता है । परन्तु, वास्तविक एेक्य है नही, क्योकि-'अन्धकार ओर अकारक समान, 
| ग्य दोनेसे नेर प ष आत्मा ओर अनात्मा देक्यरदित है--एेसा अनुमान होता है 
























सो नदीं किया, इसलिए माप्य षर = ` 








त न 6 


वयमिति प्रत्ययोऽस्मस्रलययस्तद्गोचरयोः' इति 
वात्‌ , नहि अहङ्कारायनात्मन 


शङ्का-“्रत्ययोत्तरपदयोश्च" (त्यय या उत्तर पद बाद हो तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द के | 
मपर्थन्त भागक स्थानें कमसे “त्व मः अदेश होति दै) इस सूत्रसे जके त्वदीयम्‌ सदयम्‌ त्वतपत्रः | 


मलः, भयोग हेते दै, वैसे ही यदौ पर मी (त्वन्मत्मत्ययमोचरयराः एना पाट टीना चाहिय 


समाधान--यह राद्धा ठक नहीं दै, त्वमावेकवचने 
यौ पर युष्मत्‌" “अस्मत्‌ शब्द एका्थवाच। नही है, 
बहुत द । “अस्मत्‌” पदके अ 


१ यूयमिति 


ति भ्रत्ययः युष्मत्त्यय 
है, क्योकि इसमे यद्यपि इञ 








मधि ? सू० १] शाङ्करमाष्य-रतनप्रभा-भाषायुवादसषहित = ५ ` 





१. रत्नमरमा ~ 
आश्रमश्रीचरणास्तु टीकायोजनायामेवमाइुः--“सम्बोध्यचेतनो . युष्मस्पद- ` 
` वाच्यः, हङ्कारादिविरिष्टचेतनोऽस्मत्पदवाच्यः । तथा च युष्मदस्मदोःस्वार्थे ` 





 प्रयुञ्यमानयोरेव खमादेशनियमो 





द्वितीयास्थयोर्वान्नवै" (पा० मू° ०) इति सूत्रासाङ्गत्यमसङ्गात्‌ । छ 
शब्दरक्षकयोरिव चिन्मात्रजडमात्ररक्षकयोरपि न त्मादेक्चः, रक्षकलाविरोषाद् 


। : इति 


 तदाऽस्मिन्‌ माष्ये युष्मतपदेन युष्मच्छब्दजन्यमरत्यययोग्यः परागर्थो लक्ष्यते, अस्म 


सदेन अस्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः प्रत्यगात्मा । ` तथा च रक्ष्यतावच्छेदकतया 


शब्दोऽपि बोध्यते इति न समादेशः । न च प्राक्त्वमत्यक्तयोरेव रक्ष्यताव- 
रत्नपरसा का अनुवाद ` ` ५ 















यमो, न सक्षणिकयोः, “ुप्मदस्मदोः पष्ठीच्ुर्थः = ` 


यदि तयोः रब्दबोधकत्वे सत्येव . त्वमादेशामाव इत्यनेन सूत्रेण ज्ञापितम्‌, ` 






 आश्रमश्रीचरण दीकायोजनामें कहते है--“ जिसको उदेश्य करके वोर्ते है, वह चेतन ` 
` श्युष्मत्‌ पदका अर्थ है एवं अहङ्करादियुक्त चेतन "अस्मत्‌" पदका अर्थं है । जरह पर शुष्मः ` 


ओर असमत पदका इस प्रसिदधाथमे योग होता है, वही पर इन शब्दोके मपर्यन्त आगमे ` 
कमस त" ओर “मः अदिश हेते द । लेकिन जर्हौ इनं पदोका लक्षणा वरत्तिसे अथकियाजाताहैः 






व्यौ त्वः ओर भः अदेश नही हेते है । अन्यथा "धुष्मदस्मदोः (पदसे परे रहनेवलि पदके ` ` 

आदिमे न रहनेवले षष्ठथादि विभक्तियोसे युक्त थुष्मत्‌" अस्मत्‌" शब्दोके स्थानम कमसे वां"तथा 

नौः अदेश छेते दै) यह सूत्र असङ्गत हो जायगा । जसे शंब्दलक्षक युष्मत्‌" तथा अस्मत्‌ःके 
स्थानम त्व' ओर मः अदेश नहीं दते दै, वैसे दी चिन्मात्र तथा जडमात्र टक्षकके स्थानमे भी 


७४, , १, 


अदिश नहीं होते हं, क्योकि दोनों स्थस्म लक्षकत्वरूप धमं समान ही 






यदि कोई कहे कि धुष्मत्‌' एवं “अस्मत्‌ शब्द जव शब्दके बोधक देति है, तभी उनके 
1 6 स्थानम ^त्व' ओर “मः अदेश नही देते दै एमा सूच्रकारका अभिप्राये तोदइस भाष्यमै ` 
` धुष्मत्‌' पदे युष्मतशब्दजन्य प्रलयथंके योग्य बाह्य अथं लक्षित है ओर अस्मत्‌, पदसे अस्मत = ` 
शब्दजन्य प्रययकरे योग्य प्र्यगात्मा लक्षित दै, तब ॒लक्ष्यतावच्छेदक रब्दके बोधकये प्रदहो 
जर्यैगे इसलिए श्व" ओर (मः अदेश नदीं देते द । यहां यदि कोई शङ्का करे कि ^रक्ष्यतावच्छदक्‌ ` 


केवल बाह्य अर्थत्व एवं मरत्यगात्मत्व मानेंगे, सब्दयोग्यत्वको नहीं मानेगे, उसे माननेमे गौरव ` 









1 त्‌ सन 


निर्वस्‌ , 
एकरोषे विवक्षितविरोधास्पू्त 


` विरुद्वशब्दयोम्यत्व भी कहना पडेगा । 
विरोध जाननेमे नदीं आतां ८ क्योकि “इदम्‌ शब्द्‌ व्यवहार ओर वेदम बहुधा “अस्मत्‌ 


का समान अर्थम साथ भयोय है । इन प्रयोगं दवारा माम होता दै वि न्द "अस्मत्‌ 
दाब्दका विरोधी नदीं है। इसचिए अत्यन्त भेद दिखलनिके खिए थुप्मत्‌ण दब्दक्रा श्रयोग 
करिया है। | 


अनुसार "अस्मद्‌" शब्दका पूष रयो था 
 गोचरयोःः एषा कना चाहिये था, क्योकि अस्मद चेतन हो> 
 युष्मदथं अचेतन होनेसे पूज्य नहीं है । एवं त्यदादीनि ( त्यद्‌ 
साथ अन्य क्रिसी शब्दक्रा अयोगः, तो केवर त्यदादि देष 








। । । | | | स्थवृहर 1 
4. गोचरः, अस्मदथेस्तु अनात्मप्रविखपेन “अहं ब्रह्म" इति व्यवहारगोचर इति 
त्रिधा विरोधः स्फुटीकृतः । युष्मच स्मच युष्मदस्मदी, ते एव प्रत्ययो चतौ ` 

गोचर चेति युष्मदस्म्पत्ययगोचरौ तयोक्जिधा विरुदखमावयोरितरेतरमावोऽयन्ता- = ` 








4 त्तम] | ८ 
तत्र यप्मदस्मत्पदाभ्यां पराकृम्रत्यक्त्वेन आस्मानास्मनोवेस्तुतौ विरोध उक्त 






= प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध उक्तः। प्रतीयत इति पत्ययोऽदद्करादिरनास्मा 


इदयतया भाति, आत्मा तु प्रतीतित्वात्‌ प्रलयः खप्रकारतया माति । गोचरषदेन ` 
तो विरोध उक्तः । युष्मदर्थः प्रत्यगात्मतिरस्कारेण कतीऽहमिव्यादिव्यवहार- ` 





४ । 










मेदस्तादात्यं वा तदनुपपत्तौ सिद्धायामित्न्वयः । रेक्यासम्भवेऽपि छुक्छो घट ` 


रत्नम्रभाक्रा अनुवाद 







 अध्यारेपाधवादन्याय द्वारा शद्ध चैतन्यको प्रथ्‌ कर ब्रह करना चादिए, इसे सूचित करनेके ` 


 चिए दी अस्मत्‌" के अयोगप्े पूवं युष्मत्‌” का प्रयोग करिया हं । 





स युष्मदुस्मत््रत्य्ययाचस्याः पद्म्‌ भाष्यकारमे आत्मा ओर अनात्यासे तीन तरद ध | ५ | 
विरोध प्रकट कियाद, प्रथमतो ओर मः शब्दों दारा खरूपसे विरोध बतल्याहै,क्योकि ` ` ५ 
` य॒ष्मत्‌का अर्थं बाह्यवस्त है ओर अस्मत्‌का अथं प्रयगत्मा है) दूसरा विरोधं भत्यय पदसे ४ 0 
सयित क्रिया दै । क्योकि जिसका ज्ञान हो वहं प्रयय है, इस कमव्युत्यततिसे सिद्ध श्रयय' शन्दसे ` ४ 
अहङ्कार आदि अनात्माका दर्यरूपसे भान होता दै । त्यय शब्दका दूसरा अथं अतीति अधौत ` 
ज्ञान है । आत्मा प्रतीतिरूप है ओर उसका भान खम्रकाडरूपसचे होता रै । हस भकार ्ञानसेभी `: 
आत्मा ओर अनात्मामें विरोध हे । “गोचर पदके द्वारा तीसरा वियेध व्यवहारसे है रेसामकद ` 1 
४ ८ करिया है । युष्म सल्द्का वाच्य अनात्ा प्रत्यगत्मिकरा तिरस्कारः कर्‌ मेक्तामेक्तार्हूरेते ` 


व्यवहारे योग्य है ओर "अस्मद्‌" खब्दका वाच्य चिदात्मा अनात्माका तिरस्कार करम ऋ ` 


दः रेते व्यवहारके योग्य है! इस रकार आत्मा ओर अनात्मामे खरूपसे, भतीतिसे र व्यवहार- ` ५ 














से विरोध सष दै 1 चुष्मद्‌ ओर अस्मद्‌" का दन्द समास करके उसका श्रत्यय' पद्के साथ 1 
कर्मधारय समास करना चाहिए! इस भ्रकार तीन तरसे विरद स्वभाववके आत्मा आर 
अनात्माका अन्योन्यभाव अथ॑त्‌ अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यकी अनुपपक्षिि सिद्ध होने परणेसा ` 


ह | अन्तर्य त्सा ओर अनात्मा क्य सम्मत नदद्‌, तो भी सक्को धट (सफेद घडा) य्ह पर ५ ध 
 - शह रण है ओर घट इन्व है जथौत्‌ क्त ओौर घट ये भिन्न पदाथे है, परन्तु ङ्कु घट्द्रव्यमे ` 


१४५११११०११४१॥१७१०) 












वत तदास्य किं न स्यादित्यत आह-- 
ति भाव 


विषयिणो तति । अनातमनो आ्यसवाद चित्तवम्‌ 
वाच्यम्‌ । अच्वे स्वस्य स्वेन रहस्य कर्मक 
ल्वापततेरित्यथः । यथेष्टं वा देतुदेवुमद्भाव 


भत्यय ओर गोचर एसा विह है । यद भत्यय ओर गोचर इन पदम आत्माके भत्यग्भावर्मे 
चित्त्वं ( चैतन्य ) ओर अनात्मक पराग्भावमें अचित्त्व (जडता 1 कारण दै, एेसा कदा गया दै, 
अतः आत्मा चेतन दै, अनात्मा जदं है, इसका कारण वतसते है-.“.विषय ०” इल्यादिमे । अनात्मा 
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1 रत्नभरमा क 
तमःप्काशवदेक्यस्य तादास्यस्य वानुपयत्ते सत्यां तद्ममित्यमवेऽपि तद्धमीणां ` 
६ चेतन्युखजाब्यदुःखादीनां विनिमयेन अध्यासोऽसतु इत्यत आद-तद्धर्माणामपीति | 
तयोरास्मानास्मनोधरमीस्तेषामपि इतरेतरमावानुपपत्तिः-इतरत्र धर्म्यन्तरे इतरेषां ` 
धमाणां भावः संसर्गस्तस्य अनुपपत्तिरित्यथैः । नहि धर्मिणो; संसर्गं विना धर्माणां ` 
 विनिमयोऽस्ि । स्फटिके खेहितवस्त॒सान्नि्यात्‌ सेहित्यधर्मसंसगीः । असंगातम- ` 
धर्मिणः केनाऽप्यसंसगाद्धर्मिसंसर्पूर्वको धर्मसंसगेः कुतस्त्य इत्यम्मरित्योक्तम्‌-सुत- ` 
ननु जलानात्मनोस्तादास्यस्य तद्धर्मसंस्गस्य चाभवेऽप्यध्यासः किं नस्यादि- = ` 
। त्यत जाह-इत्यत्‌ इति । इति--उक्तरीत्या तादाल्याचमावेन तस्ममाया अमावाद्‌, ` 
अतः-माजन्यसंस्कारस्य आाध्यासहेतोरमावाद्‌ › अध्यासो मिथ्येति मवितु यक्तमित्य- = ` 
न्वयः। मिथ्याशब्दो द्वयथः-अपहववचनोऽनिर्वचनीयतावचन्चेति। अत्रच 
५ सपहवार्थ ¡ ननु कु कस्याध्यासो ऽपहुनूयते इत्याराक्य आत्मनि अनात्मत त्मतद्धमा 
1 रत्नम्रभाका अनुवाद 1 
अथवा तादात्म्य नहीं दो सकता एवं तादात्म्यका यथार्थ हान न होनेसे अध्यास भीभ्लेहीनहै ` 
परन्तु चैतन्य, खल, जब्य, दुःख आदि दोनोके घर्मौका विनिेयरूपसे अध्यास क्यों नहो१ 
इस शङ्कापर भगवान्‌ भाष्यकार समाधान करते है--^तद्धनाणाम्‌” इत्यादिसे। उन्केधर्मोका 
भौ अन्योन्यभाव अत्यन्त अयुक्त दे, यह सिद्ध दी दहं । (आकाय यह देकर दूसरेधमीमिंदूसरेके ` | ध ॥ 
धरमौका संस नही बन सकता! धर्मियोके संसर्ेके विना धरमोका परस्पर संसर्ग न्हीदोसक्ता। = ` 
स्फटिक ओर रक्त पदाथ, इन दोनों भर्मियोका जव संसग हो, तमी स्फटिके रक्त पदाथे- ` 
का धम रक्तता आ सक्रती दै, असङ्ग आत्मरूपं धर्माका किसी भी धममीके साथ संसगे नदौ 
 हःतोधमकारसंसगकदांसे द्ये १ इसी कारण “तराम्‌” एसा कहादह। ` 1 
शङ्का--आत्मा एवं अनात्माके तादात्म्यका तथा उनके धर्मक संसगका अभावह्यनेपर ` 
भी अध्यास क्यो नदी दो £ अथात्‌ वास्तविक तादात्म्यका अभाव दने पर भी आाघ्या्तिक ` 
तादः मानकर अध्यास दहा ही सकता है शद्धा करनेवलिका यद्‌ अभिप्राय दै 4 
 समाधान--पूराक्त रातिसे अत्मा ओर अनात्मामे तादात्म्य नदी है, इसखिए तादात्म्य- ` 
` कौ भरमा अथात्‌ यथाथ ज्ञानके न हनेसे अध्यासका हेतु परमाजन्य संस्कार भी नदीं हे, इसल्यि | 


1 


| हति द्व 





~ # \५,५# की 


























योगाद्‌ बुद्धयदेधैयदिवदिदमथसं न प्रति 
यदात्मनो स॒स्यं सवीन्तरत्रूपं प्रत्यकं रती 


धर्मक, अध्यासका अपहव किया है । बुद्धि आदि भौ “अहम्‌, एसे अत्ययके योग्य 
मानकर उनसे आत्माका भेद ईेखनेक्रे लिए “विषयेणि'” कदा है 1 विषयी अथात्‌ बुद्‌ ओद्‌ 


का साक्षी । आत्मा बुद्ध आदिका साक है इसके हेत दिखाया है “चिदात्सक'' पदसे । चिदात्मके | 
अर्थात्‌ शै" रसा भासनेवाले चिदात्मा, “ुप्मत्यत्ययगोचर” “ते प्रत्ययके योग्य अथात्‌ 
यह” एमे भासनेवदि अनात्म पदाथ ८ । भन" इस श्रययसे भासित हेनेवाद बुद्धि अद्रि 'यद' टस | 


१ 


क्याक्रि अह 
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 यदारमानो विषयित्वं तदसिद्धम्‌ “अनुमवामि" इति शब्दवत्वाद्‌ अहकारवदित्यत ` 1 
1 महि- -विषथिणीतिं । वाच्यलं रक्ष्यं वा देतु: १ न आद्यः, पक्षे तदसिद्धैः। ` 
न अन्त्यः दृष्टान्ते तदवैकस्यादिति भावः । देहं जानामि इति देदाहह्ार- = 
`  योर्विपयविषयितरेऽपि मनुप्योऽदहमिव्यमेदाध्यासवद्‌ जआतमाह॑कारथोरप्यभेदाष्यासः = ` 
स्यादित्यत आह--चिदात्मके इति । तयोजीव्यास्पतवाभ्यां साद्द्यादध्यासेऽपि = ` 
चिदात्मनि अनवच्छिते जडल्याहङ्कारादेनै जध्यास इति भावः । “अहम्‌” इति ` 
मास्यतवात्‌ आसमवदहङ्कारस्यापि प्रतयक्स्वादिकं सुख्यमेव, ततः पूर्वोक्तपराव्तवाय- ` ॥ ८ 
 सिद्धिरियादक्याह--युष्मदिति । अदंदृत्तिमास्यतमदहंकारे नास्ति, करठकर्मत्व- 
` विरोधात्‌, चिदूमास्यतं चिदात्मनि नास्ति इति हेत्वसिद्धिः । अतो बुद्धयदेःप्रति- ` 
भासतः प्रतयक्तेऽपि प्राक्तवादिकं सुख्यमेवेति मावः । = 
` खुप्मत्‌ पराक्‌ तच्वासौ प्रतीयते इति प्रत्ययश्वासो क्खादिव्यहारगोचरश्च ` 
तस्येति वि्रहः । तस्य देयत्वा्थमाह--विषयस्येति । षिञ्‌ बन्धने । विषिनेति ` 
 बक्नाति इति विषयस्तस्येत्यथैः । ^ 














£ रत्नप्रभाका अनुवाद 7 
श अनुभवं करता हू एसा अभिमान उसमें देखा जात्रादै। इस शङ्कका निरास करनेके ` 
( ` किए कहा--“विषयिणिः । शङ्का करनेवाले पूना चाहिए कि देतु अलुभवपदवाच्यत्व हे. 1 । | ध 
या ल्क्यत्वे। पहला पक्ष सङ्गत नदी हो सकता दहै, क्योकि पक्षम देवकी खरूपपिद्धि हो ` 
| जायसी । पक्ष आत्मा रै, वह अचुमवपदवाच्य नहीं है। दूसरा पक्ष मी ठीकनहीहै, क्योकि 
न्तम हेतु असिद्ध हो जायग। । दृष्टन्तं अहङ्कार है वह्‌ (अनुभवपद्‌) लक्ष्य नही बरधषि 
 शशरीरको जानता दः इष प्रतीतिसे रीर विषय है ओौर अद्र विषयी हैतो भौ भ्चैम्डुष्यर्दूः | 
इस अभेदाध्यासके समान आत्मा ओर अहंकारका मी अभेदाष्यास हो सक्ता है, इस राद्धको 
` इटानेके किए कहते दै“ चिदात्मके" । शरीर तथा अहङ्कर जद्‌ ओर अल्प है, इसल्यि उनका ` 
 अभेदाध्यास हो भौ सकता है, परन्तु अपरिच्छिन्न चिदात्मामे अल्प ओर जड़ अहङ्वारका ` 
अध्यास नदी हये सकता है । अत्पाकौ तरह अहङ्कार भि देषा भासता है, इसलिए अदृङ्कारमे ` 
भी त्यक्त्व आदि मुख्य ही है, अतः पूर्वोक्त पराक्त्व आदिकी असिद्धि होती दै, एेसी शङ्का होने ` 
पर कहते है--“ुष्मत्‌ इत्यादि 1 अदंढत्तिमाखत्न अहङ्कारयें नदीं है अथात्‌ अहङ्कार अहं" _ 
इस इत्ते नहं भासता दै, क्योकि कवत्व ओर कमत्वका विरोध दै (एक दी वस्त॒ कतां ओर 






















वितं ५ ॥ 8 


तसंस्कारः साद्दयमजञानं वाऽस्ति। ` 


„? इति। अतो निशुणन्रह्मास्मसखमते “अ 
अध्यासलायोगात्‌ प्रमात्वम्‌, सत्यलच्च “अर्हं नरः" 
रत्ममाका अनुबाद 


विषयस्य" पदसे । विषय शब्दमें षिज्‌ धलु है! .उसक्रा अथ 
अथौत्‌ टदतासे बन्धनः करता है, इसलिए उसक्रा नाम विषय हे) 


` कोई के कि आत्मामं अनात्मा ओर उसके धरमोका अध्यास भे दी हं अ 
आत्मा जौर उसके धर्मोका अध्यास कयो नहीं दयेता १. क्योकि भे भाता "मै सखी दहः 
इ्यादि अनुभव होता है, इस शङ्का का निवारण करनेके ठिएु कहते ई---(तद्विपययेणः' अथात, ॥ 
अनात्मासे चैतन्य विरुद्स्वमाव है! यहां पर वृतया अभेदमें दै । चतन्यरूपसे विषयी 

वे ष्मा 































अन्यो योन्यथरमश् अभ्यस्य ॥ ० 
4 माप्यका अनुवाद 1 
उसमें (तुमः देसी प्रतीति क योग्य जो विषय (देहः इन्द्रिय आदि जड अनात्मव््तु) ` 
दैः, उसका एवं उसके धर्मौ का अध्यास ओर इसके विपरीत, विषयमे चिषयी नीर 
उसके धर्मोका अध्यास नदीं बन सकता हैः तो मी जाढ्य, चैतन्य आदि धमे ओर 
अहङ्कार एवं आत्मरूपी धर्मौ, जो अयन्त भिन्न है, इनका परस्पर भेद न समक्ष ` 
(1 ^ र्भी ह 
करण्यस्यं गोणस्मिति मतमास्थेयम्‌ । तथा च बन्धस्य सत्यतया ज्ञानात्‌ ` 
0 वृत्तिरूपफलसम्भवाद्‌ च द्धमुक्तयो जीवब्रह्मणोः एेक्यायोगेन विषयासम्भवात्‌ ५ 
: शास्त्रं न आरम्भणीयमिति पूवैपक्षमाष्यतात्पय्येम्‌ त 
 अुक्तमरहणात्‌ पूर्वपक्षस्य दुरं सूचयति । तथाहि-किमध्यासस्य 
८ १ नास्तित्वमयुक्तलाद्‌, अमानाद्‌ वा, कारणाभावाद्‌ वा १ जच इष्ट सत्याह-- ` 
तथापीति एतदनुरोधादादौ य्पीति पठितव्यम्‌ । अध्यासख अस्ङ्गत्व- ` 
प्रकाशात्मनि अयुक्तसमरङ्कार इति मावः । न द्वितीय इव्याह--अयमिति। = `. 
“अग्ञः कर्ता मनुष्योऽहम्‌" इति प्रयक्षातुमवादध्यासस जभानमसिद्धमित्यथेः । ` 
1. रत्भमाका अनुवादं 4. (| 
, नाश नदीं हो सकता, अतः नाशरूपं अयोजनका अमाव दै । वद्ध जौवका ओर शुक्त ब्रह्मका | 1 
` शेय नहीं द्ये सक्ता, इसरिए्‌ विषयकी भी सम्माव्ना नर्हा ह) विषय अर अ्रयाजन द्निक्रं | छ 

॥  अमावसे वेदान्त-मीमांसादासछ्र अनारम्भणीय ह प ५ | ; 
यह पूर्पक्च दुरवेल दै, इते माप्यकार “युक्त” शब्द से कट करते है । पूवपक्षासे पूना = ` 
चादिषु कि अध्यासके न दनेका क्या कारण दै १ क्या अलक्त दै इसषिए १ अथवा उसका 
भान नदी होता है इसकिए १ अथवा उसके कारणका अभाव दे इसक्एि १ अधम पक्षतो 
` हभकरो इष्ट ही दै, इस बातको “तथापि पदसे दिखलति दै! “तथापि पदके अनुरोधसे रगभम ` 
` प्वदयपिः पद जोडना चादिए । असङ्ग ख्रकास आत्मामं अध्यास अयुक्त है, यह कथन अल- 






























रीरः'' (व° ५।४।७) त्या देदादन्यासासिदधेः। तस्मात्‌ 
तम्‌” इतिवत्‌ सामानाधिकरण्यम्यक्षस्य अ्मस्वश्ङ्खाकरङ्कितस्य न जागमात्‌ 
पूवेमाविलवं वा, भागमज्ञान प्त्युपजीव्यसव 


रेक्यका बोध होता है, ईइमटिए "आत्मा कती हैः यह ग्रमा नहीं 
प्र्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठे, अतः यदि 


) इस प्रयश्च प्रमाणसे देह आत्मा दहै, सा ज्ञान होता है ओर इस प्रलयक्ष 
अथायमररीरः" ( ओर यह अशरीर है ) इस श्रुति-बा्रयसे बलवत्तर । 


सीप 
मोऽदम" ( मै अज्ञ, कतौ, मनुष्य द्र) यद सामाना्रकरण्यवे 
ए श्रुति-वाक्यसे बख्वान्‌ नदीं है । शंका करनेवलिसे यह भौ प 
रृति-वक्यसे ज्येष्ठ है--यदौ पर ज्येष्ठ शब्दका अथं पूर्वभावी | 


पूवभावी' अथं करने पर्‌ 








आधि ¢ सृ० ?{ शाङ्रभाष्य-रतप्रमा-भाषासुवादसरित 










॥ ति + + 9. 


रत्व्रभा 


ह्द्ार 


४ ॥ ताच्िकप्रामाण्यस्य अनपेक्षिततलाद्‌; अनपेक्षितारास्य आगमेन बाधसंमवादिति 











अतः श्रतज्ञाननिवर््यतवनिर्वीहार्थम्‌ अध्यसततवं वणनीयम्‌। किः ज्ञानेकनिवत्यस्य 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


` , (तत्त्वमसि आदि करृत्लाद्-रत्‌ ब्ह्म-बोधक्र वेदान्त-वाक्येसि होनेवा तत्त्वज्ञानसे बाधित्त 
होता है। दूसरा कारणरूष' अ 
तथा अत्यक्ष आदि मूलक बृदध-न्यवहारमें सम्बन्ध श्र 
्त्यक्षादिके व्यावहारिक अमाण्यके कारण 

 नदीदहै! जिस अंश्चकी अपेष्ला नहः है, उस अंशका 
४ ५8 उरष्ठका अथं कारणरूप मानना भी छक नह 
कालन्तस्मे ( बहुत दिनक वाद } देनेवाले फर्का कारण दता ` वेसे टी तथा विद्वान्‌ 
(विद्धान्‌ नाम ओर सूयते सुक्त होता 
सकता दै, अतः अध्यासका वणन करना 
क्ञानसे नष्ट होनेवाख पदाथ कर 


ही नही दै! यदि यह निश्चय हो जाय कि सत्य बन्ध नार दत येभ्य नद है; तब सत्य बन्धः 


 क्ञानमे नष्ट दछयेताहैः देखा अतिपादन करतेवाली श्रतिसे अथैका बोध मी नहीं हेगा। 
शतके दर्नसे सत्य पापका नाय दोना देखने जाता € अत वस्तु क्ञानसे ना ` 
होनेकी योग्यता है" यदह कना भी गक नर्द हे, क्योकि श्रद्धा, नियम आदि स्कारस्य ॥ 
। साहाय्य दवारा ज्ञानसे पाप नष्ट होता हे, नकिकेवल ज्ञनसे।\ बन्धता “नान्यः ष 
दूसरा रास्ता नहं है ) इस श्रुतिके अनुसार केवर क्ञानसे हौ नष्ट दता है अतः 
निवौहके किए ब वि को अध्यस्त माननां पडेगा ओर, केवल : 













































नगक प क क = 


ध वाधदद्यीनात्‌ म्‌ द्वितीय ४, अआममन्ख नोरपत्तो परत्यक्चादिमूख्बरद्धः व्यवह] संग- | | | 4 
तिग्रद्ररा, शब्दोपरब्धद्वारा च परलक्देः व्यावहारिकमामाण्यस्य उपजीव्यत्ेऽपि = 


यच क्षणिकयागस्य श्रतिवखत्‌ कालन्तरभाविफरुतुसवत्‌ “तथा ष 
ष | ¦ ॐ प्ाद्धिमुक्त ११ (मु° द ९) ति श्रतिबर! त्‌ सत्यस्यापि ज्ञानाद्‌ निवृत्तिसम्भ- | 4 ध । 
 वादध्यासवभनं व्यर्थमिति, तन्न, ज्ानमात्रनिवर्यस्य॒ कापि सत्यलादयनात्‌१ ८ 

` सत्यस्य चातमनो निवृत््यदर्दनाचं ; जयोभ्यतानिश्चये सति सत्यवन्धस्य ज्ञानात्‌ ¦ ^ 
निवृत्तिरेव धकलवायोगात्‌ । न च सेतुद्चनात्‌ सत्यस्य पापख नारादशनाद्‌ श 
` न अयोग्यतानिश्चय इति वाच्यस्‌ ? तस्य श्रद्धानियमादिसपेक्षक्ञाननाद्यलात्‌ । 4 
मत्य च धनान्य पन्था, (छे ३।८) इति शु क्ानमातराद्‌ निकृचिमतीतेः। 1 


श मी नदी दो सकता, क्योकि आगमजन्य क्ञानकी उत्पत्तिमे ` (1 1 
एवं शाव्द्‌-धावण-परत्यक्ष द्वारा ` `: 
हेनेपर भी तात्तिकँ प्रामाण्यके किए उसकी अपेक्षा ` ८ 
¡ आगमसे बाध हो सकता दै! अतः ` 2 


कह क्त्‌ ह कि जसे श्रातक टप क्षाण्क (ततीय श्ण नष्ट हेनिवाख) क्रियात्मक यज्ञ (4 । { ४ | 
हे ) इस श्रुतिके वसे सखबन्धका भौ ्ञानसे नाशं हा ~ 


दै । यह कमन न द, वि इन =` 
¡ भी सल नही देखा गया दै 1 जो सल आत्मा ई? चहं नास्य ` ८ 

















अ० १ पा० 


लातत १०११५१५ ५ 011 
















अन्योन्य स्वरूप ओर अन्योन्य 


-कृरण करके “मे यहः ध्यह मेसः ठेसा 


न्य के धर्म का अध्यास कर 
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मतो सकोततकतिनतमकििलतततोरेषसतत कितीति कोषिितवपिष 


रत्नभमा 






जथ व्यदार 
तच्च श्रुत्यर्थ 









1५ चि „ \.॥ 


से विरोध दो जायगा 





॑ अकति जानना चाद्ये) इस शरुतिर 
अप्रने अधिष्टनमें 

















धिकरणे अध्यासका वणन हे, इसलिए पुने दोष होगा । 
अङ्गमूत ( साधन ) विषय आदिक र 











# द्क। (६ द्धक (11 ॑ । (४/1 | जट 








अधि० ? सु० ?] चाङ्करभाष्य-रल भा-भाषानुबादसदित क 








कोऽयं रोकव्यवदारः । आह--कोऽयमध्यासो ` 
भाष्यका अनुवाद 


मित्त यह्‌ खभावसिद्धः छोक-व्यवहार चलता है (पूर्वं पश्चवादी ) करटा द ` 


व 











पामान ११६ ५०१४५११ [1 (नौ 


ष्यत देषा दक्षयति-रोकम्यवहार इति । सक्यते मनुपयोऽहमिल- ` 
भिमन्यते इति लेकोऽरथाध्यासः । तद्विषयो व्यवहारोऽभिमान इति ज्ानाध्यासो ` 
 दरितः। द्विविधाध्यासखरूपरक्षणमाह अनं योन्यस्मित्‌ इत्यादिना धभघमभिणोः = 
इत्यन्तेन । जाञ्यचेतन्यादिधमणा ध्मिणौ अहङ्कारात्मानैौ, तयेरत्यन्तं भिन्नयोः ` 
इतरेतरभेदाग्रहेण अन्योन्यस्िन्‌ अन्योन्यतादास्यमन्योन्यध्मौश्च व्यत्यासेन 
जध्यस्य रोकम्यवहार इति योजना । अतः ' सोऽयम्‌” इति प्रमाया न अध्या 
। सत्वम्‌; तदिदमर्थयो; कारमेदेन कल्पितमेदेऽपि अत्यन्तमेदामावात्‌ इति व्क्तु- ` 
मत्यन्तेलयुक्तम्‌। न च धरमितादाल्याध्यसे धमीध्याससिद्धेः श्रमश्च, इति व्यथेमिति ` 
वाच्यम्‌ । अन्धलादीनामिन्दिथमीणां भर्ै्यासासुटलेऽपि अन्धोऽदमिति = 
1 रल्म्रमाका अनुवाद ५ 
| “लेकव्यवहार" शाच्दसे भाष्यकारने से अकारका अश्यास दिखाया हे! लेकः शब्द्‌ 1 
। | ` “लकृ धातुते बना ह । ( तै मनुष्य से अभिमानके विषयक खोक कते ह ) न | ध ५ ( | 
अथोष्यांस है । लेकविषेयक व्यवहार ( अभिमान ) लोकव्यवहार दै, से ही जनाध्यास्त ` ` 
कहते द । “अन्योन्यस्मिन्‌” इ्यादिसे लेकर “-धमेधमिणोः” पयैन्त अन्थसे दोनों कारके 
 , अध्यासका खसूपलक्षण कदत द 1 ड्य. चैतन्य आदि धर्मेकि कमस अहङ्कार आर्‌ अत्म | ४ 
` धर्मी हं! आपसमं अखन्त भिन्न उन दना धभिर्योका परस्पर भेदज्ञन न हेनसे परपरम ८ 
 . परस्परकरा तदास्य अर परर्परके धमेकि विनिमयसे अध्यास करके सोकव्यवहार ३४० ^ ८ 
सी योजना करनी चा्िए \ "सोऽयम्‌" ( चह यद्‌ है ) यह अमा हे, अध्यास ना ह। ^ ५. 
` चह मौर “य पदार्थोका कालके भेदसे कल्पित भेद है, अयन्त भद्‌ नल €, ता कहने- 
इसमे “अ्यन्तः पद लगाया हे! धर्मक अध्यासं कदनेसे धमका 


के लिए (भलन्त भिज्ञ इस 
¦ कर्ली १1 


७ अध्यास सिद्ध ही है, इसलिए धमका अध्यास्‌ ४५ कना व्यथ दं, यहं शद्धा न कर्न 
ध ; क्योकि अन्धत्वं आदि इन्दरियोके धम ह, इनके घर्मी इन्दरियोका अध्यास स्पष्ट नही 


अन्धा हू ) इस प्रकार अन्धत्वरूप पमका अध्यास स्प ह 

















































ननु अध्यासमिधुनीकरणटोकव्यवहारशब्दानाः 
` छस्येति पूर्वकारुतववाचिक्ाप्रल्ययादेशस्य स्यपः कथ प्रयोग 
अध्यासव्यक्तिभेदात्‌ पू 
पूर्ैकारुतेन देतुखद्योतना्थं स्यपः प्रयोग 


मिथुनीकृलयः त्‌ ( 
अनात्मामे अध्यास है, खरूपाध्यास नदीं है । ओर अदत--असद्यरूपम अनात्माक्रा आत्ममं 


खूप से मौ अध्यास दहै, इसलिए आत्मा ओर अनात्माका मिथुनीकरण अध्यास हे । इस प्रकार 
सूल्यवाद्का परसग नर्हीआता। १ ध ५ 


पपू अध्यास संस्कार दवारा उत्तरोत्तर अध्यासके भ्रति कारण 
र्वकालवाचक “ल्यप्‌? का प्रयोग व ग किया है ओर यदी स्पष्ट करनेके लिए “नैसर्गिक 








` साद्द्य आदि 








4 सभी 1 
नादिखमिव्यङ्गीकारत्‌ | एतेन कारणाभावादिति कल्पो निरः । स्स्कारसख 
निमित्तय तेसार्भेकपदेन उक्तत्वात्‌ । न च पू्वममाजन्य एव संस्कारो हेतुरिति ` 


वाच्यम्‌ । लाघवेन पूवीनुभवजन्यसंस्कारस्य हेतुसवात्‌ 
 संस्कारोऽम्तीति सिद्धम्‌ त 








 उप{दानसेऽपि संस्‌ 





रत्नमरमाका अनुबाद 














0 भ = सानो ०१५१५०५५१॥ मनै वि नि 


` क्यो सकता। कल्पित पदाथ अधिष्ठानका स्पश नद्यं कर्‌ सकता 





कार्यते अमित्र कारणका नाम उपादान कारण है । जेसे--धय्का उपादा 


अतः पूवीध्यासजन्य 


अध्यास्य उपादानमाह--मिथ्याज्ञाननिमित्त इति । मिथ्या च तदज्ञानं च . 
मिथ्याज्ञानं तत्‌ निमित्तम्‌ उपादानं यस्य स तन्निमिततस्तदुपादानक इत्यथः | अज्ञानस्य ` 
८ -रदात्मतच्वावरकतया दोषत्वेन अहंकाराध्यासकः ईधरस्य = ` 
, उपाधिलवेन संस्कार-कारु-कमीदिनिमित्तपरिणामित्वेन च निमित्तत्वमिति चोतयितु = 
= निमित्तपदम्‌ । खमकारात्मनि अरसंगे कथमविचासंगः संस्कारादिसामभ्रयमावात्‌ ; 1 
इति दकानिरासारथ मिथ्यापदम्‌ । प्रचण्डमार्तण्डमण्डले पेचकानुभवसिद्धान्धकारवत्‌ ४ 
“अहमज्ञः, इत्यनुमवसिद्धमजञानं दुरपहवम्‌, कल्पितस्य जधिष्ठानास्परिववात्‌, 


इस कथनसे अध्यासका कोई कारण नही हे इवण्पि वह नद हेः इस ब्ह्यकाभी 
निराकरण दहो गया; क्येकि ननेसर्मिक्र पदसे सिद्ध दोतादै कि संस्कार अध्यासका कारण है. 
पूं अमासि उत्पन्न संस्कार ही अध्यासका कारण हे सा नियम नद कर सक्ते, कयोक्ि पूर्वै ` 
अमाकी अपेक्षा सघवसे पूवौलुभवजन्य संस्कारके दी अध्यासका करण कना टक इव 
चि पूर्वाध्यासतसे संस्कार उत्पन्न हेता हे, यह बात सिद्ध दहे। 1. ~ 
| “मि्या्ञाननिमित्त इस शाब्दसे अध्यासका उपादा कारण बतखया दै। मिथ्या 
अज्ञान जिसका निमित्त (कारण )} हो, उसका नाम मिध्याज्ञाननिमत्तं ह । अज्ञान यद्यपि : ` ` 
 : उपादान कारण दहै, तो मी उसको निर्ित्त कट हे इसका कारण यह दहै किस्छुरण ` 
` देते हृष आत्मत्वका आवरण करसे भिथ्या्ञन दर 
।  शरका उपायि दै ओर यदी मिथ्याज्ञान सस्रा, का कसं आदि ८ 
देकर अध्यासका निमित्त होता दै, यहं निमित्त पद दिखलया है। यदि केश्य 
(1 केरे कि आत्मा खभ्रकास ओर असङ्ग दै, इसम्‌ अविद्याका स्ख कैसे १ क्योकि संस्कार ~ 
६ दि अभ्यासकी सामगो नही दै, तो इस सङ्ककरो धूर करके लिए मिप्या' 
:  . षददियादे) ्ञते भचण्ड सूथैमण्डकपे, दिवान्ध हेोनेसे, उल्छ. अन्धक्रारका अजुभव्‌ 
करता है इसी करार “यमल ( मै अजञ ) सेः अदभवसे सिद्ध अजानका अप्व नह | ॥ 
| ओौर निलय खरूपं ज्ञानका विरो 


हे, अहङ्कारष्यास करनेवलि ` 
निमित्तरूपमे परिणत ` 


























अना्युपादानसे सत्ति 
मिति षः | मृदरादिनिरासाथ 
निरासार्थम्‌ उपादाने सतीति । ` 
सम्प्रति अध्यासं द्रढयितुमभिरुपति--अह 


इस राङ्कको दूर करनेके छिए मिथ्या पदक अयोग किया है। 


नसे नष्ट हो सके, एसा अज्ञानका लक्षण मिथ्याज्ञान-पदसे कटा गया है । “ज्ञाने इय 
प्रागभावं साक्षात्‌ नष्ट होता दै” एेसा कहनेवाटे वादीके मरति भमिध्यात्वे सति" कट! दै । 
अन्नान-नाद्यकरे द्वारा बन्धका भी नाक दिए वन्प्रमे अज्ञानिकं लक्षणक्र 


गी । उक निवारणक्रे किए साक्षत पद दियादै। अथवा जो अनादि उपदान दहे 


॥॥ 


वह अज्ञान है" यद अह्ञानका लक्षण हं । इस लक्षणे मिथ्या पद्‌ न देनेते बरह्म 
उसक्रा वारण करनेकै रि 
अतिव्याप्ति 


उक वर्म 








+ ससय ध 
मानम्‌, “ममेदम्‌ इति मेद्ररूपसंसर्गभानमिति भेदः ¦ एवं सामग्रीसत्वात्‌ ` 


| ता्‌ लम्‌ आरमीयम 
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पत भ ५ न ५. 





























८ .  -.. -व्मरमाः ह 
 संसगी्यासः । ननु देहारमनोस्तादास्यमेव संसग इति तयोः को मेद इतिचेत्‌, ` 
। सत्तेक्ये सति मिथो मेदस्तादात्म्यम्‌ । तत्र ‹ 'मनुप्योऽहम्‌" इति ेक्यांश्च- = ` 


अनुमवसच््वात्‌ जध्यासोऽस्ति इत्यते ब्रह्मामक्ये विरोधाभावेन विषयपरयोजनयोः ` 
मिति सिद्धान्तभाप्यतायैम्‌ । 0 





एवं च सूत्रेण अथात्‌ सूचिते विषयप्रयोजने पतिपाय तद्हेतुमध्यासं रक्षण- ` 


 सम्भावनाप्रमाणैः साधयितुं रक्षणं प्च्छत्ि-आहेति । किरक्षणकोऽध्यास ` 
रत्नरमाका अनुवाद ॥ (1 


दिखखाया है ! के्‌ सैका करे कि देह ओर आत्माका जव तादात्म्य दी संसर्ग है, तव तादात्म्य ` 
आर सममं भदश््याह१ इस र्का निवारण इस प्रकार है--सत्तके एकं होनिपरदो 
वस्तुओं परस्पर भद्‌ तादात्म्य दहं। भं मचुष्य हू" इसमे भः ( आत्मा ) ओर मनुष्य" सें 
रेक्यद्प अदाक्रा ही भान होता है, यह तादात्म्याध्यास कदलाता है! "यह्‌ मेरा" इसमें “यह 
ओर भेर! मे मेदांशरूप संसगेका मान होता दै, इसलिए यह संसगोध्यास कटरता हे! इस ¦ 
भकार अध्यासकी सामग्री जौर अचुभव होनेसे अध्यास है, अथात्‌ ब्रह्म ओर जीवात्मकेेक्य- 
म बिरोध न होनेसे शाखकरे विषय ओर भ्योजन बनते है ! इसल्ए शाल्ल आरम्भणीय दहै,यहद ` 
सिद्धान्तभाष्यका तात्पयं ह । व 3 
इस भकार सूत्रसे अथतः सूचित विषय ओर अयोजनका प्रतिपादन करके उसकेहेतु ` 
अभ्यास को लक्षण, सम्भावना ओर प्रमाणसे सिद्ध करनेके लिए लक्षण पृषता है-“जाह” ` 
इत्यादि अन्थंसे । पूरैपक्षी कहता है कि अध्यासक्रा खण क्या है १ इस राल्रमे तत्तका निण्य ` 




















(१) जिसका रक्षण कदा जाता दै, वह रक्षय दै । जो धर्म ल्मे नियमेन रहताहै भौर 
अलक्ष्य नही रदता, वह लक्षण दै अर्थात्‌. रक्षयमात्रमे जो धर्म॑देखनेमे जवे, वहं लक्षणदहे। 
‹सालादिमतवम्‌ ( साला आदि दोना [गायके गल्ेकौ चमडीका नाम सालाहे]) यह गायका 
रक्षण हे, क्योकि लक्यमात्रमै यह धमै दै । रक्षणक तीन दोष दयते दै । जन्या, अतिव्याप्ति 
ओर असम्भव लक्यके एक देसे ज भम देखने न आता हो, यदि उसे रक्षण मने तोवह ` 
। द्नोपसे ५ दूषित्त दता है | जेमे---“ कापिरूत्वम्‌ः ( कापरिरुवण ) यह लक्षण सबं गायमि ` ६ 
देखनेमे नदौ आता, इसते इस क्षणम अव्यासि दोष है--जो धमे लक्षय तथा अलक्य दोनंमिं 


देखनेभे आवे, वह धर्मरूप रक्षण मतिव्या्ि दोषधुक्त हे । चेते “ङगम्‌ ( सौग दीना ) इस 











६ सवव {0 किमी मी देशम नद्यो, यदि उसे रक्षणका स्य द तो 


म र युक्त द्योता दै ते कि 'पकदाफलम्‌" (४कः खुर ोना) इस सायके रकषणमे असम्भव 
पकं : इन तनो दोसे रदित अः 





तमः 


ह-- पूैवादीतयर्थः। जख शाखस्य तत््वनिर्णयम्धानत्वेन वादकथात 
परीक्तेः | “ आहुः इत्यादि ““कृथ्‌ पुन पत्यगास्मनि ५ 


करना ही भधान है, इसलिए (आह इस अकार अन्यके कथनसे ह... 
क्योकि वादकथा निणेय करनेका साधन दै । "आहः यदास लेकर (कथं पुनः प्रत्यगात्मनि" ` 
इससे पहले तकका भ्य अध्यासलश्षणपरक दै। कथं पुनः" यदसि आरम्भ करके 
` -तमेतम्‌ः से पहले तक्के - मात्यमें अध्यासकी सम्भावना हं ¦ 
` सवेलोकमनतयक्षः" यदौ तक | ४ ० ध्यासका प्रमाण दिया दं 
¦ 4 “यद अध्यास दै इस प्रकार पूप 
इस वाक्यम परत्रावभासः' (दस्म 
रोष स्रतिरूप' ओर पूष" ये दोनो ` 
सित दता है, वह अवभास है, अर्थात्‌ 


भूतल्मे घटका अभाव अलयन्तामाव दै 





वा? तथा च एकावच्छेदेन स्वसंखग्यमाने स्वाद्यन्तामाववति भवभास्यत्मध्यस्त- = ` 


` स्वस्वात्यन्तामावये्मलग्ावच्छेदकभेदात्‌ नातिव्याप्तिः । पूरव स्वाभाववति भूतले ` 
 पश्चादानीतो घटो मातीति षटेऽतिव्याक्िनिरासाय स्वसंखज्यमाने इति पदम्‌। तेन॒ _ ` 


इदन्लावच्छेदेन रजतसंसर्गकाले अत्यन्तामावो.ऽस्ति इति न जन्याघ्तिः। ननु जख ` 


एक ही अवच्छेदे एक दी काख्मै जिसमे जिसके संसमका अवभास मादस पदे, किन्तु रहै । 
अलयन्ताभाव, उस आधिकरणमं अनभासत ह्यर्नवा् वहं पदाथ अन्यास कटल्मता हे। सीपमें ५ ध य | 
इदन्ताके अवच्छेदसे एक ही कालम रजतके संसगेका अवभास होता है ओर उसका जलन्ता- = ` 
 भवभीदहं) ईइ प्रकार लक्ष्यम लक्षणका समन्वय होता दै! यदह सादि एवं अनादि ` व 1 
 अध्यासका साधारण उक्षण हे! “एकावच्छेदेन' यदं पदं संयोगमे . लक्षणकौ अत्तिव्य्नि दूर ` 1 
करमेके लिए जोड़ा गया है! यदि कृषक शाखा प्र बन्द्र बैगदयोतो एकदी काये कमे 
बन्दे संयोगके संसरैका अवभास दोता है ओर अव्यन्ताभाव भी दै । क्योकिद्छके 





| बरक्षके मूलम बन्द्रके संयोगका अत्यन्तामाव भी दै । ईस अकार अतिव्याति दोष आता है! 
“एकावच्छेदेन पद देनेसे अतिव्यक्षि नहीं होती है; क्योकि भिन्न अवयनमे संसयका 1 
अवभास होता है ओर भिच्च अवयवे अलन्ताभाव है मूल मागम क्षसे बन्दरका ` ` ` 
संयोगं नद है ओर अग्र मागमे क्षसे बन्दरका संसग दै, इसक्ए अवच्छेदके भेद्ये ` 


























रलमभा 
ध ` त्वमिल्य्थः । इदं च सा्नाचध्याससाधारणं रक्षणम्‌ । संयोगेऽतिव्याप्तिनिरासाय | ध 
 एकावच्छेदेनैति । संयोगस्य स्वसंसज्यमाने वृक्षे स्वाव्यन्ताभाववति अवमास्यत्वेऽपि = ` 
 स्वाभावकाले भरतियोगिसंसगस्य विधमानता उच्यते इति नातिव्यातिः। भूत्वावच्छे- ` 
देन अवमास्यगन्धे अतिव्याक्तिवारणाय स्वालयन्तामाववतीति पदम्‌ । छक्तौ 


लक्षणस्य असम्भवः, शुक्तौ रजतस्य सामम्यमावेन संसगीसखात्‌ । न च स्मर्यः ` 
७ रत्नपरमाका अनुवाद 





।  संयोगनें अतिव्याति नदं है! अथमतः षटामावयुक्त भूतल्मे पौछेते स्मये गए घटका भान होताः ` 


। है, इसलिए घटमे अतिव्यापि हो जायगी, उसके वारणके किए जभ्यासकरे लकणम सवसंखज्यमानेः ` 
पद्‌ दिया है । शससे एक कालम अभाव, ओर जिसका अभाव हो उसका संसगं दोनों अपेक्षितं 
हैर कदा गयादहै।! थिवी अवभासित होनेवलि गन्धम अतिन्यातति दटनिके लिए 

प) [स्य ह | 4 ( व्रतिः पद्‌ 1 दया ह { 















अन्यथा मगनाभावयुक्त भूमिमें गन्ध मासता है, अतः गन्धं 




















ताभावमें “ख' विदोषण देने पर अ स्व ( 





तेरूपः--स्मयमाणसदशच इत्यथ 


जन्यत्वाभावात्‌ 
स इन्धि 


स्मयमाणसे आरोप्यका भेद बतलाया दै, अतः अन्यधार्याति-खीकार सपं 
को बतलनेके लिए “पूवदष्ट? पद हिः यादहै। 


कि संस्कारजन्य ज्ञान र्पति है ओर आरोप भी संस्र 
संज्ञा क्यो नदीं है £ इसका समाधान इस अकार है--स्यति 





॥ ५  नवरजतादेः पूरवदृ्टसाभावात्‌ । तथा च प्रमाणाजन्यज्ञानविषयवे सति पूर्बदष्ट- ` 
जातीयलं प्रातीतिकाध्यासरक्षणं ताभ्यायुक्तम्‌ । परत्रावभासरब्दाभ्यामध्यासमात्र- ` 
क्षणं व्याख्यातमेव । तत्र स्मर्यमाणगङ्गादौ अभिनवघटे च अतिव्यापिनिरासाय ` 

प्रमणेत्यादि पदद्वयम्‌" इति आहुः। तत्र अथाध्यासे स्मर्यमाणसदशः पतर ` 


` पदार्थं अवभास होना यह अध्यासका लक्षण उपपन्न होता है, यहं वात स्पतिरूप ओर पूवच्छ ` 





`  अ्थौत्‌ स्मर्यमाणसद्श । प्रमाणसे उन्न न देनेवाले ज्ञानका विषय होना साद्ध्यहै, ` ` 
वोधकद, कयो नूतन उत्पन्न दनेवक्ि अनिैचनीय रजत आदि पूर्ैद्ट नहीं है, अथौत्‌. ` 
स्परतिरूप ओर पूरदष्ट इन दो पदो द्वारा प्रमाणसे उत्पन्न न होनेवे ज्ञानका विषय दोकर ` 
पूषवदषट सजातीय होना यदं मरतीतिसिद्ध ( छक्तिरजत-रज्जसपे स्थलीय ) अध्यासका लक्षण कहा = 
( ५ गया दै) परत्र ओर अवभास इन दे। दोसे अध्यासमात्रकरा लक्षण कदा गया है \ स्मर्यमाण 

































1 रत्म्रमा 1 
पादितम्‌ । अन्ये तु “ताभ्यां दोषादित्रयजन्यतं कार्याध्यासक्षणसुक्तम्‌, ` 
इति आहुः । अपरे तु--“स्पतिरूपः स्म्ेमाणसदशः, सादृस्यं च प्रमाणाजन्य- ` 

तानविषयस्वम्‌, स्मृत्यारोपयोः प्रमाणाजन्यतात्‌ पूर्वदष्टपदं तजातीयपरम्‌, अभि- ` 





 पूरवदर्यैनात्‌ अवभास्यते इति योजना । ज्ञानाध्यासे तु स्परतिसदशः परत्र पूर्व 
दनात्‌ अवभास इति वाक्यं योजनीयमिति सेक्षेषः। | 
` ननु अध्यासे वादिविप्रतिपत्तःकथसुक्तरक्षणसिद्धिः इत्याशङ्कय जथिष्ठानारोप्य- ` 
स्वरूपविवादेऽपि “परत्र परावभासः'' इति क्षणे संवादायुक्तिमिः सत्याधिष्ठाने ` 
भिथ्याथावभाससिद्धैः सरवतन््सिदधान्ते इदं रक्षणमिति मत्वा अन्यथात्मख्यातिवा- ` 


रत्नमभाका अनुबाद 








 प्दोसे कही ग्रहं) दृसर्‌ व्यार्यानकार क्ते ह 1क दष, सम्प्रयोग अर सस्कारसं उत्पन्न ० | | ¦ | ५ 
होना कायाध्यासका क्षण हं, यह उन प्रदोसे दित द्ये्ताह) अर लेग कते है स्खतिरूप 4 


स्मरति ओर आरोप दयेन प्रमाणसे उत्पन्न नदीं हेते । पू्वैद्टः पद पूवै-दष्ट जतय का  _ ` 








व्यापि वारणके किए पू्ैदृष्टजातीय पद दिया है ओर नूतन टँ अतिन्याक्षि-वारण 
 छिएु रमाण इ्यादि पद जोडा गया थाष्यास्े, स्मयमाणसदसा अन्य पदार्थ 


ूर्यददमनसे अवभासित होता दै, एेसी योजना करनी चाहिये मतो स 
का अन्य प्दारथमे पूथदद्ोनसे अवभास होता हे, एसी योजना करनी चाहिये । _ ` 

















1 पा तोतातापताकातका्नः 
११४, ५१ र 1 „41५ १५ | 9 # क 44. ५ 
^ वु न वु वा यतात प सु 








वदन्ति त। केचिन क | क ततु यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिवन्धनो भ्रम 
माष्यंका बतुवाद 
जिसमे जिसका अध्यास है उसका भेदन 
` रत्नमभा ~ 
दिनो्मैतमाह-तं केचिदिति । केचित्‌-अन्यथाख्यातिवादिनोऽन्यत्र-शुक््यादौ ` 
1 अन्यधर्मस्य-स्वावयवधर्मस्य देशान्तरस्थरूप्यदिः अध्यास इति वदन्ति । आलम- 
` सख्यतिवादिनस्तु बा्यश्क्त्यादौ बुद्धिरूपात्मनो धर्मस्य रजतस्य अध्यासः, आन्तरस्य ` 
स्य वदहिर्वैत्‌ जवभास इति वदन्ति इत्यथः । अस्य व । -कैरि दिति । 
4 ५ स ` रतप्रमाका अनुवाद ८ ८ ध | 
 क्कषण हे देता विचारकर अभ्यथाख्यातिवादौ जौर आत्मस्यातिवादोका € 
` वौक्यसे कहते दै । चित्‌ः अन्यथख्यातिवादौ ( ताकिंकों ) का यहे मतदहैकरि “अन्यम 
6 आदिमे "अन्यके धैका--ख -खावयव धर्मका--देशान्तरस्थ चाद आदिका अध्यास ` | (1 


1 
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““आलत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा 
६ | तथाऽनिवेचनीयसख्यातिरेतत्स्यात्तिपन्र कम्‌ 1 
आलख्यात्ति, असत्व्यात्ति, अख्यात्ति, अन्यभाख्यात्ति जर अनिवैचनौयस्याति ये पांच 
1 9 ख्यात्या दै । ख्याति ( श्रम ्ान} म पांच प्राचीन मतभेद दै। अआात्मख्यातिवादी (क्षणिक 
` विज्ञानवादी बौद्ध) के म्मे बुदधि( विक्ञान)के सिवा दूसरा प्दाथेदेही नहीं, रजतादि 
 दद्धिरूप ही दै। शेय, शाता गौर ्ञानका जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवमासहोतरा है, वह ज्रम ` 
दै) अनादि बास्तनार्ओेके वर्क्षे बुद्धि ही अनेकं ग्रकारसे भासती है । 
| असत्ल्यातिवादी ( शरल्यवादी बद्ध ) एसा मानते है कि “इदं रजतम्‌ यद कान रशृति भौर ` 
अनुभवसे भिन्न दै । यद अध्यास नामक क्ञान है) इसमे असत्‌ रजत आदिक भानं होताहे। ` 
; यख्यातिवादी ( मीमांसक ) का मत है कि र्द रजतम्‌” शल्यादि सख्यि रजते चश्च आद्विका ` | 
-सन्निकषं न होनेसे रजतका सरण दोतः है, अक्ष नहीं होता, बदमंदाका प्रयक्ष होता) बुद्धि ` 


























ख्याति बहुत मतभेद है, य 









1 ~: ;-भाल्पका- अनुवादं 
५ ¦  समञ्चनेसे दोनेवाखा श्रम, अध्यास हैः । दूसरे 





दू रे रोग “जिसमं जिसका अध्यास्त ` | र 





^ ~ रलप्रमा ` 1 
यत्र यस्य अध्यासो लोकसिद्धस्तयोरर्थयोः, तद्धियोश्च मेदा सति तन्मूखो भमः, ` ॥ 
` इदं रूप्यमिति वि विरिष्टव्यवहार इति वदन्ति इत्यथः ¦ तेरपि षुः 
& #कार्यतात्‌ परत्र परावभाससम्मतिरिति भावः! शुल्य- ` 
| तस्येव मधिष्ठानस्य--यक्स्यादेः विपरीतधभमैसकल्पनां ` 









दने क" अथ द द 


५५११५१४ 


ल 


माष्यका अनुवाद 
है, एकी {न्द्रमा 


शङ्का-अविषय प्रयगात्मामं ` विषय ओर विपयवे ` धमः 
रोग पुरोवर्ती विषयमे अन्य विषयका अध्यास करते 


5 १ 1 111 1 77717171 


` सभम अनुक 
इसी बातको ““स्वंथापि तु इस वाक्यसे दिखलति है! भरयपि सभी पक्षोमे अधिष्ठान ओर 
आरोप्यका किस प्रकार अवभास होता दै, इस सम्बन्धमें विवाद दै, तो भौ पुरोवर्ती सीप 









भाषे० १ सू० ?] शाङ्करभोष्य-रलप्रमा-भाषालुवादसदहित 


^ + ॥ + 











५ 





ध भाष्यका अनुवाद क 
मरययक्रे अयोग्य प्रयगात्मा अविषय हेः एेसा तुम कहते हो 1 


11 पोतिका 










कितं कतत कमन ७५०१) 





दरसहितवदक एव अङ्गुल्या द्विधा भाति | रक्षणपरकरणोपसंहारार्भः = 
इति! शब्दः । ` ~ 
मवखध्यासः शुक्त्यादौ, आत्मनि तु न सम्भवति इति आक्षिपति-कृथ ` 
पुनरिति। यत्र अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वं तत्र इन्द्रियसंयुक्तं विषयत्वं च इति व्यापि 
शुक्त्याद। इष्टा, तत्र व्यापकाभावाद्‌ जस्नोऽधिष्ठानतवं न सम्भवति इति अभिमि ` 
आह-प्रत्यगात्मनीति। प्रतीचि पूणं इन्ियामा्ये विषयस्य अहंकारादेः तद्धमीणां 

: कथमित्य --सरवो हीति । पुरोऽवस्थितत्वम्‌-- ` 
मनोऽपि अधिष्ठानत्वाथं विषयत्वादिकमस्तु इत्यत आह- 

य प्रत्यगासनो “न चश्चुषा गृहते". (मु० ३।१।८) ` 
























 तरद्म ओर जीवके भद्करे अष्यासका इ्टन्त “एकः इस वा 
भौ आचखनं अस्गुली लगनेसे दोकी तरह मादः पडता 
अध्यासटश्षण-प्रकरणके उपसदारका द्योतक ह! ` 














. सीप आदम अध्यास मकरुद्दह्, परन्तु आत्मामं अध्यास्का सम्भव नही है । सौषआदि. ्‌ 
जा ज मलश्च अभ्यासकरे अधिष्ठान है, वे इन्द्रियसंयुक्तं देते है ओर विषय भी इ 









दन्द्ियसंयुक्त दै ओर विषय 
संयुक्तत्व ओर विषयत्व व्यापक 





॥ 


ह \ 
















याको कहते ह श पुरोवस्थित--इन्द्ियसंयुक्त । आत्माको अधिष्ठान बनानेके 
नगे, पैसा यदि सिद्धान्ती के तो इस पर पूवेपक्षी कहता दै--““युष्मत्‌? इत्यादि 1 





सखप्रकाञ्च है, 
विषयका अध्यासं 


1 (तारत ५८०११५४८ 


रत्नप्रभा 
बाधः स्यादिद्यथंः । आत्मनि अष्याः 


काज पिनकम काति ५ 11111111 0 1 


|: स ते भासमानलम्‌, तस्मिन्‌ सति 
५ रत्नप्रभाका अनुवाद 
विषय मानो, तो श्वुति-वाक्य ओर तम्दरि 
इस अकार अध्यासका आक्षेप करके “उच्यते, देसा ककर आत्मामं अध्यासकी 


तथा ञआसोपका एक जञानम भासना इतना सात्र हं 


क्योकि उसमे गौरव है, हेसा मानकर “न तावत्‌?! 
यहं आत्मा नियमसे अविषय नही है अर्थात्‌ विषय दहोतादहीन हो, ठेसा नियम 














 जधि०? सू०९] चङ्करभाप्य-रलप्रभा-भाषाडुवादसदित = ४१ ` 












स प्म न म १ न ~ 


ध रत्नमा ¢ ~ 
इति वाच्यम्‌, अनादित्वात्‌; पूर्वाध्यासे भासमानासन उत्तराध्यासािष्ठानलः ` 
सम्भवात्‌ । ननु अहमिति अहंकारविषयकमभानरूपख आत्मनो भासमानलं ` 
कथम्‌ १ तद्विषयत्वं विना ततफङ्माक्वायोगात्‌ इत्यत आह-अप्रोकषत्वात्‌ ` 
च इति । चराब्दः राङ्कानिरासा्थः । स्वप्रकारात्वात्‌ इत्यथः । स्वप्रकाशं ` 





 साधयति-ग्रत्यगि 











ध ति। आवारुपणडितय्‌ आसनः संशयािश्यत्लेन मतदः ` 
 स्वमप्रकारतवम्‌ इत्यथः । अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानत्वात्‌ आत्मनोऽध्यासा- ` 


 यिष्ठानत्वं सम्भवति इति मावः । यदुक्तम्‌ अपरोक्षाध्यासाविष्ठानस्य इन्द्िय- 
` संयुक्ततया आद्यत्वं व्यापकमिति तत्र आह-न चायम्‌ इति । तत्र दठ- 


 माह-अग्रतयक्षेऽपि इति । इद्दरियाम्राह्चे अपि इव्यर्थः । बाख अविवेकिनः ` 

त न्द्िनीरुकयाहकल्यं नमो मछिनं पीतमित्येवम्‌ अपरोक्षमध्यस्यन्ति । तत्र ` 

`  इच्धियग्राह्त्वं नाऽस्ति इति व्यभिचारात्‌ न व्यापषिः। एतेन आसानासनोः ` 
| रत्नप्रभाका अनुबाद र . 


निवारण इस भकार है--अध्यास अनादि है।! पूवे पूवं अध्यासमे भासमान आत्मा उत्तरोत्तर तर ५ 
`  अध्यासका अधिष्ठान होता है, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता । अहम्‌" इत्याकारकं ` ` 
अहङ्यरका भान ही आत्मा है, वह भानका विषय नदीं है ओर भानके विषयत्वके बिना संशय- ` 
निरत्तिरूप फलमामीं कैते होगा १ इसके वारणके लिए कहते दै--“अपरोक्षत्वात्‌” इत्यादि! चः ` ` 
शब्द शंकाका निवारण करनेके क्षि दै। आत्मा अपरोक्ष-स्वमकाशदे एसा अथंहे।  . 
आत्मामं स्वभकाशत्व सिद्ध करनेके किए देख दिखाते है--“अत्यग्‌” इत्यादि । अमिम्राय यहदै ` 
कि बालकसे केकर पंडित तक किसीको भी आत्मामं संशय नदीं होता, क्योकि सवो वह | 
असिद्ध दै, इसलिए स्वभरकादा है। आत्मा स्वप्रकाशत्वेन भासमान होता है, इसलिए वह ` 
अध्यासका अधिष्ठान हो सकता दै! ऊपर जे व्यापि कदी धी--जर्दा प्रलक्ष अध्यासका ` 

अधिष्ठानत्व है, वरदौ इन्दियके संयोगसे जन्य ज्ञानक्रा विषयत्व है" इस व्याक्िके त्यागमें देतु देते 





चायम्‌” इत्यादिसे । एेसा कोई नियस नहं है कि पुरोवतीं इन्द्रियसंयुक्तं विषयमे दी 
ष्यास कर । इस ह चातको सिद्ध करनेके लिए देतु बताते दै. 
























 अधे० ? सू० 2] ज्ञाङ्करभाष्य-रलग्रभा-भाषादुवादसहित 
। (वव वववववय्य्य्व्य्य्य्व््् 
गुणेन बाऽणुमत्रेणापि स॒ न सम्बध्यते, तमेतमविचाख्यमात्मानात्मनोः 
 इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य स्वे प्रमाणग्रमेयव्यवहारा रोकिका वैदिकाश्च 
 म्रवृत्ताः सर्वाणि च क्ाख्लाणि षिधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। कथं एनरविद्याब- ` 
क 1 माष्यका अनुवाद (1 
 नासक--आत्मा ओर अनात्माके परस्पर--अध्यासको निमित्त मानकर 
सब ठकिक ओर वैदिक प्रमाण-ममेयका व्यवहार प्रत्त हृभादहै ` 
घौर सब विधि-निषेथ बोधक एवं मोक्षपरक साख पत्त हृष । फिर | 


५ रत्तमरमा ५ ^ 
तस्मिन्‌ अध्यासे उक्तन्यायेन अविद्यास्के सति इत्यथः । मृखविद्यायाः सुषौ ह ` 
 अन्थेतादशनात्‌ कार्यात्मना तस्या अन्थलज्ञापनार्थे तद्वणैनमिति मावः। ` 
` अष्यस्तक्ृतयुणदोषाभ्याम्‌ अधिष्ठानं न क्प्िते इति णक्षार्थः। = ` 
एवम्‌ अध्यासस्य रक्षणसम्भावने उक्खा प्रमाणमाह--तमेतमिति। तंवणि- ` 
तमेतं साक्षिपरयक्षसिद्धं पुरस्कृत्य हेतुं कृत्वा ऊोकिकः कर्मशाखीयो मोकषद्राखीयश्च 
इति त्रिविधो व्यवहारः प्रवर्तते इत्यर्थः । तत्र विषिनिषेधपराणि कर्मशाल्लाणि ` 


1 रत्नम्रमाका अनुबाद 1 
 फरमेको अध्यासका नाश करनेवाखी विया कटे ह! तो मी जिससे अध्यास उत्पन्नहोताहै, ` 
उस कारण रूप अवि्याको छोडकर कार्यरूप अध्यासके वणेन करनेका क्या कारण दै १ इसका ` 
उत्तर “तत्र इस वाक्यसेदेते है। त्‌ अध्यास उपयुक्तं भरकारसे अविदात्मक दै ` 
इसकिए! तात्पर्य यह दै किं कारणरूप अविद्या घुषि खरूपसे अनथरूप नदीं दीखती द 
जाप्रत्‌ अवस्थमे कायरूपसे अथोत्‌ करवत आदि अध्यासरूपसे अनथेरूप दे, यह बतनेके . ` 
४ चि अध्यासका वर्भनक्ियादै। अश्षराथे यहद किं आत्मामं जिस बुद्धि अदिका अध्यास ` 
दता, उस बुद्धि आदिक किए हुए ब्रह्त्य आदि अं ष #ौर श्चा आदि दोषेसि तथा सवजञत्व 


गृण ,। द प -क9 














4 ~ “  -भाष्यको अनुबाद व 
 अविद्यावाख आत्मा है आश्रय जिनका एेसे प्रयक्ष आदि प्रमाण ओर शखर कसे १ 
 (अधिद्यावान्‌ आत्माको विषय करनेवाले प्रयश्च आदिं प्रमाण पं शष््रोमे ` 
॥ प्रामाण्य केसे ! ) कहते हदे, इन्द्रिय आदिमे भं" मेरा' इस अभिमान = 








पि 


रत्वप्रभा 










अविद्यावद्न व कथं प्रमाणानि स्युः £ आश्रयदोषात्‌ अप्राम माण नि छी 
तत्र प्रमा णम्ररने व्यवहारा्थापत्ति तर्लङ्नकानुमानं च आह-- 
( रतभरमाका अनुवाद = ` 
 कम्मेयाख, ऋग्वेद आदि 1 मोक्ष साधकश्च अथौत्‌ वेदान्ता, जो विधि-निषेधते 


॥ है ओर जिनमें त्यक्‌ ब्रह्ममात्रा निधारण क्रिया दहे। इस प्रक्र तीन प्रकारके व्यवहारका 


दे देनेसे अध्यास अत्यक्च सिद्ध दे, तो भी उसमें दूसरा ममाण “कथं पुनः आदिते पूते ` 
1 अवियाव व ¢ ५ आदिमं | 11 















दै, तरे ( चान्न ) अविय्ावदूविषय है-देसा इसका विग्रहदहै। जिसजिस ` 
यका व्यवहार होता दे, उसका देतु अमा दै ओर प्रमाका आधार अध्या % 








“ ्वहममाभिमानरहितस्य प्रमातत्वायुपपत्तौ प्रमाणप्रवरस्यदुपयत्तेः । नही- ` 
` न्द्रियाण्यदुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति। न चाधिष्ठानमन्तरेण ` 

| | भाल्यक्रा जनुवाद्‌ 1 
रहित पुरुषका प्रमादृत्व असिद्ध होने पर प्रमाताकी उपपत्ति नदीं हं ओर प्रमाताके = 
।  भलुपपन्न होनेसे प्रमाणकी पर्ति मी अनुपपन्न होती दै, इसलिए इन्द्रयोका ` 
` अरहण किए बिना प्रलयक् आदि व्यवहार सम्भव नहीं है ओर अधिष्ठानके बिना ` 


1 1२०11 कनक कााकककण्ाकमवकपतन 








“उच्यते इत्यादिना ^तखात्‌'' इत्यन्तेन । देवदत्तकव्ैको व्यवहारः तदीय- ` 
 देदादिषु जहंममाघ्यासमूकः, तदन्वयन्यतिरेकायुसारितवात्‌, -यदित्थं तत्तथा, यथा ` 
 भन्मूो घट इति प्रयोगः । तत्न व्यतिरेकं दरीयति- देहेति । देवदत्ख ` 
इषुसौ अध्यासाभवे व्यव्हारामावो इष्टः । जाग्रत्वमयोरध्यासे सति व्यव्हार ` 
इत्यन्वयः स्मुरत्वात्‌ न उक्तः । अनेन रन्न कारणतया अध्यासः सिद्धयति, = ` 
॥ ५ रत्वम्रमाका अनुबाद्‌ ५ | 
देवदत्तकलृक व्यवहार, देह आदिमे भैः भेरा अध्यासमूल्क दै, क्योकि वह देहः आदि ध 4. 
 अध्यासके अन्वय ओर व्यतिरेकका अनुसारी होता है! जो जिसके.अन्वय ओर व्यतिरेकका ` 1 
भवुश्नारी देता है, वृह तन्मूलक होता है ! जसे घट ` परत्तिकाके अन्वय ` ओर व्यातिरेकका ५ 
अनुसारी हेनेसे एत्तिकामूलक है । उक्त अजुमानमें २ इयादि माष्यसे व्यति = 
` रेक व्यापि दिखलते है! जब देवदत्त खषुकि अवस्था रहता दे, तब अध्यासका अभाव 
3 रता ओर व्यवहारका भी अभाव रहता है । व्यतिरेक व्यापिका यह्‌ उपयोग है--जर्हौ 1 
अध्यास नहीं है, वरदौ व्यापार नहीं होता है, जसे ख॒षषिमे। जाप्त्‌ ओर स्वप्र अवस्थे व्यवहार ` 
 देतादे, इसलिए अध्यास हे यह अन्वय व्याति स्प् दै-इसकिए यर उसका वेणेन नदी ` 






















(१) व्याक्नि दो प्रकारकी हे--जन्वय व्याक्ि गोर व्यतिरेक व्याप्ति। देठ गौरं साध्यका . 

इ चये अन्वय है, साध्यके अभाव सौर हेतुके अभावका साहचर्यं व्यतिरेकरईै। दहेतु गौर | 
1 व्यापि अन्वय-व्याति कराती है! जेसे--“पर्वत वहिमान्‌ है, क्योकि प्रूमवान्‌ दै, इस 
 अलुमान्मे जो जो धूमवान्‌ दै, बद वह्मान्‌ है; ( जां जहां धूम दै, वहां वहि दै); जेसे 
॥  महयानस ( रसोई घर );› यह अन्वय व्याति है। जो जो बहथभाववान्‌ दै, वह भूमामाववान्‌ | 











ध; 








४ स्वेन अनुपादाय यो व्यवहारः स नेति योजना । पूर्वत्र अनुपादानासम्भव- ` 
 करिययोरेको व्यवहारः कर्ता इति क्तवापत्ययः साधुः । उत्तरत्र अनुपादानव्यव- 
` हारयोरेकात्मक्ैकस्वात्‌ तत्साधुतल्वमिति भेदः । इन्दरियादिषु मम इत्यध्यासा- ` 
भावे अन्धादेरिव द्रष्टृखादिम्यवहारो न स्यात्‌ इति भावः । इनि 0 







व्यवहार अजुमिति-्ञानसे होता है तथा शरोता (मे श्रवण करनेवात हूँ ) यह व्यार 
 पदज्ञानसे उत्पन्न होता हे । आदाय यद दै कि भलक्ष जर छग आदिसे युक्त जो व्यवहार द्र्य, ` 
अनुमता, श्रोता आदि स्यसे देखनेम आता दै, वह ममताके विषय इन्दि आदिका प्रहण ` 
कथि विना नही हो सकतादै। अथवा ममतासे इन्दर्योका भरण क्रये बिना न्यवहार 
। ५ हयो सकता है रेसी ५ योजना करनी चादिए 1 प्रथम योजनामे अब्रहण गौर असंभव 

दो क्रिया्ओोका क्ती ए = क्त्वा अत्यय ठीक | 
ओर व्यवहार दोनों क्रियाओंका > तौ , एकर आत्मा दं, अतः | 
भ ल अत्यय ठीक है। यही दोनो ` योजनाओं मद है) आशय यह है कि इन्दि ध 











भणे नितिन 4 1 (तिन 9४ भि ॥ तितिक; ` 4 


योग्य । अ ष त्‌ 4. वर्गके सब पदार्थों रहनेवारे 










































आधि० ? सू०?] शाङ्रमाष्य-रत्नप्रभा-भषायुबादसरहितं ` 9७: ~: 
| भव्य ` 1 
इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कथिव्या- 
भ्रियते । न चेतस्मिन्सषेस्मिनसति असङ्गस्य आत्मनः प्रमातृत्वभुपफ्चते। 

|  माष्यका अनुवाद 1 
- इन्द्रियोसे कृत चट, पट आदिका व्यवहार सस्भव नहीं दै । जिसमें आत्मभाव अध्यस्त 
 नहींहै, उस श्षसीरसे कोष व्यापार नदीं कर सकता । ओर ये सब अध्यासनदहोभतो ` 
असंग आत्मा प्रमाता नदीं दो सकता ओर प्रमाताके विना ग्रमाणकी म्वृत्ति नदींहोती। ` 








` व्यवहारादलं देहाध्यासेन इत्यत आह--न चेति । इन्दरियाणामच्षठानम्‌ ` 
आश्रयः शरीरमिव्य्थः। ननु अस्तु आत्मना संयुक्तं शरीरं तेषामाश्रयः किमध्या- = ` 
सेन इत्यत्र आह--न च अनभ्यस्तात्ममावेन इति । अनध्य्त सभावः ` 

आत्मतादास््यं यस्मिन्‌ तेन इव्यथः । “असङ्गो हि ° ४।३।१५) इति श्रुतेः ` ¢ 

आध्यासिक एव देहास्मनोः सम्बन्धो न संयोगादिः इति भावः । ननु जतन ` 
देहादिभिः जध्यासिकसम्बन्धोऽपरि मा अस्तु, स्वत्चेतनतया प्रमतृत्ोपपततेः। ` 
नच सुषुपौ प्रमातृत्वापत्तिः, करणोपरमात्‌ इति तत्राह--न चेतस्मिननिति। 
1 प्रमाश्रयत्वं हि परमात्र्म्‌ | प्रमा यदि नित्यचिन्मात्र तर्हि आश्रयत्वायोगः, | | | | < | र ५ 
करण्वैयथ्यै च । यदि वृत्तिमात्रम्‌, जगदान्ध्यपरसङ्कः व्त्तज॑डत्वात्‌ । अतो ` 
व 1" - वयभाका अनवाद 4 
जायगा, देदाभ्यासका क्या प्रयोजन है “न च” इत्यादिसे इस दोकाका निवारण करते है ८ 9 
इन्दियेके आश्रयस्थान शरीरका नाम--अयिष्टान हे! अव कोड चका करे कि आत्मासे ५ 

संयुक्त दारीर इन्द्रियोका आश्नय--स्थान रदे, अभ्यासका क्या अयाजन हं १ इसदाकको दूर 
करलेकरे किए कहते है--“न चानध्यस्तात्मभावेन” इत्यादि । जिसमे आत्मतादात्म्य अध्यस्त 
नहीं ह, वह अनध्यस्तात्मभाव कहता दै! "असङ्गो हिः ( आत्मा संसग रदित दै ) इस ` ` 
 श्रत्ति-वाक्यसे देह ओर आत्माक्र संयोग आदि संबन्ध नहीं बनता, किठु अध्याससे ही इन ` 
दोनोंका संबन्ध दोतादै) यदि यद शोका कि आत्माका देह आदिके साथ आध्यासिक 
 संबन्धभीनदहो, तो भी आत्मा चेतन होनेके कारण प्रमाता हौ जायगा! यदिक्डो कि 
` सषपि त्मक्रे ` प्रमाता ता होनेकी आपत्ति होगी, तो एसा नहीं है क्य(क्र छदुपकर 


क `. : 





न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणग्रदृत्तिरस्ति। तस्मादा 
~. माध्यका अनुबाद न. 
इसजिए प्रयक्ष आदि प्रमाण ओर खाखका आश्रय अविद्यावान्‌ पुरुप दी 


0 1 1 1 1 01 


हि 


1 व... 
वृततीद्धो बोधः प्रमा, तदाश्रयत्वमसङ्गस्य आ्मनो व्रत्तिमन्मनस्तादास्याध्यसं 
ति इति मावः । देदाध्यास, तद्धर्माध्यासे चाऽसति इवयक्षरार्थः | 
आत्मनः प्रमातृत्वं मा अस्तु इति वदन्तं प्रल्ाह--न्‌ चेति । ¦ 
पमातरखादिव्यवहारारथम्‌ सध्यासोऽगीकरतव्य इति अनुमानार्थापत्योः 
रति-तसादिति ! प्रमाणसत्त्वात्‌ इत्यर्थः ! यद्वा, परमाणमदनं सः 
परिहरति--तसादिति । जहमिव्यध्यासस्य ममात्रन्तर्मत्ेन अदोषत्वः 


वदा्याण्यपि प्रमाणानि 
उच्यते 


“तस्मत्‌” इयादि 


कि प्रमाताके खरूपसे एक्‌ 


५ ५४ 




















सधि _ 
(1 भाष्य. `  . 
प्रत्यक्षादीनि प्रमाणा त  शाख्राणि च । पश्वादिभिशाविशेषात्‌ | यथा ह) ह 
प्वादयः शब्दादिभिः भोत्रादीनां सम्बन्धे सति सब्दादिविज्गाने प्रतिः 
के जाते ततो निवर्तन्ते, अनुकूले च प्रवर्तन्ते । यथा दण्डो्यतकरं एरुष- ` 
५ ॥ माष्यका अनुवाद ५ 1 
प्रु आदिके व्यवदारसे विद्राचके व्यवहारमे विदोषता नहींदै। इससेभी 
` सिद्ध है किप्रमाण ओर श्राखके आश्रय अविद्रान्‌ दीद जैसे ष्टु आदिर्ब्द ` 
आदिका श्रोत्र आदिके साथ सम्बन्ध होनेपर शब्द आदिका ज्ञान प्रतिकूल होभतोऽससे ` 
निवृत्त होते है ओर अयुक्रूल दो, तो उसकी ओर प्रवृत होते दह । जेसे किसीपुरुष- ` 


ताममाम ४११०७ # 






























त रलम्रमा ` 
 आह-पश्वादिभिश्वेति। चः चाब्दः रङ्कानिरासाथः। किं विद्वत्वं 
 भ्न्रह्लास्मिहइति साक्षात्कारः, उत यीक्तिकम्‌ आत्मानात्भेदज्ञानम्‌ £ ञे 
बाधिताध्यासायुवृ्या व्यवहार ति समन्वयसूत्रे वक्ष्यते । द्वितीये-परोक्च- 1 
` ज्ञानस्य अपरोक्षभरान्त्निवत्तकतवाद्‌ › विवेकिनामपि व्यवहारकाठे पादिभिः जवि 
रोषात्‌ अध्यासवत्वेन तुल्याद्‌ व्यवहारोऽध्यासकायं इति युक्तमिघयथंः । अत्रायं ` 
प्रयोगः--विवेकिनोऽध्यासवन्तः व्यवहारवत्वात्‌, प्श्वादिवत्‌ इति । तत्र संग्रहः 
क्यं व्याकुर्वन्‌ दष्टन्ते हेतुं स्फुटयति--यथा हीति । विज्ञानख अनुक्तं ५ ^ 
1 रत्नम्रमाका अनुवाद ५ 
1 ज अध्यासके विना भी व्यवहार देखनेमे आतादहे एेसी कद रद्ध करे, तो उस राङ्काका सम 4 ८ 
धान करनेके छिए कहते है--“पशवादिभिशवाविदोषात्‌”। “च शब्द्‌ शङ्ककौ निति करनकेष्ि 
` है शद्धकारको यदौ पर कौन-सी विद्रत्ताअमीषटहै१ भ ब्रह्य ठेसा साक्षात्कार अथवा 
आत्मा जर अनात्माका युक्तिसिद्ध भेदका परोक्ष ज्ञान १ प्रथम पक्षम बाधित अध्यासकी ` 
 अबुढत्तिसे व्यवदार्‌ श्वेता हे एमा समन्वय सूत्रम कय \ द्वितीय पक्षम केवल युक्तिसिद्ध ` 
क ज्ञान अपरश्च ्रान्तिका निवर्तक नदीं हो सकता दहै; कयोकि जिनको एेसा परोक्ष ज्ञान 





विपरीत पुरुषोकी ओर प्चत् होते है । इसिए पुरुषोका प्रमाण ओर ममे 





 मंभिथुखघुपलम्य मां हन्त॒म 
 तणपूर्णपाणिष्ुषकभ्य ते प्रत्यमि्खीभवन्ति रुषा अपि व्युत्पन्न 
चित्ताः कूरष््ीना क्रोशतः खडगोद्यतकरान्‌ बलवते उपरम्य ततो ९ 
 तद्िपरीतान्‌ प्रति प्रवर्तन्ते । अतः समानः पश्वादिभि ० णां प्रमाण- ` 
५ माष्यका अनुबाद 0 
 कोहाथमें दण्ड उठाए हए देलकरः यह मुञ्चे मारना चाहता है” णेसा समञ्चकर 
भागने ख्गते दै, यदि उसके हाथमे हरी घास होती है" तो उसके संखुखहो 
जति द। इसी प्रकार विवेकी पुरुष भी, कूरदष्टिवाङे, हाथमे खड्ग उठाये हुए, 
 चिद्वते हए बख्वान्‌ पुरर्षोको देखते हँ, तो उनसे हट जाते हँ ओर उनसे 














म मेय व्यवहार ` 


111 





५. रत्नमा 1 ः 
॥ ५ प्रतिकूरत्वं च इष्टनिष्टसाधनगोचरतम्‌, तदेव उदाहरति--यथेति । अयं दण्डो 
 मदनिष्टसाधनम्‌, दण्डलाद्‌, अनुमूतदण्डवद्‌। इदं तृणम्‌ , इष्टसाधनम्‌, अनु- 
` मूतजातीयत्वात्‌, अनुभूततृणवद्‌ इत्यनुमाय म्यवहरन्ति इत्यर्थः । अधुना हेतोः 
 पक्षधर्मतामाह--एवमिति। व्युखच्चित्ता जपि इत्यन्वयः । विवेकिनोऽपि इत्यथः । 








 फठितमाह-अत्‌ इति । अनुभववखद्‌ इव्यर्थः । समान इति । अध्यासकार्यतेन 
तस्य इत्यथः । ननु अस्माकं परवृत्तिरध्यासादिति न पादयो वुबन्ति नापि परेषा- 
८ ५ रत्प्रभाका अनुवाद ५ 





 श्यादिसे । यद भेरा इटसाधन दै, एसा ज्ञान अलुद्कगोचर है! यद मेरा अनिष्टकारकं । 
दहै रेरा ज्ञान शअतिकूलगोचर है! इसी बातका ““यथा' इत्यादिसे उदाहरण देते दै 













 ्रमेयव्यवहारः। पश्वादीनां च प्रसिद्धौऽविवेकपुरःसरः प्रत्यक्षादिव्यव- ` 
हारः तत्सामान्यदशनाद्‌ व्युत्पततिमतामपि पुरुषाणां ्र्यक्षादिव्यवहारः 4. 
1 ५ भका अनषद ~ 
पद्य आदि क समान दी व्यवहार हैः । ओर पञ्च आदिका प्रत्यक्ष आदिव्यव्हार 
अबिवेकपूर्वक ड, यह प्रसिद्ध दी हैः । पर्यु आदिके साथ साद्दय दिखाश्देतादै, 
दइसकिए विवेकी पुरुपोंका भी प्त्यश्च आदि व्यवहार तत्कर्म (व्यवहार कालम) 


कतमतति 
























५ रत्ममा ~ 
मेतत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अतः साध्यविकलो इ्टन्त इति, नेत्याह-- पश्वादीनां चेति। ` 
तेषाम्‌ आत्मानात्मनेोर्ानमात्रमस्ति, न विवेकः, उपदेशाभावात्‌। अतः सामभीः ` 

 सच्वात्‌ अध्यासः तेषां प्रसिद्ध इयर्थः । निगमयति- वत्सामान्येति। तैः ` 
पश्वादिमिः सामान्यं व्यवहारवच्वं तस्य ददोनाद्‌ विवेकिनामपि अयं व्यवहारः ` 
समान इति निश्चीयते इति सम्बन्धः । समानलं व्यवहारस्य जध्यासकार्यतवेन- = 
इति उक्तं पुरस्तात्‌ । तत्र उक्तान्वयव्यतिरेकौ सारयति-तत्कार इति। ` ` 
त्स्व अध्यासस्य कार एव कालो यस्व सः तत्काङः । यदा अष्यासः, तदा = 
| व्यवहारः, तदभावे सुषुप्तौ तदभाव इति उक्तान्वयादिमान्‌ इति यावत्‌ । ती ^ 
व्यवहारणिङ्गाद्‌ विवेकिनामपि देहादिषु अहंममामिमानोऽस्ति इत्यनवचम्‌ । ननु ` 
 जकिकन्यवहारस्य आध्यासिकतवेऽपि ज्योतिष्टोमादिव्यवहारस्य न अध्यासजन्यत्वं, ` 

 रत्ममाका अनुवाद 0 1 

च सकते कि दमारी अन्रतति आध्यासिक दै, ओर दूसरोको भी मादस नदीं दोता है, इसलिए दन्त = 

`  अध्यासरूपर साध्य राहैत होनेसे नहीं बनता! इस राङ्कका निराकरण करनेके चिषएकहते 

| ईै--““च्ादीनां च? इत्यादि पञ्ओंको आत्मा ओर अनात्माका ज्ञानमात्र दै, विवेक नदीं हैः ` 
क्योकि कोई उपदेदा नहीं कर सकता । विवेकके बिना पञ्च आदिमे व्यवहार 


| अण०? परर 





। ६ तत्कालः समान इति निश्चीयते । शास्रीये तु व्यवहारे यदपि बुद्धपूव- 
कारी नाविदिस्वात्मनः परलोक्म्बन्धमधिक्रियते, तथापि न वेदान्तवे- 
| ८ | ॥ ध भत नायाद्यतीतमपेतत्रह् ठ ब्रहम्षत्रादिभेदमसंस्ायात्मतमधिकारेऽपेक््य ॥ १ अचु (५ ॥ 
। माष्यका अनुवाद १ ० 

समान है, एेसा निश्चय होता है । श्ास्वीय व्यवहारमे तो परखोकके साथ आत्माका 
सम्बन्ध जाने विना यद्यपि विवेकी पुर्व अधित नदीं होता, तो भी जिस आत्म- 
 तत्त्वका ज्ञान बेदान्तसे प्रप्र द्योता दे, जिसका क्षुधा आदिके साध सम्बन्ध नहीं ` 
है, जिसमें बाह्मण, कषत्रिय आदि भेद नदीं दै, रेसे असंसारी वा कमो- ` 




















8 तस्य देहातिरिक्तासज्ञानपूवैक्वात्‌ (त द 4 इत्याशङ्कय देत॒ममङ्गीकरोति-श्ाख्रीये त्विति! 
तेहि कथं वेदिककमेणोऽध्यासजन्यत्वसिद्धिः इत्याशङ्कय किं तत्र देहान्यास- ` 
` धीमात्रम्‌ अपेक्षितसुत सत्मतच्चन्ञानम्‌ £ अआ तस्य अध्यासावाधकत्वात्‌ ` 
तस्तिद्धिरिव्याह-- तथापीति न द्वितीय इत्याह--न वेदान्तेति। 
 खिपासादिथस्तो जातिविरोषवान्‌ अहं संसारी इति जञानं कर्मण्यपेकषितं, न तद्वि ` 
 प्रीतात्मतच््क्ानम्‌, अनुपयोगात्‌, प्रवृ्तिवाधात्‌ च इत्यथैः । राखीयकर्मणोऽ- 
ध ` ध्यासजन्य्वं निगमयति-प्राक्वेति । अध्यासे जगम प्रमाणयति-- 


1 क रतप्रभाका अनुवाद्‌ 
 व्यवहारसूप देते विवेकिरयोके। देह अ 


























दिमे श्र भेरा एेसा अभिमान दै, यद सिदध होता दहै! ` 





[दे ह. क्योकि देहसे भिन्न आत्मके ज्ञानकी उसमे आवदयकता है, रेस शङ्का करकेश्च 
शङ्खके देका अङ्गीकार करते है---““शाखयि तु” इत्यादेते ! कोई शङ्का करे क देसी अवस्थमे 
कमे अभ्यासजन्य कैसे है १ उससे कहना चाहिए कि उन कमम देदसे अतिरिक्त ` ` 
है, यह ज्ञानमात्र अपेक्षित है या आत्माका तत्तवज्ञान--साक्षात्कार १ यदि प्रथम पक ` ५ 
















 पयोगाद्‌ अधिकारविरोधाच । प्राव तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ प्रवतंमानं 
 श्ास्चमविद्यावद्विषयत्वं नातिवर्ते । तथा हि-श्राह्मणो यजेत' इत्यादीति ` 
 श्चाश्लाणि गानि  वणांश्रमवयोदंखादिविरेषाध्यासंमाभ्िलय श्रवर्तन्ते। ` 
भ माभ्यका अनुवाद्‌ © न 
कारका विसेध है । इस प्रकारके आत्म-ज्ञानके पूर्वमे प्रवर्तमान साच्च अविदावान्‌- 
काही आश्रय करता है । जैसे कि--श्राह्यणको यज्ञ करना चाहिए आदिल्चाल्च ` 
आत्मामं भिन्न भिन्न वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिका अध्यास करके दी प्रवृत्त ` 
द्योते ै। “जिसमें वह नदीं है, उसमें वह दै" ठेसी बुद्धि अध्यास है, यह पदे बतला ` 
५८. | रलम्रमा 4 
तथा हीति । यथा मरलक्षानुमानाथीपत्तयोऽध्यासे प्रमाणं तथा आगमोऽपि . ` 
दृव्यथः। '्राह्ममो यजेत" “न ह वै स्नाता भिक्षेत" अष्टवष बरह्मणसुपनयीत ` 
`  ृष्णकेदोऽसीनादधीतः इति आगमो ब्राहमणादिपदेरधिकारिणं वणायमिमानि-. ` 
 नमनुबदन्‌ अध्यासं गमयति इति मावः: ए 1 
:  एवमध्यासे प्रमाणसिद्धेपि कस्य कुत्र अध्यास इति जिज्ञासायां तदाहु ` 
रक्षणं स्मारयति--अभ्यासो नामेति । उदाहरति- तद्यथेति । तच्सक्षणं यथा ` 
रत्नभरमाका अनुवाद 1 
| तात्य यह कि जैसे भत्यक्ष, अलुसान ओर अथोपत्ति . अभ्यासम भमाण है, वैसे दी याच भौ 1 
आमाण द । श्रा्मणो यजेत ( ब्रह्मण यज्ञ करे ) [ यह विधि-वक्य आत्म वणका अध्यास = 
करतादहै] नदहवै ल्लात्वा मिक्ेतः (ब्रह्मचारी समावतैनके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रमे आकर 
भिक्षाटन न करे) [ इस वक्त्यसे आत्मामं आश्रमक्रा अध्यास सिद्ध होता हं। ] अष्टवष 1 
` जरह्मणसुपनयीत' ( आठ वर्षकर ब्राह्यणका उपनयन संस्कार करना चादिए ) [ यह विधिवाक्य ‰ ` 
` अत्मानं वणे ओर वयकरा अध्यास सिद्ध करता हे) ] “जातपुत्रः छृष्णकेरोऽगनीनादधीत' 
| (सत्र हेनेषर छष्ण केशवलको अभिका आधान करना चाहिए) [ ययं अक्खा 
विेषकरा अध्यास दहै]! इत्यादि शरुतियां ब्रह्मण आदि पदोसि वणं आदिके अभिमानी 
अधिक्रारीका अजुवाद्‌ करती इई अध्यासकौ सूचना देती हं । ० 
इस प्रकार अध्यासं अमाण-सिद्ध है. तो भी किसका किसमे अध्यास दै--इस 
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1 111 
अभ्यासो नाम अतस्मितदूबुद्धिरित्ययोचाम। तव्था-पुत्रभार्यादिषु विक- ` 
लेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बायधर्मानात्मन्यध्यखति। ` 










[१९१ | 
कुशो, गोरी, ति मि, गच्छा 


















चेति । तथेन्द्रियधमान्‌--मूकः, काणः, छीवः, वधिरः, अन्धोऽ्हम्‌ ` 
सोणा गवव 
चुके हं । वह अध्यास इस प्रकार दै--पुत्र, भायौ आदिक अपूर्णं भर पूर्णं होने- ` 
प्र्‌ मं ही अपरूण ओर पूर्ण ह एसा वाह्य पदाथि धर्मोका > का अपरं अध्यास | 
करता हे । इसी प्रकार आत्मामं देहके धर्मोका अध्यास करके कहते | 






मोटा मेष्यः भगोयारहै, न्न खडा, श्त जाता, 
इसी प्रकार इन्दिर्योके धर्मोका अध्यासं करके कहते हैः कि मै 


११८ 


ह, भिं नपुंसक हू, भे बहरा दर, शँ अन्धा हूः, इसी प्रकार काम, संकर्प, 
संय, निश्चय आदि अन्तःकरणके धर्मोका आमा अध्यास करते 


न 












रत्वम्रमा 





स्पष्ट मवति; तथा उद्‌हि 





हेयते इत्य्थैः। स्वदेहाद्‌ भेदेन मयका: पुत्रादयो 





। यलि मणसत, र्हागद्‌ लसिन त 
धमानध्यस्यतीत्यथः । मेदापरोक्षज्ञाने तद्धम।ध्यासायोगाद्‌ अन्यथाख्यात्यनङ्गीकारा- 





च्चेति द्रष्टव्यम्‌ । देदेन्द्ियधर्मान्‌ मनोविरिषटासमनि अध्यस्यतीत्याह-- तथेति 









छि 


धर्मं सक्ल्य, वैकल्वँ आदिका देहविरिष्ट आत्मामे अध्यास करता है, अर्थात्‌ ठन धर्मो 
ज्ञान हेनेपर्‌ उनके धमेसदरा धर्मोका अपनेम अध्यास करता दै, यह आश्य है ! युत्र, मार्या 


दे खदेदसे भिच्र ह एेसा भकषज्ञान है, इसलिए उनक्रे धर्मेकर अध्यासं नदं हो सकता 
ओर्‌ वेदान्तमत्भे अन्यथाख्यातिका खीकार भी नही है, 























अतः उनके घमं 














। जसे देह जर इन्द्रियोके धममोका आ 





धवास करो द, उस 

















(1 
इति । तथाऽन्तःकरणधमान्‌ कामसङ्कत्यविचिकित्साभ्यवसायादीन्‌ ८ 
एवमहम्रत्ययेनमशेषखगप्रचारसाक्षिणि म्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगा- ` 1 1 
` त्मानं सर्वसाक्षिणं तद्धिपथवेणान्तःकरणादिष्वभ्यखति। एवमयमनादिर- ` | ( 
न माप्यका अनुवाद ॥ ५. 
| देखा ज्ञान उत्पन्न करनेवाठे अन्तःकरणका--अन्तःकरणकी सव वृ्तियोके साक्षी ` 
` प्रत्यगात्मामे--अध्यास करते हँ ओर इसके विपरीत उस सर्वसाक्षी प्रयगात्माका ` 
अन्तःकरण आदिमं अध्यास करते हँ । इस प्रकार अनादि, अनन्त, नैसर्गिक, ` 
न त्प 1 
 करणेति। धमीष्याससुक्तवा तद्वदेव वर््यष्यासमाद--एवमिति । अन्तःकरणं ` 
साक्षिणि अभेदेन अध्यस्य तद्धर्मान्‌ कामादीन्‌ अध्यस्यति इति मन्तव्यम्‌ । प्रचार ` 
3. मनै ति- प्रातिलोम्येन असजडदुःखातमकाहङ्कारादिविलक्षणतया सचित्‌- ` 
खसाससकल्वेन अश्चति--मकाशाते इति प्रत्यक्‌ । एवमात्मनि अनात्मतद्ध्माध्यासस॒दा- = 
छ्य अनात्मनि आत्मनोऽपि संख्टतवेन जध्यासमाह--तं चेति । अहमिति अध्यासे ` 
चिदात्मनो भानं वाच्यम्‌, अन्यथा जगदान्ध्यापत्तेः । न च अनध्यस्तस्य अध्यासे = ` 
भानमिति । तस्माद्रजतादौ इदम इव आत्मनः संस्गोध्यास एष्टव्यः । तदविपर्थ- = ` 
 भेणेति। तस्य अध्यस्तस्य जडस्य विषर्ययोऽधिष्ठानत्वम्‌ › चेतन्यं च तदात्मना स्थित- ` 
मिति यावत्‌। तत्र अज्ञाने केवसत्मनः संसर्गः, मनसि अज्ञानोपदहितस्य, देहादौ मन- 4 
1 | रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ 1 
८  -: + मध्वा करते है । इस बातको “तथान्तःकरणः' इलयादि भाष्यसे कहते ह । धमका अध्यास ॥ 
कहकर इसी अकार धर्मीका अध्यास दीता हैः इस बातको “एवं” इलयादि . भ्रन्थसे कहते । = ` 
र्भः रसे ज्ञानको उत्पज्न करनेवाले अन्तरिन्दरिय मनका साक्षीभूत आत्मामं अभेदाध्यास 
` करके मनके धर्म--काम आदिका अध्यास करते है । स्व-मनकी प्रचार--उत्ति। श्रातिरोम्येन ` 
`  अश्चतीति मत्यक्‌ण भ्रातिलेम्य म्य अथोत्‌ विपरीत रीतिसे--असत्‌, जड, इुःखात्मक अहङ्यर 
























































यगा । जिसका अध्यास नहीं होता, उसका अध्यासम भ 
रोपित रजत आदिका जसे दं अशमे मान होतादहै, उसी 













1 आत्मा अहकार्‌ 
जड्का विपथय--अधिष्ठानत, ` 













~~ क क क 
नन्तो नेसर्भिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरू 
० ष्या तुवा 
मिथ्याज्ञानशवरूप ओर ( आत्मामं ) कत्व, भोक्दृत्व आदि उत्पन्न करनेवाला यह 


ति ^ तोता 1 11) 


(0 ए्तमभा ८, 
उपहितस्य इति विदोषः । एवमात्मनि बुद्धयायध्यासात्‌ 
ुदूध्यादौ च आ्मध्यासात्‌ चैतन्यखभ इति भावः । विताध्याससुपसंहरति-- 
एवमयमिति । अनाचवियास्मकतया कार्याध्यासस्य अनादित्वम्‌ । अ 
संस्कारः ततोऽध्यास इति प्रवाहतो नैसर्गिकम्‌ । एवसुपादानं निमित्तं चोक्तं भवति 
ज्ञानं विना ध्वसाभावादू आनन्त्यम्‌ 


 स्लममाणि बुाद 
कि अज्ञानमे केवल आत्माका संसग है, मनमे अज्ञानरूम उपाधि विलि 


२ 


ज्ञातव्य यह | 

त्मका ओर देह आदिमे मनरूपम उपाधिसे विशिष्ट आत्माका संसर्म है) इत प्रकार 

। इद्धि अदिके अध्यासे आत्म कतरेत्व, भेकतृत्व आदिका भान दता है । आत्मके अभ्यासम 
 । इद्धि आदिमं चैतन्यका मान होता है। अब वर्णित 


असि ३ ¦ ै। | इस पकार अविच्छिन धारा चलती रहती है, इसलिए अध्यासको 
सभिकः का है! नैस्भिकका अर्थं | ओर 


1 इस. 





भरमाणा उपसंहार करते द। साक्षिप्रयक्ष दौ अध्यासको प्रहण करनेवाल अमाण है! ` 
अनुमान आदि माण तो अध्यास की संभावना दिखक्नेके क्षि है, ला मनम रखकर 
` अर्ष प्रमाणसे उपसंहारं किया हे 1 | 


भषि० ¢ चू ?] शङ्रमा्यरतभमा-मापालुबादसहित ५७ 





 ोक्प्रलक्षः। अस्यानर्थहेतोः प्रदाणाय आत्मैकत्वविवाप्रतिपक्तये सर्वे ` 


:  -अध्यासःसव रोगोके प्रत्यक्ष ह इस अनर्थक हतु अध्यासका समू नाद करनेके | ५ । | 4 
 छिए एवं ब्रह्म ओर आत्माके एेक्यका ज्ञान उत्यन्न करनेके छिए सबवेदान्त आरम्भ ` 


 कतुतायन्थहतोरष्यासस्य समरस्य आलव्यन्तिकनादो मोक्षः, स केनेव्यत आह-- ` 1. 


तस्या इत्यः । विचायां कारणमाह --सरवे इति। आरभ्यन्ते--अधीत्य विवार्न्ते ` 


वेदान्तषुप्राणादुपास्तीनां मानात्‌ आलमैक्यमेव तेषाम्‌ अर्थ इति कथमित्यत आह-- ` 1 
यथा चेति। शरीरमेव शरीरकं, कुस्सित्वात्‌, तन्निवासी शारीरको जीवः त्स्य ` 


“जस्य इत्यादि ग्रन्थते दिखलति है! कल आदि अँन्थौको उत्पन्न करनेवाला जो अध्यासं ` 
है, उसका समूलनाय अ्थौत्‌ आलयन्तिकि नाश मोक्ष दै! वह मोक्ष किस प्रकार होतादै, ` 
इसके किए कहते है--“आत्मा इत्यादिसे 1 अथात्‌ श्रवण आदिसे “ब्रह्म ओर आत्माएकदी 
है ेसा ज्ञान उत्पन्न होनेके किए । ज्ञानका कारण कहते है-“सरवे* इलयादिसे । (आरभ्यन्ते _ ` | 
८ अथात्‌. अष्ययनपूवक विचारे जिं हं । तात्पयं यह हैकरिः विचार किए हुए वेदान्तका 
विषय ब्रह्य जौर आत्माका क्य है ओर फल मोक्ष है, इसलिए वेदान्तविचारात्मक ` 
: शष्नकेःसी 
आण आदिकी उपासना भी दहे, उनसे ब्रह्म ओर आत्माक्ा रेक्य कैसे जाननेमे आतादहै 


सगे आदि अनेकं अनर्थका हेतु 


























माघ्यका अनुवाद 


जभम१०३७८त७०७बक१ 


| रत्नप्रभा 
एवमध्यासं व्णैयित्वा साध्ये विषयप्रयोजने द्दयति-अस्येति। 


| ब्रह्मसेक्यसाक्षात्कारस्य प्रतिपत्तिः श्रवणादिमिरतिबन्धेन खभमः ` 


त्वेति 








इत्यर्थः । विचारितवेदान्तानां ब्रह्मासेक्यं विषयः, मोक्षः फर्मिययुक्तं मवति । “| 
अथात्‌ तद्विचारासकशाख्लसयाऽपि ते एव॒ विषयप्रयोजने इति ज्ञेयम्‌ । ननु 


रत्नभ्रमाक्रा अनुवाद 


इस प्रकार अध्यासका वर्णनकर उख अध्याससे साध्य ( कृत ) विषय ओर अ्रयोजनको 


वे ही विषय ओर प्रयोजन है, रसा समञ्चना चाहिए । कोर के करि वेदान्तमें 









अनर्थको उतपन्न करके उनके द्वारा ड 


किए जाते द! सव वेदान्तोँका जि प्रकार ब्रह्माः 
, हम इस ख्ारीरक मीमांसामें वता्येगे। 











वेदान्ता आरभ्यन्त १ । यथा चायमर्थः सर्वेषां बेदान्तानां तथा वयमस्य 
 क्षारीरकूमीमांसायां प्रदशयिष्यामः । 
| ८४ भाल्यक्ा अनवाद 








कत्व विषय है, उस प्रकारको ` 


रत्यभ्रमा 


` अह्यवविचारो मीमांसा तस्वामिल्थः । उपास्तीनां चिततेकागयद्वारा आसेक्य- ` 
जञानार्थलात्‌ तद्राक्यानासपि महातात्पमेक्ये इति वक्ष्यते । एवमध्यासोक्त्ा ` 
ब्रह्मा्मेक्ये विरोधाभावेन विषयप्रयोजनवत््वात्‌ शाखममारम्भणीयमिति दर्ितम्‌ 


इति प्रथमवणेकम्‌ । 
रत्नपरभाक्ा अनुवाद 


(८ ८: ` कहता हे! { कुत्सिते ( पा० ५३७४ } इस सूत्रके अनुसार “शरीरः राब्दके अ 


एसा दिखत््रकर्‌ विषय ‹ र ६ 


। निन्दाके अर्थम क" मत्यय खगा दे । ] शरीरक' जिसका निवास दै, बह शारीरक अर्थात्‌ 
श ^ सास्य निवाय ( 1९ १३८५.) इस पतत जिकर वदं चिवरसिद इत 
` अथमं शरीरक' शब्दके अगे अण्‌" ्र्यय ऊगने एवं 'आदिद्रद्धि" करने पर शशारीरक'शब्दकी 


भ = क १ 


निष्पत्ति होती है !] शारीरककी मीमांसा अथात्‌ जीव ब्रह्म ह रेते ्रह्मतव-विचारका नाम दारीरक- = 


मत्ता है)! चित्तकी एकाभता द्वारा ब्रह्म ओर आत्माके एेक्यका ज्ञान उत्पन्न करनेका 
साधन उपासना हे, इसलिए उपासना वक्योका भी महातात्पयं देक्यमे ही है, पेसाअगे ` 


1 कट जायगा! ईस प्रकार अध्यासक्ी उक्तिभे मह्य अर सात्मा रेकयमें विरोध नद्ध ह 9, ४ 
दिखाया गया है । 





ओर प्रयोजनके दोनेसे शन्न आरम्भणीय है, एेसा दखल 
> प्रथम वणक समाप्त # ५. 











(जभ 


वेदान्तमीमांसाशान्नस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं स्म्‌- ` 
 भाष्यक्रा अनुबाद 1 
जिसंकी हम व्याख्या करना चाहते हैँ, उस ॒वेदान्त-मीमांसाराखका यह ` 
ग्रथम सूत्र है-- 1 1 


, ननि 













= रत्तमभा | 1. 
विचारस्य साक्षाद्धिषया वेदान्ताः, तेषां गता्थल्ागताथेलाभ्यामारम्भ- = ~ ` 
सन्देहे छत्छस्य वेदस्य विधिपरतवाद्‌ › विधेश्च “अथातो धर्मजिज्ञासा" [जेर सू ` 
१११] इ्यादिना पूर्वतन्त्रेण विचारितत्वात्‌; अवगताथां एव वेदान्त ` 
इ्यम्यवहितविषयाभावात्‌ न आरम्भ इति परि व्रूते- वेदान्तेति । वेदान्त 
विषयकपूजितविचारासमकचाखस्य व्याख्यातुमिष्टस्य॒सूत्रसन्दर्भस्य इदं प्रथम- ` 
सूत्रमित्यथेः । ` यदि विधिरेव ॒वेदाथेः स्यात्‌, तदा सर्वज्ञे बादरायणो ब्रह्न 
, जिज्ञासां न नुयात्‌; ब्रह्मणि मानाभावात्‌ । अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्यखोक्त्या ` 
कैनापि तन्त्रेण अनवगतव्रह्मपरवेदान्तविचार आरम्भणीय इति सूत्रकृत्‌ दशंयति। ` 
तच “व्याचिख्यासितस्य” इति पदेन भाष्यकारो बभाषे ॥ ध) ध 
८ | इति द्वितीयवणैकम्‌ । 
रत्नप्रभाका अनुवाद | ~ 
विचारका साक्षात्‌ विषय वेदान्त पूवेमीमांसासे गताथदौ, तो शाच्र अनारम्भणीयः दहै ¢ ` 
ओर यदि अगताथद्यो, तो शाख आरम्भणीय है एेचा सन्देह उत्मन्नहोतादै। यां पर | ८ 
1 ४) पूवपक्च हता ह क्र सस्र वेदका तात्पयं विधिम द ओर विधिकां विचार “अथातो धमेजिज्ञासाः ` 1 ॥ 1 
 इयादि पूवतन्त्र ( पूवेममासा ) मे हो चुका है, इसक्िए्‌ गतार्थं हनेके कारण वेदान्त | 
अनारम्भणीय हं 1 इस पूवं पक्षे उत्तमे भगवान्‌ भाष्यकार कहते है-- विदन्त इयादि । 
अर्थात्‌ वेदान्तविषयक पूनित्‌ विचारात्मक चाघ्ल, जिसकी .हम व्याख्या करना चाहते दै ओर 
जः भगवान्‌ बादरायणक्ता सू्रसन्द् है, उसका यह अथम सूत्र दै! ऊपरके पूवेपक्षका ` 
निराकरण इस म्रकार है--यदि विधिकर ही वेदोका अर्थं माना जाता, तो ब्रह्मम अमाणन 
 दयनेके कारण सवैज्ञ बादरायण ब्रह्मजिज्ञासा नं कहते । ब्रहम जिज्ञास--विचार करने योम्य-- 
| है, ठेसौ उक्तिसे ब्रह्मज्ञान जिसमे परतिपदित किया गया है, दसा वेदान्त-विचार किसी तन्त्रसे 
 मताथे नहीं है, इसक्िएु आरम्भणीय है, एेसा सूच्कार द्यति ह । भाष्यकार भी “व्याचि- 
4 ५  ( जिसकी हम व्याख्या करना चाहते है ) ेसा कहकर, अगताथं होनेसे शच 
आरम्भणीय है, ठेसा दिखते है । (9 




































# द्वितीय वणक समाप्त 





(र 





श (1 


बह्याजिज्नासा ॥१॥ = 
-अथ, अतः, ब्रहणः, जिज्ञासा [ मोक्षकामेन कर्तव्या ] । 
थोक्ति--जथ-- साधनचतुष्टयसम्पतत्यनन्तरम्‌, अतः--कर्मपररस्य 


अनित्यत्वात्‌ ज्ञानफरस्य मोक्षस्य च नित्यत्वात्‌ मोक्षकामेन ब्रह्मज्ञानाय वेदान्त- ` 
वाक्यानां विचारः ८ तात्मथनिश्चयः ) कर्तव्यः। ` (0 
` भाषार्थ--साघनचतुष्टय-सम्पत्तिके बाद कर्मफ 

्ञान-फर मेोक्षके निलय होनेसे मेक्षकी अमिटाषा करनेवाले सज 

किए, वेदान्त वाक्योका विचार करना चाहिये । 1 


जव शीरि चन्ेहन्किवाच विचार त 


तासाथे कतिभिः `: 


(९) दुःखत्रयामिधाताजिज्ासा तदपघातके हेतौ । ष्टे साऽपार्था चेत्रकान्तायन्तोऽमावात्‌ ॥ ` 
आध्यातिक--शारीरेक ओर मानिक ( शारीरिक--वात, पित्त ओर कफकी विषमतातसे उत्पन्न, ` 
मानसिक--काम) कोथ आदिते उत्पन्न), भपिदैविक-- (यक्ष, राक्षस, यरद आदिसे उन्न), आधिभौतिक 
८ मनुष्य, पु, खगं आदि तथा सावर आदेके निमित्तसे उत्पन्न ) तीन रकार दुःखोका अक्रमण 
होनेसे उनकी निक्त्तिके किए जिज्ञासा क्तैव्य है! यदि कहो कि दृष्ट उपायो ओषधि, मनेक्गखली, 
भोजन आदि, मणिः मन्त्र आदि तथा नीति-शाम कुशरता आदि से उनका प्रतीकार द्ये सकता दै 


1.1 दकि 


४ 


























` अवि० र सू०९] श्ाङ्करमाष्य-रत्नम्रभा-भाषाुवादसदित ९९ 


1 ^ 7 7 + ^ 9 9. थ. 1 ॥ ष 


५ [ अधिकरणसार ] 
संडाय---बह्यविचायत्मक यह शास्र आरम्भ करने योग्य है अथवा नदीं 







^ ूर्वपक्ष--परस्पर विरुद सखभाववाङे देह, इन्द्रिय आदि तथा आत्मामं परस्पर ` 

। ` अध्यास नदी बन सकता, अपना आपादहीतो ब्ह्मदहैः अपने आपिम किसीको 

५ क सन्देह न्दी होता ओर अपने अपिका निश्चय होनेपर मुक्ति नदरी देखी जाती । | ८ ९ 

इसङिषट यह शाख आरम्भ करने योग्य नहीं है| - ॥ ह र 

| सिद्धान्त--श्रतिमे असङ्ग ब्ह्मदी आत्माक्या गवादे, लोकम प्रायःसभी 

लोगोकी देहम आत्मबुद्धि देखी जाती है। अतः असङ्गं ब आत्माहै या देह 
आदि ही आत्मा है दसा सन्देह हो सकता दै । सुक्तिम शरेति जर बिद्ानोका अनुभवै ` 

` भरसिद्ध है, इसछिए सिद्ध हुमा कि ब्रह्मे अपरोक्ष ज्ञानके ठि वेदान्त वाक्योके ` ` 

तात्प्थका निर्णय करनेवाला प्रस्ठ॒तं शाख आरम्भ करने योग्य है! अर्थात्‌ सुसुश्चुजौको ` 

ब्रह्मज्ञानके छिए वेदान्त विचार करना चाहिये | ॥ 





1 ध (१) “अहं ब्रह्मासि ( म ह्य दू ) ““जयमात्मा जह्य ( यह आत्मा बरह्म है ) । 1 
4 (२) ‹“अम्खे ह्ययं पुरुषः!” ( यह पुरुष असग हे ) “अय॒मात्मा बह्म (यह आसा जह्य हे ।) ् | 
 . “प्सु ज्ञानमनन्तं बह्म" ( सल्य, ज्ञान ओर आनन्दरूपं बह्म है ) 4 
4. भमिति हृदयय्रन्धिदिछचन्ते सवसंशया ८ 
र क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ ‰. ` ` ` 
प्रम पुरुषकरे साक्षात्कारके बाद हदय्रन्थि खुक जाती दे, सव सन्देह मिद जति हें 






श, 


अत्र अथशब्दः आनन्त्यथः परिगृह्यते नाधिकारार्थः, 
५०  माष्यका अनुवाद ५ 
यहां पर॒ (अथः शव्द आनन्तयैवौचक छिया जाता है । 
यकि ब्रह्मजिज्ञासाका आरम्भ नहीं किया जा. सकता 


पि 11117 11 0) 


८." "रना 
एवं वणेकद्वयेन वेदान्तविचारस्य कर्तः 


वि । 


स 














। है--नाधिकारा्थः अथात्‌ आरम्भवाचक नदी है। "जिज्ञासा" शाब्दका अथं श्ञानकी ५ ॥ 
। है जथवा ल्क्षणासे त्रिचारं { अथम पक्षम अथ" शब्द्के आरग्भवाचक हेनेसे ब्ह्मजञानकी ` ८ ६ 
इच्छा आरम्भ की जाती दै, एसा सू्रका अर्थं दोगा परन्तु यह अथं असङ्गतं दै, क्योकि 1. 








 अनधिका्यत्वात्‌ । मङ्गलस्य च वाक्याथ समन्वयाभावाद्‌ । अर्थान्तर = ` 


माध्यका अनुकाद्‌ 





` बाक्यारथमे समन्वय नहीं होता, इसणिए अन्य अर्थम ( आनन्तयै अर्थम ) प्रयुक्त ` 





॥ ज केतन ५) 


रत्तम्रमा 


= ज्ञानेच्छापरम्‌, उत विचाररक्षकम्‌ £ आये अथराब्दस्य आरम्भार्थत्वेन ब्रहज्ञाने- 
इति सूत्रार्थः स्यात्‌, स च असङ्गतः, तस्या अनारभ्यवात्‌ । ` 





च्छा आरभ्यते 








नहि परल्यधिकरणम्‌ इच्छा क्रियते, किन्तु तया विचारः । नद्वितीयः, 
 कर्तव्यपदाध्याहारं विना विचाररक्षकलत्वायोगात्‌, अध्याहृते च तेनेवारम्भोक्तेः ` 


अथरब्दवैयथ्यीत्‌ किन्त्रधिकारसिद्धयर्थमानन्तयीर्थतेव युक्ता इति । 







अधुना सम्माितम्थीन्तरं दूषयति--मङ्करस्येति । वाक्याथ विचार- ` 
कर्तव्यता ¡ नहि तत्र मङ्गरुस्य कर्वतादिना अन्वयोऽस्तीत्यथः । ननु सूत्रकृता ` 


 शाखरादौ मङ्गलं कार्यमिति अथाब्दः रुक्त इति चेत्‌, स्यम्‌, न तस्य अर्थः मङ्गलं ` 
` किन्तु तच्छवणम्‌ उच्चारणं च मङ्गल्यं करोति । तदर्थस्तु आनन्तयमेव इत्याह-- 


रत्नमरभाका अनुवाद्‌ 





ऋच्छा आरम्भ करने योग्य नहीं है। अत्येक अधिकरणे इच्छका आरम्भ नही दे 


आरम्भ करना चादिषएः। 





५ अपि इच्छसि विचार किया जाता है । दूसरे पक्षम, कतेव्यपदका अध्याहार किए बिना यहं | 
















अश्र सिद्ध नदी होता! सूघ्रमें कवैव्य पदके अध्याहार करने पर उससे दी आरम्भरूप ` | 


अर्थ निकल आता दै श्रह्विचार करना चादिए इसका अथं यदीह कि ब्रह्मविचार 


} . इस ग्रकारं कतेन्य 








पदसे अथः चब्दके अथेके निकल अनेसे ` 







(1  भाष्यका अनुवाद ० 
हु ही अथः शब्द श्रवणद्रारा मङ्गरका प्रयोजक होता है । फट ( विचाः 


४ पाता १५० 


नातु सतोता ममता सनक 


८. रत्वप्रभा 
अथान्तरेति । अर्थान्तरस्‌--आनन्तर्यम्‌ 
श्रवणवद्‌ ओङ्काराथशब्दयोः श्रवणं मङ्गरफर्कम्‌ 


न 111 


ननु पञ्च मिथ्येति रृते सति, जथेतन्मतं मपञ्चः सत्य इत्यत्र 
धात्‌ , उत्तरारथस्य अथ्‌। न्तरलाथीऽथराब्दो र्षः > तथा अत्र 


सूता न वक्तव्यम्‌, फलयमावात्‌ । यदि फरुख 
वतन तं दधा जसति इति 


4, 


। ईस बातको (अथान्तर'” इत्यादिमे कहते 
-छननेके. समान . अथः ओर 



















अधि० ? सू० £] शाङ्करभाष्य-रतग्रभा-भाषाजुवादसहितं 


। वं ६५ ध श ८ ५ ५ ८ ६ 4 ष पपययद्योययम्ि ५ मन न ॥ त ू # ध 4 „ 
प क ता ता का य 


॥ रतनमरभा ध 
न्तरम्‌ उच्यते, तदा जथीन्तरत्वमानन्त्ये अन्तर्भवति हेतुफरुभावज्ञानाय जनन्त = ` 
र्यस्य अवर्यं वाच्यत्वात्‌ । इदमर्थान्तरमितयुक्ते तस्य देवुलाप्रतीतेः। ` 

ताद्‌ इदमनन्तरमिलयुकते भवत्येव देतुत्प्रतीतिः। न च जश्वादनन्तरो ` 
गौः इत्यत्र देतुखमानापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तयेर्देशतः कारतो वा व्यवधानेन 

 आनन्तयस्य जसुख्यत्वात्‌ । जतः सामग्ीफर्योरेव सख्यम्‌ आनन्तयैम्‌, अव्यव- = ` 
धानात्‌ । तस्मिन्‌ उक्ते सति अर्थान्तरत्वं न वाच्यम्‌ । ज्ञातत्वाद्‌ वेफस्यात्‌ च॒ >» ` 

इति भावः। एर्स्य विचारस पू्वकरृतदेखपेक्षाया वाद्‌ यदथान्तरस्वं तस्य आन- ५ 9 
 न्त्याभेदात्‌ न प्रथगथच्ब्दार्थत्वमिति अध्याहत्य भाष्यं योजनीयम्‌ । यद्रा, 













व्यतिरेकात्‌ तनजन्ञाने तस्या ज्ञानतोऽन्तमावात्‌ न अथशढ्दाथता इत्यथ 0 
ननु आनन्तयथकतवेऽपि अआनन्तयस्य अवधि; कं इत्याशङ्क्य आह-- 
1 रत्नप्रमाक्ा अनुवाद ५) 1 
अवश्य अपेक्षा रहती है । इसङिए इस अपिश्षाके बरसे हेठुका आक्षेप कर इस देसे अथान्तर । 
| "अथः शब्द बताता द, देसा मानें तो रेते अर्थौन्तरका आनन्तयं म समवि दोतादै; क्योकि ` 
 देदेफलभाव अथात्‌ का्यक्रारणभाव जाननेकं लिए आनन्तय अवदय कहना चारिए 1 "ई ससे ` ^ 1 
८ यह अथीन्तर है. एेसा कदनेसे हेतुका भान नदीं होता, किन्तु इससे यह अनन्तरे, इस ` ८ 
अकार देठुकौ रतीति अवदय देती है। कोई कदे कि ससे यद अनन्तर दै' देस कहनेसे ` ` 
देठका भानहो, तो अश्वस गाय अनन्तर दे" इसमें भौ देठका मान्‌ होना चाहिए, त्‌ 
. कायैकारणमाव होना चाहिए । यह कथन ठीक नदीं हे! यहां अनन्त्यं है, परन्तु ख्य नदौ ` 
है, गौगदहै। गाय ओर अवक बीचमे देश अथवा कालका कीं २ व्यवधानं (अन्तर) ` 
। भी रहता है, इसकिए इनमें सख्य आनन्तयं नही हे । सामग्री ओर फल अथत्‌. कारण ओर | (4.4 
 कार्थैका ही आनन्तर्य ख्य हैः क्योकि दोक बीमं व्यवधान नदीं रहता हे । कारणक पीछे | श 
किसी भी व्यवधानके बिना कार्यं अवदय होता ही दै। इसु आनन्त्यका सख्य अथ ` 
 साममी जौर फलका आनन्तर्य है, यौ यदी अर्थ अथः शाव्दका केना चादिए । अथ राब्द्‌ 
ह कहना टीक नही हैः क्योकि आनन्तर्यरूप अथ कहनेस्े ही 








































५५. ऋ, क 


अपेक्षा दै, उसका ज्ञान द्वारा आनन्तर्यमे अन्तमाव होनेसे प्रथक्‌ अथान्तर ` अथं नहीं दै 
क्योकि आनन्तय्येके ज्ञानम अथोन्तरका ज्ञान दी जता इं, अतः कान द्रा दना एक ४ 
| अनन्तर्यूपं अथे तो जिया, परन्तु आनन्तयका अवधे क्या ह अः 













र्खती है, उसी प्रकार ब्रह्मजिज्ञासा भी नियमसे पूर्मं 
अपेक्षा रखती हे, उसे कहना चाहिए । 


५ 
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 बोधानन्तयं विरोषः। न, धर्मजिज्ञासायाः प्राग 
| ह क साष्यका अनुवाद 

1 है । यदि कहो कि इसमे कमज्ञानका आनन्तय विशेषै, सो टेसा नहीं है । 
र जिसने वेदान्तका अध्ययन करिया है, उसे धर्मजिज्ञासाके पूर्वं मे मी नद्यजिज्ञासा 2 














१ मिमाति तिता यामयाम 


४ रतमा ^ 
`  संयोग्रथक््वम्‌' इति जेमिनिसुत्रम्‌, तदर्थस्तु-एकस्य कर्मेण उमयार्थते ` 
अनेकफरसम्बन्धे संयोगः उभयसम्बन्धवोधकं वाक्यं तस्य प्रथकत्वं मेदः स॒ 

षं ततश्च अत्रापि ज्योतिष्टोमादिकर्मणां खगीदिफल्कानामपि ` 

यज्ञेन दानेन'” इत्यादिवचनात्‌ ज्ञानार्थं चेति । ] परिहरति-न इत्यादिना । ` 
अयमाश्चयः-- न तावत्‌ पूरवतन्तरस्थं न्यायसदसं ब्रह्मज्ञाने तद्विचारे वा पुष्कड- ` 

` कारणम्‌, तस्य धर्मनिणैयमात्रहेतुसात्‌ | नापि कर्मनि्यः, तस्य जनुष्ठनहेतु- ` 
खात्‌ । नहि धूमाभ््योरिव धर्मब्रमणोव्यािरस्ति, यया पर्मज्ञानाद्‌ ब्क्ञानं ` 
भवेत्‌ । यपि द्धिविवेकादिद्धारा कर्माणि हेतवः, तथापि तेषां नाधिकारि- ` 

। विरोषणलत्वस्‌, अज्ञातानां तेषां' जन्मान्तरक्ृतानामुपि फलेत॒वात्‌ । अधिकारि- ` 

 वरोषणं ज्ञायमानं रृपतिपुष्करकारणम्‌ जानन्तरयावधित्वेन वक्तव्यम्‌ । जतः 

कर्माणि, तदवबोधः, तन्न्यायविचारो वा न अवमिरिति न बहमजिज्ञासाया धर्मजिजञासा- = ` 

। नन्तथमिति 1 ५ 








1. रत्रपभाका अनुवाद 4. 
फलके साधक ज्योतिधेम आदि याग “यज्ञेन दानेन” आदि वचनके अनुसार ज्ञानके किए ` 
भी दहै) “नः इत्यादिपे शङ्का समाधान करते दै। उसका तात्पथं इस प्रकार ५ र ॥ 
1 पूवमीमांसामे जो एक ससर न्याय के गए है, वे जहाज्ञान अथवा उसके विचारके ` 
हरण नही है, क्योकि वे न्याय तो धर्म-निणंय मात्रके ही कारण दै) इसी 
भी ब्रह्मज्ञान या उसके विचार का पुष्कल कारण नहीं हैः; क्योकि वहतो ` 
४९ करण हे । धूम आर्‌ आच्चक समान धम आर तह्य साधक तथा साध्यं नह्य ्‌ 
॑ ५ व्याप्ति नहीं है, जिससे कि धमन्ञानसे ब्रह्मज्ञान हो जाय । कमेसे मनकी 


















+ अ होता है । ब्रह्मजिज्ञासामें अद्ृत्ति होनेके असाधारण कारण जो कि अधिकारीके विेषणरूपं 


क्ञात होते दै, उन्दीको आनन्तयंकी अवधि कना चादिए 1 . इस प्रकारं ` 








| अ० १ पा०ई 








जिज्ञा्ोपपत्तेः। यथा च हृदयादचयवदानानामानन्तयं यमः › क्रमस्य विवि- 
` क्षितत्वात्‌) न तथेह करमो विवक्षितः, रेषशेपित्वेऽधिेताधिकारेवाप्रमाणा- ` 
2 ५ माव्यका अनुबाद 1 4 
उन्न हो सकती दै । ओर जैसे हृदय आदिके अवदानमे आनन्तय (क्म ) का ` 
नियम दे, क्योकि कमकी विवक्षा है, वैसे यहां कमकी विवक्षा नदी है; धर्म- 
जिज्ञासा ओर ब्रह्मजिज्ञासामे रेपरोपिभाव अथवा अधिक्ताधिकार माननेमे 





माता तातान किमा) 


 . | रत्रमा | 
नलु धर्मब्रहमजिज्ञासयोः कार्यकारणत्वामावेऽपि आनन्तरयोक्तद्वारा कभक्ञा- ` 
 नार्थोऽथञ्ञ> “हदयस्यम्रेऽव्त्यथ जिहया जथ वक्षसः" (ते सं) 
इतयवदानानां करम्ञानार्थयराव्यवत्‌ इत्यारख्क्य आह -यथा इति। अवदानानाम्‌ ` 

` .आनन्तयैनियमः क्रमो यथा अथरब्दार्थः तस्य विवक्षितत्वाद्‌ न तथेह ॒धर्मब्रह्- ` 
 जिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः, एककर्वृकलवामावेन तयोः क्रमानपेक्षणात्‌ 








तोन कमाथोऽथशन्द इत्यथैः । ननु तयोरेकककतवं कुतो नास्तीयत ` 
 आह्‌--शेषेति । येषमेकपधानरोषता यथा अवदानानां मयाजादीनां च । ययो अ. 
^... रत्नम्रमाक्रा अनुवाद 0 
५९ अथवा कर्म-मीमासान्याय-विचार आनन्तर्य अवधि नदीं दै, इसलिए धर्म॑जिज्ञ ल ससे 
1 (| ब्रहमजिज्ञासाका आनन्तयं नदीहे।! 
पूवपक्षी कता है कि “धमेजिज्ञासा 

















र नि कराने के ल्यि प्रयुक्त 
धम-विचारं आर ब्रह्म-विचारका कम दिखलने के लिए क्गाया 1 
थाश्यादिसे। षिदधन्ती कहता हे कि अवदानोके आनन्तर्यकाकम ` 
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५ त 2 
 रोषरोषििम्‌; यथा प्रयाजददोयोः । यस्य॒ चाधिकृताधिकारलम्‌, यथा अपां 
प्रणयनं दरपूणमासाङ्गमाश्चिय . “गोदो पडुकामस्य'" इति विहितस्य 
गोदोहनस्य | यथा वा '्द्पूणमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत इति ` 
` - द्ीदुत्तरकाटे विहितस्य सोमयागस्य दराचधिकरताधिकारलं तेषमेककतकतं ` 
मवति! ततश्धकप्रयोगवचनग्रदीतानां तेषां युगपदनुष्ठानासम्मवात्‌ क्रमाकाक्षायां ` 
 श्रुत्यदिमिर्दिं क्रमो बोध्यते; नैवं जिज्ञासयोः रोषरशेभिे श्रतिशिङ्गादिकं ` 
मानमस्ति। ननु “ब्रह्मचय समाप्य गृही मवेद्‌ गृहाद्रनी मूता प््रजेद्‌ण ` 
 (जाउ० ४) इतिश्चुत्या. ` 1 
 भ्जघीत्य विधिवद्रेदान्पुत्रंशोता् धर्मतः। 
५ इष्ट्वा च शक्तितो यकञर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ ` 
इति स्मृत्या च अधिङृताधिकारल्वं मातीति तन्न, . “्रह्मचयादेव. पतरजेत्‌ 
 (जा०उ९ ४) ८ 1 






1 





॥ 01 ॥ क 1 7 1 











1 रत्नम्रभाका अनुवाद व 
ओर म्रयौज, जिन दो पदा्थेमिं अगाङ्गिभिव है, जसे मयाज ओर दरौ काजिसमे अधिक्रताधि- 6 
कारत्व है, जैसे दरोपूणेमासके अगभूत अपूप्रणयनका आश्रयक्ररके गोदोहनेन पञ्यकामस्यः (प्छ ` 
की इच्छावाल धुर्ष गोदोहन पञ्चमे जल पूरण करे ) इस वाक्यसे विदित गेदोहन, ओर्‌ दशः = 
= पू्णर" ( दीपूणमास यामैः करके सोमयार्मे करे ) इसमे दशके. बाद विदित सोमयागके प्रति ` ५.1 ४ | 

` ददं आदिमे अधिकृत पुरुषक्रा अधिकार दै, उनका कतो एक.दोता है! कतके एक दोनेसे ` 
` एक अयोग वाक्ये कदी गई क्रियाओका . अवुष्ठान एक ही समयमे नहीं सक्ता दै, 
` इसलिए वदँ कम की आकाडक्षा है, वह क्म शरत्यादि से जानने में आताह। परन्तु वमः 
जिज्ञासा ओर ब्रह्मजिज्ञासा में रोष-रषीभाव अथवा अधिकृताधिकार दिखलनिवल श्रुति 
¦ अदि माण नदी्दै। ` 4 
शङ्खा-शरुति ओर स्ति से अधिङृताधिकार जाना जातांदै। जेसेकि ब्ह्वचयै को ` 
समाप्त कर री दो, गृहस्थ हेनेके पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम रहण कर सन्यासी बने तथा विधिकै 

अनुसार वेदो र ॥ ' अध्ययन कर, धमानुसार पुत्र उत्प कर॒ एवं यथाराक्ति यज्ञे करके मोक्षम ` ४ 



















चज मावासया ओर पूथिमारमे किये जानेवाङे याग । 


.  . ८) सोभर्ताको खरीदकर, उसका रस 1 र निकालकर उसके होमसे संप्र दोनेवा 








4 [न ¢ | ५ ॥ ह + 1 





भावाद्‌, धर्मतरह्मजिज्ञासयोः फलनिहनास्यभेदाचच । अभ्युदयफलं धर्म॑ 
४५  भाष्यका अनुवाद | 
प्रमाण नदीं ओर दोनोके फल ओर विषयमे भेद है। धर्मज्ञानका फल 








इति श्रतिस्टृतिभ्यां खया उदाहृतश्रतिस्ययोर्यद्ववित्तविषयलावगमाद ! ` ५ 
< एतदुक्तं भवति यदि जन्मान्तरछृतकर्मभिः शुद्धं चित्तम्‌, तदा ब्रह्मचर्यादेव ` 
संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌। यदि न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते, तदा गृही भवेत्‌ , 


 तत्राप्य्ुद्धो, वनी मवेत्‌ › तत्राप्यशदधो, तेथेव कारमाकलयेत्‌ , वने शद्ध प््र- ` 









चेत्‌ मानमिति भाव 






न-एेसा नहीं है, क्योकि ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास रहण करे, इम अर्थक बोधक 
वाक्य ओर छद्ध-अन्तःकरणवास् अथम आश्रमम मोक्षका सम्पादन करता दै, इस ` 
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 --मष्यंः 1 ८ (८ 
निःभ्रयसफरं तु बह्मविक्ञानं न चानुष्ठानान्त- ` 
् भाष्यका अनुवाद < 
अभ्युदय है ओर बह अनुष्ठानकी अपेक्षा रखता दै, बहज्ञानका फलतो मोक्षदे ` 
0 रलम्रमा ` 1 
क्रमो विवक्षित इति कमाथीऽथशषब्द इत्यारस्क्य आह--फकेति । फल्मेदात्‌ ` 
 जिज्ञास्यभेदात्‌ च न क्रमो विवक्षित इत्यनुषङ्गः । यथा सोयीयैम्णप्राजापल्य- = ` 
` चरूणां ब्रहवर्चसस्वगीयुःफलमेदात्‌, यथा वा कामचिकितसातन्त्योजिज्ञख- ` 
भेदात्‌ न कमयेक्षा, तद्भन्मीमांसयो्ं॑क्रमपिक्षेति मावः । तत्र फलभेद ` 
 विदृणोति--अभ्बुदयेति । विषयामिमुस्येन उदेतीव्यभ्युदयो विषयाधीनं खुखं ` 
स्वगीदिकम्‌, तच्च धर्मज्ञानहेतोमीमांसायाः फलमित्यर्थः । न केवरं फर्स स्वरूपतो ` 
भेदः, किन्तु हेतुतोऽपीत्याद--तचेति । बहाज्ञानदेतोमीमांसायाः फठं तु तद्वि- ` 
मित्याह--निःश्रेयसेति । नित्यं॑निरेक्षं प्रयो निःप्रेयसम्‌-मेक्ष, 
तत्फलमित्यर्थः । ब्रह्मज्ञानं च स्वोतपततिव्यतिरिक्तमनुषठानं नेक्षते इत्याह-- ` 
नचेति । स्वरूपतो हेतुतश्च फलभेदाद्‌ न सञ्चय इति मावः । जिजञाखभेदं ` 
¢ रत्नप्माका अनुवाद 6 
 उत्यन्न करनेवकि आग्नेयं आदे छः यज्ञम कम हे ओर धमेरूप एकह वस्तु, जिनमें जिज्ञास्य ` 
है, एते धम्मेमीमासाकरे बारह अध्या्येमिं कम हे, इसी प्रकार धर्मजिज्ञासा ओर ऋय 
जिज्ञास मी कम कौ विवक्षा हे इमक्ए "अथः शव्द कमका वाचके ह) इस रकराका 
निवारण करते है--“फल' इत्यादिसे । दोनोके फल ओर विषयमे मद हे, इसर्एि क्मकी ` ` 
विवक्षा नहीं है, जेसे सूय, अयमा ओर प्रजनापतिके चरके फल-त्रह्तेज, स्वगे ओर 
अदयुष्य भिन्न है, इसलिए इनमें कमकी अपेक्षा नदी है । ओर जसे कामशास्त्र ` 
तथा चिकित्साशाच्मिं जिज्ञासके विषरय्मँ भेद दै, इसशेए वहां कमकौ अपेक्षानदौ दै, ` 
इसी अकार धर्म-मीमांसा ओर बह्ममीमांसामें कमकी अपेक्षा नदीं है । फलका भद दिखलते दै -- 








। निवि 
0 ~ ह 








नापेक्षम्‌ 


































 रपेश्षम्‌ । मनव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पूरुषव्यापारतन्त्र- 
स्वात्‌ । इह त॒ भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌, नित्यत्वात्‌ न पुरुषव्यापारतन्त्रम्‌ । 

 चोदनाप्रदृत्तिभेदाच | याहि चोदना धर्म रक्षणं सा स्वविषये 
भाष्या अनवाद कि ५ 
ओर उसे अन्य अचुष्ठानकी अपेक्षा नदीं है । धर्मजिज्ञासाका विषय जो धर्मद, 








वह साध्य दै, ज्ञान-काल्मे नदीं है; क्योकि वह पुरुष-न्यापारके अधीन है । यां ` 
तो जिज्ञासाका विषय जो ब्रह्म हे, वह निय होनेसे पुरुषव्यापारके अधीन नदीं 
है ओर बोध करानेवाले प्रमाणकी भ्रवृत्तिके भेदसे भी जिज्ञस्य-भेददहै। जो 






भ्रयलः तन्त्रं दैत्यस्य तत्त्वात्‌ 


`` स्वाद्‌ इत्यथः । साध्यासाध्यत्वेन 


| विधि धर्मम प्रमाण है, वह्‌ पुरुषको सविषय ( धसं ) में प्रवृत्त कराती हुई दी 


तितिक ११५१५५ == ` / 





रलम्रमा ` त 
` विदृणोति-भव्यश्चेति ते । भवतीति मन्यः साध्य इत्यथं साध्यत्वे 
` देतमाह-- नेति । तहिं तुच्छत्वम्‌ छत्वम्‌; न इत्याह--पुरुपेति । पुरुषव्यापारः 
१ ्‌ इत्यथैः । इतिसाध्यत्वात्‌ कृतिजनकन्ञानकाठे धर्मस्य ` 
असत्त्वम्‌, न ठच्छतवात्‌ इत्यथैः । ब्रह्मणो धर्माद्‌ वैर्षण्यमाह--इह चिति। ` 
उत्तरमीमांसायामित्यथः । मूतम्‌--असाध्यम्‌ ।. तत्र हेतुः--नि्येति । सदा ` 
न धरमब्रह्मणोः स्वरूपभेदसुक्त्वा हेुतोऽपि आह ` 
1 नेति । धर्मवत्‌ कृत्यघीनं नेत्यथः । 1 
 रतममाका अनुवाद 
















बोध कराती दै। व्रह्मबोधक प्रमाण सो पुरुषको बोधमात्र ही करातादै, ` 
प्रवृत्ति कराता हुभा बोध नदीं कराता । बोध ( प्रवृत्ति-सहित बोध ) बह्मप्रमाणसे 


[1 ५१११५५५१ ८८५।११०११११११९१५०५१५१ मड तोत्ता 


५।१९) इत्यादि वाक्यन्तु तमर्थं केवरु्‌ अमपञ्चं ब्रह्म वोधयत्येव न प्रवर्ेयति 


अधीन है, वैसे ब्रह्म करिसी क्रिया के अधीन नदीदै। धम ओर ब्रह्मम भ्माणसे भी भद्‌ 
` दिखते है--“ चोदना” इ्यादिसे। जिसे लेग जानते 
 शब्दमात्र यौ पर चोदना है! अभिप्राय यह है कि चोदनाकी अवृत्ति अथात्‌ बोधजनकता के 
भेदसे मौ जिज्ञास धर्म ओर ब्रहम भद है। संग्रह-वाक्यका विवर्ण करते ई--“या 
दि" इलयादिसे । लक्षण--प्रमाण । “खगेकामो°' ( खगैकौ इच्छा करनेवाखा यज्ञ करे ) इ्यादि 
विधिवाक्य अपने विषय-धर्ममे अथौत्‌ याग आदि जिसका साधन है, उस खगादि फलकी 
भावैनामे, अथवा फक्के कारण जो याग आदि है उन यागादि विषयक अपूवमे, अथवा हितके 
साधक याग आदिमे पुरुषको भतत कराते दी बोध कराते हैँ ! (अयमात्मा इलयादि वाक्य तो 






































नियुज्ञानेव पुरुपमयबोधयति । बहचोदना तु पुरूपमवबोधयत्येव केबरम्‌, ` 
अवबोधस्य चोदनाऽजन्यतवान पुरपोऽववोधे नियुज्यते । यथाधा्ंनि- ` 
भाष्यका अनुबाद 0 





जन्य नीं दै। इसलिए ( विभि द्वारा ) ुरुपको वोधमे परत नदीं करता । 





नित 


4 1 रत्तभरभा 1 1 
 मानतोऽपि मेदमाह--चोदनेति । अज्ञातज्ञापकं वाक्यमत्र चोदना । तखा 

प्रवृत्तिः बोधकं तदवैरक्षण्याच जिज्ञास्यमेद इयर्थः । संग्रहवाक्यं विषृणोति-- ` 
या दीति। रक्षणं प्रमाणम्‌ । “स्वर्गकामो यजेत" इत्यादिवाक्यं हि स्वविषये 
धर्म यागादिकरणकस्वगोदिफलकभावनाखूपे फलदेतुयागादिगोचरनियोगे वा हित- 
साधने यागादौ वा पुरुषं प्रवतयद्‌ एव अवबोधयति । “अयमात्मा ब्रह्य” (ब° २। 





विषयाभावात्‌ इत्यथ ननु अवबोध एव विषयस्तत्राह-न पुर्ष इति  बरह्मचोदनया 
ध. रत्नभ्रमाका अनुवाद व 





न हो, उसे जतनिवाला वैदिक 


कः 


बद्म-भिन्नः" इस घकार जीवे अप्रपञ् ब्रह्मके अभेदका बोध ही कराते ह । पुरषके किसी ` 






दिखखये गये है । ८ | 
है रलप्रसभे (तवस्‌? अनुवाद कैसे किया १ 






४ । क ५ व प याथस 


कर्ये बरोत तदत्‌ । तस्मात्‌ किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं पः ` 
दियते ` इति। उच्यते-नित्यानित्यवस्तुविवेकः, ` इहायुत्राथभोग- 
| माष्यका अनुवाद | 





| जैसे इन्द्रिय ओर विषयके सन्निकरषसे पदार्थ-ज्ञान दोता दै, किन्तु प्रवृत्ति ` 
नहीं होती, उसी प्रकार । इसलिए जिसके अनन्तर बह्य-जिक्ञासाका उपदेश 
` किया जाता दै, एेसा कोई असाधारण कारण कहना चाहिए । असाधारण कारण 






पुरष्रृपिः। 


४ बतखाते ह--निय ओर अनिल वस्तुका विवेक, इस लोकम ओर पररोकमे 


मनिः कनम्‌ मः " 





५ र 
 पृरुषोऽवबोधे न प्रवर्त्यते इत्यत्र हेतुं पूर्ववाक्येन आह--अवबोधस्येति 
 स्वजन्यज्ञाने स्वयं प्रमाणे न प्रवर्तकमि्यत्र दृष्टन्तमाह--यथेति। 

र बोस जातखात्‌, जते च विध्ययोगात्‌ न॒ वाक्या्ज्ञाने ` 
तथा च म्वर्तकसानमेयो धर्मः, उदासीनमानमेयं बह, ` 








इति जिज्ञास्यमेदात्‌ न तन्मीमांसयोः क्रमार्थ अथशब्द इति भाव 


एवमथदाब्दस्य अथीन्तरासम्भवात्‌ आनन्त्यवाचित्वे सति तदवधित्वेन पुष्कर 


` कारणं ॒वक्तव्यमित्याह--तस्मादिति | उपदिद्यते । सूत्रकृतेति रोष 


तत्किमित्यत आाह-उच्यते इति । विवेकादीनाम्‌ आगमिकलेन प्ामाणिव ल॑ 








` पुरस्तात्‌ एव उक्तम्‌ । लोकिकव्यापारात्‌ मनस उपरमः शमः ! वादयकरणानाम्‌ ` 
~ ~ स्लमभाक्राः अनुवाद ८८ 
नही अत होता ह, इका कारण “ववो” इत्याद पवनय दिकाया है । जो ज्ञान = 
जिससे उत्पन्न होता है, उस जनमे वह खयं अमाण होता है, किन्तु भरवर्तक नहीं दोतादहै। 
रन्त देते है--"यथाः इत्यादिसे। अमाण॑से दी बोध उत्पन्न हो गया ह ओर उत्पत्तिके २ 
अनन्तर उस ५ विधि ५ दौ सकती, इसलिए वाक्याथं-ज्ञानमें पुरुषकी श्रदरतति नदी होती! ` 
तात्पयं यह दै कि धमे प्रवर्तक माणसे गम्य है ओर ब्रह्म उदासीन दासौ | वनं 5 अथोत्‌ अवत्तकसे भिन्न प्रमाणसे 














8 # 1 शीण तण किण मि # १ + 0 न , 9 






अधि० ? तू० १] शाङ्करभाष्य-रतप्रभा-मापाखुवादसहित = ७५ 








वः 





भाष्य 





(६ रागः, शमद मादिसाधनसम्पत्‌ › ययुषत्वं च। तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्म 





साया उध्वं च शक्यते ब्रहम जिज्ञासितुं जाहु च न विपये । तस्मात्‌ 





4 अथद्रब्देन यथ चछसावमसम्प्वान न्त्ययुपदिर्यते । अतः शब्दो त्वथ ॥ 


माप्यका अनुवाद 


` विपय-भोगके प्रति विराग, शमः दम आदि साधन-सम्पत्ति ओर मोष्टकी इच्छा- ध | 
इतना हो, तो धर्मजिज्ञासाके पके ओर पीछे भी ब्रहज्ञानकी इच्छाहो सकती 
है ओर ब्रह्मज्ञान भी हो सकतादै। इन चार साधनेके बिनादोनों नर्द 


तन कमतो भन 












दहो सकते, इसलिए (अथः इव्दसे पूर्वोक्त साधन-संपत्तिसे आनन्तयैका | 


रत्नश्रमा 











| उपरमो दमः! ज्ञानार्थं विहितनित्यादिकर्मस॑न्यास उपरतिः । रीतोष्णादिषटनद् त ४ 





सहनं तितिक्षा । निद्रार्स्यममादत्यागेन मनःस्थितिः समाधानम्‌ । सर्वत्र जस्ति- ` 











कता श्रद्धा । एततषटकम्रा्तिः रामादिसम्पत्‌ । अत्र विवेकादीनासुत्रोत्तरदेतु- ` | 


ध ८  त्वेनाधिकारिविरोषणतवं मन्तव्यम्‌ ! ते पामन्वयव्यतिरेकाभ्या ब्रहमजिज्ञासाहेतु- ` 
| ` त्वमाह- तेष्विति । अथ कथंचित्‌ कुतृहकितया ब्रह्मविचारभवृततस्यापि धविचारपवृत्तस्यापि फलपर्यन्त क 
तन्ज्ञानानुदयाद्‌ व्यतिरेकसिद्धिः । अथखब्दव्याख्यानसुपसंहरति-तस्मादिति। ` 


रत्त्रभाका अनुवाद 


आमाणिक दहै, यह पके कह के है! लोकरिक-व्यापारते मनकी निरति शमण्डै । बह्म ` 
इन्दियोको वमे रखना “दमः है ! आत्मज्ञान आप्त करनेके ल्ट शाघ्लमे विधान कयि हृषु ` 


निल मदि कर्मौका लयाग उपरतिः दै1 शीत-उष्ण, खख-दुख आदि दन्दरौका सहन करना तितिक्षा 











हे! निद्रा, आलख, ्रमाद आदिका याग करके मनको एकाथ करना (समाधान है । सवत्र वेद, = ` 
: ` शाल आदिमे आस्तिकता श्रद्धा दै! शम, दम, उपस्ति | 
ये शमदमादिसाधनसम्पत्तिर्यो दै । यदौ विवेक आदि उत्तरोत्तरके देतु होकर अधिकारीके विशे- 
षणे अथीत्‌ कविकसे वैराग्य आप होता है, वैराग्यसे राम, दम आदि साधन सम्प्तिर्यो ` 
उत्पन्न होती ह ओर उनसे मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है । जो इन साधनेसि युक्त दै, वह॒ ` 








विक्री है! अन्वय-व्यतिरेकसे. ये चारों साधन ब्रह्मजिज्ञासाके कारण है, इस बातकेो 
तेषु” इत्यादिसे दिखते ह । ` यदि कोद साधन चतुष्टय सम्पतित हान धुरुष ङबेदल्से 
` ब्रह्मविचारमें भवत्त हो भी जाय तो उसको फल्पयेन्त अपरोक्ष अनुभवरूपं 


होता है । इसकिए विवेक, वैराग्य आदिके अभावमें ब्रह्मज्ञान नदीं दता : 


है भौर देहिक या स्वर्गादि सुख अनित्य है सा विवेक जिसको न 
स आदि विषयोसे वैराग्य कैसे दोगा, ओर जिसको वेराग्य नदीं दै, 
दयोका निह कैसे कर सकेमा १ .जब्‌ तक 
हो सकती है इस प्रकार ये उत्तरोत्तरके पूरैः 














तेव तक | उसको मोक्षुकी इच्छा केसे 
































तितिक्षा, समाधान ओरश्रद्धा ` 































| च | यर यस्मराद्वेद एवाशिहोत्रादीनां भ्रेयःसाधनानामनित्यफटतां दशयति-- ` 
तद्यथेह कर्मचितो रोकः क्षीयत एवमेवात एण्यचितो लोकः क्षीयते' 

14 माष्यका अनुवादः ` ४ 
उपदेश होता दै। अतः शब्द देतुवाचक दै। “तद्यथेद्‌०” जेसे खेती ` 
आदिसे उपार्जित भोग्य पदार्थं क्षीण हो जते है, इसी प्रकार पररोकमे 
पुण्यसे सम्पादन किए हृष लोकोँका क्षय दो जाता हे) इदयादि श्ुति-वाक्य 





तातन कििह मनोर न्त 


- कल्याणक साधक अभ्रिहोत्र आदिक फर स्वगे आदिमं अनियता दशते हँ 
~ रतरममा ` 
ननु उक्तविवेकादिकंन सम्भवति, “अक्षय्यं ह वै चतुरमीस्ययाजिनः सुङ्ृतम्‌' ` 
 इत्यादिश्चुत्या कर्मफर्स्य निस्यतैन ततो वैराग्यासिद्धेः । जीवस्य ब्रह्मरूप ` 
मोक्षश्च अयुक्तः, भेदात्‌ ; तस्य रोष्टादिवत्‌ पुरुबाथैखायोगाचच । ततो न सुसुक्षा- ` 
| सम्भवं इत्यक्षेपपरि 





दाराथः-मतः शब्दः । तं व्यचष्टे--अतःशब्द इति । अथ- 
` शब्देन आनन्तर्यवाचिना तदवधित्वेन जथीत्‌ बिवेकादिचतुष्टयस्य ब्रह्मजिज्ञासादेत तवं 
यदुक्तं तस्य आर्थकेतुखस्य आश्षेपनिरासाय अनुवादकोऽतःशब्द इत्यं 
` किति -कादिि 








। तस्मादिति उत्तरेण सम्बन्धः । “यदल्पं तन्मल्यम्‌, ` 
1 ध रत्तमरभाका अनुबाद्‌ 1 
व्यतिरेक सिद्ध होता दै । अव (अथः शब्दकी व्याख्याका उपसंहार करते है “तस्मात्‌” इ्यादिसे। ` 
यहांकोई एसी चका करेकरि उक्त चार साधन हो नीं सक्ते; क्योकि अक्ष्यः 
` ( चातमास्वं यज्ञ॒ करनेवलिका सृत नाशरहित दै ) इत्यादि शरुतियोसे करमैफल नियदै, ` 
इसलिए स्वगे आदि खखसे वैराग्य सिद्ध नदीं हेता, जीव ब्रह्मसे भिन्न दै, अतः जीवको ` 
अयुक्त है; क्योकि जीव ओर ब्रह्म भिन्न 




















क्त भिन्नभिन्नह ओर ` 
होनेके कारण स्ट ( ठे ) आदिके समान पुर्षार्थ भी नदी 
| लिए सू्रमे 
-. “तं राष्ट 9. 





अव भाष्यकार उसका व्याख्यान 


जानेवाञे यज्ञ विशेष 















वव कक क कक 





(० <€) इत्यादिः । तथा क्हविज्ञानादपि परं एरषा्थ द्ीयति-- ` 
¶्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( ते° २।१ ) इत्यादिः तस्माद्‌ यथोक्तसाधनसंप- ` 
स्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा करैव्या । हणो जिज्ञासा बहमजिज्ञासा । बहच 
0 माष्यकरा अनुवाद्‌ = 1 
इसी प्रकार श्रह्यविदा० (नह्य को जाननेवाख मोक्ष प्राप्न करताहै) ` 
` यादि श्रुतिर्यो बरह्मज्ञानसे ही परम पुरुषार्थको दिखलाती है, इसलिए उपयुक्त ` 
 साधन-सम्पत्ति प्राप्न करनेके पश्यात्‌ ब्रह्म-जिज्ञासां करनी चाहिए । बहयकी 


वि 








यक्छृतकं तदनित्यम्‌'' इति न्यायवती “^तचयेह” ( छा° ८।१।६ ) इत्यादिश्रुतिः ` 
कर्मफलाक्षयलश्चुतेवीधिका । तस्माद्‌ “अतोऽन्यदातैम्‌" (्रु° २।४।२) इति 
श्रुत्याऽऽनात्ममात्रस्य अनित्यलविवेकाद्‌ वैराग्यखम इति भावः । सुखां सम्माव- ` 
|  यति--तथेति। यथा बेदः क्मफलखनित्यलं दीयति, तथा ्रबजञानात्‌ परान्त- ` 
 श्चोकानरुमपारं स्वयंज्योतिरानन्दं दीयति इत्यथैः । जीवत्वदेरध्यासोक्त्या ब्रहत्- ` 
सम्भव उक्त एव इति मावः। एवमथातःशब्दाभ्यां पुष्कटकारणवतोऽधिका- = ` 
रिणः समर्थनात्‌ शाखमारव्धव्यमिव्याह-- तस्मादिति । सूत्रवाक्यपूरणा्थम्‌ ` 
अष्याहृतकर्वव्यपदान्वयार्थ ब्रहमजिक्ञासापदेन विचारं रक्षयितुं त्स्य घ्रा ` 
। भिमतसमासकथनेन अवयवा दशैयति-- ब्रह्मण इति । शनम 
| जिज्ञासा" इतिवद्‌ श्रमणे जिज्ञासा इति चतुर्थीसमासः किं न स्यादिति ` 
रतनप्रमाक्ना अनुवाद ६ 
८ जो अल्प है, वह नाशवान्‌ दे, जो उत्पन्न हुआ दै वह अनित्य हं ) इस न्यायस सहछृत ८ 
(तयेह इयादि कमै-फकके' अनित्य बतानेवाल श्रुतियौ पूवैपक्षी द्वारा दिखाई गई कम-फक्को ` 
नित्य बतनेवाी शरुतिरयोकी बाधिका द! इसलिए अतोऽन्यदातंम्‌' ( इस अत्मासे अन्य ` 
वस्तं अनिल हैः) इस शरुतिसे अनात्मा-मात्र अनित्य हे, एसा विवेक उत्पन्न देने पर 




























(५  आवद्यक दै ओर इस उ ष्याहत 
विचाररूप अथं करनेके च च्य 






॥ 






























क्ष्यमाणलक्षणं जन्माद्यस्य यतः' इति । अत एव न बह्मश्ब्दस्य जा 
॑ 1 । £ | . । भाष्या अनकाद 4 | | । | ^ 
जिज्ञासा बह-जिज्ञासा है । “जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रम जिसका लक्षण कदा 

` जायगा, बह ब्रह्य दै। इसी कारणसे फेसी शङ्खान करनी चाहिए कि श्रह्मः 


लनाम के सततत ककोरा शकन 














भति 














चेत्‌, उच्यते-जिक्नासापदस्य हि युख्याभैः इच्छा । तस्याः पथ कर्मकारक | 
अपेक्षितम्‌ । पश्चात्‌ फलम्‌ । ततश्चादौ कर्मज्ञाना 





कर्मणि उक्ते सति थात्‌ फल्मुक्तं मवति । इच्छाया 
५  रतप्रभाका अनुवाद ५ 
 इत्यदिसे। यद्यांरेसी शङ्काद्दोतीहे किं धमके लिए जिज्ञासा इसमे जसे चतुर्थीं समास दै, 
८ 1 इसी म्रकार ब्रह्मके लिए जिज्ञासा एेसा चतुर्थी समास क्यो नदो १ इसपूर्वपक्षका समाधान 
इस रकार है! “जिज्ञासा पदका सुख्य अथं “इच्छाः दे । इस इच्छको कर्म कारक दही की 
भ्रथम अपेक्षा होती दे ओर पीछे फलकी अपेक्षा होती है, इसलिए अथम्‌ करमज्ञानके किए ष्ठी 
५ समास युक्तं दै । क्के कटने पर फलक मी अथोत्‌. कथित होता है, क्योकि जो.कम 
` हैवहीफलदहै। जैसे स्व्की इच्छाएेसा कहने पर स्वरम यह अर्थात्‌ 






















॥ (व [प र स ॥ षि न 11 1 


| ॥ ष (१) प्रथमतो व्याकरण के नियमानुसार चतुर्थी समास द्यो नदी सकता । चचरी -तस्पुरुष ` 4 
समास के िए पाणिनिका बह सूत्र दै--“चत्थ तदरथाथैवेकिदितछखरक्षितैः' । अर्थात्‌ चतुरधन्त॒= ` 





























क्षितम्‌, गोरक्षितम्‌ ; 4 £ 
पाणिनिने सनम इन दो श 








 अपि०? सू०१] साङ्रभाष्य-रलनप्रभा-भाषानुवादसहित = ७९ 


^ ~ ~ ४ ॥ > क प "क ध ५ 





८  अथान्तरय 


` सन 











म्यक अनुवाद 


`  श्ब्दका जाति आदि दूसरा अर्थ है । श्रह्मणः' यह्‌ कर्मवाचक वष्ठी है, रेषवाचक ` 
 पर्ठी नदीं है; कयौकरि जिज्ञासाको जिज्ञस्यकी अपेक्षा रहती है ओर (नह्मकेसिवा) 


मता ामासताडतिनसनतामततसाा् ताोतोभाोतत ा तणोतनि नन ७ " 


रलश्रभा 


यथा स्वर्गस्य इच्छा इत्युक्ते स्वगस्य फलं रम्यते, तद्वत्‌| सत एव धर्म 
जिज्ञासा इत्यत्रापि "सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा! इति इच्छां गृहीत्वा षष्ठीसमासो दर्थितः। ` 
 विचारलक्षणायां तु विचारस्य क्लेशात्मकतया प्रथमं फराकांकषत्वाद्‌ ्थमीय- ` 

जिज्ञासा इति चतुर्थीसमास उक्तः! तथा वृत्तिकारैः “रहण जिज्ञासा" ` 

इ्यक्तं चेदस्तु ज्ञातत्वेन ब्रह्मणः फल्लादिति । अघुना बहमपदार्थमाह-्ऋह्- = ` 
चेति । ननु “ब्रहम क्षत्रम्‌, इदं ब्रह्म आयाति, ब्रह स्वयम्भूः, ब्रह प्रजापतिः" इति ` 
श्रुतिषु, रोके च ब्राह्णत्रजातो जीवे वेदे कमरसने च ब्रह्मशब्दः प्रयुग्यते इत्या- = ` 
शङ्क्य गह--अत्‌ एवेति । नगत्कारणत्वरक्षणग्रतिपादकसूत्रासाङ्गलप्रसज्गत्‌षवे- = ` 
लभः । वृच्यन्तरे रषे षष्ठीति उक्तं दूषयति-- ब्रह्मण इतीति । सम्बन्धसामान्ये ` 
शेषः । जिज्ञसेत्यत्र सनपत्ययवाच्याया इच्छाया जञानं क्म । ` तल जानसय ह॒ = ` 


रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 


उक्त होता है, इसी प्रकार बह्म इच्छाका कमं है ओर फल भी दै । इसी कारण ध्ै-जिज्ञासा इस ` ` 

समस्त पदमे भी “साहि तस्य ° (“वह उसके जाननेकौ इच्छा हैः) इस शवरभाष्यमे जिज्ञासापदका ` 
सख्य अथं इच्छकरो मानकर षर्टीसमास दिखलरया दै । लक्षणा करके “जिज्ञासा पद्के अथ 
 -नविचार' को लेकर, विचार कदारूप होता है, इसकिए प्रथम फलकी इच्छां देनेसे शधमेके 
लिए जिज्ञासा-एेसा चलुर्थासमास कहादहै।\ इसी अकार इत्तिकारने ब्रह्मके लिए जिज्ञसाः ` 
` दसा चतुर्थीसमास कहा दै एेसायदि कडोतोकदी दे, क्योकि ब्रह्मज्ञान होने परब्ह्मदी 
फलदो जाता है, इसङिए एेसा कडा है! अन श्रह्मण पदका अथं कहते है--“श्रह्म च 


















शङ्कितव्यम्‌ । ब्रह्मण इति कर्मणि पष्ठी, न रष, जिज्ञास्यपिक्षः 













माव्यका अनुकाद्‌ ` 


नेज्ञासयका निर्दर मी नदींदे। यदि रेसा 
ब्रह्यके जिज्लासाका क्म॑दोनेमें 


तो इस प्रकार मी बरहमके प्रयश्च कर्मत्वको छोड़कर सामान्य -संबन्ध द्वारा परो 


केतित कोनाहििसिितापि 


व षष्ठ्यां वाच्यस्‌, न दोष इत्यथः 
मसतुः बह्म तु रोषितया सम्बध्यत तत्र 
लयक्त्वा अन्यद्‌ अश्रुतं कल्पयन्‌. 


कर्मकक्रियासननिधानात्‌ कर्मे पर्यवस्यति इत्यं 
क्मलाभेऽपि मरतयक्ष “कतृकर्मणो 


ओर इच्छ विषय-्ानसे पेदा हेतौ है, इसरिषए मथम करमो 


कभवाचक 


क्षरो ॥ 


के साय शष 
















प 





पता 
[0 ५ 
ण 





1, 0 > + + + 7 कः - प 


व 
ध्रः यत्‌ 7 | र्पुथ्‌, प्राक्त स्यात्‌ नृ स्यथः | अश्चाश्रता तषि ¦ 





चेत्‌, न; प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामथंक्िशत्वात्‌ 

४ भाष्यका अनुबाद # ८ 

द  कम॑त्वकी कस्पना करनेमे प्रयास व्यर्थ होगा! यदि ेसा कदो कि यह प्रयास य ~ 
नहीं हे, क्योकि ब्रह्मके आशित सव पदार्थोके विचारकी प्रतिज्ञा करना प्रयोजन ` 1) 

 दै्तोरेसा मी नदींदैः क्योकि प्रधानका परिप्रह होने पर, उसकी अपेश्चा ` 


0 क म ( 





० १ 


६९ 









1 योगे विहितं पथमापेक्षितं कर्मं त्यक्त्वा परो मू ~ अ | चान्द कर | य॒ | र ¢ 1 
शेषवादी स्वामिसन्धिसुद्धायति- न व्यर्थं इति । रोषषष्ठयां बन्धिनी 
जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति । तत्र यानि ब्रह्मधितानि रक्षणप्रमाणयुक्तिज्ञानसाधन- ` 
। ` प फलनि, तेषामपि विचारः मतिज्ञातो मवति । तजिक्ञासाया जपि ब्रहजञाना्थत्ेन = 
|  ब्रह्मसम्बन्धिखात्‌ । कमणि षष्ठयां तु त्ह्यकर्मकं एवं विचारः प्रतिज्ञातो मवति 
इति अमिसन्धिना रोषषष्ठीति उच्यते । अतो मल्यासो न व्यर्थः। बह, ` ५ 
तत्सम्बन्धिनां सर्वेषां विचारमरतिक्ञानमथः फलं यस्यं तत्त्वात्‌ इत्यथः । द्व्या 7 
सस्य इदं फर न युक्तम्‌ सूत्रेण सखतः प्रधानस्य बरह्मणो विचारे परतिक्ञाते सति ` 
 तदुषकरणानां विचारस्य आर्थकमरतिज्ञाया उदितलात्‌ इत्याह सिद्धन्ती- = ` 
1 रत्वममाका अनुवाद्‌ 1; 

कत हे) इस सू्रसे छदन्तके योगमें प्रथम अपेक्षित अत्यक्च कमलवकरो @करं परोक्ष ` | ५ ॥ 

अदाब्द कमकौ कल्पना करनेका प्रयास व्यथं है! य्ह पर अप्रत्ययान्त “जिन्ञासाः पद्‌ 1 
कृदन्त है\. अव शेष-वादी पूर्वपक्षी अपना गढ अभिप्राय स्पष्ट करके कहता है--“न व्यर्थः ५ 
` देषषष्टी माननेसे ब्रह्मम्बन्धी जिज्ञासाकी अरतिज्ञा देती दै अथौत्‌ बरह्य-सम्बन्धीः लक्षण, 
प्रमाण, युक्ति, ञान, साधन ओर फ इन सवफे विचारकी परतिज्ञा हेती हे; क्योकि उनकी 


जिस सिः ज ब्रह्मज्ञान होता दै, इसञ्एि ये भी बह्मसम्बन्धी है । कमवाचक धृष्टी मान 






















च्यक अनादर 
नेवाठे तः आक्षेप हो जाता दै । ब्रह्म ज्ञानसे प्राप्न करनेके 

। किए इष्टटतम ( अलयन्त इष्ट ) है, अतः वह प्रधान है । जिज्ञासाके कर्य उस प्रधान- 

का रहण होते ही जिनकी ह जि्ासा हट बिना ब्रह्मकी 

उन सवका अर्थतः आक्षेप ¦ 4 ) ही जाता है, इसकिए सूत्रम 


इसके अलुसार । इसी प्रकार 1 
कर्मवाचक षी है 


जाननेकौ इच्छा कर ) इ मूल शरुतिके असार भौ शरह्मकी ` 
माननी माच” इससे 














१) इत्याद्या; चेतय तद्टिजिज्ञास्य तह दति | 


` जायन्ते ( त° ३। 
रतयकषमेव बहमणो जिज्ञासाकर्मत्वं दशयन्ति । तच वर्मणि प 
घ १ मवति । तस्माद्‌ श्रह्मणः' इति कर्मणि षष्ठी 

1 ` माष्यका अनुवाद ॥ 0 
। प्राणी उत्यन्न होते द ) इत्यादि श्रुति ^तद्विजिज्ञासस्व > ( उसको जाननेकीदच्छा ` 
` कर, वह्‌ ब्रह्म है) इस प्रकार ब्रह्य ही जिज्ञासाका कर्म है, ठेसा प्रयश्च दिखखाती ` 
दै ओर कर्मवाचक षष्ठी माननेसे ही सूत्रके साथ श्रुतिकी एक्वाक्यताहोतीदहैः ` 

इसलिए श्रह्मण जाननेकी इच्छा-जिन्नासाहै । अवग्- ` 













(6 रतभ्रमा ध 6 
जिजञासापदस्य अवयवारथमाह-- ज्ञातुमिति । ननु जनवगते वस्तनि इच्छाया ` 
 -अद्रीनात्‌ तस्या मूं विषयज्ञान वक्तव्यम्‌, ब्रहज्ञान तु जिज्ञासायाः फलम्‌ तदेव मूं ` 
कथमिति आआदक्य आह--अवगतीति । आवरणनिदृततिरूपामिव्यक्तिमच्चैतन्य- = ` 
` मवगतिः पर्यन्तोऽवधि्यस्य अखण्डसाक्षात्कारवृचिज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कर्म, ` 
तदेव फम्‌ । मूरं सापातज्ञानमित्यघुना वक्ष्यते इति फल्मूरन्ञानयोरमेदात्‌ न ` 
जिज्ञासानुपपततिरितयर्थः । ननु गमनस्य आमः करम, तव्माप्तिः फलमिति भेदात्‌ ` 
~ रत्तममाका अनुवाद 1 

` क्ञावुम्‌ः इत्यादिसे जिज्ञासा पद्का अवयवाथं दिखते हं ! जाननेकौ इच्छा जिज्ञासा हे । 01 
` पूैपक्षी कहता है करि अह्ञात वस्तुमे इच्छा नदीं होती दै, इसलिए इच्छका कारण ` 
 विषयज्ञान है, देसा कहना चाहिए । ब्रह्मज्ञान तो जेज्ञासाकांफलदै, वह कारणक्सेदो 
सकतादै१ इस शङ्चका समाधान करनेके किए. सिदधान्ती--“अवगति' इत्यादि कहताहै! ` 
[ जिज्ञासा पदमे “लनः अत्यय इच्छ-वाचक है । इस इच्छका कमं अवगति-पयन्त ` 
। ज्ञान है ] आव्रण-रहित अभिव्यक्तिमत्‌ ब्रह्म चेतन्य ही अवगति है । वही जिज्ञासाका कमै ` 





















गोवको जाता है इसमें गव कम है 





। द र ९ 


यह कि ज्ञान अन्त ;करणकी इतति 






जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छायाः कर्मं । फएल- 








^  तिपयेन्त जान सन्‌वाच्य इच्छाका क कर्म है, क्योकि इच्छाका विषय फछदहै। जह्य ` 
ज्ञानरूप प्रमाणसे जाननेके योग्यं है, क्योंकि बद्यकी अवगति पुरुषार्थं है । कारण ` 
-कि उससे निःशेष . संसारऊे बीजरूप अविया आदि अनर्थका नङ होतादै। ` 
इसलिए ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए । ~ 








 देठमाह--निर्योषेति । बीजमवियां आदिर्यस्य अनर्थस्य तन्नाञ्चकलवादित्यर्थ 
| क अवयवाथयुक्ता सूत्रवाक्याथमाह-तस्मादिति। अत्र॒ सन्परत्ययस्य विचार 





तत्युनजह् प्रसिद्धमसिद्र बा खात्‌ । यदि प्रसिद्ध न जिगा तव्यः 
्रसिद्ध नवं शक्य जिजञा सेतुमेति। उच्यते--अस्ति ताबह्रह् नि 


4 माष्यका अनवाद 4 1 | 
वह्‌ ब्रह्य प्रसिद्ध है या अभरसिद्धदहै? यदि प्रसिद्ध दैः तो उसकी जिज्ञासा 
करनेकी आवर्यकता नदीं है, यदि अप्रसिद्ध दहै, तो उसकी भिन्ञासादोही 
नहीं सकती । इस सखङ्कका समाधान करते है--निय); शुद्धः बुद्ध, युक्तखवभाव, 
1 कना 
प्रथमवणके बन्धस्य अध्यासत्वोक्त्या विषयादिसिद्धावपि ब्रह्मप्रसिद्धयपसिदध्यो 


व न 


 अज्ञातववषूपविषयतवं नास्ति । अन्ञानाभविन तचिवृतिखूपफल्मपि नास्तीति न 


 विचारयितव्यम्‌। अथ अज्ञातं केनापि तर्हिं तदुदेदोन विचारः क न शक्यते 


आज्ञातस्य उदैशायोगात्‌ । तथा च बुद्धौ अनारूढस्य विचारालसकशाक्ञण वेदान्तेश्च ` 
` प्रतिपादनायोगात्‌ तसमतिपाचत्वरूपमः सम्बन्धो नास्त इति जानानः फृक्मपि ` 
नास्ति इत्यनारभ्यं शाखमिव्यर्थः । आयातपरसिद्धयां विषयादिखमाद्‌ आरम्मणीय- ` 
मिति सिद्धान्तयति--उच्यते इत्यादिना । प्रसिद्धं तावदित्यथैः । अस्तिव्स्य ` 
अग्क्ृतत्वेन अस्तिपदस्य भसिद्धिपरतात्‌ । ५ 


(1 रत्नमरमाका अनवाद्‌ १ 0 ५ 
यद्यपि अथम वणकमें बन्धको अध्यस्त ( आरोपित ) ककर विषय आदिकी शद्धिकौ 


गदे, तो भी ब्रह्म असिद्धदहोतो साका विषय बनता है, यदि असिद्धनः दो तो शान्नका ४ ॥ | 


होनेपर 9 


( विषय नही वंन सकता एसा शा्े आरंभे संदेह दो नेपरः पूषेपक्ष कहते दै--““तत्युनः ५ 
 इयदिसे । य्दा पर शुनः" इाब्द अग्निम वणकके ` आरंभका वेोतक्र दै। यदि वेदान्ताकों 
विचार करनेके प्रहे ही ब्रह्मज्ञान हो जाय तो बह्यके अज्ञात न हेनेसे वह व्रिषय नहीं होर 









। 4 | च  भाष्यका अनुवाद ५ 
ध सर्वज्ञ ओर सवेशक्तिलम्पन्न बरहम प्रसिद्ध हे । श्रम शब्दकी व्युखत्तिसे श्रू! = 


त सतकन |) 


व रत्नमा त = 
ननु केन मनेन ब्रह्मणः परसिद्धिः। न च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति 
+ ( 6 रत्या सा इति वाच्यम्‌ । ब्रह्मपदस्य ठोके सङ्गतिमरहाभावेन तद्धटितवाक्यस्य ` 
बोधकत्वात्‌ इत्याक्य ब्रह्मपदय्युरपस्या प्रथमं॑तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च॒ ` 
` प्रसिद्धिरित्याद- ब्रह्मशब्द हीति । अस्याथः-श्रुतौ सूत्रे च ब्ऋ्मपदस्व 
 प्रयोगान्यथानुपपत्या कश्चित्‌ अर्थोऽस्ति इति ज्ञायते । प्रमाणवाक्ये निरथकरब्द- 

म्योगादशनात्‌। स च अर्थो महत््वरूप इति व्याकरणात्‌ निः #यते, बृहि ` 















संकोचकाभावात्‌ शुतावनन्तपदेन सह. मयोगाच ज्ञायते । निरवधिकमहत्वं ` 
दोषवसे सवज्ञः प न्वादिगुणदीनते च न सम्भवति । कोके गुणदीन- ` 
८ दोषवतोरल्पतप्रसिदधे अतो बृहणाद्‌ ब्रह्मेति व्युतत्या देरकाख्वस्तुतः 
५. 1 र्म्रमाक्ा अनुवाद 
करते है। माष्यगत “अस्तिः पद्‌ प्रसिद्धिपरक है, ` क्योकि भ्रसिद्धि दी पूर्व-पकृत है, 
अस्तित्व नहीं । ^... ^ 1 
` यँ को रकाकरे कि ब्रद्यकरौ मरसिद्धि किसःप्रमाणसे है१ “सत्यं इस श्रातैसे ` 
सिद्धि दै ` ेसा तो नदी कद सकते दै, . क्योकि ग्यवदारमें (्रहम' पदका शक्तेग्रह न्हहोता ` 
चक है, रेसी व्यावहारिक रूढि नदीं दै, इसलिए ` 
दस शोकाके उत्तरम अथमब्ऋह्य 




























आधि° १ चू० 4, लाङ्रभाष्य-रलप्रभा-माषालवादसहिः ८: 


क का 





1 1 मन्यि न 1 
मानस्य निवयञ्यद्धत्वादयोऽथाः प्रतीयन्ते, बृहतेधातोरः क । 
 सरव॑स्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तितग्रसिद्धिः। सर्वो द्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न 
1.  भाष्यकरा अनुवाद 2 
धातुके अर्थके अनुसार निय, शुद्ध इयादि अर्थोकी प्रतीति होतीहै। ओर ` 
सबकी आत्मा होनेसे बरहमका अस्तित्व प्रसिद्ध है । सबको आत्मके अस्तित्वका ` 





ता निला मामाि 








ज 


५ ० |  रतप्रभा 10 
 परिच्छेदामावरूपं नित्यं प्रतीयते । अविचादिदोषदूल्यतं शुद्धलम्‌, जाब्य- ` 
 राहित्यम्‌ बुद्ध्वम्‌ बन्धकालेऽपि स्वतो बन्धाभावः मुक्तखं च प्रतीयते। एवं ` 
 सकर्दोषयूल्यं निगुणं परसिद्धम्‌ । तथा सर्वज्ञत्रादिगुणकं च तत्पदवाच्यं परसि- ` 
 द्धम्‌। ज्ञेयस्य कार्यस्य वा परिरोषे अर्पतपरसङ्गेन सर्वज्ञस्य सर्वकायेशक्तिमत्वस्य 
चञखमादिति। एवं तत्पदात्‌ प्रसिद्धेरपमाणलवेन जापातसात्‌ अज्ञानानिवर्तकलात्‌ 
जिज्ञासोपपत्तिः इत्युक्तवा सम्पदाथोत्मनापि ब्रह्मणः प्रसिद्धया तदुपपत्तिरि्याह-- ` 
स्वस्येति । सवस्य लोकस्य योऽयमालमा तदमेदाद्‌ ब्रह्मणः `पसिद्धिरिव्यथेः। ` 
` ननु आत्मनः प्रसिद्धिः का इत्यत आह-सर्वा हीति । (अहमस्मि इति न 6 
प्रत्येति इतिं न, किन्तु पर्येत्येव । सेव सच्चिदात्मनः प्रसिद्धिरिव्य्थः। आत्मनः ` 
क रलप्रभाका अनुवाद ^“. 
` जल्पःदोतादै, यहं प्रसिद्ध दै । इस प्रकार व्ंहणात्‌ ब्रह्मः ( व्यापक हैनसे ब्य ` 
कता है) इस व्युत्पत्तिसे ब्रह्मम देश, ` काल, वस्तु आदिसे अपरिच्छिबतारूप ` 
सत्यता जत्तात हत. -ह शद्ध अथात्‌ अविदया आदि दोषोसे शल्य बुद्ध ` ` | ४ 
अथात्‌ जडतारहित । बन्ध-काल्म भी जिसमें बन्धका स्वतः अभाव दहे, वह सुक्तहदं। ` 
इस प्रकार सकल दोषोसे श्ूल्य निगुण ब्रह्म प्रसिद्ध दै । इसी प्रकार सवज्ञत्व आदि गुणोसे युक्त ` 
ए 1 ` तत्पदवाच्य--सगुण बह्म मी प्रसिद्धदै। यदि ब्रह्मम किसी ज्ञेय वस्तु या काय वस्तुकापरि- ` 
॥ शेष रह जाय, अथात्‌ यदि ्रह्मसे कोद वस्तु अज्ेय या अकाय्यं हो तो ब्रह्मम अल्पत्वका परसग 
` हेनेसे बह सवन ओर सवेदक्तिमान्‌ नदीं हो सकता । इस मकार तत्पद्‌ (ब्रह्मपद) से 
0 ४ 1 होनेवाल बह्यका ज्ञान अग्रमाण तथा सामान्य ज्ञान हे, ओर सामान्य ज्ञानसे अज्ञानी 
निन्रत्ति नदीं हो सकती, अतः सामान्यतः परसिद्ध ब्रह्मकौ जिज्ञासा युक्त दी हं एसा कहकर्‌ 


































1 1. पो न ौ धी १ + 
^ क त 






नाहमस्य मीति। यदि र नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः यात्‌ , स्वो ठोको नाहमस्मीति ५ 
 प्रतीयाः । आत्मा च ब्रह । यदि तहं ोके ब्र आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ` 
0 ५ माष्यका अनुवाद ८ 0 
ह ज्ञान होता है, भ नदीं ह्‌ हु ठेसा ज्ञान किसी को नहीं होता। यदि आत्माक्रा ` 
अस्तित्व प्रसिद्ध न होता, तो सव ोगोंको “मे नदीं दू एसा ज्ञान होता। अत्मा ` 
दी ब्रह्म दै। यदि छोगोमं ब्रह्म आत्मारूपतते प्रसिद्ध ~, तो वह ज्ञातदीदहै, 


ततोन । 








1 रलभ्रमा 1 
कुतः सत्ता इति शरल्यमतमारक्य आह--यदि हीति । जात्मनः शल्यस्य प्रतीतौ ` 
अहं नास्मि इति रोको जानीयात्‌ । रोकस्तु "अहमस्मि इति जानाति, ` 
` तस्मादालनोऽस्तित्वपसिद्धिरितय्थः । आत्मपरसिद्धौ अपि बह्णः किमायातं तत्र 1 
„ -आहः- चेति! “जयमात्मा व्रह्म" ( बर° २।५।१९ ) इत्यादि- 









_ प्रसिद्धिपकषोक्तं क दोषं पूर्वपक्षेण ण स्मारयति--यदीति । अन्ञातत्वाभवेन ` 
८ यै यथा इदं रजतमिति वस्तुतः शुक्ति- ` 
प्रसिद्धिः, तद्वदहमस्मीति सच्वचेतन्यखूपल्रसामान्येन वस्तुतो बरह्मणः प्रसिद्धिः; ` 
नेयं पूर्णानन्दत्रहमखरूपविरोषगोचरा, वादिनां विवादामावप्रसङ्गात्‌ 
 सविरोषदशने सति रजतं रङ्गमन्यद्‌ वा इति विप्रतिपत्तिरस्ति 
3 4 स्लवनाका बुवद 
सिद्ध नदीं होती" इस श्ूल्यमतकी रकापर कहते है---““यदि दहि” इत्यादि । यदिअत्मा 


शत्य हो तो भिं नहीं द्र! देसा खोगोको ज्ञान होना चादिए, ` परन्व॒ न बक ते ५ वा 


























बह्म है, रसा सिद्ध दत्ता है! 
पू्पक्षसे स्मरण करते ईहै--““यदि”' इत्यादिसे । . 





ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञाखत्वं एुनरायन्नम्‌ । न, तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः । ` 
चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकायतिका व १॥ 


 इद्धियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे। मनं इत्यन्ये । 
1 ¢ भाष्यका अनुवाद क 
 इसछिए उसकी जिज्ञासा नही बनती ेसा कहना ठीक नदीं हैः क 


उसके विष ज्ञानम मतभेद दै । चैतन्य-विरिष्ट देहमात्र आत्मा श ८ 


४ है, ठेसा प्राक्त जन ओौर टोकायतिक ( चाबौक ) मानते है। दूसरे कहते ` 
है किचेतन इन्द्रियौ दी आत्मद । अन्य कहते हैकिर्मेनदहदीअत्मा हैः ` 


1 रतप्रभा ` ८ 
` प्त्यन्यथानुपपत््या सामान्यतः प्रसिद्धौ जपि विषस्य अज्ञातलवाद्‌ विषयादिसिद्धिः ` 
इति सिद्धान्तयति-नेत्यादिना । सामान्यविरोषभावः स्वासमनि सचचितपूणीदि- 
पदवाच्यमेदात्‌ कल्पित इति मन्तम्यम्‌ । तत्र स्थूरसृष्षमक्रमेणः विप्रतिपतीः = 
` उपन्यस्यति-देहमात्रमित्यादिना । चाखजञानश्ूलयाः-प्रङ्ृताः । वेदबाह्ममतानि ` 


रत्वग्रमाक्ा अनुवाद 


किसको नहीं छती है! अतः विमरतिपत्तिकी अन्यथिपपत्तिसि सामान्यतः बहकी 4 
असिद्धि देनेपर भी उसका विरोष ज्ञान नहीं है, इसलिए विषय अदि सिद्धहेते दै। सत्‌, ` 
चित्‌, पूण अदि पदोकरा भिन्न अर्थं होता दै, इसलिए आत्मामे जो सामान्य ओर विशेषभाव ` ` 
| ईद, वे कल्पित दै, एसा समन्नना चाहिए ।* अब स्थूल ओर सू्मके कममे 1 
` ` मतमेद्‌ दिखखति है--देदमात्रम"' इयादेसे ! जिन्दं शाखका कुछ भी ज्ञान नी हे, उनको _ ८ 
। 2 प्रकृत कृते है । वेद-बह्म मरतोको ककर अव तार्विकोके मतको “अस्ति इत्यादिसे = ` 


(१) लोकायतिक अथात्‌ चार्वाक मतके अनुसारी । स्वतन्त्र अथवा अखतन्त्र चैतन्य है = ` 


दी नद्य, चिन्त देहके आकारै पारेणामको मर्त हृष चार भूतो हौ चैतन्य अन्तर्भूत दै, ` 


1 1 जैसा दें धैसा ही कदने ओर माननेवाठे, चार भूत ही ततल पदाथ दै, फेसा कहनेवारे लोकायतिक ` | 


` त रि त गिन्दरियके आधारभूत देहम भे मनुष्य ह" सी इद्धि होनेसे देह दी आत्मा 


हने पर मी केवल मनमहौ जान दे 
सम्पू पाती दै, इसल्णि. मन ही आत्मां 
“मनः इत्यादिे कहते ह 








तर्त ईरः 


आत्मा स मोक्त॒रित्यपरे। एवं बहम 
1  "  ऋष्यका जुवा 1 ५ 
कोई कहते है कि क्षणिक-विज्ञानमात्र आत्मा है। दृसरोके मतम आत्मा 
शत्यं है । देदादिसे मिन्नः संसा, कतौ, ओर मोक्ता आत्मा दै, फेला ओर मानते ` 
है । कोई कहते दं करि आत्मा केवर मोक्ताही दै, कतो नदीं। किसीका कहना है 
` किं जीवसे भिन्न ईश्वर सवेज्ञ, सवेशक्तिसम्पन्न है । वह्‌ ईर मोक्ता (जीव) 


; सवेशक्तिरिति केचित्‌ 






































अधि० ? सु° १] जाङ्रमाष्य-रलग्रभा-भाषादुवादसहित ९१ 


[क पनि ववया दवकिधरयना्ाल 5 
' वथ ता म ८ 0 ण कि व कता ^ 


1 व रत्वव्रभा ५ - 
 रिति। मेक्तुर्जवसय अकर्तुः साक्षिणः स॒ ईश्वर आत्मा स्वरूपमिति वेदान्तः ` 
नो वदन्तीत्यर्थः । विप्रतिपततीरुपसंहरति-- “एवं बहवः” इति । विमतिपतीनां ` 
` ग्रपञ्चो निरासश्च विवरणोपन्यासेन दर्शितः सुखबोधाय इति इह उपरम्यते । ` 

। तत्र युक्तिवाक्याश्रयाः सिद्धान्तिनः “जीवो ब्रहयव, आत्मखाद्‌, बहवत्‌ ` 
 इत्यादियुक्तेः “तत्त्वमसि (छा०. ६।८।१६) इत्यादिशचुतेश्च जवाधितायाः सत्वात्‌। = ` 

` अन्ये तु देहादिरात्माऽदंमत्ययगोचरलाद्‌ व्यतिरेकेण घटादिवदित्यादियुक्त्याभासम्‌, ` 
 भ्स॒वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः (ते° जा० २।१।१ ) इन्ियसंवादे चराः ` 

दयः तें ह वाचमूचु. ( ९-१।२।२ 2. मन उवान्ः “योऽयं विज्ञानमयः ` 

(° ४।४।२२ ) “जसदेवेदमग्र आसीत्‌, ८ छा° २।१३।१ ) “2 कता. 
` भ्बरद्धाः ( प्र ४।९ ) “अन्षन्नन्यः' ( सवे० ४।६ ) “आत्मानमन्तरो यम- = 

यति? इति वाक्यामासं च अआश्चिता इति विभागः । देहादिरनासा भोतिकलवाद्‌ ` 

६. -श्द्यद्वहद इत्यादिन्यायेः “अआनन्दमयोऽभ्यासाद” (° सू०° १।१।१२) इत्यादि- ` 

` सत्रैश्च आभासत्वं वक्ष्यते । 4 ५ 

` मधन जहुवाद्‌ ~ 

 अथोत्‌ जौवजो करि कतां नदीं है, साक्िरूप दै, उसका वह इसवर आत्मा--स्वरूप ह एसा 1८ 1 
वेदान्ती लेग कहते है । भिन्न भिन्न मतोका “एवं बहवः इत्यादिसे उपसंहार करते दै । = 
विभिन्न मतोका विस्तारे उपपादन ओर परिहार खलपूवैक बोधक च्एि विवरण मन्थके 

` उपन्यास दवारा दिखाया गया दै, इससे अब हम इस विचारक यहा समतप्त क्रते 1 इन (4 

 बादियेमिं सिद्धान्तीका मत युक्ति ओर वक्यके आधार पर दहै) . वाक्य अथात्‌ श्रुतिवक्य। 

क्योकि उनके मतम (आत्मा हेोनेसे जीव ब्रह्म दी हे ब्रह्मकी तरद" इत्यादि दुक्तिर्यो जर ` 
तत्वमसि' आदि अवधित्‌ श्ुतिरया दं । आर अहं म्तीतिका विषय दोनेसे देह अदि दी ` ८ ^ 
अत्मा, जे जं अरतीतिका विषय नदीं दै, वह आत्मा नद है, जसे घटादि इत्यादि 
 -युक्तयाभास एव “स वा एष ( वह यदी पुरुष दं जे कि. अन्नरसमय दे ) इत्यादि व्रताः 
भका देहात्मवादी, इन्द्रिय सम्वादमे चश्चरादयः० ( चश्चरादि इन्दयैने वागिन्दरियसे ` 
` कहा) इत्यादि वाक्यभासका ईइन्द्ियात्मवादी ‡ ( मनने का ) इत्यादि वाक्या 
 भासक्रामनको आत्मा मानेनेवख, योऽयं विज्ञान०' ( वह, जो कि विज्ञानमय दे ) इत्यादि | 
` वाक्याभासका बुद्धिको आत्मा ` माननेवले, (असदेवेदम्‌' ( पहर यह असत्‌. हौ था ) इस. 
वाक्याभासक्रा श्ूत्यवादी, एवं "कतौ" “बोद्धा. ( वह कतो है जाननेवाला हं ) (अनरनन्नन्यः 
























(क कक यः 


ऋष्य 
युक्तिवाक्यतदाभार्खमाध्र्याः सन 
प्रतिपद्यमानो निः शरेयदात्‌ प्रतिहन्येत, अनथं 
4:  भाष्यका अनवाद ` 4 
का आत्मा--स्वरूप ही है, ठेला कोई मानते दै । इस प्रकार युक्ति, वाक्य ओर 
उनके आभासके आघास्पर बहुतक्षे सततभेद है । उनका विचार किए विना 
जि सतको महण करनेवाले मोक्चसे हट जा्येगे ओर न्ह अनर्थं प्राघ्र 


ता तान १ ११५.५५,५०१.११ ११.८९ 


म ना ०१५१५. ११५५०५५ 


रत्नप्रभा 


ञे सेत्यति, किं ब्रह्मविचारारम्भेण इयत आह-तत्राविचार्थैति । बह्मालमैक्य 
शक्तिरिति वस्तुगतिः । मतान्तराश्रयणे तदभावाद्‌ मोक्षासिद्धिः 
` नमन्यथा ज्ञातां तसपिन संसारान्धकरपे पतेत्‌, “अन्धं तमः प्रविशन्ति" 
के चात्महनो जनाः'” ( ई० ३ ) इति श्रतेः, 
“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चोरेणास्माप्दारिणा ॥ १ ॥* . 
थेः। अतः सर्वेषां मुमुश्चुणां निःश्रयसफखय वेदान्त- 


विचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थमुपसंहरति-- तस्मादिति । बन्धस्य अध्यस्तत्वेन 
` शत्लममाका अनुवाद 
ओर (आनन्दमयेऽभ्यासात्‌ इत्यादि सू्रोसे दृसरोके मत क्रिस प्रकार युक्ति ओर शरुतिके 


आभासके आधारपर द यह अगि दिखल्या जायगा । | 
क्रीड्‌ रक्रा करे कि मतभेद भले दो, परन्तु जिस मतपर जिसकी श्रद्धा दं 
कर अपना स्वाथं सिद्ध करेगा, बह्य-विचार करनेका क्या प्रयोजन ध है 



























अधि० ? सु०?] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषादुवादसहित 


[व ^ ~ १ ५. 








हमजिज्ञासोषन्यासगुखेन वेदान्तवक्यमीमांसः तदरिरेधितर्को- 

निःश्ेयसप्रयोजना प्रस्तूयते ॥ १ ॥ 

91 | माष्यका अनुवाद्‌ 1 
दने कगेगा, इसिए ब्रह्म-जिज्ञासके कथन दारा जिसमे अधिरदध तकं साधन = ` 
भूत हँ ओर जिसका प्रयोजन मोक्ष है, ठेसी वेदान्त-वाक्योकी मीमांसका 
आरम्भ करते ह क) 








 विषरयादिसदूभावात्‌ › अगताथेखाद्‌, अधिकारिखमात्‌, जपातप्रसिद्धया विषयादि- ` 
 सम्भवाच वेदान्तविषया मीमांसा पूजितां विचारणा, वेदान्ताविरोधिनोयेतर्काः 
 तन्त्रान्तरस्थाः तानि उपकरणानि यसाः सा निःश्रयसाय आरभ्यते इत्यः । ` 
ननु सूत्रे विचारवाचिपदामावात्‌ तदारम्मः कथं सूत्रा इत्यत मह-ब्रह्येति। ` 
 ब्रहज्ञानेच्छोकति्वारा विचारं रक्षयित्वा तक्कर्तव्यतां व्रवीति इति मावः। एवं ` 
`  अथमसूत्रस्य चल्वारोऽथा व्याख्यानचतुष्टयेन दर्धिताः। सूत्रस्य च अनेकार्थं ` ८ 
भूषणम्‌ । ननु इदं सूत्रं साखाद्‌ बहिः स्थला शाख्रमारम्भयति अन्तूत्वावा १ 1 
अगि तस्य हेयता, साखासम्बन्धात्‌ । द्वितीये तस्य जरम्भकं वाच्यम्‌ । 
रत्नमाका अनुबाद 


दै, इसलिए विषय ओर प्रयोजन है, अन्य तन्तरौसे वेदान्तविचार गताथं नदी दै, 
` अधिकार्यीका भी लाम हे, सामान्य भ्रसिद्धिते भी विषय आदेका सभव हं, इसङ्एि वेदान्त. ध 1 
विषयक मीमासा-पूज्य विचार-मोक्षके लिए आरम्भ कौ जाती है! वेदान्ते अविरोधी 
4 श सालरान्तरोमें रहनेवाले तकं भी इसके उपकरण-साधन हे । | 4 
1 द रका करे के सूत्रम विचारवाचक पद नदींहे, तो विचारका आरम्भ किस प्रकार न 
स्रकाअथदहै१ इस संकाका समाधान करनेके किए “ब्रह्मः इलयदि कहते है। तात्य 
यद दै कि [ जिज्ञासा"का सुख्य अथ ज्ञानकी इच्छा है, परन्तु यख्य अर्थका कतैव्याः (करने ` 
यम्य) के साथ योग नदीं ह्येता, क्योकि इच्छा की नही जाती, इसलिए लक्षणके आश्रयसे ` 
“जिज्ञासा पदका अर्थं विचार किया है ।] जिज्ञसाका क्षयां विचार है-इसकिए बहजिक्ञसा-- ` 
ब्रह्मविचार करना चाहिए एेसा कहा दै । इस प्रकारं प्रथम सूत्रके चार अथ चार व्याख्यानो 
 दिखल्यषए अनेक अथ होना सून्रका भूषण है । कोई रोका करे कि यह सूर॒ शाके 



















तद्द्‌ इति अनवघम्‌ ॥ १ ॥ 


[ अ० £ पाऽ £ 


५ ^ ध रत्नमभा (0 
` स्वयमेव आरम्भकम्‌ , स्वस्मात्‌ स्वोखततः इति आत्माश्चयात्‌ ¡ न च मरम्भकान्तरं 

, पद्याम इति उच्यते-श्रवणविधिना आरन्धमिदं सूत्रं शाखञान्तगैतमेव दाखारम्भं ` 
` प्रतिपादयति, यथाऽध्ययनविधिरवेदान्तयत एव छत्नवेदस्य अध्ययने प्रयुङ्क्त 








प्रथमसत्रं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


= रत्नममाका अनुबाद 
` कर्‌ आरम्भ करता है तो इसका आरम्भक दूसरा कना चादिए । यह सूच स्वयं अपना 
आरम्भक नहीं द्यो सकता, क्योकि अपने यदि अपनी उत्पत्ति मनं तो आत्माश्रय दोषो 
` जायगा । ओर द्र आरम्भक दिख नहीं देता। इसका समाधान इस प्रकार देकर 
श्रवणीदि विधिसे आरम्भ किया हुभा यह सूत्र शा भीतर दी रहकर याल्रारम्भका अरति- 
पादन करतादहै। जेसे अध्ययनविधि वेदके भीतर रहकर ही समग्र वेदके अध्ययनमें भ्रगो- 













ग्रथमसूत्र समाप्त \ १ ॥ 











`  आधेकरणसे इसकी आशक्षोपेकी संगति है । 


। (&) श्लनात्तीयावैजातीयेभ्यो हि व्यावत्तकं रक्षणम्‌ । सजातीयो ओर विजातीयसे रक्षयको 
भेद करनेवाला लक्षण कदलाता है! जैसे “गन्धवती प्रथिवी । यदौ प्रथिवीकां गन्धवृत्वलक्षण 
भूतत्वेन सजातीय अर अ 
आदिते मी पर्वौका मेद करता है 

























जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 
पदच्छेद्‌-जन्मादि, अस्य, यतः [ तद्‌ ब्रह्म॑ ] कक 
 पदार्थोक्ति-अस्य-जगतः, जन्मादि-जन्मस्थितिभङ्गम्‌, यतः-यस्मात्‌, ` 
तद्‌ ब्रह्म । ह ह 
भाषाथ-इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर ठ्य जिससे ह्यते है, वह ब्रह्य है | 





1 > । 


ध ( २ जन्माद्यधिकरण | ५ 
लक्षणं बरह्मणो नास्ति किं वास्ति, नहि षिद्यते। जन्मादेरन्यामिष्ठत्वात्पत्यादेश्वामति द्धतः 
` ब्रह्मानेष्ठं कारणत्वं स्याहकष्म सग्मजंगवत्‌। व्य किकान्येव सत्यादन्यिखण्डं लक्षयन्ति हि॥ 


[ अधथिकरणसार । 
सं्ञय--बह्मका लक्षण हो सकता है अथवा नहीं 
ूर्वपक्ष--जन्म आदि जगत्के धर्म ह, ब्रह्मसे उनका क्या सम्बन्ध है ओर 
 लोक-पसिद्ध सत्य आदि मिन्न-मिन्न अ्थौके वाचक है, उनसे मी अखण्ड बरह्म कैसे 


4९, 


सिद्ध हो १ इसङिए ब्रह्मके तर्य ओर खसूप दोनों लक्षण नहीं बने सकते | 








(१) यह वाक्यदेषदहै। | | ८ 1 
(२) त्वत्तोऽस्य जन्मास्थतिसयमान्‌ विभो ¦ वदन्त्यनीदादयुणादविक्रियात्‌ । 
1 ५ (-ना० २०.१.३1 १९); 
८ हे सर्वव्यापिन्‌ ! आपको जामनेवाठे कहते है कि निरीहः, निरयण तथा निर्विकार. 

न भ । 


आपस हय इस जगत्क्म उत्पात्त, पालन आर सहार हीते हं।) | 1 
(२) इस अधिक्ररणका विषय--शयतो वा इमानि भूतानि जायन्तेः इत्यादि वाक्य है। पूवं ` | | 


(४) (क ) (तद्धित्ततवे सति तद्वोधकत्वम्‌" ( उसकं स्वरूपत पथक्‌ हाता हमा, उसका बोधक } | 4 
( ख ) शवावहकषयकालमनवस्थितत्वे सति व्यावतंकत्वम्‌, ( जव तक षय द्दे, तवक 

। न रहता हज मी अन्य प्रदाधासे छृक्ष्यका मेद करनेवाला । ) स 

५ (५) स्वरूपं सद्‌ व्यावत्तकस्‌; यथा एथिव्याः पृथिवीत्वम्‌ । | 

८ स्वरूप होता इजा अन्य पदार्थो भेद करनेवाला, जैसे एथिवीका परथिवीत्व है । ) 





: चासो भू्तोसे पृथ्वीका सेद करता है ओर विज 








१२ 








सिद्धान्त-यद्यपि जन्म आदि जगत्‌के धर्म हं, तथापि उनका कारण ब्रह्म हे | 


जोसं, वही माला है--दइस बाध-सर्मानाधिकरणसे ब्रह्मकरा तटस्थ-लक्षप्र सिद्ध 
४१३ १ 


 द्येतवादहै। तथा सत्य, ज्ञान आदि यद्यपि भिन्नार्थकहँः तो भमी उनका पयवसान 
ब्रह्मम है। इससे सखरूप-ल्क्षण सिद्ध दहै। अर्थात्‌ प्रत्यश्च आदि प्रमाणौसे 
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॥ 


(१) समान---एक है जधिकरण--मथैरूपर आश्रय जिनकाण्मेजो दो श्चब्द, वरै संमाना- 

` भिकरण कहलाते है! उक्त समानाथिकरण दो म्रकारका होता दै-ुख्यसमानाधिकरण र 
`  बाधस्मानाधिकरण) एक सत्ता भौर स्वरूपवाके वास्तवभेदरदित दो अर्थोके बोधक बावययत द 
पदोका सुख्य समानाधिकरण होता है । चैते वटाकाद्च ओर महाकारका, कृूटस ्द्यकरा 


9 , ¢ । ५ पिल्ल सत्ताषाछे दा पदाधाक् एक्‌ 1वमा्तक बरस एकताक बाधक वा्यगृत्र दा पदक वाध | 


समानाधिकरण दै। जसे खाणु गौर पुरुषका ( खाणुरयं नायं पुरषः ), सपं ओर मालका ` 
` (यो ञजङ्गः सा खक्‌ ) तथा ब्रह्म गौर जगत्का ( यद्‌ जगत्कारणं तद्‌ ब्रह्म ) 1 ` 

` (ख जिस प्रकार एक ही देवदत्तको एत्र, पौ, भितामह, माई, जामाता, शद्युर, पति आदि 
रि भिच्राथक शब्दस एुकारनेमे कोई विरोध नदीं है, इसी प्रकार लोकप्रसिद्ध भिन्ना्थक सल आदिं 

| ८ दब्दोका जखण्ड-बह्यमे कोई निरोध नहीं दै । 





` धारण कारण नेत्र आदि इन्याह इस सीतिसे नेर आदि इन्दरियोको म्रलक्षप्रमाण कते 





तनक मयत. 


न (२) स्ृतिसे भिन्न अबाधित अथैको (वषय करनेवाले सुमुका अमा हमै ममाक्षानक्षा ५ त 
जो करण दै, वह प्रमाण कहकराता दै। असाधारण कारणको करण कदते दै । प्रलयश्च प्रमके असा ॥ 


 : म्रमाण पू्ै्मीमांसा तथा वेदान्तन्ञाखभे छः प्रकारके माने गये ह । ८) प्रत्यक्ष, (7) अनुमान (7) 1 


` उपमान, (ष) चब्ड, (घ) अ्पात्ति ओर (प) अनुपरुन्धि । 


७) कारण दो अ्रकराके हेति है-(7)उपादान ओर (11) निमित्त। जित्तका काथ खरूपे 1 
` भवेच द्ये, जिसके विना कायैकी स्थितिका सम्भवी नदयो, ठेसाजो काथकौ उद्पत्तिमे दहेतु, उसे 


4  उपादान-कारण कहते दँ । ` जैसे श्त्तिका घटका, सवर्णं गहनोंका उपादान-कारण है । जिसका ` 
4 काके खरूपे प्रवेश नहीं होता, जो पथक्‌ खित रहकर कार्की उत्पत्ति वरता हे, उसे 










“सोऽकामयत बह स्यां प्रजायेतिः ( तैे०२।६) 
की, भं बहतः होऊ; प्रजारूपमे उत्पन्न हेज!) ` 


तै २ 





(उने शकण किया कि मं बहुत दो, परनारूपम उन होऊं ! ) 





 निभित्त-कारण कहते हं । जेसे घटके इला, दण्ड, चक्र जादि, गहनोके सखनार, दथौडी, = 
भह जादि! जिस कायके अभिन्न--एकं ही उपादान ओर [नामत्त-करम्‌ हा, उस्नं आभन्न- : व ल 
 निभित्तोपादान कहते ह । जसे मकड़ी जक्की, साक्षी चेतन खमपरपन्चका, जीवात्मा बलान आदि 











 माष्य 


(५, ५९ 





 भगवाच्‌ घत्रकारः--जन्माद्यख यतः' इति । 
1 भाष्यका अनुवाद्‌ 


प्रथम अधिकरण मे कहा हे कि बरह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिये । प्रथदहोता 
हे कि ब्रह्मका क्या छक्षण है ? इसपर भगवाच्‌ सूत्रकार कहते दै--“जन्माद्यस्य ` 


0००५१ 





रत्नअ्रभा 


मथमसत्रेण शाखारम्भमुपपाच चाखमारममाणः पू्ो्तराधिकरणयोः सङ्गतिं =` 
ववतु वृत्तं कीतेयति-- ब्रहेति । स॒ुश्चुणा ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्य इटयक्तम्‌। ` 
ब्रह्मणो विचार्यलोक्त्या अर्थात्‌ प्रमाणादिविचाराणां परतिज्ञातवेऽपि ब्रह्ममममाणं बह्मयुक्ति- ` 


 रित्यादिविरिष्टविचाराणां विरेषबरहम्ञानं विना करैमशक्यलात्‌ तत्रूपज्ञानाय 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


0 0 ९ प्रथम सूस सक आरम्भक उपपत्ति दिखलाकर राका आरम्भ करते इए भाष्यकार च 
पूवं ओर पर अधिकरणकौ संगतिको सूचित करनेके लिए पूवं उक्तका युनः प्रतिपादन क्रते है-- ` 
श्य इत्यादिसे। पटे कडा है-सुसु्ठंको ब्हमज्ञानके लिए वेदान्त-विचार करना चषि । ` 
` त्रह्म विचारफे योग्य है--इस कथनसे प्रमाण, लक्षण, युक्ति आदि विचारोकौ अतिज्ञा यथपि ` 
` जाती है, तो भी बरह्मपरमाण, ब्रह्मयक्ति आदि विरिष्ट विचार, विरे बरहज्ञनके बिना नदींहो 





न 








त्ततः टृष्णो सुदं कठं तन्मातृणां च कस च ! उमयावितमात्मानं चक्रे विशवक्दीश्वरः ॥ 
तदनन्तर जगतफ्रे रचयिता कृष्ण भगवान्‌ वच ओर ग्वाल्-वालोकौी माताओं गौर ब्रह्मीकिं 


0  सन्तोषके छिए उतने वछ्डो भौर ग्वाक-वारछेके रूपे आप दौ हयो गये । 


 ध्यावद्वत्सपवत्सकाट्पकवदपुर्यावत्वराङ्प्रयादिकं यावचष्टिविषाणवेणुदररिग्यावद्धिमूषाम्बरस्‌ । 
यावच्छीरयुणाभिषाकरतिवयो यावद्विहारादक सव वष्णुमय्‌ [यर [ऽङ्गवदजः सवस्वरूपा वभो । 


~. वचछ्डे ओर ग्वारु-बारोँका जसा छोदा-सा शरीर था, जसे हाथ-पव थे, जेते उनफे ररौ, ४ ( 
 : सग, बोँघुरौ आदिथ, जेते उनके भूषण-वसन थे, जेते उनके शौर यणः, नामः जष्ृति, 
 : अवस्था आदि ये, जैसा उनका माहार-विह्यार जदि था; थह सारा संसार विष्णुरूप ह! इ बाणाकं : ॥ ध 


` अनुत्तार सर्वखरूपर जज ठीक उसी सूप्महोग्ये। ` | | 
 खयमात्मात्मगोवत्सान्‌ प्त्तिवायौतमवत्सपैः । करौडनकनात्मविदारेशच सर्वात्मा प्राविशद्‌ जम्‌ ॥ 


मित्युक्तम्‌ । किंडक्षणवं पुनसद्‌ बह्म इत्यत आह ` 


जव बह्माजौने चच जर ग्वाल-वाक सव चुरा छथि, तव भगवान्‌ शरकष्णने-- = ` 
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ध रत्तमभा 4 
आदौ रक्षणं वक्तभ्यं, तन्न सम्भवति इत्याक्षिप्य सूत्रकतं पूजयन्नेव सक्षणसूत्रमवत। 
 स्यति-िं्क्षणकमिति। किमाक्षेपे । नाऽस्त्येव लक्षणमियथः । आक्षपेणास्योत्था- 
नात्‌ आश्ेपसङ्गतिः । रक्षणचोतिवेदान्तानां स्पष्ट्रहमरिज्ञानां रक्ष्ये बरह्मणि समन्व- . 
` योक्तेः श्रतिशासध्यायपादसङ्गतयः । तथा हि---्यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते 
इत्यादि वाक्यं विषयः । तत्‌ कि ब्रह्मणो रक्षणे वक्ति न वेति सन्देहः? तत्र 
पूर्वपक्षे ब्र्मघ्वरूपासिद्धया सुक्त्यसिद्धिः फरम्‌, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरितिः भेदः । 
यद्यपि जक्षिपसङ्गतो पूर्वाधिकरणफल्मेव फर्मिति कृत्वा प्रथग्‌ न वक्तव्यम्‌, ` 


(क्षपे चाऽपवादेः च प्राप्त्या रक्षमकृमणि | 
प्रयोजनं न वक्तव्यं यचच करता प्वतते ॥" 


रतपरमाका अनुवाद्‌ ५ 
कते है, इसखिए ब्रह्म-खरूपके ज्ञानके लिए पह ब्रह्यका लक्षण कहना चाहिये । परन्तु वह ` 
` सम्भव नदी है-ेसा आक्षिष करके सूत्रकारकरा आदर करते इए लक्षण॑सूत्रकी अवतरणिका 
` देते ईै--वकिरक्षणकम्‌"" इत्यादिसे । “कम्‌ः पद आश्षेपका वाचक है ! तात्पर्यं यह कि ब्रह्मक्रा ` ५ 
लक्षण नहीं है इस अक्षिपते इस अधेकरणका उत्थान होता है, इसलिए पूर्व-अधिकरणसे ` 
इसकी अक्षिपसंगति है। स्फुटतया ब्रह्मे अभिन्ञानेसे युक्त एवं ब्रह्मे लक्षणका दयोतन करने- ` 
बाख श्रूतेयोका रक्ष्यरूप ब्रह्मम समन्वय किया है, इसचिए सून्रके साथ श्वुतिसंगति, चाखरसंगति, 
 अध्यायसंगति ओर पादसगति दै । यह अधिकरण इस प्रकार दै--“यते वा इमानि" इत्यादि ` 
वाक्य इस अधिकरणका विषय है । उक्त वाक्य ब्रह्के क्षणक कहता है या नही, यह. 
सन्देह दै। पूवपक्षमें ब्ह्मस्वरूप्के सिद्ध न हेनेसे युक्तिक असिद्ध फल दे। सिद्धान्त 
मँ ब्रह्मस्वरूप सिद्ध होता है, अतः सुक्तिसिद्धि फल है। पूवेपक्ष ओर सिद्धन्तमे यद अन्तर 
र ।  हं। यद्यपि जहां आक्षेप-सगति होती ह वहा पूव-अधिकरणका फल ही उत्तर-अधिकरणका | | 
= फर माना जाता हे, अतः थक फल कहनेकी आवरयकता नदीं हेः क्योकि अक्षिपराधिकेरणमे, 
५ १--- जिस सू्रमे ब्रह्मवे ठक्षणका निदेश हे अर्थात्‌ दूसरा सूत्र । 1 
(यजँ पूर्वै जधिकरणके सिद्धान्तपर उत्तर अधिकरणमे श्प करक पू्वाधिकरणके सिद्धन्तकी ` 
ही क्षिद्ध कौ जाती हं, वरहो थक्‌ फल कहनेकौ आवदयकता नहीं रहती । जसे कि पूरव-मामांसके 
प्रथम अध्यायकं मधम पादक पञ्चम अधिकरणम्‌ सिद्धान्त किया गया द {कु दन्द भर्‌ अध्य | 
सम्बन्ध नित्य है, उसका फर है--वेदभे स्वतःप्रामाण्यकी सिद्धे । वाद पष्ठ अभिकरणभं ड्द 








-शब्दनित्यतक्तिदधि दारा तः ग ९1 - इताम्‌ ध्‌ 











 स्प्रतयुक्त कमस भी स्वगं आदि फर होताहे एेसानज्ञान कराना। वाद द्वितीय भधिकरणमें 


 उप्देद्से हयी प्रयाज आदि अङ्गोका छाम होनेसे अतिदेश विचार आरम्भ करना व्यथे हो जायगा । ` 
यदि जिम यागोके प्रकरणम पठित हं केवर उन्दींयागोके ल्हौं तो सौर्यं आदि वित्तिय 
अङ्ग न होने अतिदेशसे प्रयाज आदि अङ्ग प्रप्त द्यो जा्ंगे, अतः अतिदेश्च-विचार आरम्भ करना ` 


1 अङ्गप्रापि दौ फ़ल है इसाङेए पृथक्‌ फल कहनेकी आवरयकता नहीं दै । 


दै । अतः पृथक्‌ फठ कहनेकौ आवद्यकता नहीं है । 


उस स्थम उत विचारक फरुको पथक्‌ कहनेकी आवदयकता नदीं द्योती ! वसे कि पूर्वमीमांसकि ‰ 


उसी मन्बरको ( विर्न ऊहके) कहना चाहिए सा सन्देह करके विचारक्षियाहै। इसका ` 
५ ध ` सिद्धान्त यपि 'स्वै् एक द्यी मन्व समान हे, उह आदि नद्य दे! णेसाहै, तथापि बिचारफे ( 

 बौचमे कुछ देरके किण “उह करना चाहिए" इस पक्षको मानकर द्वादस अधिकरणमे दिवार किया है 
कियदिञ्हदोतो किस रकार करना चादि इलयादि। अतः इस अथिकरणके फ़ल्को प्रथक्‌ 
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| `  रत्नमभाक्ा अनुबाद 1 
 अपवांदाधिक्रणस, प्रपतिघत्मे, सकषणकर्ममे एवं छत्वाचिन्ताधिकररणे, प्रयोजन 
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त्या 








(१) जद पूवै अधिकरणके सिद्धान्तकरा अपवाद उत्तर अधिकरणमे दोता है, वर पूर्वाधिकरणके 

` फलस विपसत फल अथतः सिध होता दै, अतः उसे पृथक्‌ कहनेकी आवद्यकता नहीं रहती । जैसे. ` 
` कि पूर्व-मीमां्ताके मरभम अध्याये तृतीय पादके प्रथम जाधेकरण्मे सिद्धान्त कियागयाहैकि ` 
स्मृतिं वै दमूलक ह{नकं कारण प्रमाण ह} उसका प्रयोजन ह~ अष्टकाः कर्तव्याः? इत्यादि ` 

 श्रुत्िविरुदर स्टति प्रमाण नहीं दे दसा स्दृतिप्रामाण्यका अपवाद किया गयाहै। तो दस (द्वितीय) ` 
 अधिक्ररणका फक अर्थतः सिद्ध हो गया कि श्चातिविरुद स्छरतिसे प्रतिपादित कमोौका अनुष्ठान करनेसे 
` स्वम आ।द्‌ फक्‌ नही हाता) अतः प्रथक्‌ फर कहनेकी आवदयकता नरह ह | 9 । | 

| (२) जिस किसी विषयको समक्चानेके किए दी जिस प्रकरणका आरम्म होता है, उस प्रकरण्के ` 

फरक प्रथक्‌ कंहनेकी आद्द्यकता नदीं होत; क्योकि वदी विष्य फर्हो जाताहे। ज्ैतेकि ` 
= पूवै-्मामांसाभै पदके छः अध्वायोन्नि उपदेशका विचार करफे उत्तर छः अध्यायोसे अतिदेद्का 

` विचार करते हं । व्हा सक्षम अध्यायके प्रथमाधिकरणमे विचार किया गया है कि दरशपूणंमास आदि 

` प्रकरणम कथित्त धभ प्रयाज आदि, सव यामेक लिए कहे गये दहै अथवा जिन यागो भकरणमे ` 

कथित है उन्दी यागेकि क्णएि१ यदिसव यगकेक्षिदहै तो सौय आदि वि्ठक्तियागेमे सौ ` 


वदै, तो सौय आदि यागम अङ्गगर ठि ही अतिदेश विचारकाआरम्भदै अतः उनम . ` 


र (३) प्रसङ्गात्‌ केसी पदाथक्रा जहा रक्षण कहा जाय, वहा प्रथक्‌ फर कहनेकौ आवदयकता नही 
 हयेती। जैसे धि पूवै-मीमांसाके द्वितीय अध्यायके प्रथम पादक पञ्चम अधिकरणमे मन्त्र विधायक 
है अथवा अभिधायक दँ १ इसका विचार किया गया दै । वाद षष्ठाधिकरणमे मन्त्प्रङ्गात्‌ मनर 
क्षण कहा गयां है ! इससे केवल रक्ष्यका स्वरूप-क्ञान होता हे, रक््यका ज्ञान तो पहक्से्य ` ` 


(४) किसी असिद्धान्त विषयको ङु देरके किए मानकर उसपर जरह विचार क्षिया नाताहै, 


` तृतीय अध्यायके द्वितीय पादे यकादद्याधिकरणमे भक्षमन्त्रका विनियोग केवर इन्दरदेवताकं मक्षमे 1 
है तद्धतरदेवताक भक्ष स्मन््रक दोना चादि अथवा उह करना चाहिए १ अथवास्वत्र ` 









क कनेकी आवद्यकता नदीं है, क्योंकष पूर्वाधिकरणका फठ दी इस अभिकरणका भी फल दै 






4.3 ५. { अ व 
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ष क कश श नि कि क ^ का त ता व 7 ५ 


५ रलम्रमा ५ | 
इति, तथापि स्पष्टाथसुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । यत्र॒ पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन 
 पृवपक्षः; तत्र. आपवादिकी सङ्गतिः । प्राप्तिस्तद्थां चिन्ता। तत्र न वक्तीति 
र्तम्‌ । जन्मादेर्खगद्धर्मतेन ब्रहमरक्षणलवायोगात्‌ । न च जगदुपादनव्वे सति 
` क्रं लक्षणमिति वाच्यस्‌, कर्तुरुपादानते दृ्टान्तामावेनाऽनुमानापवृत्तेः : 
च श्रौतस्य ब्रह्मणः श्रुत्यैव रुक्षणसिद्धः किमनुमानेनेति वाच्यम्‌, अनुमानस्य 
` श्त्यतुगराहकत्वेन तदभावे तद्विरोधे वा श्रुलर्थासिद्धेः । न च जगत्कर्तैलसुपा- 
दानं वा प्रत्येकं रक्षणमस्तु इति वाच्यम्‌, कर्व॑खमात्रस्य उपादानाद्‌ भिन्नस्य 
 ब्रह्मखायोगात्‌ वस्तुतः परिच्छेदादिति प्रति पुरुषाभ्यूहमात्रय अनुमानस्य 
 अग्रतिष्ठितस्य अतीन्द्रिया स्वातन्व्यायोगात्‌ । अपौस्षेयतया निदोश्चदुक्तौमय- 
कारणखस्य सुखादिदृष्टन्तेन सम्भावयितुं क्यात्‌, तदेव रक्षणमिति सिद्धान्त- 
 यति--जन्मा्यख यत्‌ः' इतीति | 


| रत्वम्रभाक्रा अनृकवाद्‌ ५ 
` केहनेकी आवद्यकता नही दै-ेसा बद्धेन कदादहै, तो भी य्ह स्पष्टीकरणार्थं प्रयोजन ` ` 
कद्ग द 1. पूव-अधिकरणके भ्षिद्धान्तपर उत्तर-अधिकररणमे पूवपक्ष | 
` हता ह, वही अपवादसगति होतीदहै। जर्दा उसका विचार दोतादहे, उसे ग्रपति कटै. 1 
 2। प्रवक्त सन्द्ह हन पर्‌ उक्त वाक्य व्रह्मका ठक्षण नहीं कहतादहे एसा पूर्वपक्षं प्रप्त. | 
देता दै; क्योफ जन्म आदि जगत्के धम होनेसे ब्रह्मके लक्षण नहीं हयो सकते कारण ४ 
(1 | ` कि अनिल वस्तु निलय वस्तुक्रा लक्षण नदीद्यो सक्ती। व्रह्म जगतका उपादान ह्येता ५५ 
८ ॥॥ कतां ह--यह खक्षण भी न्ह द्यो सक्ता, कारण करि कता उपादान हो ेसा कोर ॥ ध 
दृष्टान्त नदी है, अतः अुमानकी प्रकृतति ही नही होगी । श्रतिसे दी श्र्िषतिपाक्तं 
वि अ दधि ह लाची, अनुमोनक्रा कवी पयोजन १ एता सौ नही कना 
¢ चाह; कयाक्‌ अक्तुसान श्रुतिक्रा सहायक हे, इसकिए अजुमानके अभावमे अथवा चिरोधमे 
श्ुतिके अथक विद्धि नही होगी जगतूक्रा कतां ब्रह्य हं याः (जगत्‌कं उपादानं क 
एसा जह्मन्न जर्यक लक्षण ह, यह भी नही कदा जा सक्ताः क्योकि ठपादानसे 
कतामात्र ब्रह्म न हो सक्ता । इयादि पूवपक्ष हीनेपर सिद्धान्ती कहता दै-युरषके = ` 
तकमन्रेपर ` निभर अत एव अग्रतिषिति अलुमान अ्तीन्िय पदाथकी सिद्धि करनैपैे ` 














` है अथात्‌ जसे तार्किकं आत्मको सुखका उपादान ओर निमित्त दोनो कारण मानते हे, 
`. उसी अकार बह्म भी जगत्‌का उपादान ओर निमित्त-कारण दोनों हये सकता वही ब्रह्मका 
लक्षण हे “जन्मायस्य'" से एेसा सिद्धान्त करते है ¦ 
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माष्य 
जन्मरत्पत्तिः आदिरस्येति तद्गुसंविज्ञानो बहुबीहिः 
ध | | माप्यका अनुकाद्‌ ॥ 
जन्म अथौत्‌ उत्पत्ति है आदिमे जिनके, बे जन्म आदिः यह्‌ तद्गुण 
संविज्ञान बहुव्रीहि है। इस समासका अर्थं है--जन्म, स्थिति ओर नाञ्च । 


0 ००0०।००।०० 


न्क 





। जस्मस्थितिमङ्ग 


अत्र यद्यपि (जगल्नन्मस्थितिख्यकारणत्वम्‌' रक्षणं प्रतिपायते, तथाप्यग्र 
भ्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद्छन्तानुरोधात्‌" (ब्र सू० १।४।२३) इत्यधिकरणे 
= तारणस्वं न ॒कतुखमात्रं किन्तु करतुखोपादनस्वोमयशूपसमिति वक्ष्यमाण सिद्ध 
वछरत्य उभयकारणसं टक्षणमिद्युच्यते इति न पैनस्क्यम्‌ । ननु जिज्ञास्यनि- ` 
गणत्रह्ममः कारणलं कथं रश्चरमम्‌ इति चेदु, उच्यते-यथा रजत डुक्तरक्षणं 


१. 
यद्रजत सा दुक्त, तथा यद्‌ जगत्कारणम्‌ तद्‌ ब्रह्मत कल्वरत कर्नल तटस्य 
सदेव ब्रह्मणो रुक्षणमित्यनवचस्‌ ! सूत्रं व्याच-अन्मरेत्यादिना । वहुबरीहे 
रब्रभ्रभाका अनृताद्‌ 
य्ह यद्यःपे जगतफे जन्म, स्थिति ओर स्यका कारण ब्रह्मद, इस प्रकार ब्रह्मका लक्षण ` 
 कहागथादै, तो भी अगे चक्कर श्रकरतिश्वः इस अधिकरणं बह्म जगत्‌का केवल निमित्त- ` 
 कारणद्ीनदींदै, क्रन्त निमित्त ओर उपादान दोनों कारण है सा कदा जायया! इसको ` 
 सिद्धवर्त मानकर कहते है--उभर्य-कारणत्व व्रह्मका कक्षण दै, इसलिए पुनरक्ति-दोष नहीं है 
यदि यं कें ठेसी यका करे कि जिघर्ख, निगुण ब्रह्मकरा जगत्कारणत्वं लक्षण कैसे हो सक्रता 
दहै, तो इस दोकाका निरास इस प्रकार करिग्र जाता जे र्चादी हे, वौ सीप द, इस प्रकार 
` जते दी सीपकरा लक्षणं, दसी करार जो जगत्का कारण दं, बह व्रह्म दै--एेता कल्पित ` ` 
४ जगत्कर्म तटस्थं होकर ही ब्रह्मक्रा खक्षण दाता ह, इसलिए दोष्‌ नही ह |. भाष्यकार | ५ ५ ५ 
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| ` १--द्सका अथं व्याल्यामे समाया दै--ल्म्वकणमानय' ( र्मे कानवल्को लायो) यदो | 
५ ` परर "लम्बकणे" मे तदयुणसंविक्ञान वहुव्रीहि दे; क्योकि छम्वरकणं ( सदह ) के साथ उसके करान मी. ५. 
| आ जाथे । ृष्टसागरमानय' ( जिसने तायर देखा दै, उसे ला ) भचित्रयुमानव ( चितक्वस ` 
:  गायवाेको लओं) इसमे सागर चा चित्रगायै मलुष्यके साथ नहीं अर्यिगी। इसल्षि यह 
अतदुणसंव्ि्ान वहु्रौहि दै 1 1 
(य सिद्ध इजारा, सिदधकी तरह! (३) जगता ` उपादान ओर निमित्त-कारण 1 ` 
` @) जननेकौ श्च्छाका विषय | ५ 
| @“) खक्षण दो प्रकारके देति दहै--({) तरस्य ओर (]) सरूप जो धम कमी 
धर्मि साथ सम्बद्ध द्ये, वह तटस्थ-लक्षण दै, जेसे छत्र, चामर जादि राजाके तरस्थ-क्षण 
इसी प्रकार जगत्‌-जन्मादिकारणतवं बहक तदस्थ-ककषृण्‌ दै, 'सचिदानन्दः ब्रह्मका स्वरूप रक्षण 




















































अहमत्र [भ० ? ०? 


0 ॥ ष्य: ५ 
समा्ार्थः। जन्मन आदित्वं श्रुतिनिर्दश्ापेक्ष वस दताः क्षश्च । श्रुति- 
॥ ~ माष्यका अनुवाद 

श्रुतिनिर्देश ओर वस्तुस्थिति की अपेक्षा जन्मका प्रहरे उपादान कियाद 


पि 1 














0 रत्नप्रभा त (1 
पदाथाः सवे वाक्यार्थस्य अन्यपदार्थस्य विदोषणानि । यथा चित्रगोर्दवदत्तस्य  । 

चित्रा गावः, तद्दत्राऽपि अन्मादीति नपुंसंकैकवचनयोतितस्य समाहारस्य ` 

 जन्मस्थितिभङ्गप्य जन्म विरोषणस्‌ । तथा च जन्मनः समासर्थैकदेशस्य गुणत्वेन 

संविज्ञानं यस्मिन्‌ बहुत्रीहौ स तद्गुणसंविज्ञान इत्यथः । तत्र यद्‌ जन्मकारणम्‌, 
तद्‌ ब्रह्म इति ब्रह्मतविधानमयुक्तय्‌ , स्थितिख्यकारणाद्‌ भिन्नत्वेन ज्ञाते व्रहमसस्य 
ज्ञातुमशक्यसात्‌ | अतो जन्मस्थितिभङ्गर्निरूपितानि त्रीणि कारणलानि मिलि 
तान्येव रक्षणमिति मला सूत्रे समाहारो चोतित इति ध्येयम्‌। ननु आदिं जन्मनः 
कथ ज्ञातव्य संसारस्याऽनादिलवात्‌ इत्यत जाह-जन्मनशेति। मूश्ुल्या वस्तुगत्या 
च आदिं ज्ञालखा तदपेक्षय सूत्रकृता जन्मन आदितसुक्तमित्य्ं 
1 रत्वममाका अनुवाद ६ 
सूच का व्याख्यान करते है--“जन्म" इयादिसे ! बहु्ीहि-समासमे सव पदां वाक्यार्थ- 
भूतं अन्य पदाथके विरेषण हेति है। जैसे शचित्रगदैवदत्तःः ( चितकवरी गायवास ` 
` देवदत्त ) इसमें चितकवरी गाय देवदत्ते विरोषण है, वैसे “जन्मादि मे नपुंसक एकवचन- ध 

से यतित जन्म-स्थिति-भङ्गरूप सुदाय का जन्म विरोषण इस अकार बहुवीहि-समास- ` 

क अथके एकं देश--भाग जन्मका बहु्हिमे विरेषणरूपसे संविज्ञन दोता दै, अतः ( 

`. यदं तदयुण-संविज्ञान बहुवीहि दै । जन्मादिसूल्रमे जो जन्मका कारण दहै, वह ब्रह्म है-- ` 

` एषा ब्र्यत्वका विधान करना उचित नहीं है, क्योकि स्थितिकारणं तथा ल्यकारणसे जन्म ` 

 . कारणक्रौ ए्रथशत्वेन म्रतीति होने पर अद्वितीय वह्यका ज्ञान नही हो सकेगा इमि ` 
जन्म, स्थिति आर ल्य॑से निरूपित तीनों कारण मिलकर ही ब्रह्फरे लक्षण दहै-एेसा 

विचार्‌ कर्‌ सूत्रमं जन्मादि पद्से जन्मस्थितिभङ्गम्‌ः समुदायको सूचित करिया है। यदि ५ 

ई शकाकरे कि संसार अनादि हे, अतः जन्मकौ आदिताकी प्रतीति कैसे कौ जाय ४ 
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आदताक्ये जनिकर्‌ उसके अगुरोधमे 





सूत्रकारे जन्मक्रा प्राथम्येन ` 
























अधि २ सू०२) साङ्रमाप्य-रत्नप्रभा-भापासुबादसहित 
निरदेशस्तावत्‌-- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते (तै०३।१) 
इत्यस्मिन्‌ वाक्मे जन्मस्थितिप्रलयानां क्मदशनात्‌। वबस्तुच्त्तसपि, 
जन्मना रुब्धसत्ताकस्य धभिणः स्थितिग्रखयसम्मचात्‌ । 7 
` अस्येति प्र्क्षादिसननिधाषितख धर्मिण इदमा िर्दे्ः। षष्टी ` 
 जन्मादिधर्मसम्बन्धाथां । यत इति कारणनिर्देश्षः । अस्य जगतो नाम- ` 
( ( | माष्यका अनुवाद | 2 
|  श्रुिनिदश् है-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इस वाक्यभे जन्म, स्थिति ` 
 ॐौर टयका कमः दरन होता है । वस्तु-स्थिति भी ठेसी दी है, क्योकि जन्म्‌- 
से सत्ताको प्राप्त हुए धर्मी स्थिति ओर कयका होना सम्भवहै। = 
अस्य इसमे प्रयक्ष, अनुमान आदिसे संवेदित धर्मी (जगत्‌-वियत्‌ 
आदि) का इदमः राब्दसे निर्देशे! षष्ठी विभक्ति जन्म आदि धर्मसे 
धर्मकिं सम्बन्धका द्योतन करती है 1 यतः, से कारणका निर्द्र है। नास-रूपसे 


1 


















॥ नि १1 


रत्वप्रमा ५ 
मः मरदयक्षार्थमात्रवाचिखमाशङ्खय उपस्थितसर्वकायवाचिलमाह-अस्येतीति। = ` 
 वियदादिजगतो नियलवात्‌ न जन्मादिसम्बन्ध इत्यत जह-षृष्ठीति । वियदादिमूतानां 
 जन्मादिसम्बन्धो वक्ष्यते इति मावः} ननु जगतो जन्मादेवा ब्रह्मसम्बन्धामावात्‌ न 
 लक्षणछमित्यारङ्कय तत्कारणं क्षणमिति पच्चमयर्थमाह--यत इतीति | यच्छ- ` 
| ब्देन सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दरूपं वस्तूच्यते । “आनन्दाद्धेयवः (ते० जा०३।६।१) ` 
इति निर्णीतत्वात्‌, तथा च स्वरूपलक्षणसिद्धिरिति मन्तम्यम्‌ । पदाथञुक्ला पूर्व- 
५ रत्नम्रमाका अनुवाद्‌ ¢ 
` इदम्‌" पद्‌ केवल प्रक्ष अथक द वोधक्र है, एेसौ आशङ्का कर “अख असि ` 
 . भोष्यक्रारन कहा द---उक्त पद्‌ केयर प्रयक्षकाद्ी वाचक न्हीदं॑। किन्तु उपस्थित सब 
का्थौकरा वाचक्र दै! आक्र अदि जगत्‌ निलय दै, अतः उत्तमं जन्म आदिका सम्बन्ध 
` नहींदो सकता, इस शद्धापर भाष्यकार कहते ईद--शषटी” इत्यादि । अथात्‌ आक्राश आदि 
मद्यमूर्तेक्रा जन्म आदि धर्मोसि सम्बन्ध हं, यह अगि चलकर करेगे । जगत्‌ ओर जन्म 
`  अआदिका ब्रह्यक्रे साथ सम्बन्य न होनेसे वह ब्रह्मका लक्षण नं दा सकता--एसी शङ्का 
 हनेपर ब्रह्यका लक्षण जगजन्मादिकारणत्व ह, दिखखनेके किए “यतः. इत्यादिसे 
| प्रबम्यरथं कहते ह यत्‌ शब्दसे सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दरूप वस्तु कही जाती हैः 
क्योकि “आनन्दाद्धैवैव खल्विमानि" इद्यादि श्रतिमे एसा दी निणय [कया है । इससे तरह 
स्वरूप-लक्षण सिद्ध होताहै। पदोकाअथे दिखललाकरः पूवे सूरे कटे ग 
५ 1  अयुप्रत्ति करके एवं (तत्‌? शब्द्कां अध्याहार करकं सूत्रा वक््याथ चख इ द्याः क हः कते 1 





































ओर फठ्के देद्य, काठ 


1 


कारणस्य सर्वज्ञत्वादिसम्मावनार्थानि जगतो विशेषणानि यथा कुम्भकारः पथमं 

कुम्मराब्दाभेदेन विकल्पितं प्रथुबुध्नोदराकारस्वरूपं बुद्धावाछिख्य तदात्मना कुम्भ 

कर| ति-- बहिः प्रकट्यति, तथा परमकारणमपि स्वेक्षितं नामरूपासमना व्या- 
इत्यनुमीयते इति मतवाऽऽह-नाभस्पार्भ्यां 


` द । जगत्त्े विशेषण, देवुभूत ब्रह्मम सवैजञत्व आदि ध्म दिखलनेके चि है । जसे कुम्दार 
दाब्दः अं 


सुमान दहता 
दी ५ च 


ध ॥ | दपर तृतीया इत्थम्भावे हे । 
जाद्‌ काय चतनजन्य हं, कायं होनेसे, घटके समान, इस अनुमानसे प्रधन, शून्य आदिमे 


जीव जगतको उत्पन्न करते होगे 


1 






























आभे० २ सु०२| शाङ्रभाष्य-रतव्रभा-माषाडवादसहेत | ४ ५ १०९५ ध 


क न 


॥ म भाष्य 
 कियाफराश्रयस्य सनसाअ अपि अचिन्त्यरचनारूपश्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः 
सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कारणाद्‌ भवति, तद्‌ बह्म इति वाक्यरेषः। अन्यः 

८ य माष्यका अनुवाद 4 2 

„ ओर निमित्त नियमित--व्यवस्थित है, उसका आश्रय--अआधार, सन्से भी 

जिसकी रचनाक सखरूपका विचार नदीं हो सकता एेसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ` 
ओर नाञ्च निस सर्वज्ञ, सवैराक्तिमान्‌ कारणसे होते है, "वह ब्रह्य है 








क रत्नमभा 0: 
व्यवस्थितानि देलकार्निमित्तानि येषां क्रियाफलानां तदाश्रयस्येत्यथः । स्वगस्य ` 
क्रियाफरुस्य मेरुप्ष्ठं देशः, देहपतादृध्वं कारः, उत्तरायणमरणादिनिमिततं प्रति- 
नियतम्‌ । एवं राजसेवाफर्यामदेर्दलादिव्यवखा जेया । तथा च--यथासेवा- ` 

पटं देशाचभिक्ञदारेकम्‌; तथा कर्मफरम्‌, फर्सवादिति सर्वज्ञससिद्धिरिति 
मावः सर्वराक्तिलं सम्भावयति--मनस्ाऽपीति । ननु अन्येऽपि वद्धिपरि- 
 णामादयो मावविकाराः सन्तीति किमिति जन्मादीत्यादिपदेन न ग्रहन्ते ! तत्राह ` 
अन्येषामिति । बृद्धिपरिणामयोर्जन्मनि, अपक्षयस्य नारोऽन्तर्माव इति मावः। ` 
ननु देहो जायते-अस्ति-वद्धते-विपरिणमते-जपक्षीयते-नर्यति' (निन्नि०१।१।१) 
रत्लप्रमाका अनुवाद 0 
दहै, यह जगत्‌ उन्दी कर्मफर्लौका आधार दै! जसे स्वगरूप क्िया-फच्के क्षु मेरणष्ठ-- = 
देश, देहपातके अनन्तर--ार, उत्तरायण मरण आदि निमित्त प्रतिनियत है । इससेसिद्ध ` 
` हा कि स्वमैखुख नियत देश, नियत काल ओर नियत निमित्ते दी मिल्तादै। इसी ` 
अकार राजाकी सेवकरि फलस्वरूप मरम आदिक व्यवस्था जाननी चाये 1 अथात्‌ राजसेवके ९ 
 फल-म आदिकी आक्िमे मूमि--देख, देदपातसे पूवेकाल, राजका हष आदि--निमित्त 
नियत दे आदाय यह दै कि जेते सेवा-फल प्राम आदि देश, कोल आदिको जाननवच्सि 
 ्ष्नहोताह, वैसे दी कमफल भी उसको जाननेवाले चेतनसे प्राप्त होता है, क्योकि फक्त | 
 दोनोमिं समान दै, इस अजुमानसे ब्रह्मम सवजञत्वकौ सिद्धि दोती दं । “मनसाऽपि इदयादि 
अन्धे ब्रह्मम सव-राक्तिमत्ताकौ सम्भावना करते द । ८ 1. 
1 यहोँपर शङ्का होती है कि द्रदधि, परिणाम, अपक्षयरूप अन्य विकार मीतोहै, उनका 
“जन्मादिः म निद्यमान “आदि पदे अ्रहण क्यो नही करिया गया{ इसपर कहते दै ५ 
` अन्येषाम्‌ इत्यादि । [ उद्धि--अवयर्वोका बद्ना ह, अतः वह्‌ उतत्तरूप ही ह । परिणाम | 
भी अवस्थान्तर चेनेसे उत्यत्तिरूप हौ दे! अपक्षय है अवय्ोका घटना, इसाञ्ि नाररूप 
है] तापय यहदै किडद्धे ओर मौर परिणामका जन्मभे आर अपक्षयकरा नाशम अन्तमाव नाशमे अन्तभाव 


यिमित 































१.---यमि अदि { 





ष्वेवाऽन्तभोव इति सन्मर्थिं 
तानां तु जायते अस्तिः 


[९ ५ 


तकारे सस्भाव्यमानत्वाद्‌ मूटकार 
न गृ्टीताः स्युरित्याशङ्ग्येत, 
0  : माभ्यका अनुवाद 01 
यह्‌ वाक्य-दोष है । अन्य भाव-विकासका भी इन तीनि ही अन्तभौव है 
 इेसछिए जन्म, स्थिति ओर नाका यहो पण किया है। यारकमनिसे परित 
जायते, अस्ति इलयादि छः भाव-विकारोका यदि ग्रहण किया जाय्‌, तो जगतके 
 स्थितिकारम उनकी सम्भावना होनेसे मूख-कारणसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर ख्यका भ्रदण नदीं होगा--ठेसी कोई शङ्का करेगा । यहं शङ्का कोई न करे, ` 
ध जिस ब्रह्मसरे इस जगतकी जो उत्पत्ति, उसीमे जो स्थिति ओर उसीमें 


१ 















































आधं० ९ सृ० २ शाङ्रभापष्य-रत्नप्रभा-मावादुवादसहित १०७. ५ ^ 


` ^ `: ` कारयामास 
(9 र ५ 0) ~ ५ ५ ४ भ भ न ~ ५, क 0 
ध "1 1 ह & 





~ वि वि ~ 0 कि न 9 7; ॥ 


1 0 मध्य `. 1 
जहीति योत्यचिव्रहणणस्तनैव स्थितिः प्रख्यश्च त एव गृह्यन्ते| 
न॒ यथोक्तविरशेषणसख जगती यथोक्तविलेषमणशीश्वरं ददः 





चू अन्यतः ४.६ 
धानाद्वेतनादणुभ्योऽभावात्‌ संसारिणो वा उत्य्थादि खष्भावधि्दं 
श्यम्‌ । न च खमभावतः, विरिष्टदेखफारनिभितच्ानामिदोपादानात्‌ 
माप्यका अनुवाद्‌ ध 
् ूर्योक्त विदोपणोसे युक्त जगत्की चकत विरेषण-विरिष्ट ईशरके सिवा. 
(१ {न्यसे--अचेतन प्रधानसे, अचेतन परमाणुजंसे, अमाव (शुत्य) से, अथा 
५ सै ८ हिर्म्यगभं ) से, उत्पत्ति आदिक सम्भावना नहीकी जास्कती। क 





य: 






इसी प्रकार सखभावसे भी जगती उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योकि यहा 
कायीर्थौ पुरुषो द्वारा विरेष देद्य, काट ओर निमित्तका ग्रहण करिया जाता दहै । 





रत्वम्रभा क 
स्यत्‌; तदा बह्मलक्ञणस्व तत्राऽतिव्याप्त्यादिदोष स्यात्‌ ; अतसन्निरसाय रक्चम 1 





# 1 


सूत्रेण ब्रह्म विना जगजजन्मादिकं न सम्भवति, कारणान्तरासम्भवादिति युक्तिः 
सूत्रिता । सा तर्कघादे ( २।२ ) विस्तरेण वक्ष्यते । अघुना सङ्क्षेपेण तां दर्शः ` 
यति--न यथोक्तेत्यादिना । नामरूपाभ्यां व्याकृतस्येल्यादीनां चतुणा जगद्वि ` 
दोषणानं व्यास्यानावसरे प्रधाननूत्ययोः संसारिणश्च निरासो दर्ितः । परमाणू- ` 
नामचतनानां स्वतः प्रवृत््ययोगाद्‌ जीवादन्यस्य ज्ञानश्ूल्यखनियसेनाऽनुमानात्‌ = _ ` 
सर्य्ञेवरसिद्धौ तेषां प्ररकामावाद्‌ जगदारम्भकलासम्मव इति भावः । स्वमावा- = ` 

देव विचित्रं जगदिति खोकायतः । तं प्र्यह--ज चैति | जगत उक्पत्यादि . 
4 रत्नप्रभाका अनुवाद 4 
 माननेका क्या शरयोजन्‌ हे १ यदि जगता बह्मते अतिरिक्त कई अन्य कारण होता तो ब्हके 
टक्षणकी उपरे अतिन्याष्निं होती, अतः अतिव्य्नि आदि दोष दूर करनेके किए खक्षणसू्रसे 
युक्ति दिखद्ययी कि ब्रह्मे विनी जगतैक जन्म आदि नर्हा सकते; कयौकि अन्य कार रण 
सम्भवं नष्टा द्रे, इस सूतम संक्षपसे कदी गयी इस युक्तिका तकरपादमे विस्तारसे स्पष्टीकर 
किया जायमा। दस ¦ 
व्याकृतस्य 
( दिरभ्यगभं आदि जीव ) जगत्‌क्रा उत्पत्ति आदिक कारण नद्य हा सक्त 
परमाण अचेतन है, ५ अतः उनमें स्वतः मन्रात्त नहीं हो सकत 









































ल 


एतदेवाऽनुमान संसारिव्यतिरिक्तेधसस्ति त्वादि साधनं न्यन्ते ईश्वरकार- 
य -मोध्यका- अनुवादं ¢ ^) 

ह्ररको जगत्का कारण माननेवाछे ८ नैयायिक ) इसी अनुमानको संसारी 
( जीव ) से प्रथक्‌ ईश्वरकी सत्ता हैः इसका साधन मानते दँ । तो इस जन्मादि- 


111 














५१७५१ 





रतमा ^. क 
सम्भावयितुं न शक्यमित्यन्वयः । किं स्वयमेव स्वस्थ हेतुरिति स्वभावः, उत 
` कारणानपेक्षखम्‌ ? नाऽऽयः, आलाश्रयात्‌ । न द्वितीयः, इत्याह- विं 
























कार्यस्य कारणानपेक्षसवं न युक्तमिव्य्थः । अनपेक्षतवे धान्याथिनां भूवि 
` दिकाठे बीजादिनिमित्ते च प्रवृतिं स्यादिति भावः । पूरक्तसवैज्ञत्वादिवि 

















` काणां आन्तिरुपन्यस्यति--एतदेवेति। एतदेव--अनुमानमेव साधनं न श्रति 
इति मन्यन्ते इति योजना । अथवा, एतद्‌ व्यािज्ञानमेव श्रुत्यनुमाहकयुक्तिमात्रस्वेन 


रत्वग्रभाका अनृकाद्‌ 


 स्वभावसे जगत्‌की उत्पत्ति आदिकौ सम्भावना नहीं कौ जा सक्ती दहं 1 स्वमावक्रा क्या अथ 
 है१ क्याजो आपी अपना कारण हो वह स्व्रभावदहे१ अथवा करारणक्री अपेक्षके 
 अभावका नाम खमावदहै१ इन दौ पक्षम अथम पक्ष नदीं बन सकता, क्योकि अपनी 
 उत्पत्तिमे अपनी अपेक्षा दोनेके कारण आत्माश्रयदोष होगा । द्वितीय पक्ष भी नही बनता 

` है--यह दिखलनेके ङ्ए कहते है--विरिष्ट” इदयादि । अथात्‌ कायारथीं पुरुष अपने काके 
जिए असाधारण देश, काल ओर निमित्ती अपेक्षा करता दहै, इरकिषए कायको कारणक 
अपेक्षा नदीं है--ेसा नदीं कह सक्ते! यदि कायेको कारणक्ी अपेक्षा नदीं हेती, ते ` 
धान्यार्थी पुरुष विशिष्ट ( उपजाय ) भूमि, विशिष्ठकाल ( वषौकाल ), विरिष्ट निमित्त अ 





























































आधि० २ सू० २] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसदित = १०९ ` 

= रलप्रभा =; 
असत्सम्मतं सदनुमानं स्वतन्त्रमिति मन्यन्ते इत्यर्थः । स्ैक्ञलम्‌ जादिरब्दार्थः। 
 यद्भा, व्याधिज्ञानसहक्ृतमेतत्‌ रक्षणमेवाऽनुमानं स्वतन्त्र मन्यन्ते इत्यथैः । तत्राऽयं 









भु नि ४ क % ध 
ति क + 0 7 न + ~ + + ध 


विभागः व्याधिज्ञानाद्‌ जगतः कतीऽस्ति इति अस्तिलरसिद्धिः, पथात्‌ स कतौ ` 


 सरव्ञो जगत्कारणलाद्‌ व्यतिरेकेण कुसखलदिवद्‌ इति सर्वक्खसिद्धिः रक्षगादिति। ` 






जीवः कतौ न मवति, जीवाद्‌ भिच्रस्य घटवदचेतनलनियमादन्यः कता नाऽसत्ये- 
वेति व्यतिरेकनिश्चयात्‌, यत्‌ कायम्‌, तत्‌ सकर्तृकमिति व्यािक्ञानासिद्धिः | 









` दक्षणलिङ्गकानुमाने तु वाधः, भरीरस्य जन्यज्ञानायोगात्‌ › यज्जानं तन्मनोजन्य- ` 
मिति व्याक्षिविसेधेन निलयज्ञानासिदधक्ञानाभावनिश्वयात्‌ । तसादतीन्धिया्थ श्रुतिरेव ` 
दारणम्‌ । श्रत्य्थसम्भावनार्थेन अनुमानं युक्तिमात्रं न स्वतन्त्रमिति मावः! ननुहद- ` 


मुक्तं श्रतेरनुमानान्तमावममिप्रत्य मवदीयसूतरकृता अनुमानस्य एव उपन्यस्तत्ादिति 
 वैरोषिकः शङ्कते---नन्विति! अतो मन्यन्ते इत्यनुमानस्य आभासोक्तिः अयुक्ता ¦ 
त रतम्रभाका अनुबाद ` ५ 
४ | इक युक्तिमात्र मानते है, उसीको नेयायिक इशवरमे खतन्व म्माण मानते हं यह अथदे। । 























आदि" शब्दसे सर्वज्ञत्वा समावेश समक्नना चाहिये । अथवा व्यातिज्ञन सदकृत यह ` 


क 





लक्षण ही अनुमान है, ठेसा मानते है, यह अथेदहे। यरो इस प्रकार विभाग करना चादहिये- ^ र 
 व्यापिज्ञानसे जगता कतौ है, इस प्रकार कतौका अस्तित्व सिद्ध हदोतादे। व्ह क्तो 
सर्वज्ञ है, जगतक्रा कारण दोनिसे, कुरर आदि व्यतिरेक दृ्टन्तके समान, इस प्रकार कक्षणसं | ५ 


कतमं सव्ञत्व सिद्ध देता है! य्ह “मन्यन्तेः एेसा कहकर अमुमान आमास ( असत्‌) 


हैया जतायादहै! वह इस प्रकार है--अंुर आदिका कतौ जीव नदी हो सकतादे 
तथा जीवसे भिन्न वस्तुके घटक्रौ भति नियमतः अचतन नसं अन्य कता नहा ह, एसा 1 
व्यतिरेक निश्चय होता रेसा निश्चय दोनेसे जो कायंदै, वह सकतृक दहै, इस व्यप्नि- 


१५, 


४ ए ज्ञानक अक्निद्ध दति ह! सक्षणसत बावत जन्मादिकारणं खकूप ङ्गम सवे्नत्वक्ा अलुमान ` 
८. करं, तो वह्‌ वाधित होता, क्योकि रारीररहेत पद्ध ( ब्रह्म ) मै ज्ञान उत्पन्नं नदीं होता ध 
1 है! ज्ञानमाच्र मनोजन्य है--इस व्याप्िके साथ विरोध हान्स निलज्ञान [सिद्ध नह ५ ( 

 : सकता, अतः ज्ञानामावका निश्वय दो जाता हं! इसक्ए अतीन्द्र वस्तु शुत ररव ५ 
1 ् हे 1 ध्ुतिके अथक्रा सम्भव हं, ईस बातक्म 1द्खानक ।ङदए अनुमान केवल युक्तिरूपसे ¦ ४ 


1 1 भामानि ० 


 उपयोगौ दये सकता दै, किन्तु खतन्तर परमाण नही दे । “नु इल्यादिते उपिक खङ्। करता 


(९) जो जगत्कारण नहं हे, बह सर्वज्ञ नदीं है, जसे कुरार । 
. (२) वैशेषिक स्के रचयिता कणादयुनिके मतम म्रक्ष जार अनुमान 
द्राब्द अनुमानरूपमे अथका वाधक दाता! है! सतस ङ्ख 
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ˆ ^ 
गिनः । नन्विहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिद्त्रे । न, वेदान्तवाक्यद्कुसुम्‌- 








 म्रथनार्थत्वात्‌ सत्राणाम्‌ । वेदान्तवाक्यानि हि शतरुदाहृत्य विचायन्ते 
 वाक्यार्थविवारणाध्यवसानमिवृचा हि अह्मावगतिनोऽ्युमानादिग्रमा- 
भाष्या अन - 


` ५५४ 


सूत्रम भी उसी अनुमानका उपन्यास करिया है ? नदीं, वेदान्त-बाक्यरूपी एूखं- 
गथना दी सूत्ौका प्रयोजन है । सू्रोसे वेदान्त-वाक््योका उदषहरण देकर 
विचारः किया जाता है । वाक्यार्थ-विचारसे जो तात्पये निश्चय होता हः उससे 
ब्रह्मज्ञान निष्पन्न होता हे, अयुमान आदि प्रमाणान्तरसे निश्चय नहीं होता । 


ना णण मजेत मि िानोनतिनिणण७ 


00 
इति भावः। यदि श्रतीनां स्वतन्त्रमानत्वं न स्यात्‌ , तर्हि "तत्तु समन्वयात्‌ (१ 











1 मा 













4५ 


५ (8  हरति- नेति । किच्च, स॒सकषोहावगतिरभीष्टाः यद्ेमस्य शाखस्याऽऽरम्भः 
साच नानुमानात्‌+ ^तन्तलौपनिषदम्‌ः (वर २।९।२६ ) इति शते, अतो 
 नाऽनुमानं विचार्थमित्याह--वाक्यार्थति । वाक्यस्य तदर्थस्य च विचाराद्‌ ` 
 यदध्यवसानं ताद्पर्यनिश्चयः प्रमेयसम्भवनिश्चयश्च तेन जाता ब्रह्मावगतिमुक्तये 
` भवति इत्यथैः । अत्र सम्भवो बाधाभावः । ननु किमनुमानणे्षितमेव, नेत्याह-- ` 
सत्यु स्विति । विमतमम्‌ जभिन्ननिमित्तोपादानकम्‌, कायत्वात्‌, उणनास्यारब्ध- 1 
` रत्नप्रभाका अनुबाद 1 






























| | हे, यह अयुक्त है, वरयोकि श्रुतिका अनुमानमे अन्तमाव मानकर सू्चकारने अनुमानक्रा दी 
उपन्यास किया है । इसलिए मन्यन्ते" इस ॒राब्दसे अनुमानको आभास कटना यम्य नहं 





च (क्र) 


 है। इस शद्धाका समाधान करते है--““न"” इलयादिसे । श्ुतिवाक्य खतन्र अमाणन देते ` 
` तो ^तन्तु समन्वयात्‌" इल्यादि सूत्रौसे उनका तात्प सूत्रकार न विचारतते। इसलिए श्रुति- ` 
बाकयोका विचार हौ उत्तर-स्रोका अयोजन होनेसे जन्मादि-सू्मे भी श्रुति दी स्वतन्त्र रासि 
६, -अनुमान नह्य \ कच्च, युर्खुद्धक्ा ब्रह्मज्ञान ६ है बरह्यज्ञानकरे लिए टी इत | ५ | 
¦ एसा | 
विचारे येग्य नदीं दै, » इत्यादिसे कहते दै । . 
एवं बह्यसम्भवका निश्चय होता है, उरे 













से 




























 णान्तरनिवृत्ता। सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषुं 
पि वेदान्तबाक्याविरोधि प्रयाणं भवन्न निवा- 








तद्र्थग्रहणदाव्यायाऽ्लुमानम - 
तेः शर्येव च सहायत्वेन तकस्याऽभ्युकेदत्वात्‌ । तथा दि-श्रोकव्यो 
1 8 ॥ माप्यका अनुवाद 4 0 
|  जगतके अन्म आदिका निर्देश कनेवाछे वेदान्त-बाक्योके शहनेपर उतके = ` 

` अर्थकरी हृदृताके छिए वेदान्त-वाक्योसे अनुमत अनुमान मी प्रमाणो, 
| तोउलका निवारण नहीं करिया जाताः स्योकति श्रुतिनेदी सहायतके क्षि ` 
| तकैको भी अङ्गीकारं कियादहै। जसे कि--( रह्म) श्रवण कयनेयोग्य दैः 





श्त्वश्रभा 


` तन्खादिवत्‌; विमतं चेतनमङृतिकं क्तात्‌ खखादिवदि्यनुमानं शरुत्यथैदाव्वय ` 
`  अपिक्षितमिव्यर्थः। दाल्यम्‌-संशयविपयासनिदृरत्तिः । मन्तव्यः व्रृ० २।४।५) 
इति श्ुताथेस्तकंण सम्भावनीयं इत्यथे यथा--कथिद्‌ गन्धारदेरोभ्यः 
। चैरैः अन्यत्र अरण्ये बद्धनेत्र॒ एव त्यक्तः केनचिद्‌ युक्तवन्धस्तदुक्तमारगबहण- = ` 
समथः पण्डितः स्वयं तकैकुलरो मेधावी स्वदेश्ानेव प्राप्नुयाद्‌, एवमेव इह ` 
1 अविद्याकामादिभिः स्वरूपानन्दात्‌ प्रच्याव्य अ्िन्नरण्ये संसारे क्षिप केनचिद्‌ ॥ 2 1 
दयापरवशेन साचार्येण नाऽसि वं संसारी किन्तु तत्वमसि (छा ६।८ॐ ` 
1 0 ४ । | । | द्स्युपदिष्टस्वर्प स्वय त्केकुशद्श्येत्‌ स्तृद््प्‌ जानीयात्‌ नाऽन्यथेति शरत; | ; । | | 
स रलघमाका अनुबाद 4 
मकडसि आरन्ध तन्तुकरे समान ओर विमत काय, चेतन-छृतिक हे, कायं  देनेसे, उलादिके ` ध 
` समानय अनुमान रुत्ययैकौ दृदताके लिए अपेक्षित है। ददता अधात्‌ संशय जर ` 
विपर्यास ( मूक ) की नि्ृत्ति। मन्तव्यः अथात्‌ तकसे श्रुतिके अथी सम्भावना करनी : 
 .“ -" त्वाहिये किसी युरषको गन्धारदेशसे आंखों पश्च बोधकर - चोर ठे जार्थं अर 0 {सरे 
जनिका मार वता दे ते पण्डित अथात्‌ उस मायके दण करनेमे चमथ यर्‌ मेषातौ अर्थात 
त करनेमें कराल वहे पुरुष अयन देशम ही पटुंच जति है} . इसी घरकरार्‌ अविदया, कामं 
` आदिने जिस पुरुषको आनन्दार्मक आत्मस्वरूपसेः दूर ले जाकर इस संसाररूप 


































दैः तो सर्पो 

















[जनप 
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ष्य 









( छा० च पुरुष-' 
धर्मजिङ्धासायाभिव श्रुत्यादय एव 
न्तु श्रुत्यादयोऽलुभवादयथ यथास॒म्भ- 
1 ` अव्विका अनुवाद 
मनन करनेयोम्य है--यह श्रुतिः है ओर जैसे पण्डित ओर मेधादी गन्धार 
गे ही प्रप्र करता दहै, उसी प्रकार आचार्यवान्‌ पुरुष ज्ञान प्राप्र करता 



























 जह्मणि इति व्यास्येयम्‌ ।. ¦ दि 
` पदात्‌ -मनननिदिष्यासनयो्रहः। तत्र दहेतुमाह--अनुभवेति । . सुक्थं 
ज्हज्ञानस्य ` शाब्दस्य. साक्षा्कारावसानलपिक्षणात्‌ भत्यग्भूतसिद्धतरकमगोचररवेन 
` साक्षातकारफल्कस्रसम्भवात्‌ । तदथं मननाचपेश्षा युक्ता । धर्म तु नित्यपरोः 
ध्ये साक्च्कारस्याऽनपेक्षितखादसम्मवाच्च भरत्या निर्णयमात्रमनुष्ठानाय अपेक्ष 
1: रलम्रमाका अतुकरादः ५ 
` उपिक्षा करती है, णचा “पण्डितो आदिसे कहते दै । “ “आत्मनः! अथात्‌ दुतिका । यदौ 
ङ्का दती रै कि. जैसे धमे वेदप्रतिपादित दोनेसे मननादिकी अयक्ष नही करता है, उसी 
` अकरा शरद्य भी .वेदभतिपादित दै, .अतः उसे भौ. मनन आदिकौ अक्षा नही दोनी च्य 
` धमेके समान श्वति, लिङ्ग, वाक्य, म्रकरण, स्थान ओर समाख्यक्री ही उसे सपक्षा) इस. 
राङ्कापर “न” इल्यादि कहते है । “धमेजिन्ञसायामिवः अथ।त्‌ जिज्ञासय धमकी तरह जिज्ञास्य 






















































[त „1 
४ छ ५ 


वमिह ग्रस मूृतवस्तुविषयत्वाच अह्षङ्ञानस्य । 
 कतेव्ये हि विषये नाऽनुभवापेशषाऽस्तीति श्रुत्यादीनामेव श्रा मा्यं स्यात्‌ 
| ५ माष्यका अनवाद । 










जधि० २ सू०२] शङ्करमाष्यरत्नग्रमा-माषद्वादसहित ११३ 


ग यवसस्य | । 4 
0. ^ ५“. ^ \ ५८ 4 0, 


८ सिद्धवस्तु ( ब्रह्य ) विषयक है ओर ब्रहज्ञानकी चरम सीमा अनुभव (ऋ 


साक्चात्कार) दै। धर्मके विषयमे अनुभवकी अपेक्षा नहीं दै, किन्तु उसमे _ ` 


णोत ५१८०५ 





रत्नम्रभा ४ 
टिङ्गादयस्तु श्रुयन्तर्ृता एव श्रतिद्भारा निर्णयोपयोगित्वेन अचेक्ष्यन्ते, 





स्थानम्‌! यथा रेन्द्रम्यादय इष्टयो दश कमेण पठिताः, दज अन््राश्च 
(इन्द्रा रोचना दिवः इत्यायाः। तत्र प्रथमेष्टौ प्रथममन्त्रस्य विनियोग 











मृरनुनदय अनुप्योगादिद्यर्थ | निरपेक्च ८.५ सड्डः | अति साढ्दस्याऽ श | । | | | | । ॥ ॥ 
प्रकारदसामाथ्य [छङ्गम्‌ {1 योग्येतरपदाका ङ्क्ष (4 वाक्यम्‌ | | अङ्गवाक्यसा- ` । ब 
पक्षं प्रधानवाक्यं प्रकरणम्‌ । कऋमपटितानामथीनां क्रमपटिते्थथाक्रमं सम्बन्धः = 


 इत्याचयहनीयम्‌ । संजञासाम्यं समाख्या । यथाऽऽध्वर्यवसंजञकानां मन््राणा- ` 


माध्वरथवसंज्के कर्मणि विनियोग इति विवेकः! एवं तावत्‌, बह्म न मननाच- 


रत्नश्रभाका अनृकाद्‌ 


` श्रमी रोचना दिवः इटयादि दस मन्त्र मी कमते पठे गये द! वहो अथस मन्तरका प्रथम 
दध विनिगोग (उपयोग) है, एेसी तकना करनी चाहिये । “समाख्या संज्ञाका साद्य । 

ध्वयैवसंक्तक मन्तरौका आध्वयेवसंज्ञक कमंमें विनियोग । इस प्रकार ब्रह्म मनन आदिकी अपेक्षा | 

करता है, वेदाथ नेसे, ध्ेकौ तरह, इस अुमानमे धमं साध्य दोनेसे अनुभवके _ 

म्य है ओर उसके किए अनुमव अपेक्षित मी नदीं दै, अचुभवायेग्यत्व ओर अनपेक्षिता- ` 


0 , कतित) गकि पत पितित सगिजोजमेानोमनणिननछ ताति 


१---अनुमानकी अपेक्षा भले दी श्रुतिको न हो, चिन्तु श्रुति, लिङ्ग, वाक्य आदिकी उपेक्षा 
त तोहे दी; अतः श्रुति सी दूसेरकी अपेक्षा 
न नदीं होता । र---गोण 





















पक्षम्‌, वेदाथाद्‌, धर्मवदित्युमाने साध्येन धर्मस्याऽनुभवायोम्यत्म्‌› अन- ध ॥ 


तिस केवल उसका निणय अलुष्ठनके लिए अपेक्षित दै । लिङ्गदि ते श्रुतम अन्तभूतदहै ओर ` 
` श्रूतिद्वासा निभयके विषु उपयोगी हं । इसकिए उनकी अपेक्षा होती दै, मनन आदिकी अपेक्षा 
नहीं होती, क्योकि उनका यद उपयोग नदीं दै । :श्वृति-निरक्षं शब्द । लिङ्ग--शब्द्की | 

 अ्थै-परक्रादान-सामर्ध्यं \ वाक्य--अन्य योग्यपदकी आकाल करनेवा प्रदं । प्रकरण--- ` ` 
द्धं वक्यक्ी अयेश्ा रखनेवाल प्रधान वाक्य । स्थान--कमपटिति अथक्रा कमपटिति अथेके ` 
साथ यथाकम सम्बन्धः । कि देनद्रारन्युः आदि दस दियो कमे पदी गयीदै ओर ` 















तथा अतिरत्रे षोडशिनं गृह्णाति, "नाहि 
! “उदिते जहति, अश्ुदिते जहीति, 
1 भाष्यका अनुवादं 2 
श्रति आदि दी प्रमाण इसके अतिरिक्त कर्तव्यकी उत्पत्ति पुरुषाधीन 

उसखछिए ठोकिक ओर वैदिक कर्य करना, न करना ओर दूसरे प्रकास्से करना 
अपने अधीन है--कतौके अधीन है । जसे घोडेपर जाता है, 

अन्य प्रकारसे जाता है अथवा नदीं जाता, इसी प्रकार “अतिरात्र 
ग्रहण करता दहै, अतिरात्रमै षोडीको ग्रहण नहीं करता, (सूये उद्यं 
होने पर होम करता है", पूर्योदयसे पूर्वं होम करता है । इस प्रकार 
विधि ओर प्रतिषेध तथा विकस्प, उत्सगे ओर अपवाद यहा ( धर्मम ) 
ना ~ 
पैक्षितानभवतं चोपाधिरियुक्तम्‌; उपाधिव्यतिरेकाद्‌ बर 
चोक्तम्‌ । ` तत्र॒ यदि वेदाथेखमत्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यं त्वयोच्ये ॥ 
 कृतिसाध्यसं विषिनिषेधविकल्पोत्स्गापवादाश्च ब्रह्मणि धर्मवत्‌ स्युरिति । विपक्षे 
वाधकमाह-- परषेत्यादिना ।  पुरूषङृत्यधीनः आसमलमः उततिर्य॑स्य तद्भा 

वाच धर्मे श्रत्यादीनासेव प्रमाण्यमित्यन्वयः। धर्मस्य साध्यत्वं सेकिककर्मदष्ट- 


न्तेन सुर्यति--कतुमिति । लेोकिकवदिव्य्थः । दृष्टन्तं॑स्फुर्यति-- 
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जुभंवत्व उपाधि है इससे उक्त अनुमान नदीं दोगा । ¦ 
मनन अदि अपेक्षा है यह अथात्‌ क्य गया दहै। यदि श्वुतिप्रतिपादित होनेसे च 
साथ सास्य कगे, तो धर्मकः तरह ब्रह्मम भी छतिसाध्यतव, विधि 








त । 0 ।।।।।००1।।०0 ाा ा 


स्स । “अञ्नीषोमीयं पड्युमालमेतः इत्यपवादः | तथा “आहवनीये जुहोति! ` 1 


` सरित्पतिं वारयति-- न सित्यादिना भूतवस्तुविषयत्वादित्यन्तेन। ` 
इदं वस्तु, एवम्‌, नैवम्‌, घटः पो वेति प्रकारविकल्पः । अस्ति नस्ति वेति ` ` 


 इय्यन्ते तत्राद--विकल्वनास्त्विति। अस्तिवादिकोरस्मरं पुरुषहुद्धिः `: 


वाध, प्रततध, रवकृत्प्‌, उत्सम अर्‌ अपच्राद्‌ स्वि घमस स्वचक्रारा हे, वेब्रह्ममेभीदहे | | ५ 
 जर्यैगे ठेला अर्थ दै! चजेतः ( यज्ञ करे), न खरां पिवेत" (मय न षवे) इत्यादि क्से = ` 
विधि-निषेषदहे) वरौदिभिर्थैवैवौ यजतः ( धानेसे या यवेसि यज्ञ करे ) यह संभावित विकल्प ` 

4, तेरा्रमे पोडश्लीका रहण करता है, ग्रहण नही करता दै--यह पेच्छिक विक्त्पदहै। ` 


र ` दहै नरदिस्यात्‌" ( ददिष न करे ) यह उत्सर्गं है। (अमीषोमीयं पञमारमेतः ( अग्नि मौर 
समके यज्ञं पका वध करे ) यह अपवाद्‌ द । एवं आहवनीये जुहोति! ( आहवनीय अमि 
हवन करतादै) यह उत्से है “अश्व पदे पदे जदोतिः ( धेदेके प्रयेक पव होम 

1 हे) यह अपवाद हं) य विधि, प्रातिषेध आदि ब्रह्मम भ सविक्रार हय, यद्य ई्पात्तका नकारणं 








जधि० २ सू० २] शराङ्रमाष्य-रत्नत्रमा-भाषालुवादर्स ११५ ` 


40 क) ४ ~ पः पमाणम ्यः दमती सद 1 4 1 
त न स 


94. भ्य 
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` आाज््ाऽ्थवन्तः त्वोत्सरगायवादाश्च । न तु वस्त्वेवं नैवमस्ति ` 
त भाष्यका अनुकाद 1 
 सावकाञ्र होतें । परन्तु सिद्ध पाथं इस प्रकार है अथवा इस प्रकार 















अन्यथा क्तं शक्यतमाह--उद्ित इति । धर्मस साध्यखसुपपा् तत्र विध्यादि- 
 योग्यतामाह- विधीति | विषिप्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धमं साध्ये ये जथेवन्तः 
` सावकाशा भवन्ति ते ब्रहण्यपि स्युरित्यर्थः । थजेतः न घुं पिवेद्‌' इत्यादयो ` 
 विधिनियेधाः। वीहिमिर्यवैवी यजेत इति सम्भावितो विकल्पः । महणा- ` 


 अदणयेरैच्छिकः । उदितानुदितदोमयोरव्यवस्थितविकस्पः । न हिस्यक्‌ श्यु- ` 









युत्सगैः । अश्वस्य पदे पदे जुद्टोतिः इत्यपवाद इति विवेकः । एते ब्रह्मणि 






 सत्तास्वरूपविकर्पः । ननु वस्तुन्यपि आत्मादौ वादिनामस्ति नाऽस्तीतयादिविकल्पा ` 







( रलप्रभाका अनुवाद = 
धसका साध्यत्व युक्तिसे दिखलकर धर्मे विधि आदिकी योग्यता दिखलति है-“विधिइयादिसे! = ` 









स्के उदय देनिपर हवन करता है, उदयके पूर्वै हवन करता है--य॒ह व्यवस्थित विकल्प 










करते हेन तुः इदयादिसे केकर “भूत वस्तुविषयत्वात्‌” पयन्त भ्रन्थे । यह वस्तु एसी हं 
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यपेक्षाः | नवः 
तिं ? वस्तुतन्त्रमेव तत्‌ 
स्मिन्‌ स्थाणुवां पृह्षोऽन्यो वेति तचवज्ञानं भवति । तत्र॒ 
५ माष्यका अनुवाद 0 

नहीं है, है अथवा नदीं है, ठेसे विकल्पोँका विषय नहीं यिकत्प तो 
पुसुष-वुदधिकी अपेक्षा करते ह। सिद्ध वस्तुका यथार्थं ज्ञान पुरुष-बुद्धिकी 
अपेक्षा नहीं करता; किन्तु बहु तो सिद्ध पदार्थके ही अधीनदहै। एक 
ध  स्थाणु-दूठमें खाणुदै,या पुरुष है, या अन्य दै, रेसा ज्ञान यथार्थ 


५ ष 


संशचयविपर्ययविकल्पाः, न प्रमारूपा इत्यक्षरथः। ` 















































अये मवः-- धर्मा हि यथा यथाः ज्ञायते, तथा तथा कतुं शक्यते इति ५ । 
` यथाशास् पुरुषबुद्धयपेक्ाः विकल्याः सँ प्रमारूपा एव भवन्ति । तत्साम्ये . 
अरहमण्यपि सवं विकल्पा यथाथाः स्युरिति । तत्रापि जमिति वदन्तं प्रत्याह-- ¦ 





| यदि सिद्धवस्तुज्ञानमपि साध्यजञानवत्‌ पुरुषवुद्धिमपेक्ष्य जायेत, तदा 
सिद्धे वरिकस्या यथाथीः स्युः न सिद्धवस्तुजञानं पोषम्‌ । किं तिं £ प्रमाण- 
वस्तुजन्यम्‌ । तथा च व्वुन एकरूपत्वादेकन्ञानमेव प्रमा, जन्ये विकल्पा 
जयथाथा एवेत्यथः । जत्र दृष्टन्तमाह-- नहि स्थाणाविति । स्थणुरेवे- ` 
त्यवधारणे सिद्धे सवं विकल्पा यथार्था न भवन्तीत्यथेः । तत्र॒यद्वसतुतन्त्ं ज्ञानं ` 
4 ह। यदि के के कि आत्मा आदि वस्तु मी वादियोके, ह या नहीं ददयादि विकत्प देखनेमे 
अति ह ईइसं शङ्खको दूर करनेके लिए कहते ह--विकर्पनास्तु' इदयादि । रहै, या नदं 
एसी कोवियोका स्मरण पुखव-खद्धि है । उक्त विरुढ-कोटिक स्मरणसे उत्पन्न इए मनके 
 परिस्यन्दमात्र संशय, विपयय ओर विकल्प पुरष-बुद्धिकरे अधीन है, प्रमारूप नदी है 
` तात्य यह हे कि धमं जसे-जेसे जाननेमें आता है, वैसे-वैसे किया जा सकता है ! इसलिए 


 शल्के अनुसार पुरुष-बद्धिकी अपेक्षा करनेवाले सव विकट्य भमारूपं ही दति 















































अधरि० २ स्‌०२] श्ाङ्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादः सदि 





` पुरुपोऽन्यो वेति मिथ्याज्ञानम्‌ । स्थाणुरेवेति ज्ञानम्‌, वस्ुतन््र- ` 


नदीं होता। उसमें पुरुष है या अन्य कछ ह, यद मिथ्याज्ञान दहै । स्थाणु दीदहैः 

` यह तत्त्व-ज्ञान है, क्योकि वह वस्तुके अधीन है; उसी प्रकार सिद्धवस्तुकाप्रामाण्य ` 
 वस्तुके अधीन है । अतः सिद्ध हुआ कि बह्यज्ञान मी वश्तुके अधीनदीहै, क्कि 
उसका विषय सिद्ध वस्तुदै। कोई शङ्काकरे 


तद्‌ यथाथम्‌, यत्‌ पुरुषतन्त्ं तन्मिथ्येति विमजते-तत्रेति । स्थाणावित्यर्थः । _ 
` स्थाणाबुक्तन्यायं घटदिष्वतिदिशति- एवमिति । पर्ृतमाह-ततरर्वे सतीति । । ८ 


 पुरुषतन्त्रम्‌ मूताथविषयतवात्‌, स्थाणुज्ञानवदिव्य्ैः । . जतः साध्ये सवे ` 
विकल्पाः पुन्त्राः, न सिद्धेऽर्थे, इति वैरक्षण्यात्‌ न धर्मसाम्यं ब्रह्मण इति मनः | 


[ल त ध व 
| शङ्कते---नन्विति | म्रमाणन्तरविषयलमेव मिति कृवा ्रमाणान्तरस्येव ८ ८ 


विकर्ष ( ज्ञान) यथार्थनही हतत! उनसे जो वस्वुतन्तरज्ञान दै, वह यथा्थदहै ओरं 
जे पुरतन्त्रज्ञान है, वह मिथ्या दहे, इसप्रकार स्रम-पमाज्ञानका विभाग करते हतत 
इत्यादिसे। "तत्रः अर्थात्‌ स्थणते। स्थे जो न्याय दिखलया दै उसका “एवम्‌ 

इत्यादे घरादिमें अतिदेञ्च करते हं । प्रस्ठुतं विषयं कहते है--“^तवरैवं सतिः” इत्यादिसे 
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विषयाणां प्रामाण्ये वस्तुतन्व्रम्‌ । त्रैव सति ` 
तरमेव; भुतवस्तुनिषयत्वात्‌ । ननु भुद्वस्तुत्वे ` 
भाष्यका अनवाद ` 4.0 


कि जरद्म सि ्वल्ु ोनेसे अन्य 


तिजा ॥ # „4. ६ 











रत्नद्रभा 






सिद्धे अर्थं ज्ञानप्रमात्स्य वस्सधीनत्वे सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुजन्यमेव यथाथम्‌; 







नापेक्षा सिद्धेति मावः। ननु तर्हि ब्रहम प्रत्यक्षादिगोचरं, धर्मविक्षगत्रद्‌, = ` 
घटादिवत्‌ । तथा च जन्मादिसूत्रे जगक्रारणानुमानं विचायम्‌ । सिद्धार्थे 








श्त्व्रभाक्रा अनवाद 
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ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वपेवेति वेदान्तवाक्य विच । प्राप्रा, 
न; इन्दरियाविषयत्वेन सम्बन्धा्रहणात्‌। स्वभावतो विषयदिषयाणी 
न्दरियाभि, न ब्ह्ृविषयाणि । सति हि इन्द्रियविषयतवे बरह्मणः) इद्‌ 
स भाष्यका अनुवाद ५ 
प्रमामकां विषय है ही, इस छिद वेदान्त-बाक्योके विचारकी अनर्थकता दी प्रात्र 
होदी है, यद शङ्का दीक नदीं है; क्योकि जह्य इन्द्रिया विषय नदींदहैः, इस 
लिए अन्य भरमा्णैसे उखक्ा जगवरूप खायैके साथ सम्बन्धका यण नदीं होता 
इन्द्र खमावसे विषयोन्युख है, बहक विषय नहीं करतीं । ब्रह्य इन्द्ियोच्छ विषय 
लो, तो इस जगतृरूप काथैका कहके साथ सम्बन्ध है, एसा जाना जा सके) 


|  रलप्रभा ^ 
विचारपाक्षाविति देषः । 1 अत्र पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः । किं थत्कायै, तद्‌ ब्रह्मजमित्यनु- 
मानं ब्रह्मसाधकम्‌ , किं वा यत्कार्यप्‌, तत्सकारणमिति ? न जाचः, प्याप्त्यसिद्ध 
सित्याद- रति । ब्रह्मण इन्दिया्द्यसरत्‌ प्रयक्षेण ग्याप्िम्रहायोगाद्‌ न प्रमा- 
णान्तरविषयतमिव्यथः । ` इन्दिाग्रह्मलं कुत इत्यत जह-- स्वभावत इति | 
पराञ्चि खानि व्यतरणत्‌ स्वयम्भू : (क० ४।१) इति तेः, ब्रह्मणो ख्पादिही- 
नत्वाच्चेत्यथः । इन्धियाग्रह्मतवेऽपि व्यापिग्रहः कं न स्यादत आद-सति दीति। ` 

तन्नास्तीति रोषः! इदं कार्यम्‌, व्रहमजम्‌--इति व्यापिप्रयक्ष व्रह्णोऽतीन्दि- ` 


1 रत्नपरभाका अनुवाद्‌ 
क्योकि सिद्धवस्तुम अदुमान परमाण दहै, श्रुति प्रमाण न है । सिद्धस्तु श्रुति अप्रमाण 
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[क हेये ये - 


वाक्यम शर्म इन्दि विषय नीं होताः इतना शेष -समश्चना चाद 








र ~~ क ॥ 


ब्रह्मणा सम्बद्धं कायमिति गृष्येत। कायमात्रमेव तु गृह्यमाणं किं बरह्मणा ` 1 





|. जन्मादिषरं नाऽ्लुमानोपन्यासाथं किं तिं वेदान्तवाक्यप्रद्चनार्थम्‌ 


` परन्तु का्मात्र अथौत्‌ यह्‌ जगत्‌ ही इन्द्रो गृहीत होता दै । केकिनि 
उसका सम्बन्ध ब्रह्यके साथ दै अथवा किसी अन्यके साथ है, यह निियनदीं ` 


जगत्कारणं ब्रहेति निश्चयाखमः, तस्मात्‌ तस्छाभाय श्रुतिरेव प्राधान्येन विचार्‌- = ` 
णीया। अनुमानं तूपादानलादिसामान्यद्वारा श्दादिवद्‌ ब्रह्मणः स्वकायात्मक- ` 


विचारं प्रतिज्ञाय ब्रहम जञातुकामस्य. द्वितीयसूत्रे रक्षणमुच्यतेः तथव शृतावपि ८ 1 | 
मुमुक्षत ज्ञातुकामस्य जगत्‌कारणस्रोपरक्षणानुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते इति तराता 


यद्यपि कारण सिद्धदे, तो मी वह कारण ब्र्म ही है, यह श्रुतिके विना नीं जाना जा सक्ता, 
` इसे “कायमात्रमर” इत्यादिसे क्ते ह । सम्बद्ध---उत्पारदत । श्ुतकर जना जपतु ऋष ध 
व्ह्यहै, देसे निश्वयका खभ नदीं होता, अतः निधय प्राप्त करनेकरे ठिषएु श्रुति ही ्रधानरूपरसे 


करते है--“तस्मात्‌"' इत्य \ इस सूत्रे विषयवाक्य॒को पूते है--“किं पुनः" इत्यादिसे 
`  इह--त्रहममे, बरह्मका लक्षणरूपसे विचार करनेके लिए इ वाक्य कनद १ एसा जथ ५ 
यौ प्रथम सूतम विष्ट अधिकारीके किए ब्रहमविचारकी अतिना करे सरे सूत्रम ब्रह्मज्ञान 
आप्त करनेवदिकरे लिए ब्रह्मका लक्षण कहा मया दै । इसी अकार शुतिमं भी बरह्मकी जाननेकी 
। ` इच्छा करनेवाले सुखुद्चको जगत्कारणत्वरूप 













अआधि०र सू° २] शाङ्करभाष्य-रलप्रमा-माषाजुबादसहित = 





भाष्य ` 


केनचिद्वा सम्बद्धमिति न शक्यं निभरेतुम्‌। तस्माद्‌ ` 





सम्बद्ध किमन्येन 


माव्यका अनुर्वाद्‌ 







ह किया जा सकता । इसलिए (जन्मादि सूत्र अलुमानके उपन्यासके ठिए नही ` 
है, किन्तु वेदान्त-वाक्योके प्रदरीनके छिएदहै। वे कौनसे वेदान्तवाक्यैः 












च + रलमरमा + 
 यलाद्‌ न सम्मवतीत्यथः । द्वितीये कारणसिद्धावपि कारणस्य त्वं श्रुतिं विना 
्ञातुमशक्यमित्याह---कार्यमत्रमिति । सम्बद्ध छृतं यस्मात्‌ श्रुतिमन्तरेण 









लादि ता्भसम्मावनाथैः गुणतया विचार्यमित्युपसंहरति--तस्मादिति । एत- (1 
 स्सूत्रस्य विषयवाक्यं परच्छति---किं पुनरिति । इह ब्ह्मणि रक्षणाथलेन ` 
 विचारयितुमिष्टं वाक्यं किमित्यथेः। अत्र हि प्रथमसत्रे विरिष्टाधिकारिणो ब = 









रत्वप्रभाक्ा अरवाद्‌ 
अन्यद, रेसा व्यापि-मत्यश्च सम्भव नहीं है, क्योकि व्रह्म अतीन्दिय है। दूसरे अलुमानमे ` 







[¢ पथ) कि 








विचारणीय है! अबुमान, उपादान कारण हेोनेसे मक्ष आदिके समान ब्रह्म स्वकायात्मक 
हे देसे, शरुतिके अथकी सम्मावनकरे किए मौणरूपसे विचारर्णाय हे, इस प्रकार उपसंहार 











उपलक्षमच्र 

























पुनस्तदरदान्तवाक्यं यत्छत्रेणेह ङिटक्षयिषितम्‌। भृगु 
अधीहि भगवो ब्रह्मति' इत्युपक्रम्याऽऽ्ह-- 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ! यत्प्रयन्त्यमिस 
शन्ति तद्विजिज्ञासषस् । तद्‌ ब्रह्मति' (त° ३।१) तख च निणेयवाक्यम्‌- 
1  माष्यका अनुवाद 
जिनका सूतरद्रारा ब्रह्मके रक्षणरूपसे विचार करना अभीष्ट है ? श्वगुर्वे” 
वारुणि पिता वरुणके पास गया ओर कदहा--'भगवन्‌ ! ब्रह्मका उपदेडा कीजिये") 
ठेसा उपक्रम--आरम्भ करके कहते हँ--“यतो वा> ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते 
है, उत्पन्न होकर जिससे जीते 
है, उसको टीक-दीक जाननेकी इच्छा कर, वह्‌ नह्य है ) उसका निर्णय 
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4 रलवया 

यितुं सोपक्रमं वाक्यं परटति--भृगुरिति ! अ 
देशेत्यथः । जत्र धेनः इति एकतवं विवक्षितम्‌ › नानाले बरहमल्विधाना- ` 
| यद्‌. जगत्कारणं तदेकम्‌ इति अवान्तरवाक्यम्‌, यदेकं कारणं तदहन्म॒ 
इति वा, यत्‌ कारणं तदेकं ब्रह्म इति वा महावाक्यमिति मेदः । किं तर्हिं ` 
स्वरूपलक्षणम्‌ इत्याशङ्कय वाक्यरोषात्‌ निर्णीतो यतर्शब्दाथैः सयज्ञानानन्द 
इत्याह--तख चेति। यः सर्वज्ञः (मु १। १।१०) तस्मादेतद्‌ 
ब्रह्म नामरूपमन्नं च त जायते (मु० १।१। १०) ध्विक्ञानमानन्दं 
































(आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 

` जीवन्ति। आनन्दं ्रयन्त्यभिसंविश्न्ति' इति। ( त° ३। & ) अन्यान्य- 

 प्येवंजातीयकानि वाक्यानि निव्यजद्धबुद्धयक्तस्वभवसब्गस्वरूपकारम- 

 विषयाण्युद्‌ाहतेग्यानि ॥ (1 ५ 

इति द्ितीर्यं जन्माधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
माष्यका अनवाद ` 


 है-आनन्दाद्धमेव ( आनन्दसे ही निःसन्देह भूत उन्न होते दै, जन्म ` ८ 


केकर आनन्द्‌ ८ ब्रह्म ) से पाकित दते है ओर आनन्दम लीन होते ई )। 
निय, शद्ध, बुद्ध ओर युक्त सरवज्ञस्वरूप जो कारण ( जह्य ) है, उसके विषयमे 
इस प्रकारके सरूप तथा तटस्थ ठक्षणका निदेश करनेवाले दूसरे वाक्य भी 


उद्धृत करने चाहिये । २॥ 
धः जन्माद्यधकरण समाप्र # 


1  रतरप्रभा (1 
` इत्याह--अन्यान्यपीति । एवज्ञातीयकखमेवाह--निव्येति । तदेवं 
सर्वासु चखाद रक्षणद्वयवाक्यानि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि समन्वितानि तद्धिया 


॥ मुक्तिरिति सिद्धम्‌ । 
इति द्वितीयसूत्रम्‌ ॥ २॥ 


1 रलममाका अनुवाद 
क्य भी इस सूत्रे विषय दहै, ठेसा कहते है--“अन्यान्यपि इत्यादैसे । अन्य वाक्य भौ 


इसी अ्रकारके है इस वातको दिखखति दै--“ निलः” इत्यादिसे । ईस प्रकार सव शखाञाम | ध 
तटस्थ लक्षण ओर स्वरूप-लक्षणके वाक्य जिज्ञास्य बहममे समन्वित है ओर ब्रहज्ञनसे सक्ति ` 


है, एेसा सिद्ध ह । “+ ॥ 
 # जन्मादयधिकरण समाप्त * ` 



























































1 4 अ० र पा०. | 
पदार्थोक्ति-- शास प्रति कारणलात्‌, शाखगम्यतात्‌› सर्वज्ञं ह । 
 भावा्थ--षेद आदि शास्रका कारण होनेसे ब्रह सर्व दै । यह पहला 
वके) व्रह्म केवट ऋषवेद आदि शा्रगम्य होनेसे प्रषाणान्तखेय नहीं है । 
धह दुषरा बका | 4 
५ शाख्चयोनितवाधिकरण } 
२.८. । । च ८ ( प्रथम वणक ) | व | 1. 
| नकर्ठरत्रह वेदस्य किंवा करट, न करट तत्‌। विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्ववर्णनात्‌॥ 
करर निःरवसिताधुक्तेर्गत्यतवं ूर्वसाम्यतः । सवाविभासिवेदस्य कर्ठृत्वात्स्वीकिड 








न 





संश्रय वदका करता ब्रह्न ` अथवा नहा 


` :  पूर्वपक्ष--शविरूप निलया वाचाः इस श्रुतिभें वेदके निव्यत्वका वैन होनेसे व्रह्म ` 
^  बेदकाकता नदी... ~ 4. ५ ५1 ४ 





सवसित है ेसा वणन होनेसे ब्रह्म वेदका कर्ता है । 








` `  सिद्धान्त--वेद ब्रह्मा निः 


क १ 

















 पूर्वकल्यके समान ही प्रकट होनेसे वेद नित्य कहा जाता है सम्पूर्णं जगत्की 
व्यवस्थाको प्रकारित करेनवाङे बेदका कता होनेसे व्रह्म सवृज्न हं | # . < 1... 





( १ ) सूतरगत “शाखः शन्दका अथै । 
( २) व्याख्यान ( पक्षान्तरन्याख्यानकूपे-व! चस्पद्यकोद्च ) 
















नि 


( द्वितीय वणक ) 





कि 


\ अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदंकमेयता । घटवत्सिद्धवस्तत्वाद बह्यान्येनापि मीयते 
 ख्यटिङ्गादिराहित्याच्रास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वापनिषदेत्यादा म्रक्ता वेद्‌ कम॑यता ॥ ` | | 
छ [ अ्रधिकरणसार ] ४ ८ 
1 संशय- ब्य अन्य प्रसा्णोसे मी जाना जाता हं अथवा केवर वदसं ह जना | 1 1 










[ॐ 


पूमैपक्ष--षंडकी तरह सिद्धवस्व हौनेसे ब्रह्म अन्य प्रमाणोसे भी जाना जाता द| 1 








सि द्धान्त--रूयै जीर छि आदिते रदित ब्रह्न अन्य प्रमाणे नदी जानाजा 
सकता } “तं त्वोपनिषदम्‌' इर्यादि श्रुतियौमे ब्रह्म केवल वेदसेदही जाना जातादहे ` 
 एेसा कडा गया हं । 0 











न 








८१) इसका विषय्‌--^(तं त्वोपनिषद्‌ पुरुषं पृच्छामि यह वाक्य है. पूर्वाधिकरणे इसकी 
 एकफल्कत्व संगति है । ` र 
(२) रूप, रस आदिसे रहित ब्रह्य रइन्दियों द्वार जानने योग्यं नहीं ह । 
( २ ) किंग? सादृश्य आदिसे रहिते ब्रह्म अनुमान जादि प्रमाणो दारा भी जानने योग्य नही है! 
८४ ) "नावेदविन्मनुते तं इृदन्तस्‌ः । ( तै ० बा० ३1 १२1९) वेदको न जाननेवाङा पुरुष. | । | < 
उस परिपूणे परमात्मा को नहीं जान सकता! | | 1.11 ५ 
( ५ ) वेदहेतुरपि ब्रह्म तद्वदादेव मीयते ।: ८ क्घुवातिक १। १।३ ) ब्रह्म ययपिवेदकादेत॒ 
हे, तो मी उसका ज्ञान वेदसे ही होता है, व 










































५ प प 


ना 1 
जगत्कारणत्वप्रदशेनेन स्व्ञं ब्रहमतयुपकिप्रं तदेव द्रढ्यन्ाह-- 
शाक्लयोनित्वात्‌ इति 














५  भाष्यकरा अनुवाद = 
ब्रह्य मं जगत्कारणता दिखने से सर्वज्चता सूचित हुई अब उसीको 
हुए कहते हँ - 





दद्‌ करते 











1 





रत्नप्रभा 
यख निःश्वसितं वेदाः स्ार्थज्ञानशक्तयः। 
2 श्रीरामं सवेवेत्तारं वेदवे्यमहं भजे ॥ १ ॥ 
वृत्तानुवादेन सङ्गतिं वदन्‌. उत्तरसूत्रमवतारयति-जगदितिं 
ब्रह्मणो जगत्कारणल्वोक्त्या सरव्ञत्वमथात्‌ प्रतिज्ञातं सत्रृता, चेतनटज्ञनपूरव- 
कत्वात्‌ । तथा च ब्रहम सर्वज्ञम्‌ , सर्वकारणत्वात्‌, यो यत्कवी स तज्जः, यथा 
कुरार इति स्थितम्‌» तदेवाथिकं सवेज्ञतवं प्रधानादिनिरासाय वेदकर्खहेतुना 
द्रढ्यन्‌ आहेत्यथेः । हेतुद्रयस्य एका्थसाधनत्वाद्‌ एकविषयत्वमवान्तरसङ्गतिः। ` 
यद्ध, वेदस्य नित्यत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्वहेतुता नास्ति इत्यक्षेपसङ्गल्या वेददेतुख- ` 
` च्यते । “जस्य महतो भूतस्य निःशसितमेतदग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवा 
ङ्गिरसः" ( बरृ° २।४।१० ) इति वाक्यं विषयः । तत्‌ किं वेदहेतुत्वेन 
 बरह्णः सर्वज्ञत्वं साधयति, उत न साधयति इति सन्देहः । तत्र व्याकरणादिवत्‌ ` 











पादानब्रह्मगतराक्तिपूविका 
ग्रदीपदाक्तिवत्‌ इति वेदोपादानत्वेन हणः खसम्बद्धारोषार्थ्रकाशनसाम्यैरूपं ` 
 सर्वसाक्षिलं सिद्धयति । यद्ध, यथा अध्येतारः पूर्वकम ज्ञाता वेदं कुवन्ति, ` 


 पूर्वकर्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्तं बेदार तदर्थान्‌ च युगपत्‌ जानन्‌ एव करोतीति 


सम्बद्धं नान्तरीयकतया जानातीति सवैज्ञ इति बिद्धान्तयति-ज्ाक्ति 


कहता है कि व्याकरण आदिके समान वेद पौरषेय--युरषप्रणीत दै ओर मूलप्माणकी अपेक्षा ` 
` .. ` रखता ह, ₹सारूएु वद्‌ अश्रमाण है , अतः यह्‌ वाक्य ब्रह्मम सवज्ञत्वकी सिद्धि नदीं कर सकता । र ध ४ 
ईस पूवेपक्षका फर जगत्कारण ब्रह्मम चेतनत्वकौ असिद्धि करना है। सिद्धान्तमे यह वाक्य ब्रह्मे ` | 
 सवेज्ञत्वकी सिद्धि करता हे ओर ब्ह्मके चेतनत्वकौ सिद्धि इसका फल दै! इस वेदान्तवाक्यमे ` ` 
 ब्रह्यखिम स्पष्टदै, इस सूत्र तथा वेदान्त वाक्यका वेदके कतो ब्रह्मम समन्वयं का ह, 
इसकिएु इस सूत्रके साथ श्रुति, शाल्ल, अध्याय ओर पादकौ एकाथम्रतिपादकलवरूप संगति ` 1 
४ ॥ ८ ध | ध ॑ है । इस प्रकार पादके अन्त तक श्रति आदिकी सूतके साथ संगति समक्न लेनी चादिए \ वेदम ध र | | | | 

सब अर्थो प्रकारित करनेकी राक्ति पाह जाती है, वह शक्ति उसके उपादान कारण-ब्रह्ममं | स 

रहनेवाली शक्त्सि आप्त हुई, क्योकि प्रदीप दाक्तिके समान वह अकाश करनेवाली! ` 
| अथवा ब्रह्मगत ही है, क्योकि कायमे रहनेवारी है! इन अञुमनोसे ब्रह्म वेदका उपादान ` 
३, इसलिए उसमे अपने सबन्धके समस्त पदार्थौके परकारनकौ सामथ्यरूपम सवेसाक्षिता सिद्धं | 
होती है। अथवा जसे अध्ययन करनेवले पूवेकरम ( वेदालुपूर्व ) का स्मरणकर्‌ वेद पद़ते 
। इसी भ्रकार अघटित घटना पटीयसी मायाकी सदायतासे आवरण रदित अनन्त, खमरकाञच 
चिन्मात्र, परमेश्वर पूर्वकल्पे कभ--आयुपूर्वकि अनुसार वेदरादि ओर उसके अर्थाका एक 
७ साथ ही हान करके मकार करता दै, इरि वेद पौरषेय य मूक ` 


८ ही अथज्ञान ओर वाक्यज्ञान होता दै, इसकिएु वेदम पौरषेयता न दे । इस कारण 
 . खरचित वेदके समान उसके अथको 



































^ ` रत्नमा ५ 
वेदस्य पौर्षेयतवे मूलप्माणसपेक्षत्वेन अप्रामाण्यापातात्‌ न साधयतीति पूर्वपक्षे ` ४ 
जगद्धेतोश्चेतनतासिद्धिः फकम्‌ । सिद्धान्ते तत्सिद्धिः । अस्य वेदान्तवाक्थस्य 
 स्पषटव्रहमलिङ्गस्य वेदकर्तरि समन्वयोक्तेः श्ुतिचाक्लाध्यायपादसङ्गतयः | एवमा- = ` 
| पादं श्रत्यादिसङ्गतय उ्याः। वेदे हि सवीर्थप्रकाशनरक्तिरूपरम्यते, सातदु- ` 
करा तद्वता वा प्रकारनरक्तिलात्‌ ; कायैगतदक्तितवाद्‌ वा, 





तथा विचित्रगुणमायासहायोऽनाघरतानन्तस्वप्रकाशचिन्मात्रः परमेधरः स्वकृत = ` 
न वेदस्य पौरुषेयता । यत्र हर्थज्ञानपरवकं वाक्यज्ञानं वाक्यसषटौ कारणं तत्र ग 
पौरषेयता, अत्रच योगपयात्‌ नसा, अतो वेदकर्ता वेदमिव तदथमपि स्व- ६ 





रत्ग्र माका अनुवाद 


क 





नहीं है! जर्हो अधन्ञानपूवेक क 









. ` ग भी विना व्यवधान जानता है इसकिए ब्रह्य 
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आभ्य . 














दीपवत्सवाथा- 
ऋग्वेदा 





. महतः ऋम्वेदादेः शाखस्यनेकविदयास्थानं प 
वद्योतिनः सर्वज्ञफल्पस्य योनिः कारणं बरह्म । न दीदश्चख शास्र 
८ 1. भाष्यका अनवाद ५ 

अनेक विद्यास्थानोंसे उपकरते, प्रदीपके समान सब अर्थकिं प्रकाश्चनमे समथं 
ओर सर्वज्ञकस्प महान्‌ ऋग्वेद आदि राखेका योनि अथात्‌ कारण ब्य है! 
ऋग्वेद आदिरूप सर्वज्ञगुणसम्पन्न शाखकी उत्पत्ति सर्वज्ञको छोडकर दूसरेसे 
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श ^ सन 
राखं प्रति हेतुखात्‌ ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणं च इति संगतिद्रयानुसारे 


(0 १ 











तत्वेन वेदस्य प्रामाण्यं सूचितम्‌ । जवोधकल्वामावीदपि प्रामाण्यमित्याह-- 
प्रदीपवदिति। सवोथप्रकाशनराक्तिमत्तवेऽपि अचेतनात्‌ सर्वजञकल्पतवं योनिरुपादानं 


५ नि) 


४0 रलम्रमाका अनुबाद ` = ` 
` ब्रह्म शाके प्रति देतु है इसङ्िए एका्थविषयत्व तथा आक्षेप इन दो संगतियोके अचु 
वह सवज्ञ ओर सवका कारण है देसी सूत्रकी योजना करनेके अभिप्रायसे पदोका व्याख्यान 














वकत 1 











क्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितख सवेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति यदयष्ठिस्तरार्थशच्ल 
यस्मा्ुरुषविशेषात्सम्भवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादङ्गयेकदेन्ार्थ- 
~ ५ माष्यका अनुवाद ५. 
 नदींहै। जोजो विसखरीर्थं शाख जिस पुरुष्विरेषसे रचे जाते र्दः जेसेकलेय॑का 

एकदेश जिनका अर्थ है, देसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदिसे, वह (पुरुष ` 
विरेष ) उससे ८ शखसे ) अधिकतर ज्ञानवान्‌ है, यह लोकम प्रसिद्धहै, 


रत्वश्रमा 


` कर्तु च। नमु सर्वज्ञस्य यो गुणः सवीर्थ्ञान्क्तिमच्वं वेदस्य तदन्वितत्वेऽपि तोनेः 


सर्वज्ञत्वं कुत इत्यत आह- नहीति । उपादाने तच्छक्ति विना कार्ये तदयोगात्‌ 


वेदोपादनस्य सर्वज्ञम्‌ । अनुमानं तु पूर्वं दितम्‌ । नच अविद्यायाः ` 


तदापत्तिः, शक्तिमस्वेऽपि अचेतनात्‌ इति भावः। वेदः स्वविषयाद धिकाथज्ञान- 


वजन्यः, प्रमाणवाक्यत्वात्‌, व्याकरणरामायणादिवत्‌ इति अनुमानान्तरम्‌ । तत्र 


व्याप्तिमाह यद्यदिति । विस्तरः-चब्दाधिक्यस्‌ । जनेन अर्थतोऽस्पत्वं वदन्‌ ५ 


 कठुर्ानस्यार्थधिक्यं सूचयति । दृदयते चार्थवादाधिक्यं वेदे । 
रत्तप्रमाका अनवाद 


१  सवेज्ञ नद ह । योनि" अथात्‌ उपादान कारण आर कताः निमित्त कारण यदपि ५ 


| सर्वज्ञा गुण सवार्थज्ञानशक्तिमैत्व वेदभे अर्न्ति दै, तो भी उसके कारणम सवंज्ञत्व करसे दै ! 


यह दका दूर्‌ करनेके किए कहते है--“नदि” इव्यादिः। उपादाने यदि वह शक्तिन होती ` ` 


तो कार्यम उस चक्तिक्रा यय नहा बनता, इसाख्ए वेदकं उपरादनन कारण ब्रह्मम सवन्घत्वे सद्ध 


द्योता दै। इत विषयमे अजुमान पहले दिखलाया गया है । यदि किए कि उस अलुमानसे 
अविदाम भी सवज्ञत्वेको पर्ति होती है, एसा नदीं कहं सकते, क्योकि अविदयामें यचपि सवाथ- 
 राक्तिमत्त्व दे तो भी चेतनत्व नही है इसरिए वह सवज्ञ नहीं दै\ वेद्‌ अपने विषयसे अधिक | 


अर्भके रचा गया है, म्रमाणवाक्य होनेसे, व्याकरण, रामायण आदिके समान, यह दूसरा ` 


अलम इष अनुमानमे व्याधि दिखंखति दै--““ययत्‌” इत्यादिसे । विस्तर अथात्‌ ` 

 शब्दविस्तार। इससे शःखमे अथतः अथकौ अत्पता दिखाकर शाच्रकी अपेक्षा उसका ॥ 
स्वयिता अधिकं अ जानता दै यह सूचित करते है ओर वेदम बहुतसे अथैवाद हे इस- 
लिए व्यँ शब्दौका आधिक्य ददी, ¦ 


` (३) जानने योग्य । (४) एकमाग। ( 
सरथम तरप्‌ (तर) प्रत्यय कगाया ह । (७) सव अथौके ज्ञानकी क्त 





। । च क + + न व 9 0 7 म न 


4 11 
मपि, स ततो.ऽप्यधिकतरविन्ञान इति प्रसिद्धं रोके, किमु वक्तव्यमनेक- 

ुष्यवर्णाश्रमादिग्रविभागहेतोः ऋ्बेदादया- 

भाष्यका अनुबाद कक ( ॥ 
तो अनेक राखीौभेदसे भिन्न, देव, पञ, सनुष्य, वर्ण, आश्रम आदि विभागका 
हेतु, सर्वन्नानका आकर, ऋग्वेद आदि संज्ञकका अनायास दीर्ल से पुरुष- 


नतन यसात जम 


|  रतमरमा $ 
अत्रैषा योजना-ययत्‌ ाक्लं यस्मात्‌ आ्तात्‌ सम्भवति स॒ ततः शाखादधि- 


ययँ ेसी योजना है-जो जो श्ाच्र जिस॒ आप्त पुरुषस रचा जाता है, वह पुरुष उस ` 
दाच्रसे अधिक अथका ज्ञातादहोतादहै, यह प्रसिद्ध दै। जेसे शब्दसाधुत्वं आदि ज्ञेयके 


उसके सर्वज्ञत्व ओर सर्वराक्तिमत्वमे तो कना हौ क्या है । वेद पौरषेय है यह दका दूर ` 
करनेके लिए इत्यादिसे अथ करते हे । अभिप्राय 
यत्न हयं करना पहता हं, उसी 


प 








(० ( जानातीति सर्वज्ञ इति अनवच्यम्‌ । इति मर थमवणेकम्‌ ॥ 


 अदुमानसे यः सवजञः' इस श्रुति कहे हुए ॒सवेज्ञत्वकी ददता करनेके लषु पाणिनि अदिके ` 
। स्मान वेदकर्तामिं केवल अधिक अर्थ ज्ञानकी सत्ता सिद्ध की गई है, अर्थज्ञानवेदकादेवुदै, 
 रेखासिद्ध नदीं करिया गया, क्योकि पेसा करनेसे निःशवसित शरुतिसे विरोधहोताहै जओरवेदः ` 
| ज्ञानमाघरसे अध्येताकी तरह वेदकैत्वकी उपपत्ति भीद्यो सकतीहै। मेददइतना हीदहैकि 
 अध्येताको दूसरे युद आदिकी अपेक्षा रहती है, किन्तु ईर स्वयं रवे हए वेदकौ अवुपूर्वीा ` 
स्मरण करके उसरी कमसे कल्यैके आरंभे ब्रह्मा आदिमे उक्षका आविमाव करातादै ओर ` 

 , ईधरफे ्ञानमें अरम न देनिके कारण उसके अर्थकरो भी अवदय जानता है, इसलिए वह सवज्ञदै। = ` 


ध 8 मतयदबेदो यजवदः सामवेदोऽथरवाक्षिरस इतिहासः पुराणं विया उपनिषदः श्भेकाः सूतराण्यनुव्या- 
` यानानि व्यख्यानान्यस्यैषेतानि स्वणि निःशवतितानि' [ द° २।४।१० ] ( जिस म्रकार गी 
` ईन्यनसे चिनगारी, अगार, प्रकाश आदि. बाहर निकल्तेहं, इसी प्रकार मतरेये¦ इस्त महान्‌ 





। जादिप । (२) सतय 



































महतो चोन मेः सम्भवः, “अख महतो भूतस्य निःशसितमेतघद्ग्वेदः 
° २।४।१०)इत्य दिशते ) तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्ति- ` 
1 प्यकरा अनुबाद ५ 
निःासके समान जिस महान्‌ सययोनिसे संभव है अस्यै सहतो०' ( इस महान्‌ ` 
 भूतंकाजो निः्ंसित है बह ऋग्वेद है ) इद्यादि श्रुतिसे जाना जाताद्ै। उस ` 
महान्‌ सलययोनिके निर तिरय सर्वज्ञत्व ओर सर्वदाक्तिमत्तवमे तो क्हनाहीक्या 
~ रत्नमभा 4 
अनुमानेन ध्यः सर्वज्ञः ( सु° १।१ ) इति शरुटुक्सर्वज्ञतदारव्बाय पाणिन्या- ` 
` दिवद्‌ वेदकतैरि अधिकार्थज्ञानसत्तामात्रं साध्यते, न तु अर्थज्ञानस्य वेदहेतुतवम्‌, 
= निःश्वसितश्रूतिविरोधात्‌ › वेवज्ञानमात्रेण अध्यतृवत्‌ वेदकरवृत्लोपपततश्च । इयान्‌ ` 
विदोषः--जध्येता परपक्षः ईश्वरस्तु स्वङृतवेदानुपूरयौ स्वयमेव स्छतवा तथैव ` 
कल्पादौ ब्रह्मादिषु आविभावयन्‌ अनाबरतज्ञानत्वात्‌ तदर्थमपि अवर्जनीयतया ` 














रत्वप्रसाका अनवाद 





(१) “स यथाद्रधा्रस्याहेतात्‌ ए्थग्धूमा विनश्चरन्लत्रे वा अरञस्य महता भूतस्य [नं श्रसित्त- (^ 

















सत्यस्वरूप: परमाल्माक्रा यह निःशक्षित दे, अथौत्‌ निःश्रसित जेत्ताहेः जेसे विना प्रयल दी 
चरता है पप्रा दे। वेद, यजुवद, सामवेद, अथवीङ्गरस, इतिहास, पुरा 
| अनुव्याख्यान ओरं व्याख्यानं सिवत 





















`  दिनिजो ४३२०००००० तैत 











५५) ५१५५५. # | 


 माष्यं 






















धिगम्यते इत्यभि --यतो वा इमानि 
जायन्ते इत्यादि । किमथ तर्हीदं त्रम्‌ ? यावता पूर्वत्र 
1 माष्यका अनुवाद 
। अथवा पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि स्ञाख्च॒त्रह्मके यथार्थं खरूपके ज्ञानम 
योनि-कारण अथोत्‌ प्रमाण हे, इसकिए ब्रह्म केवल वेदसे जाना जाता 


साखरूप प्रमाणसे ही एसा समञ्चा जाता दैः कि बह्म जगत्के जन्म आदिका 
यह्‌ अभिभ्राय हे । 























1 वा नी 









क्षणममाणये्बहनिणेया्थतवाद्‌ एकफलकलवं सङ्गति; । “तन्तरोपनिषदं पुरुषम्‌” 
( व° २।९।२६ ) इति शरतिग्रह्णणो वेदैकवे्यसं ब्रूते न वेति संशये, कार्यछि 
 जञेनेव खथवात्‌ कतुरेकस्य सरव्गस्य ब्रह्मणः सिदध ब्रूते इति प्राप्ते वेदममाण- 
कलात्‌ बरह्मणो न प्माणान्तरवे्तवम्‌ इति सिद्धान्तयति--साख्रयोनित्वादिति । 
 तव्याच्े--यथोक्तमिति । सर्वत्र पू्ो्तरपक्षयुकतिद्रयं संशयबीजं द्रष्टव्यम्‌ । अन्न 
पूर्वपक्षे अनुमानस्य एव विचार्येतासि द्धिः फरम्‌, सिद्धान्ते वेदान्तानामिति भेद 
















रो | वणक आरम्भ करते ह! लक्षण ओर अमाण मरह्यके गणायक हं इससं इन दाना सू्ोकी 
कफलकत्व संगति है । ततं त्वोपनिषद्‌” यह श्रुति ब्रह्म केवर धेदसे ही वेय है एसा प्रतिपादन 
ती हय) नहीं, ेसा संशय होने पर॒कायैत्वरूप लिगद्वारा खाघवसे एक कर्ता 








वेद्‌ ब्रह्म प्रमाण है इसषएु ब्रह्म अन्य अमाणोसे 





योनिः वात्‌" इति ॥ २ ॥ : 


इस विषयमे कहा जाता है-पूर्वसूत्रके अध्चरोसे शख्का स्पष्ट उपादान 

किया गया दै, इसलिए जगतके जन्म आदिका केवट 

कियाद ेसी कोई शेकाकरेतो उख आश्काको दूर करनेके लिए शाख 
योनित्वात्‌" यह्‌ सूत्र प्रवृत्त हु है । ५ 


प्रासादादिवत्‌ एककर्तृकताबाधात्‌ न सधवावतारः । न च सर्वक्वात्‌ कर्तुः एक- ` 
 खसम्भवः, एकलज्ञानात्‌ सर्वज्ञवज्ञानं ततः तत्‌ इत्यनयोन्याश्रयमभ्प्रि्य आह-- ` 
` शाख्ादेवेति। किं तत्‌ शाखमिति तद्‌ आह- शाञ्लमिति। एथगारम्भमाक्षिपति-- ` 
किमर्थमिति । येन हेतुना दरिं ततः किम्थमिव्य्थः । जन्मादिटिङ्गकानु- 
मानस्य स्वातन्न्येण उपन्यासशङ्कानिरासाथं प्रथक्‌ सूत्रमिव्याह--उच्यते इति। ` 


रासद आदिका एक कती नीं होता तो विचित्र जगत्का एक कतौकरैसेदोसकतादहै१ 
1 इस प्रकार एक कतके बाधेत हौनेसे लाघवका भी अवकास नहीदं) सवज दोनके कारण 4 
दीकती एक है रसा भी संभव नही दै, क्योकि एकत्वन्ञानसे सरवजञत्वका ज्ञान होता है . 
ओर सवेज्ञत्वके ज्ञानसे एकत्वका ज्ञान होता हे, इस अकार अन्योन्याश्रय दोष. आतादै ` 
८ द | इस अगभिन्रायस्ष दाच्रदिवः इत्यादे कहते ह । वह साख | कोन ह इस प्रश्चके उत्तमे 
 कढते दै--“चा्रम्‌” इत्यादि । पूर्वसूत्रे शाल्चका उदाहरण दिया दै तो फिर प्रथक्‌ सूचके 
| . आरंभक्ा अक्षिपं करते है--“किम्थेम्‌” इत्यादिसे । अभिप्राय यह है कि पूथैसूत्रमे शाका 












आषि० २ सु०२। शाङ्रभाष्य-रत्नप्रभा-मषादवादसरहित्‌ ¦ १६ 























एव एवंजातीयकः शाखुदाहरता शाख्योनित्ं बरह्मणो दधतम्‌ । उच्यते- ` 
= तत्र पूूत्रक्षरेण स्प्टं शाच्लस्यायुपादानात्‌ जन्मादि केवलमनुमान- ` 
मित्याशङ्कयत, तामाशङ्कां निबतंयितुमिदं॒सूत्रं प्रववरते-शच्राह्लः ` 





` माष्यका अनुवाद 1 
दिया है। जव पूर्वसूत्रमे ही ठेते शाखका उदाहरण देते हृ सूत्रकारे न्ह ` 
 शखयोनि है रेसा कह दिया है, तब फिर इस सूत्रका प्रयोजन ही क्याहै ८ 





अनुमान रूपसे उपन्योस 





रत्नम्रभा 


इति त्रतीयसूत्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
रत्नम्रभाका अनवाद 









उख कर सू्कारने जव ब्रह्मको शाल्लयोनि कह दिया है, तब फिर इस सूत्रकी कं 
1वरेयकता द £ जगत्के जन्म आदि जिसके लिगि दै फसा स्वतन्त्र अजुमानका दी पूवसू 
हे यह दका दूर्‌ ३ एसा “उच्यते” इत्यादिसे कते है 




























न०१ १०१ | 


। त ‰. पिापसीम र # ११) १, 
(ग + ग ^ (+ 




















त्‌ । 


पदार्थो वेदान्तात्‌ स्वातन्व्येण एव॒ अवगम्यते न तु 
कर्दृ-देवादिप्रतिपादनद्वारा कर्मरोषतया उपासनांगतया वा । = 




















. । (^ 


बोध कराते हैँ । कता ओर. 





4 ही 


 भाषार्थ--तेदान्तवाक्य उस ब्रह्मका खतन्त्र ५ 
देवताके प्रतिपादन दवाय कर्म वा उपास्षनाके अङ्क होकर नहींकरते। 





























भिन्प्ररणात्‌ छिंगषट्‌काचच ब्रह्मवीधकाः । सति प्रयोजनेऽनथहानेऽनुष्टानतोऽत्र किम्‌ ॥ 
(1 [अंविकरणसर) 


सन्देह--बेदान्त कर्ता, देवता आदिके म्रतिपादन द्वारा कर्मके अङ्गता ब्ह्मका 
प्रतिपादन करते दै अथवा स्वतन््रतया प्रतिपादन क्सेहं१. 





























व ूर्वपक्ष--वेदान्त बह्मा प्राधान्येन प्रतिपादन नदी करते है क्योकि ब्रह्मप्रति- 
पदनमम कोड्‌ फट नहा हः; किन्तु परम्परया स्वगादि फ होनेसे कम पिक्षित कता, ५ 


हका धतिपादत कसे द ~. 














लिद्धान्त-बेदान्त कर्मकाण्ठके अन्तर्गतं नहीं है, कन्ठ कर्मकाण्ड्सेउनका 


॥. 





| जर ताद्य परिवायक उपक्रस आदि षड्विध देठसे भी 


वेदान्त 
प॒ प्रयोजन होनेसे ब्रहका 













अधि० £ सू० 9] त्ाङ्करमाष्य-रलनव्रभा-भापाङुवादसहितं 
न न प न ग ए श ~ क (कका मक नः कक र . 


( द्वितीय वणक } 
परतिपात्ते विधित्तन्ति ब्रहमण्यवसित्ता उत । =. . 
`  श्ाञ्त्वात्ते विधातारो मननादेश् कर्तिना ॥8९॥ 
नाकर्वृतन््ेऽस्ति विधिः शाखत्वं शंसनादपि १ 
मननारिः पुरा बोधात्‌ व्रहमण्यवकितास्ततः ॥ २ 


४ [ अधिकरणसार | ध 
सम्देह---वेदान्त (“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याक्षि ८. 


क ` है 


1 1 विधान कसते है, अतः श्रोतव्यः" दवयादि वाक्य उपासनाका विधान कर 
(१ सिद्धाम्त---जो कताके अधीननदीहै, उसमे विधे नीद सकः 
वके कथनसे भी शाखत्वकी उपपत्ति हे । शाब्दबोधके पूवे असंमावना ओर 

 भावनारी निड्त्तिके लिए . व्यापारसूप कतृतन्त्र मनन, निदिध्यासनका विधान 
इससे सिद्ध हुआ कि वेदान्तोका सा्चात्‌ ब्रह्मम तात्य हं । (1 
( १) सम्पूण वेदान्त शस अथिक्तरणके विषय दै, पू्धिकरणम्े इत द्वितीय वणंककी 
 प्र्गसंगतिहै। 1 4 

(२) 'आ्मेवेवोपासीतः इस परतिप्तिविधिभे मण्ठाा स्वरूप अपेक्षित है, उसथ प्रति-  , ` 
पादन (सत्यं कञःनम्‌ इत्यादि वाव्यसे क्रिया गया है, अतः अक्षित ातमस्वरूपसमपैकलिन ये वाक्य ` 

 बिषायक वावमे अपेक्षित अथैका समषैण करनेवले दै, नेते कि ्यूपमाश्रीकरोति" यपं तक्षतिः 


खेम पर्यवसित दै।. 
(३) 'जान्नायस्य क्रियथैलादानयैक्यसतदथौनाम्‌' ० १५२ मे देखिए । 





ाकाकसीसाकसतोगयाकान कततत पथोिणणतीतिोतीः 
9 9 


, यह्‌ कैसे कहते हो ९ क्योकि “आम्नायस्य ० ( 


(तिता णभ 0 ता भ 


रत्तग्रभा 






























0 भाष्य = १ 
सितम्‌ । अ ॥ देदान्तानामानथक्यसू अक्रेयाथत्वात्‌ । क दवत 
८. | भाष्यका अनुवाद 

इस कारण वेदान्त अनर्थक ह, क्योकि क्रियार्थ नदीं ह । अथवा कती, देवता ` 1 





4 रत्नमा 4 
। द्वितीयसूत्रे धरमे--कारये चोदना प्रमाणमिति वेदपरामाण्यन्यापकं कार्यैपरलमव- 
 सितम्‌। तत्र “वायु कषेषिषठाः इत्याचथेवादानां धर्मे प्रामाण्यमस्तिन वेति ` 
 संङये आन्नयमामाण्यस्य क्रियार्थेन व्याप्तत्वात्‌ ›, अर्थवदेषु धर्मस्य अप्रतीतेः = ` 
। अक्रियाथानां तेषाम्‌ जानथक्यं निष्फसार्थखम्‌, न च अध्ययनविष्युपा्तानां निष्फले 
“ˆ  सिद्धेऽयं प्रामाण्यं युक्तम्‌ , तस्मात्‌ अनिल्यमेषां प्रामाण्यसुच्यते । व्यापकाभावाद्‌ 4 
` व्याप्यं प्रामाण्यं नास्ति एव इति यावत्‌। एवं पूर्वपक्षे अपि “विधिना स्वेकवा क्यत्वात्‌ ` 
|  स्तुदयर्थेन विधीनां स्युः" (जे सू० १।२।७ ) इति पत्रेण सिद्धान्तमाद-- ध 
क्रियापरत्वमिति। अनित्यमिति प्रापि दर्ितमित्य्ः। वायु किप्रतमगामिनी ` ` 
 :. देवता, तदेवताकं कर्म॑ क्िप्रमेव फं दास्यति इत्येवं विधेयाथानां स्तुतिख्पार्थन ` 
दरण “वायव्यं शवेतमारुभेतः' इत्यादिविधिवाक्येन एकवाक्यत्वात्‌ अथवादाः ` 
सफखः स्युः । स्तुतिलक्षणया सफ़खकार्यपरत्वात्‌ प्रमाणमथवादा इति यावत्‌ । 
1 रलममाका अनुवाद्‌ 
।  अथौत्‌करमैवेदकराफलवदर्थपरत्व कहा गया दै । चोदना० इ दवितीय सूम काय -धरममे विधि माण 
1 । ` ह एसा कदा यया ह, इर्रए कायंपरत्व्‌ वेद्‌ प्रामाण्यका व्यापक इ अथर्‌ जद्य जहा वद्श्रामण्य- 
„ दै, व्यं कायपरत्वं अवश्ये एसी व्यप्षिदं। वेदम वायु ( वायु अतिशयक्िप्रगति ` 
| देवता है ) इत्यादि अथेवाद्‌ वाक्य द! उनका धममे भमाण्य है या नहीं यह संशय दहोनेषर ` 
जो श्चति कियाथेक है, वह प्रमाण है देसी व्याप्नि दै, इसलिए अथवादमे धमकी . अप्र्तीत्ति 
 दयोनेसे अकियार्थक अर्थवाद्‌ अनर्थक अथौत्‌ निष्फल हैँ । अध्ययन विधिसे गदी वाक्योका ` 






















कियापरत्वरूप व्यापकके न होनेसे प्रामाण्य रूप व्याप्य 
विधिना ° इस ॒सू्रसे सिद्धान्त कहते ईै-- 









` देखा पूर्वपक्ष होनेपर उनका क 
 देवतादहै, जिस करमेका यह देवता द, वह कर्मं शीघ्र दी फल देगाः इलादि विभेय अर्थोका 
 स्ततिरूप अर्थृद्ारा "वायव्यं ° इत्यादि विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता होनेसे अथेवाद सफ़र 

 ह्चेते है! अर्भवाद स्तुतिमें लक्षणासे सफ़ल काथपरकं दै, इसलिए प्रमाण ह एस 


र्यैपरत्व दिखलरया है । "वादु अतिशय शीघ्र जनेवाल्' 


















































भद्यद्वल 


थयणणसपवोणट दासन 





१३६ 
८. माध्य ५ 
प्रकाल्चना्थत्वेन वा क्रियाविधिेषत्वम्‌ , उपासनादिक्रियान्तरबिधानाथेलं 
माव्य अनुवाद ^ 
आदिका प्रकाङ्च कर्न वेदान्तोका प्रयोजन है, इसि वेदान्त च्ियाविधि-वाकयोके 
अङ्क है । अथवा उपासना आदि अन्य क्रियाओंका विधान वेदान्तोका प्रयोजन 


जोम 





1 


जत ना तणा 

















क ध रलश्रभा ४001 

ननु अध्ययनविधिगृदीतानां वेदान्तानामान्थक्यं न युक्तमिति अत आह-- 
क्रि न वयं वेदान्तानामानथक्यं साधयामः, किन्तु छोके सिद्ध्य माना- 
 न्तरवेचलयात्‌ निषप्फ़ख्खात्‌ च सिद्धत्रहमपरतवे तेषां मानान्तरसपिक्षलखनिप्फल्सयोः 
प्रसङ्गात्‌ अप्रामाण्यापातात कायेरोषकतेदेवताफलनां परकायानद्वारा कार्यप्रलं 
वक्तव्यमिति व्रूमः | तत्र खंतत्पदाथेवाक्यानां कतदेषतासतावकस्वम्‌ , विविदि- 
पादिवाक्यानां फरुसावकखम्‌ । ननु कम॑विद्दौषमनारभ्य प्ररणान्तराधीतानां 
वेदान्तानां कथं तच्छेषत्म्‌ £ मानामाषाद्‌ इति अरुच्या पक्षान्तरमाह-उषाद- 
नेति । मोक्षकामोऽसदुपरह्मामेदमारोप्य “अहं ब्रह्मास्मि" ८( वर १।४।१० ) 
 इख्युपासीतः इत्युपासनाविधिः । आदिरब्दात्‌ ्रवणादयः, तत्कार्यप्रत्व॑वां 

वक्तव्यमि्यर्थः। ननु शुत ब्रह्म विहाय अश्तं कायैपरलवं किमथं वक्तव्यमिति तत्र 

. `  एतलमरभाका अनुवाद ५ 

अध्ययन विधिनं महण किए हए वेदान्त अनथक दहै यह वात ठीक नहीं है इसलिए कहते है 


कव इत्यादि । हम वेदन्तकी अनथकता सिद्ध नदीं करते । किन्तु सेके सिद्ध वस्तु अन्य ¦ 

४ ( ` प्रमाणसे जानी जा सकती हे आ1र्‌ निष्फर हे, इसकिए वेदान्त सिद्ध व्रहमके प्रतिपादक हौं तो उनमें ` 
अन्य प्रमाण सपिक्षत्व ओर निष्फरतव प्राप्न दोता है ओर अघ्रामाण्यकरा प्रसंग मौ आता है, | 
इसलिए काके (अंग) कतो, देवता ओर फलका अकाश करने वेदान्त क्रियापरक है एसा दम 

(तू) (तत्‌ः (बह) पदोके अथवले वक्य कतां आर देवताकौ स्तुति 
` (जानने कौ इच्छ) अदि पदोके अर्थवलि वाक्य फल्की स्तुत्ति ` 
क्म॑विदोषका आरम्भ किए निना अन्य प्रकरणे परित वेदान्त कर्के ` 
अरुचि 
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से हो, क्योकि उस विषयमे कोई प्रमाण नदीं है, इस प्रद्र इल पक्षमे अपनी ८ 
कते है --““उपासना” इद्यादिसे। सेोक्षाथी पुरषो अपनेमे 
भँ बहादर) इस अकार उपासना करनी 
तत्पय ` 
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भाष्य १ ८ 
निष्टितयस्तुप्रतिषादरन सम्भवति प्रयक्षादिविषयत्वात्‌ 
छेतवस्तुनः । तत्प्रतिपादने च हेमोपदेचरहिते पुवाथषाबात्‌ 
1 ^ # सआाष्यक्रा अनवाद | 
>  है। सिद्ध वस्तुक प्रतिपादन करना तो ( बेदान्तोका प्रयोजन ) सीं हो सकता है 
| क्योकि सिद्ध चसु प्रयक्षादि प्रमा्ोका विषय दहै ओर उसका प्रतिपादन न 
हेयं है ओर न उपादेयं, अतः उसमे पुरपार्थका अभावहै। इसी कारणसे 


सातु िाोि्ोतन्ाााााा्ा पततन मना नतन ११) 


। रत्नम्रमा | 4 
 आह- नहीति । परितः समन्तात्‌ निश्चयेन स्थितम्‌--परिनिष्ठितम्‌; छयनपक्ष = 
सिद्धमिति यावत्‌ । तस्य प्रतिपादनम्‌ अज्ञातस्य वेदेन ज्ञापन तत्‌ न सम्भवति, = 
=» मानान्तरयोग्ये अर्थे वाक्यस्य संवादे सति अनुवादकल्वाद्‌ “अथिर्हिमस्य भेषजम्‌ 
(1 ति वाक्यवद्‌ । विसंवादे च अनोधकताद्‌ , “आदित्यो यषः"? इति वाक्यवत्‌ इत्यथः ` 
सिद्धो न बेदाथैः, मानान्तरयोग्यत्वात्‌ , घय्वदिव्युक्त्वा निष्फर्त्वात्‌ च तथेत्याह- ` 
तदिति। सिद्धज्ञाप्ने हेयोपादेयागोचरे फएठामावत्‌ च तत्‌ न सम्भवतीत्यर्थः । = 
 फरं हि सुावाक्षिः दुःखदानिश्य । तत्‌ च प्रवृ्तिनिव्रततिभ्यां साध्यम्‌ ते च उपा- ` ८ 
| देयस्य प्वृ्तिमियलकार्यप्य देयस्य निद्पिप्रयलकार्यस्य ज्ञानाभ्यां जयेतेःन 
|  सिद्धन्नानात्‌ इति मावः! तर्हिं सिद्धबोधिवेदवादानां साफल्यं कथम्‌ इस्याचाङ्कय 1 ॥ 
1 रलप्रभाका अनुवाद 1 ~ 
इत्यदि! सव ओरसे निश्वयसे रहा हृभा “परिनिष्ठितः है, अथात्‌ जिसको क्रियाकी | 
अपेक्षा नही दै अर्थीत्‌ लिदध वस्तु । उस अज्ञातका वेदसे ज्ञान कराना संमव नहीं है, 
क्योकि दृसरे भ्मा्णोसे ज्ञातव्य अमे संवाद दहेनेपर वाक्य अचुवादक होता . 
है, "अग्निहिसस्य० ( अग्नि जाडेकी ओषधि है ) इस वाक्यकौ तरह । अ ४ 
अन्य भ्रसाणोे वेदवाक्यका विसंवाद हीनपर वद्वक््य बोधक नही दहता 0 
 'अदिवयो (सूयं यूप है) इस वक्यकी तरह, एेसा मावा सिद्ध पदाथ वेदाथ नहीं ८ 
है, क्योकि दूरे म्रसाणके यम्य ह, चटक समान एसा कहकर्‌ सिद्ध पदाथ चकल ` 1 
: :  द्नेसे भी वेदाथं नदीं है, एेसा कते दतत्‌" इत्यादे स 1 तात्पय यह्‌ ह क चह्यहट ५ 
इत बुद्धिक्न अं उपदिय दहै इस दबुद्धिका अविषय सिद्धवस्तुके बोधनं ङु फल नहा ५८ 
है, इसटिए वेदान्ते सिद्धवस्त-ह्यकरा, प्रतिपादन सेभव नदीं ह। फल अयत्‌ छलक ० 
( ८ ग्राप्ि ओर दुःखका त्याग चे दोनों श्रन्ति ओर निव्रत्तिते साध्य अपन. जयत्नस. सग 1 | 
करने योग्य वस्तुक ज्ञानसे प्रदृत्ति उत्प होती दै ओर अपने प्रयत्ने त्यागने य्य वस्तुक 1 
= ज्ञानसते निव्रतति उलन्न होती है! तात्प यह है कि सिद्ध वस्तुक जञानसे अशत्ति अथवा निषत्ते 
नदी होती । तब सिद्ध पदाथंकां बाध कृरानवालं वेदवाद्यौकी सर्ता किंस प्रकार द यह. 4 
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(१) लाञ्य । (२) ग्रहण करने योग्य । 
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अत॒ एव सोऽरोदीत्‌ इत्येवमादीनासानये 
स्वेकव्ास्यत्वास्स्तुल्य्थेन विधीनां स्युः ( ज०९०१।२। 
कत्वेनाथेवचषुक्तम्‌ । मन्वाम च इषेत्वा इत्यादोनां 
८  भाष्यका अनुवाद त 
 “सोऽरोदीतः ( बह रोया ) इयादि वाक्य अनर्थक न हौ, इसलिए “विधिना 
 ( बिधिवाव्योके साथ अर्थवाद आदि बाक्योकी एकवाक्यता है क्योकि 
अर्थवाद वाक्य विधेयक स्तुति कस्ते ह ।) इस प्रकार स्तुयर्थक होनेसे 
बे ( शसोऽरोदीतः इयादि वाक्य ) साथक कहे गये हँ ओर इषेत्वा 
 (अन्नके किए तुन्चे काटता हू) इत्यादि मंत्र क्रिया ओर उसके साधरनोका 


मनन ५५७१११११ 
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रतल्रभा 

५आन्नायस्यः' (जे सु० १।२।१) दत्यादिसंगरहवाक्यं विवृणोतिअत 
एवेति । सिद्धवस्तुज्ञानात्‌ फलमावाद्‌ एवेत्यथः ! “देवेर्नरुद्धः सोऽभिरयेदीत्‌" 
इति वाक्यस्य अश्रजतेन रजतस्य निन्दाद्भारा “वर्हिषि न देयम्‌ इति सफर 
निषेधशेषखवत्‌ वेदान्तानां विध्यादिरोष्वं वाच्यम्‌ इव्यर्थः । 

ननु तेषां मन्त्रवत्‌ स्वातन्डमस्तु, न अथवादवत्‌ विध्येकवाक्यसम्‌ इत्याराङ्गय 
दृ्टन्तासिद्धिमाद-- मन्त्राणां चेति । प्रमाणरक्षणे अ्थवादचिन्तानन्तरं मन्त्र- ` 
चिन्ता कृता, ““ईषेला ( ते० सं० १।१।१ ) इति मन्त्रे छिनन्नि इति अध्याहारात्‌ 


८  . र्त्तप्रमाका अनुवाद | | 
आङकरा करके आम्नायस्य" इत्यादि संग्रह वाक्यका विवरण करते हे--“अत एव इ्यादिसे 


अथात्‌ भिद वस्तुक ज्ञानसे कोई फर निष्पन्न न्ह होता इसलि देवेर्निरदः० (देवौे 
रोका हु वह अभि रोया) यह वाक्य अश्रुते उत्प हुए रजतकी निन्दा द्वारा वर्हिषि० 
( यजञमे रजत नहीं देना चाहिए ) इस सफर निषेध वायका अंग है, इसी अकार वेदान्त 
विधिवाक्य अविक अंगद, रेता कहना चद्िए, यदह अर्थ॑है। | 
वेदान्तोका मन्त्रके समान स्वातत्य हो, अथवादके समान विधि 


+" 
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शाखाको काटनेकरी | 


ध 1 














“) । अगा ग भ [त्‌ संर्वधसे | - एकवाक्यता । । | ध । 



























1 न न ध । 1 
५ |  भाव्यका अनुवाद 

अभिधान करते है, इसङिए ( मंत्र ) कर्मसे निय सम्बन्धी कहे गये है । किसी ` 

मी स्थङ्पर विधिवा्योके सम्बन्धके विना वेदवाक्योकी अथेवत्तान देखनेमै 


पाता ताति माता ज 





वेदवाक्षयाना मिषि- 





| रलब्रभा | र 
 शाखच्छेदनक्रियाप्रतीतेः, “अभि्मद्धौ" इत्यादो च क्रियासाधनदेवतादिप्रतीते 
श्रुत्यादिभिः कतौ विनियुक्ताः, ते किसुच्चारणमत्रेण अदृष्टं कुर्वन्तः 
` करती उपकुर्वन्ति, उत दृष्टेनैव अथस्मरणेन इति सन्देहे चिन्तादिना जपि अध्ययन- ` 
काखवगतमन्त्रार्थस्य स्पृतिसम्भवाददृष्टाथी मन्त्रा इति प्रपि सिद्धान्तः । “अवि- ` | 
शिष्टस्तु वाक्यार्थः" ८ जे० सू० १।२।४० ) इति ोक्वेदयोः वाक्याथस्य अवि- = ` 
रोषात्‌ मन्त्रवाक्यानां देनैव स्वाथपरकारानेन करतूपकारकलवसम्भवाद्‌ दृष्टे सम्भ- 
` वति अृष्टकल्पनानुपपततेः, फर्वदनुषठानापिक्षितेन क्रियातत्साधनस्मरणन दारण 
मन्त्राणां कर्मीङ्गलम्‌ । “५मन्तरेरेवाथेः स्मतेन्यः " इति नियमस्तु अदृष्टाथे इति । 
` तथा च अर्थवादानां स्तुतिपदाथद्धारा पदैकवाक्यलं विधिभिः, मन्त्राणां तु वाक्या्थे- ¦ 
ज्ञानद्वारा तेः वक्येकवाक्यतवम्‌ इति विभागः । 
|  रत्वप्रमाका अनुबाद व 
("1 करिया अतीत होती है, (अग्निमूधोः इलयादि मंत्रो क्रिया के साधनभूत देवता अदिकी ` 
अतीति होती दहै, इसकिए श्रुति आदेसे कत॒मे संत्रौका विनियो क्या गया हे। मंत्र 
 उच्वारण-मात्रसे अदृ्टको उत्पन्न करके कुमे उपकारक होते है, अथवा दृष्ट अथक स्मरणसे 
उपकारक दहेति दै, एसा संदेह होता ह ! पर उस्म अध्ययन कालम जतय हुए मंत्रे 
अकी स्छतिका संमव चिन्ता अदिते भी होता है, इसकिषएु मंत्र अष्धथे है, अथात्‌ ` ` 
उच्वारण-मात्रसे अदृष्ट उत्प करफ़े क्तुमे उपकारक हेते है, एेसा पूरैपक प्राप्त हेनेपर ` 
1 इस प्रकार सिद्धान्त होता है-- अविशिष्टस्तु° ( वाक्याथ--सकिक आर्‌ अर्लीकिक 1 प 
र वाक्यका अथं अविशिष्ट है अथात्‌ इन दोनों वाक्याथेमिं मेद नही हं) ओर. छेक्मे + 
फलवत्‌ उच्चारण देखते है, इसलिए मं्ोच्ारण भी वैसा दौ होना चादिषु ५ 
म॑च्रवाक्य भी दृष्टफलरूप अपने अथके अकाशनसे यज्ञके उपकारक हों सकते ह 
„4 कंयोकि. जब दृटका संभव द तव अदृ्टकी कल्पना करना यक नदी ह, इसारुए फएल्वाले | 
| क्षित क्रिया ओर उसक्रे साधने स्मरणद्वारा मंत्र कमोज्गदै। मंत्रोसे दी 


८ 


उनके अर्थक्रा स्मरण करना चादिए यह नियम अद््टके किए है ! स्ततिरूप पदाधद्मारा 
































(२) यज्ञ । (र) प्रयोग । (र । जिसका अथै-फल, अदृष्ट है अर्थात्‌ जात नहीं है 1 ` स थ. 


(४) अपेक्षा किया इञ । 
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 स्वसूयश्रकारनेन कियाविधिरेषलं पेदान्तानाद्‌ । अथ प्रकरणान्तरः 
॥ भाष्यका अनवाद्‌ 
1 | आई है ओर न उपपन्न ही है । सिद्ध वस्तुके स्वह्पसें विधि मी नदीं हो सकती 


है, क्योकि विधि क्ियाविषयकदहै। इसछिए कर्मके छिए अपेक्षित कतीके 
स्वरूप, देवता आदिक प्रकान करनेसे वेदान्त क्रियाविधिके अङ्गद यदि 


अन्य प्रक्रणके समयसे यहं स्वीकार न क्रिया जाय तो मी अपने ८ वेदान्तकरे ) 


पात ५ 
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ध व्तपभा 

ननु अस्तु कमप्रकरणस्थवाक्यानां विध्येकव।क्यस्वम्‌ , वेदान्तानां तु सि 
प्रामाण्यं कि न स्यादिति तत्र आह-न छविदिक्ति। वेदान्ताः विध्येक- 
वाक्यसेन एवार्थवन्तः सिद्धा्थावेदकलात्‌ मनम्त्राथेवादादिवत्‌ इव्यर्थः । अन्यत्र 
 अदृष्टापि वेदान्तेषु कस्प्यतामिति तत्र आह-उष्यन्ना देत्ति । न इत्यनुषङ्गः । 
सिद्धे फराभावस्य उक्तत्वादिति मावः । तर्हि ब्रह्मण्येव स्वार्थं विधिः कल्प्यतां 
कृतं वेदान्तानां विध्यन्तररोषलेन ईत्त आह--न चेतति । ननु दध्ना 
` जुहोति" इति सिद्धे दधनि विधिः दष्टः, तत्रे जह--क्रियेति । दध्नः क्रियाः 
= ` रलम्रभाका अनुबाद ` (= 
विधिकरे साथ अथवादकी पदैकवाक्यतादै, ओर विधिवक्योके साथ वादयां ज्ञान द्वासय 
मनकी वाक्य॑कवाक्यता ह एेसा विभाग जानना चाहिए । | | 
कम. प्रकरणे अये हए वाकर्योकौ विधिके साथ एकवाक्यता, वेदा्न्तोका सिद्ध 
व्रह्म प्रामाण्य क्यो नदीं हे, इस शंकाको दूर करनेके चिएु कते टेन क्रचित्‌" 
 इद्यादि । वेदान्तीकी बिधिकरे साथ एकवाक्यता होने दी साथक्रता हे, क्योकि वे 
मनर अथवादके समन सिद्ध अथका ज्ञान कराते विधिके साथ एकवाक्यताके 
विना वेद वाक््याको अथवत्ती कहं भी देखमेम नदीं आती, तोभी वदान्तामे उनकी 


५ 


है--“उपपन्ना वा । यँ पर 























वि 


जाय एसा कदं कह ता उसक रए कहत 
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त तव वेदान्तौके अन्य विधिका 
स व व ४ 



















केरनेके लिए 
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त्र करे ) इस वाक्यसे विहित 
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| = आधि पु० ४] शाङ्करमाप्य-रलय्रसा-मायालुवादसहित = १४१ ` 





१  माष्य (8 1 
थापि स्ववाङ्यमतोकाहनादिकभपरत्वय्‌ । तस्मान्न 
| \ यिः क म ८ ; 
योनित्वसिति प्राप्रे उच्यते--तचु दषन्वयार इहि । ५ 
। 9 ¢, स्यु 4 ५ | 
` एख्ब्धः पूर्दशव्यव्र्यथः। पद्‌ बरह्म सवज्गं खवसक्ति जगदुत्पत्तिः 
`  ्थितिर्यकारणं देदन्दछाद्वादेवावमस्यते । कथ्‌ १ समन्वयात्‌ | 


साध्यक्ा अनुवाद 


 वाव््योमे उपर्व्ध उपासना आदि कमपरक ( पेदान्त ) इसछिद बह्म ` 
साल्ल-प्माणक नदीं है, ठेसा (वूैपश्च) आप्र होने पर कहते ह--“तत्तु समन्वयात्‌ । 
तुः शब्द पूवेपक्षके खण्डनके किए दै । सवेज्ञः सवंशक्िसत्‌? आर ` 
जगत्की उत्पत्ति, ध्थिति दथा ख्यका कारण, वह्‌ ब्रह्म वेदान्तश्चास्त्रसे दी जाना ८ ५ 





क रला | | 

साधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्यत्वाद्‌ विधेयता, निष्कियत्रह्मणः कथमप्यसाध्यलात्‌ 
न विधेयलखमि्यथेः। भाद्टमतसपसंहरति-तस्मादि स्वयमेवारुचिं =. 
वदन्‌ पक्षान्तरमाह--अशेति। सिद्धान्तसूत्रं स्याचष्टे तुशब्द इति। तद्‌ ` 
ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकम्‌ इति प्रतिज्ञाते अथं हेतुं एच्छति न 
देठमाह--श्षमिति | अन्वयः- ताखर्यविषयत्वम्‌ , तत्मात्‌ इत्येव दैतुः, ॥ ८ 
„  ताप्यष्य सम्यक्वम्‌ अखण्डार्थविषयकत्वं सुचयितुं॑संपदं प्रतिक्ञान्तगतमेव । ` 

तथा च अखण्डं ब्रह्म वेदान्तजप्रमाविष्यः, वेदान्ततत्पयविषयत्वात्‌, यो 

 यद्राक्यतास्पयैविषयः, स तद्वाक्यप्रमेयः, यथा कर्मवाक्चप्रमेयो धमं इति अयोगः । 
ग रलभ्रभाका अनुवाद ५ 

उपयुक्तं वाक्यम क्रियाक्रे साधनरूप दहीकरा प्रयोग करिया गया द, इसक्षएि ददी साष्यहेनेसे 
५. विधेय दे, परन्तु निष्किय ब्रह्म किसी परकारसे भी साध्य न्दी हं, इसलिए विधेय नहीं हं। 4 
मक्के मतका उपसंहार करते दै-^तस्मात्‌” इल्यादिसे । इस मतमे खयं अरुनरि बताकर मतान्तर ` 
4. कहते है--“अथवा?' इयादिसे । सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान करेत दं--“वुराब्दः' इयादिसे । छ 
जरह्यक्रा प्रमाण वेदान्त हं यह जो सिद्धान्तमें परतिज्ञा कौ हं उसका देव॒ पूछते ह--“कथम्‌" से! | 
4 ` देत कहते दै--“समन्वयात्‌” से । अन्वय अथात्‌ तात्पथंविषयता, उससे, इतना दीदेतु दै! ` 
तात्पथकी सम्यर्दूता अखण्डाथविषयकत्व, उसे जतानेक्रे किए अन्वयः के पूवं सम्‌! पद्‌ 
ध 1  अथोत्‌ अखण्ड ब्रह्म वेदान्तसे उत्पन्न हए सव्य ज्ञानका विषय है, क्योकि 
ब्रह्म वेदान्तके तत्पयका विषय ह । जो जिस वाक्यके तात्पयका विषय हं, वह उस वाक्यका 
मर्ये है, जेसे कर्मवाक्यका प्रमेय धमे है, एला अलुमानका अयोग होता दै । वा 


(र) वपाया 1 (र) सल हाने वोन्व 1. । 

















य ~ 2 










































अह्यसू्र ` [अ०? पा०र 
वातात 0001 
(0 7 


| भाव्य ह । | 

वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्प्येणैतस्याथख प्रतिपादकत्वेन समु 

 गतानि-“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌", "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा° 

 ६।२१)1 अत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ (° १।१।१ ) 
1. भाष्यका अनवाद त 1. 
जाता है! किस प्रकार (जाना जाता है), समन्वयसे । "सदेव ०" ८ ह प्रियंददन 


यह सब जगत्‌ उत्पत्तिके पूवेमे अव्याकृत ब्रह्य ही था); एकमे (कही 
अद्ितीय ) “आत्मा वार ( यह एक ही आत्मा उत्पत्तिके पूवेकाल्मे था) 


[1 
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०७५५५ 








| ~ स्तभा 8 
वाक्यास्य जसण्डत्म्‌-असंखष्टतम्‌, वाक्यस्य च जखण्डाथैकलम्‌ , स्वपदोपस्थितःः 
ये पदाथाः तेषां यः संसर्गः तदमोचरमाजनकलम्‌ । न च इदमप्रसिद्धम्‌,; 
प्रकृष्टपकारश्वन्द्र इत्यादिरक्षणवाक्यानां रोके रक्षणया चन्द्रादिव्यक्तिमात्रप्रमा- ` 
 हेव॒लवात्‌ । सरवैपदरक्षणा च अविरुद्धा । सर्वैरथवादपदैरेकस्याः स्तुतेश्क्ष्यखा- 
` ीकारात्‌। तथा सव्यज्ञानादिपदैरखण्डं ब्रह्म भातीति न पक्षासिद्धिः। नापि 
हेत्वसिद्धिः, उपक्रमादिरि्गिः वेदान्तानाम्‌ अद्वितीयाखण्डवरह्मणि ताद्र्यनिर्णयात्‌। 











रलममाका अनुबाद 


अखण्डत्व-असंसृष्टत्व अथात्‌. अन्य पदाथका संसग-राहिय है । वाक्यका अखण्डार्थकत्व- 
 वाक्यगत पदौँसे उपस्थित पदार्थो जौ संसगं वह जिसका विषय न हौ रेसा यथार्थं ज्ञानक 
जनक होनादहै।! रसा यथाथज्ञानजनकत्व अप्रसिद्ध नहीं है, क्योकि श्रङ््टभरकाश० 

 ( चन्द्रमा अतिशय प्रकरा है ) इ्यादि लशक्षण-वाक्य व्यवहारमें क्षणासे केवल चन्द्र आदि 
| ल्याक्तका ही यथ॒ाथज्ञान करते! सब पदोकी एक अथे लक्षणा कृरनेमे केष विरोध 
नही हे; क्योकि अथेवादके सब पर्दोका रक्षय केवल स्तुति दी है, रेसा मीमांसकौने अङ्गीक्र 
करिया है! अतः सद्य ज्ञान आदि प्रदे एक अखण्ड ब्रह्म भासता दै । इसलिए पूर्वेति 
क्योकि उपक्रमादि छिपे अद्वितीय 












































आअभि० ¢ सू० ४] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-साषादुचाद सहत ^ 4. 
~.“ . “भाष्य 1 
(तदेतद्‌ ब्रह्मपूर्वसनपरमनन्तरमबाद्यम्‌' अयमात्मा न सवादुभूः 
८ व° २।५।१९ ) ब्रहयवेदमस्रतं पुरस्तात्‌! ( यु° २।२।११ , इत्य 
 माष्यका अनुवाद 4 
'तदेत०, ८ वह्‌, यह्‌ बह्म अकारण, अकायै, एकरस ओर अद्वितीय दै ) (अय- 
मात्मा०ः ( यह्‌ आत्मा--न्रह्य सवका अन्ुभव--चिन्मात्र है ), ब्रह्यवेदं ° ( यह 
जो पूर्वमे भासता है, वह अथृतरूप ब्रहम ही. है ) इयादिं वाक्य सव वेदान्तोमं 
तात्पसे इसी अथैका प्रतिपादन करनेके छिए ब्रह्मे समन्वित है ! वेदान्स 


तोति तोति) १५००५००५) 





1 
क 

















रत्र ध 
मुवाच--्े सोम्य परियदरन ! इदं सर्वं जगद्‌ अमरे उत्पतेः प्राकले सत्‌-जवाधितं 
ब्रहैवासीत्‌' | एवकारेण जगतः प्रथक्सत्ता निषिध्यते । सतः सनाती- ` 
यविजातीयस्वगतभेदनिरासार्थम्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा ६।२।९ ) इति 
पदत्रयम्‌ । एवमद्वितीयं बह्मोपक्रम्य “रेतदाल्यमिदं सवम्‌? (छा &।८।७ ) = ` 

इत्युपसंहरति । इदसुपक्रमोपरंहारेकरप्यं ता्पयैरिङ्गम्‌ (१) । तथा = 
 प्त्त्छमसि, ८ छा० ६।८७ ) इति नवक्ृत्लोऽभ्यासः ८२) 
रूपादिदीनाद्वितीयत्रह्मणो मानान्तरायोग्यताद्‌ अपूर्वैलसुक्तम्‌ (३) “जत्र ` 
वाव किरु सत्‌ सौम्य न निभाख्यसे" इति । संघाते स्थितं मत्यश्रह्म न जाना- ` 
रत्नप्रभाका अनुबाद ५ ५ 
अखण्ड ब्रह्मते तात्पर्यं निर्णय होता है। छन्दोम्य उपनिषव्के च्ठे अध्यायमे उपक्रम 
 दिखलया हं---सदेव सोम्यः इदयं दिसे। उदक अपने पुत्र शरैतकेतुसे कहते ईै--े 
 अभियद्न ! यह सव जगत्‌ सधक पूर्वकास्मे सत्‌ था अथात्‌ अवाधित ऋय ददी 
था! एवः शब्द अवर्थारणका वाचक दै, तसे जगत्कौ प्रथक्‌ सत्ता निधैष 
क्रिया है! सजातीय, विजातीय एवै स्वगत भेदका निराकरण करनेके क्षि एकम्‌, 
एव ओर आद्धतीयः यं तनि पद्‌ दर्यदह्‌। ( अद्वितीय अथात्‌ जिससे दितीय-अन्य श त 
नस्तु नदी है, जैसे उत्तिकासे भिन्न घट आदि आकार बनने ललात निमित्त-कारण 
देखनेमे आति है, वेते सते यिन सत्क्रा सहकारी कारण दूरा कड्‌ न्ह था। ) इशत प्रकार 
तीय त्रह्मक्रा उपक्रमं करक एतद्‌ात्म्य ' . यह्‌ सव आत्मस्वरूप हं एसा उपसहार्‌ क्रया 
है \ उपक्रम ओर उपसंहार दोनी एक रूपता प्रथम्‌ तात्पयलिग है । इसी अकार "तत्त्वमसि ` 
यह नौ वार किया इुजा अभ्यास द्वितीय तात्पयेलिङ्ग है । रूप आदिस रदिते अ्धिताय ब्रह्य 


॥ दे, यदी उसकी अपूता है । अत्र वाव ( क्वण उद्कैमे 
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अ०्छपा०? ` 


॥ # +> व प न ष # ४ £ ४ ट (तिपा (4 1 1 1 1 
४ आ ^ वा फ नि नि 0 ^ 


। न च तद्वतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपा 
 भष्यका अनुबाद अ अ 
आये हए पर्दा बह्स्यरूपके विषयमे निशित समन्वय अवगत होनेपर अ 


' ताता कन ००५०१०१० ०५१ 


















त्यथः । “तस्य तावदेव चिरं यावत्र विमोक्ष्ये अथ संपरये' 
(छा० ६। १४।२) इति ब्रहज्ञानात्‌ फ़लयुक्तम्‌ विद 
यावेत्‌ कारं देहो न विमोक्ष्यते, तावदेव देहपातपर्यन्तो विटम्बः | अ 
दहपतानन्तरं॒विद्भान्‌ ब्रह्म सम्पसस्यते, विदेहकैवस्यसनुभवतीयर्थः । “अनेन 
`  जीवेनात्मनानुप्रविश्य" (छा° ६।२।२ ) इव्यायद्धितीयज्ञानार्थाऽर्धवादः ८५ › । 
:  शादिद्टन्तेः प्रङृयतिरेकेण विकारो नास्तीलयुपपत्तिः ८ ६) उक्ता | 


॥. 1 


एवं षरड्विधानि तालयलिङ्ञानि व्यस्तानि समस्तानि वा प्रतिवेदान्तं दयन्त 
इत्येतरेयकोपक्रमवाक्यं पठति--आत्मा वेति । बृहदारण्यके मधुकाण्डोपसंहार- 
वाक्यं सदात्मनो निविरोषवार्थमाह--तदेतदिति | मायाभिरबहुरूयं तद्‌ बरह् | 
एतद्‌ जपरोक्षम्‌ । अपूव कारणञूल्यम्‌ । अनपरं कार्यरहितम्‌ । अनन्तरं 
जात्यन्तरमस्य नास्ति इत्यनन्तरम्‌, एकरसमित्यथः । जवाहम्‌ अद्वितीयम्‌ । 
रत्नममाका अनुवाद ` 


५ भी उपलर्न्ध नद होता है) अर्थात्‌ संघातम रह्नेवाछे परग ब्रहयशन तू जानता नदी 
है! तस्य तावदेव (उसको अथीत्‌ आचथवान्‌ पुरुषको उतना दौ विकम्ब आत्म- 
स्वरूपकी अरापिमे है, जितने काठतक दारीरपात नहीं हो पाता) इसमे ब्रह्मज्ञानका फल 
कटाह । जब तके विद्रान्का देहपात नही होता तभी तक विक्म्बदहै। ` हपातके 
पि विद्धान्‌ ब्रह्म दो जायगा--विदेह सुक्तिका अनुभव ` करेया, यह्‌ अर्थ 
नेन जीवे” (इस जीवात्मरूपसे अवेदा करके ) इ्यादि अदितीय 
ए अथवाद्‌ हे! सृत्तिका आदिके टथन्तोते अछ्ृतिसे भिद विकार नही 
। उपपत्ति कटी हं । इस प्रकार छः तात्पय॑चिग व्यस्त--अलग अलम अथवा समस्त 
भ॒ दखनमं अते ह । टेतरेयका उपक्रम वाक्य कहते ह-- आत्मा वाः इत्यादि 
मधुकाण्डके उपसंहार कहते 
एतद्‌ अथात्‌ अपरोक्ष पूवम्‌ 
‡ जिसका कायं नहीं है । “अनन्तरम्‌ 





ना पातकम ताम्‌ 
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1 माप्य १ 
।  अनिर्थोन्तस्फस्यना युक्ता, शतहान्यश्चुतकस्पनाप्ररङ्ात्‌। न च तेषां 


0 


 भष्यका अनुवाद 
भरैकी कत्पना करना दीष नदीं है, क्योकि (ेसा करने से ) श्रुत-श्रुतिप्रति- ` 


थे 


` ` पादित अथंकी हानिं ओर अश्रुत तिसे अप्रतिपादित अथेकी केस्पना करनी 


पतमान 








रल्नप्रमा क 
तस्य अपरोक्षसुपपादयति--अयमिति । सर्वमनुभवतीति स्वीनुभ्‌ः चिन्मात्र- ` 
मिथः । ऋग्यजुःसामवाक्यानि उक्ला आथर्वेणवाक्यमाह-- तरदचवेदमिति। यत्‌ ` 
परस्तात्‌ शूवदिम्ब्त॒जातम्‌ इदम्‌ अग्रह्ैव यविदुषां भाति तद्‌ खमरृतं ब्रहैव 
वस्तु॒विदुषामिव्यर्थः । यादिपदेन “सव्यं ज्ञानम्‌? (ते २।१।१) 
इत्यादिवाक्यानि गृन्ते । ननु अस्तु ॒ब्रह्मणस्तास्पर्यविषयत्वं॑ वेदान्तानां ` 
कार्यमेवार्थः किं नस्यादिति तत्र आह-न चेति। वेदान्तानां बह्मणि 
तालय्यै निश्चीयमाने काथीथतवं न युक्तम्‌, '्यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? इति 
यात्‌ इत्यथः । यदुक्तम्‌ अथवादन्ययेन वेदान्तानां कतरादिस्तावकत्वमिति तत्राह-- 
न च तेषामिति । तेषां कर्मरोषस्तावकसं न भाति, किन्तु ज्ञानद्वारा कर्मतत्साधन- ` 
|  नाशकस्वमेव, तत्‌ तत्र विचाकाटे कः क्त केन करणेन कं निषर्य पद्त्‌ 
८ इति श्वुतेरित्यथेः। अथेवादानां त स्वार्थं फखभावात्‌ स्तुतिरक्षणतेति मावः । ` 
रत्नममाका अनुवाद 


` उसकी अपरोक्षताका प्रतिपादन करते दै-“अयम्‌” आदिसे । सवका अनुभव अथात्‌ चिन्माचर । 

ऋग्‌ , यजु ओर सामके वक्योके कहकर अथवण वाक्य कहते ह--- ब्रह्मवेदम्‌ ` इदयादिसं । पूव 
४ दिसाम जो यह वस्तसं अविद्रार्फो अब्रह्म भासता है वह अख्तसूप्‌ ब्रह्म दी हे १ 
आष्यस्थ इत्यदिः के अदि पदसे सदयं ज्ञान इत्यादि वाक्यका महण करना चादिए । वेदान्तोका = ` 









वतक 2 र व्‌ है, वही उसका अर्थ ` 
~ ~ &)ोश्तान्य य ठ $). कर्ती, देवता अदिका अकार करनेसे अथवाद न्यायके अचुसारवे 
वेदान्त कता आदिक स्तुति करते है, यद जो का है, उसका खण्डन करते है--न च तेषाम्‌" 
 इलयादिसे । वेदान्त कर्म के अङ्गभूत कता, देवता अदिके सावक नही है, किन्त ज्ञान दारा ` 
किया ओर करियके साधनोका नार करनेवाले दै । तत्-तप्र अथात्‌ विद्याकाठमं कान कर्ता 
किस साधने किसको देखेगा एसा श्रुतिका अथं है । अथवार्दोका स्वाथंमें एल नरह है 
इसलिए उनकी स्तुतिमें लक्षणा होती द । पूवेपक्षीने जो कदा है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु त 
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1 अः ५ नत र अन (भ्व न्वे ॥ 
(9 7 





५०५१०००५ 











अ० १ पा० १ 


पा 1 वदनः 
मि नि ~ | १११५.५१५ 














कृवैसवरूम्रतिपादनयरता अयसीयते, "तत्केन कं पर्येत्‌" ( व° 
त्यादि कियाकारकणटनिराकणश्चुतैः । न च यरि 
परत्यक्षादिविषयत्वं जह्मणः, '^तच््वम 
त्मभावख शास्नमन्तरेणानवगम्यमानत्वात्‌ 

9  भाष्यका अनुवाद्‌ 
पड़ेगी । उन वाक्योका, कतके स्वरूपके प्रतिपादनसे तायं है, ठेसा निश्चय नहीं 
हो सकता, क्योकि (तत्केन (उस कालमे--वि्याकाख्मे कोन कती किस करणसे 
किंस विषयको देखे ) इयादि क्रिया, कारक ओर फठ्का निराकरण करनेवाली 
श्रुतिथा ह । बरह्म ययपि सि द्ववस्तु हे, तो भी प्रयश्च आदि प्रमा्णोसे नदीं जाना 
जा सकता है, क्यांकि तत्त्वमसि? इस शस्त्रके बिना ब्ह्मात्मभाव समञ्चमें नदीं 
आता । ल्ल) हेय ओर उपादेयसे भिन्न है, अतः उसका उपदेश्च अनथक 


~ स्लममा | ५ १ 
यदुक्तं सिद्धत्वेन मानान्तरवेचं॒ब्ह्म न वेदाथ इति, तत्र आह-न च 
परीति । “त्वमसि ( छा० ६।८।७ ) इति ओास्लमन्तरेणेति सम्बन्धः | 
धम] न वेदाथः; साध्यत्वेन पाकवत्‌ मानान्तरवे्यत्वात्‌ | यदि 
विना धर्मस्य अनिणेयात्‌ न मानान्तरवेचता, तदा ब्रह्मण्यपि तुस्यम्‌ । 
यच उक्त मिष्फर्त्वाद्‌ त्न न वेदार्थं इति तदनूद्य परिदहरति--यतवि- 
त्यादिना । रहितवाद्‌ भिन्नत्वाद्‌; ब्रह्मण इति रोषः | यदपि 
 उक्तम्‌--“उपासनापरलं वेदान्तानाम्‌ इति, तत्र॒ किं प्राणपञ्चाम्यादि 
` वाक्यानाम्‌; उत सर्वेषामिति £ तत्र आचम्‌ जङ्गीकरोति- देवतादीति । 
फं च आदिशब्दाथेः । नं द्वितीयः, विधिरत्यानां “सत्यं 
 . रत्नममाका अनुवाद 
कारण मानन्तरेय द अथौत्‌ अन्य अरमाणसे जाना जा सकता है 

















ति्‌ 

















६ | । ध €. ध , 
हं वदका अथ नर्हा, 








४, 


थम पश्च अंगार करके कहते दै--“देवतादिः' इ्यादिसे 


11 1. 











आभे० २ व्‌०४] शाङ्करमाण्य-रतनभ्रभा-भाषादुवादसदित = १४७ ` 


[क व अथयामि दथाव्यासादय्यायामाथानदतदिमपमयममदाश्णाषाततरमयर थस 
भ 2 ~~ न 9 ^ 





ठुयदेशान्थक्यमिति । तष दोवः | इहेयोयदेयसल्यवरह्यत्सतावमसादेव 


` सनार्थ्देऽपि न कथिषठिरोधः ¦ न तु तथां बहणः 
सम्भवति, एकतवे हेयोपदेयश्चूल्यदया क्रियाकारकादिदैसविज्ञानोय 


यह जो पू्पश्च किया दै । (उस संबन्धमे कना चाहिए कि) यद दोष नदीं हे, 


उस प्रकार त्रच उपासनाविधिका अङ्ग नहीं हो सकता हे । एकत्वका ज्ञान ब्रात 





योगात्‌ । किञ्च तदथैख ब्रहमणस्तच्छेषलं ज्ञानात्‌ प्राग्‌ उष्वं वा अचे | 
 अध्यस्तगुणवतः तस्य॒ तच्छेषत्वे अपि न द्वितीय इव्याह-न तु तथेति। ` 
 प्राणादिदेवतावदिवयर्थः । अदं ब्रह्म अस्मि इति एकत्वे ज्ञाते सति हेयोपादेय 
श्यूस्यतया ब्रह्मात्मनः फखभावाढु् स्योपासकदवैतज्ञानस्य कारणस्य नाशात्‌ च॒ ` 
न उपासनारोषत्वमिति आह--एकत्वे इति । द्वतज्ञानस्य संस्कारवलत्‌ पुनर्दये ` 


 दाव्दते ष्ठत आदि गुण ओर फल्का घरहण करना चादिए 1 दूसरा पक्ष योग्य नहीं दहै, 
` विधिदत्य शस्यं ज्ञानं आदि वेदान्तवाक्य स्वाथ अतिपादनं करणं सफल है, इसलिए ` 
यह कल्पना करना ठीक नहीं हं कि एल कक्य उपास्तनापरक हं । किञ्च वाव॑योकेञर्थ- ` 
रूप बह्यको उपासनाका अङ्ग ज्ञानसे पूर्वे मानते हो या परश्वात्‌। ज्ञानस य अध्यस्त आदि ` 
` यणयुक्त ब्रह्म उपासनाङ्ग मठे दौ हो कन्ठ ज्ञानक अनन्तर उपासनङ्ग न हा चत सा ` 
कहते है--“न ठु तथा अथात्‌ प्राणादि देवताअॐ समान । ब्रह्मस्मिः (मव्य) 
इस अकर एकलवकांक्ञान दोनेपर व्ह्यदेयया उपार्य छख नरह रहता, इसलिए उपासना- 
काको फल नदी रहनेसे तथा उपासनके कारण उपास आर्‌ उपासकरूप द्ैतज्ञान नाच होनेसे . 
 उपास्िविधे न हेनेसे ब्रह्म उपासनाका शेष नदी है ठेसा कहते दै--एकतव' श्यात्‌ 




























भाष्य 
सर्थञ्धशब्रहाणात्‌ पुरुपाथसिदधेः। देदतादिप्रतिषादनस्य ठु स्ववाक्यगतोपा- ` 
उपाशधनाविधिष्ेषतवं = 
स, &= स्‌ र ॥ 


© (०५ 


4 
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मान्यका अनुवाद 


क्योकि हेय ओर उपादेयसे शल्य ब्रह्मातमभावके समञ्ननेसे दी सव छ्योका नज्ञ 
होकर पुरुषाथसिद्धि हती यदि देवता आदिका प्रतिपादन करनेवारे ` 
वाक्य वेदान्तवाक्यगत उपाखनाके अंग हयं तो मी को विरोध नदीं है । पर्व॒ 








रत्नम्रभा 
नम्‌” ( ते० आ० २।१।१ ) इत्यादीनां स्वाथ फटवताखपासनापरत्वकल्पना 


रत्नम्रभाक्ा अनुक्द 










संस्कारे बलस दवैतज्ञानका फिर उदय होनेपर उपासनाका विधान हय इस शाद्धक [नवारय 


८१ १ 


` (१) उपासनाप्रकरणके वेदान्तवाक्योका 1: _ ` 
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प फातदमययिवमपरणरिन शदनाशास ् यः वमा प कोश + पिति फयोतीष्पिव्कानिमिक , , 
॥ ~ न न व श ++ सा क + वा 


भाष्यं | | ध 
नः पन्मवाजस्त, 


क 


 पयततेः । नघेकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य दैतविज्ञानस्य 











येनोदासनाविधिक्ेवत्वं ब्रह्मणः प्रतिषाचेत्त | यचप्यन्यत्र देदवाक्यानां 
विधिकंस्वभषमन्तरेण प्रमाणत्वं न च्छं, तथाप्यास्मविज्ञानस्व फरपयन्त- 


0 माष्यका अनुवाद ` । 

 होनेपर ब्रह्म हेय ओर उपादेय न होनेसे क्रिया, कारक आपि दैतविन्ञानका नाश 
होना स्वैथा युक्त है। एकल्यके विज्ञानसे नष्ट हुए देतज्ञानका फिर संभव नहीं हे 
जिससे कि द्य उपासना विधिका दोष है एेला प्रतिपादन किया जाय । यद्यपि 
अन्य खलम विधिके साथ संबंधके बिना वेदगाक्योंकी प्रमाणता देखनमें नहीं 


[1 





रत्नमरभा 
विधानमिति न इति यह- न हीति । दृरस्येति रोषः | भ्रान्तिलानिश्वयो 


दाद्यम्‌, संस्कारोत्थ तु आन्तिसेन निशितं न विधिनिमित्तम्‌ | यमेति 
उपासनायां कारणस्य सत्वेन ` इत्यथः । वेदप्रामाण्यसय व्यापकं 
क्रिथाथकतम्‌ अनुवदति--यद्यपीति । कर्मकाण्डे अथवादादीनाम्‌ इत्यथः । 
तथा च स्यापकाभावाद्‌ वेदान्तेषु व्याप्यामावानुमानमिति भावः! वेदान्ता 
न॒ स्वाथ मानम्‌ अक्निया्थसखात्‌, “सोऽरोदीद्‌” इत्यादिवत्‌ इत्यनुमाने 


 निष्फरथकतवम्‌ उपाधिरिति आह--तथावीति । अथवादानां निष्फर- ` 
 रत्नप्रभाका अनुवाद ५ 
लिए कते है--““नदि इत्यादि । दवैतवि्ञानः क--'टट रेपे विरेषणका अध्याहार करना 
 चाेए । यह भ्रम नदीं है एेसा निश्वय होना इता दै । सस्कारसे उत्पन्न हुआ द्वेतन्ञान भरन्ति- 
रूप हं एेसा निधेत होता हे, इसलिए वह विधिका निमित्त नदौ है अथौत्‌ उससे विधि आदि प्रप्त 
नहीं दगी । “येन अथोत्‌ उपासनामे कारण होनेसे--द्ैतविज्ञानका फिर संभवरूप कारण 
 होनेसे।! जरह वेद्भरामाण्यहै, वरहो करियाथत्व है इस व्यापतिमे वेदभ्रमाण्यका व्यापक जो 
^ कियाथेत्व है, उसका अचुवाद करते दै--“ययपि"" इद्यादेसे । तात्पर्यं यह है कि कर्मकाण्डे 
` अथवाद्‌ आदिक [ विधि-सबन्धके विना भरामाण्य नदीं देखा गया दै ]। अतः कियाथंत्वरूप 
` व्यापकके न होनेसे वेदप्रामाण्यरूप व्याप्य भी वेदान्तौमे नदीं है देसा अनुमान होता है) 
वेदान्त स्वाथमे प्रमाण नहीं दै, क्योकि अक्रियाथक दै--“सोऽरोदीत्‌" ( वह रोया ) इत्यादिः 








तोतो ०७०५११।००५१५ 
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कि ध “अद्येति पाठ है 





आती, तो मी आत्मधिज्ञानका मोक्ष फ है; अतः ब्रह्मनिष्यक्‌ शस्त्रके 
प्रामाण्यका निराकरण नदी किया जा सकता । शस्रका प्रासाण्य अनुमानगस्य ` 
नदीं है, जिससे कि वह अन्य सखलोंपर देखे हए दृषटन्तोंकी अपेक्षा करे । 
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त्वान्न तद्विषयस्य शास 


 चाष्प्रमाणक्त्वम्‌ 


सतन मतिना 


 स्वा्थामानलेऽपि इत्यर्थः । तद्विषयस्य तत्करणस्य । स्वरथ ब्रह्मासनीति शेषः। = ` 1 


` तदभावाद्‌ वेदान्तानां प्रामाण्यं दुर्ञानमिति न इव्याहं-न वैति! येन वेद- 
 ्रामाण्यं स्वस्य अनुमानगम्यत्वेन अन्यत्र कचिद्‌ दष्टं दष्टान्तसपेक्षेत तदेव नस्ती- ` 


.  तथापि--अथवादवाक्याके निष्फल स्वधम प्रामाण्य न हनिपर्‌ भी । तद्धिषयकका--अत्मन्ञनके ` 
 क्ारणका । “तद्विषयक चाख्रके' पीछे “स्वायं ब्रह्मे इतना अध्याहार समन्नना चादृए 
 वेदान्त-गाक्य आत्मज्ञनके कारण हं, इसलिए उनका अपने अथम्‌ म्रामाण्य्‌ सद्ध ह, अत 

 क्रियाथकत्व वेदप्रामःण्यका व्यापक नर्द हो सकता। क्रियाथकत्व वेदप्रामाण्यका व्यापक 


ज्ञान दोना कठिन है देसी शंकरा कोन करे इसलिए कहते है--“न च इत्यादि । अश्य ` 
 यहडैकरि य॒दि वेदश्रामाण्य अनुमानगम्यदो ते दृते किसी स्थलपर देखे हए द्छन्तकरी 
-अयेक्षा कर परन्तु देखा नदींदै। चश्च आदिके समान चेद्के अआमाण्यका. ज्ञान स्वतः हं 1 
४ ह. इसलिए उसको व्याप्ति, दिग आदिकी अपेक्षा नदीं है ण्यका संदाय दो 
1 फलवतः, अज 
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थि वः 


आधि ० दस ५ ¢ |] तात न 








सन्य ५ नि 1 
स्य प्रामाण्यं शव प्रलयाख्यातुम्‌ । न चाघ्ुमान- 


प्रामाण्य, येनाल्यत्र षष्टं निददनमपेक्षेत । तस्भास्सिदधं चङणः 





शस्य काश्च 





भाष्यका अनकाद्‌ 


ससे सिद्ध हअ कि बह शास्लप्रसाणक हे । 
रत्नप्रभा 





सफलन्ञानकरणसेन ` वेदान्तानां स्वाथ मानल्वसिद्धर्म करियार्थकलं तद्वयापकमिति 
मावः । ननु मा मृद्धेदमरामाप्यस्यं व्यापकं क्रिया्थकत्यम्‌ , व्याप्यं तु भविप्यति; 


लय्थः। च्ुरादिवद्‌ वेदस्य स्वतः प्रामाण्यज्ञानात्‌ न तद्वय्षिटिज्गवपक्षा। 
प्रामाण्यसंराये तु फर्वदज्ञातावाधिताथेतादपर्यात्‌ पामाण्यनिश्चयो न क्रियायेन, ` 
रत्नप्रभाका अनुवाद . 






भ्लेदीनहो व्याप्य तेोद्धो सकता है, व्याप्य करियायेत्वके अभवसे व्यापक वेदप्रामाण्यका ` 















ओर अबाधित अर्थकरे तात्पथेते . प्रामाण्यका निश्चय करना चा्िषुः स्‌ ५ 





वर्यो कि जर जरौ वहि है, वरह वदं त जा जद बहि ह नर रल जर्मन ह देता नियम नदीं है, ( लेके ते अर्ैन्धन है देखा नियम नदी दै, ( लेहेके त्पे हए गोक्मे 
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अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते--यद्यपि शाद्धप्रसाण्के व्रह्म तथापि प्रतिः 


^ 








{ 
त 


पत्तिविधिविषयत्यैव शाद्ेण बह्म समप्येते । यथा युपाहवनीया 
1 ष्यका अनुवाद 
यौ दूसरे पूर्वपक्ष करते दै--यद्पि खास ब्रह्मे प्रसाण है, तो भी शाख 
विधिके विषय उपास्षनाका ब्रह्म अग है एेता बोध कता है । जैसे यूप, आह 


1 


दन्यू- 





1 1 


रत्नप्रभा क 
करूपे पतेत्‌ इति वाक्ये व्यभिचारात्‌ इति मावः । वणकार्थसुपसंहरति- तस्मादिति | 


% 


समन्वयादित्यथेः ! विधिवाक्यानागपि फख्वदज्ञाताथेत्वेन प्रामाण्यं तत्तुल्यं 
वेदान्तानामपि इति स्थितम्‌ । 11 
एवं पदानां सिद्धेऽथ व्युतपत्तिमिच्छतां ब्रह्मनास्तिकानां मतं ब्रह्मणो माना- 
 न्तरायोभ्यत्वात्‌ सफरतवात्‌ च॒ वेदान्तेकमेयस्मिति उक्त्या निरस्तम्‌ । 
सम्प्रति सर्वेषां पदानां कार्यान्वितार्थे शक्तिमिच्छतां विधिरोषलेन प्रयग्रह्म 
वेदान्तेरबोध्यते न स्वातन्ब्येण इति वदतां दृत्तिकाराणां मतनिरासाय सूत्रस्य ` 
वणकान्तरमारभ्यते । तत्र वेदान्ताः किम्‌ उपासनाविषिष्वेन ब्रह्म बोधयन्ति, ` 
उत स्वातन्व्येण £? इति सिद्धे व्युखत्यमावभावाभ्यां संशये, पूर्वपक्ष- 
माह--अत्रापरे इति । ब्रह्मणो वेदान्तवेयत्वोक्तौ वृ्तिकाराः पूर्यपश्चयनि 
 इव्यर्थः। उपासनातो युक्तिः पूर्वपक्षे, तच््वह्धानादेव इति सिद्धान्ते फलम्‌ । ` 
1: रलमसाकाः अनवाद व 
होता) इस वर्णक अका उपसंहार करते है--““तस्मात्‌" इत्यादिसे । तस्मात्‌ अर्थात्‌ 
समन्वयसे ! विधिवाक्य भी फल्वत्‌ आर अज्ञत अथके बोधकर होनेमे दी प्रमाणभूतद्योते ह 
है ओर वेदान्तवक्योका भी प्रमाण्य इसी अ्रकारका ह ठेसा सिद्धहुआ। 0 
इस प्रकारं ब्रह्मज्ञान अन्य प्रमाणसे अयोग्य है ओर संफठ है, इपकिए वेदान्त्सेद्ौ ` 
सम्य-पाप्र दने योग्य हं एमा कहकर पर्दको इतरान्कत सिद्ध अधम व्युत्पत्ति चाहनेवसि 


\# 


५ 


ब्रह्मनास्तिकोके मतका खण्डन क्िया। अव पदमाच्रद्टी कावान्वित अथमें शक्ति चाहनैवाटे 
न्तं प्रयश्त्रह्मका विधिपरत्वसे बोध कराता हं, स्वतन्वतासे नदीं कराता एसा कदह्नेव। 
£ ८ | 
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चदान्तवद हु इस कथन पर्‌ उत्तिकार 
सक्ति होती हे यह पूर्वपक्ष ओर तत्तक्ञान 












































भ 
न तृणं स द क 
ध्र्‌तया शद यस्तु 
त भाष्यका अनुवादं 
1.“ वनय | | | क, ध 
बनी आदि अटोकिक पदाथ भी विधिकेञग दै देखा शास्र बोध करावा हैः 


ममतम नोना 











(त प्रपि वि त्‌ | कृतं | ततत्‌ | \ परवु्ति- ति 
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4 6. ` रत्रभ्रभ। | ^ 

विधिर्निोगः तस्य विषयः प्रतिपत्तिः--उपासना ! अस्याः को विषयः, इत्या- ¦ 
डन्षायां सत्यादिवक्ये्विधिपैररेव ब्रह समप्यैते इत्याद- प्रतिपत्तीति । विधि- । 

 विषयप्रतिपत्तिविषयतया इत्यथैः ! विधिपराद्‌ वाक्यात्‌ तच्छषखम दृष्टान्तमाह--- ` 
यथेति । भ्यूषे परु वध्नाति, “ाहवनीये जुहोति, “इनदरं यजेत” इति ` 
विधिषु के युपादय इत्याकाङ्क्षायां “ूपं॑तक्षतयष्टासीकरोति'' इति तक्षणादि- ` ` 
संस्कतं दारु युषः, “असीनादधीतः इति आधनरसंस्छृतोऽथिः आहवनीयः, 

 भ्वञ्नहस्तः पुरन्दरः” इति विधिपेरेरव वाक्यैः समप्यन्ते, तद्द्‌ तरह इत्यथं 

 विधिपरवाक्यस्य अपि अन्यार्थवोधित्वे वाक्यभेद स्यादिति शङ्ानिरासाथेम्‌ 


1 रत्न्रमाका अनुवाद 
ही सुक्तिहोती दै, यह सिद्धान्तमे फ हे! विधि अर्थात्‌ नियोग, उसका विषय प्रतिपत्ति ` 
,  अथौत्‌. उपासना है । उपासनाका विषय क्या है एसी जाकक्ला नपर विधिपरक सदय, ज्ञान 
 इदयादि वाक्य ही ब्रह्मकरा बोध करति है ेसा कहते है--“रतिपत्तिः" इत्यादिसे 1 अथात्‌ विधि 4 
विषय जो उपासना उसके विषृयरूपसे बरह्मका बोध कराते विधिपरक सत्यं ज्ञानम्‌ः = 
इत्यादि वाक्यते ब्रहमकी अङ्गता किस अकार पराप्त होती दै, इसके किए दन्त कहते द--- 1 
व्यथा" इत्यादिसे । “यूपे पञ्च ( यज्ञस्तम्भम पञ्चका बाच ) “जाहवनीये० _ ` 
 ( आहवनीय अश्रि दोम करे ) “न्द्र ८ इन्द्रका यजन करे ) इन विधियो यूप 4 4 
 आदिक्यादहै, रेसी आक्षा दीने पर्‌-- यूप तक्षति '* ( ख्कडीको छीखता दै, आठ कोण- | 
वाटी बनाता है) इस प्रकार छीर्ने आदिसे संस्कार कौ इद ककडी यूप दे, “जनीन ` 2 
(अभिका आधान करे) इस अकार आधानसे संस्कृत जो अभि 2, नर आहवनीय है 1 ` ` 
`. सवज्जदस्तः० ८ `: (वज हे हाथमे जिसके वह इन्द्र है ) इ अकार विधिपरक वाक्यसि दी 1 
` [चप आदिका] बोधद्येतादे। ईसी भकार बह्मका मा च ह 1 विधिपरक वाक्य ` 
^ मी भ्व -अधेका बो कर, तो बत्यगव्‌ शे, बद करै तो वाक्येभद हो, यदह रका दूर करनेके ` लिए- 
(णक मकार ज्ि। पिता वै गाहैपल्योऽभ्चिमाताऽभिदक्षिणः स्तः । यरुराहवनीयस्तु व 
 साऽभित्रेता गरीयसी! (मनु २।२३१) पित्रा गाहप अश्रि दहै, माता दक्षिण अधिदहै, शुर, 
 (माचायै ) आहवनीय अश्न हे, ये तीन अधिर्यो सवते वदी है । इसरमं तीन | स्या कद) £ । 
गृहपति धर्म नित्य॒ जिसे रक्चे, वह गादैपत्य अमन दै, इसमेसे दूसरी जग्नय। अहम की जाती 
है । (गादैपत्थादादहवसैीथ उवछन तयुद्धरत्‌ ( आदत ” २ श्रौ २।२. » माईैपत्यसे आहवनीयं अभ्िको 
कती हुदै कवे । ५ | 
` षद 
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५ व माव्य 
वृत्तिव्रयोजनसवाच्छास्त्स्य | तथं 
स  माष्यक्रा अनवाद 
वैसे दी । यह किस कारण से ? इससे कि प्रदृत्ति अथां निवेत्ति यह श 
प्रयोजनं हे, क्योकि शस््रका तात्य जाननेवारे कहते ई, शदो हि ( उसका 


1 





















अपिशब्दः । मानान्तरा्ञातानि अपि रोवतया उच्यन्ते, न प्रधानतेन 
इति न वाक्यमेदः, प्रधानाथमेदस्येव वाक्यमेदकतवात्‌ इति मावः । नु 
 उक्तषट्विधिव्यौः ताद्यविषयख ब्रह्मणः कुतो विधिदरोपतमिति रङ्ते-- 
` छत इति । ब्रद्धव्यवहारेण दहि शाखतास्पर्यनिश्वयः । बरद्धग्यवहारे च 
श्रोतुः प्रवृत्तिनिदृत्ती उदिद्य जापतभयोगो इृदयते । अतः शाखस्य जपि ते 
एव ` प्रयोजने । `ते च कार्थन्ञानजन्ये इति कार्यपरत्वं शाखस्य, ततः कार्य 
षतं ब्रह्मणं इति आह- त्रबृचीति। चास्षप्य नियोगपरत्वे बृद्धसम्मति 
 माह--तथादीत्यादिना । क्रिया, -कार्यम्‌ , नियोगो, विधिः, धर्मो, अपूर्वमिति 
 अनथौन्तरम्‌ । को वेदाः, इत्याकांक्षायां शावरमाष्यङृता उक्तम्‌--दृ्टौ दीति । 
4  - रलपरभाका अनुबाद ^ 1 
किकान्यपि? यदा “अधिः शब्दका प्रयोग क्रियादं। अन्य ्रमाणस्रे अज्ञात दनेपरर भी 











विधिपरत्वे वेदान्तवाक्य के गये दहै, ्रधानतासे नदीं के गये, इलिए वाक्यभेद नदी ` 


नित 


है, कयोक्रिजव्र प्रधान अथेकाभेद्‌ दयेतादै, तभी वाद्यभद्‌ होता प्रतु पूर्वोक्त छः 
 अर्नारफे लिंगे तात्पयका निणय होता है ओर उस तात्पथको विषय ब्रह्मद, तोव्रह्म ` 
 विधिप्‌ दे दसी शंका करते है-- “ङतः” इत्यादिसे । शओच्करे तात्पर्यका निश्चयं 
ओर ब्रद्धव्यवहार देखनेसे प्रतीत होता है किं आप्त पुरुष श्रोताकी 
त्ति आर निचरत्तिके उदेशसे शब्दका प्रयोग कर्तेद इसलिए चाके भौ प्रवृत्ति ओर 
ये दो दही अयोजन दहै आर वे भत्ति ओर निढ्रत्ति भी कायज्ञानसे जन्य ह. इससे साच- 
मेदी तात्प्ये दहै भौर इसी लिए बह्म मी कार्यका शेष है एसा पूर्वपक्षी कहता है 
” इत्यादिसे । चाचख्रका काय्येमें तात्पर्यं है इसमे ब्द्धोकी सम्मति कहते ई--"तथाीह्‌" 
| ११ ई ९ | 


यवा द द । 





















 प्रबत्तिवां निद्रात्तिवी नित्येन कृतकेन 














जो पृरभौको दृति अथवा निदृततिका उपदा करे, वे साल कदकति दै ! ` 



























५ 0 ^ आय 
ष्टो हि तस्याथः कमावबोधन्‌' इति } शयो? 
वचनम्‌ । तस्य ज्ञानघुषदेशः---( अण घ्ू° १।१ 
` क्रियाथन समान्नायः--( अण ० १।१।२५ ,) -आञ्चायस्य करियाथत्वा- 
माध्यका अनत्ाद्‌ 


अथे है करिया ज्ञान कराना ) यह्‌ ओर (चोदनेति ( चोद॑ना कियाका प्रवेक 
वचन है ) (तस्य ज्ञान? ( उसका ज्ञापक--निमित्त उपदेश दहै ) (तद्भूतानां 












| 


न रत्नमभ। १ 
तस्य वेदस्य । कायं वेदार्थः इत्यत्र चोदनासूत्र्थं भाप्यमाह--- १ दने 
` क्रियाया नियोगस्य ज्ञानद्वारा प्रवतेकं वाक्यं चोदना इति उच्यत्‌ इ 
। रावरस्वामिसंमतिम्‌ उक्तवा जमिनिसंमतिम्‌ जह- तस्य ज्ञानभरिति स्थ 
धर्मस्य ज्ञानं ज्ञापकम्‌ अपैरुषेयविधिवाक्यम्‌ उपदेशः, तस्थं धर्मेण ` 








भूत 


तद्भूतानामिति। तत्‌ तत्र वेदे भूतानां सिद्धाैनिष्ठानां पदाः नां 
` कार्थवाचिना ठिडदिपदेन समान्नायः सहोच्रारणं कर्तव्यम्‌ ज्ञानस्य 
क्याथरूपकार्भेधीनिमित्तस्यात्‌ इत्यथैः । कायाचनिवत्ता्थे शक्तानि पदानि कार्यैवां 








रत्वश्मक अनुवाद 


क 


ज्ञानद्वारा भरव्कवाक्य चोदना कहता दै, एसा अथं दै। शवरस्वामीकी समति दिखखक्रर ` ` 
 जभिनिकी संमति दिखते हैतस्य ज्ञानम्‌” इ्यादि से ! उकका--धमंका ज्ञापक अपौरु पौरुषेय र 
ओ विधिवाक्य उपदेश दै, क्योकि वह घभेसे व्यतिरिक्त--भिन्न नहीं दहै। पदोकी सक्तिं कायौ- ` 
न्वित अथ हे, दके किए जमिनिसूत्र पठते दै--“(तद्भूताना” इत्यादि । तत्‌--वर्दो--तेदमे । 
५ -सिद्धा्रवाचकर पदोका । कियाथके साथ-- क्रियावाची छिद्‌ आदि पदोके साथ उद्धारण 





1. ६  कहलाता हे । 















बति क्रियायाः प्रवर्तकं 1 
) म्हभृतानां 


(उसमे भूताथेक पदोँका कायेवाची प्दोके साथ उच्चारण करना चाहिए) ` 
आम्नायस्य ० (विद क्रियाथक है, अतः अक्रियाथेक वाक्य निष्फलं) ` 


४  अव्यतिरेकात्‌ -दसयथ पदानां कायानितार्थे यक्तिरित्यत्र सूत्रं परत्ति-- 






४ ¢ चिपदेन सह पदाथस्यतिद्वारा कार्यमेव वाक्यां बोधयन्ति इति भावः । फठितम्‌ 






| द्ये हि० इत्यादि! उस्का--वेदका। काय--पेदाथ दहै, यहां पर यह मीमांसादशेनके ` 





“चोदनाः इस सून्कां भ्य कहते दै--““चोद्ना०” इत्यादिसे । क्रिया-नियोग अथात्‌ विधिके ` 



































= ० ~ ~ ~ ~ ~ ग 17 (लि ~ 7 


दानिथक्यमतदर्थानास्‌'-( मै" सू० १।२।१) इति च । अतः पुर 
चिद्िषयविरोषे प्रवर्तयत्छुतथिष्ठिषयविरेषानिवतंयवाथवच्छास्चम्‌ , तच्छे 
पतया चान्यदुपयुक्तम्‌ , तत्सामान्यद्वेदान्तानामपि तथवाथेवचं स्यात्‌ 
सति च विधिपरत्वे यथा स्वगादिकामस्याभिहोत्रादि साधम विधीयते 
एवममृतत्वकामस्य बरहज्ञानं विधीयत इति युक्तम्‌ । नन्विह जिज्ञास्य 














८ र ` - पष्य अनुबाद भ 
`  इसखिए पुरुषको किंसी एक विषयमे प्रवृत्त करानेवाखा ओर किसी एक विषयसे 
निवृत्त केरनेवाखा शास्र साथेक है ओर दूसरे वाक्य उसके अगभूत होकर 
उपयोगी दोते हँ । उनके साथ सादृश्य होनेसे वेदान्त वाक्य भी उसी प्रकार 


साथेक होते हँ यदि ( वेदान्तवाक्य ) विधिपरक 




























कि यहा जिज्ञारयका मेद कहा दहै कर्मकाण्डमे 











 आह--अतं इति । यतो बद्धा एवमाहुः, अतो विधिनिषेधवाक्यमेव शाकलम्‌ ¦ 
अ्थवादादिकं तु तच्छेषतया उपक्षीणम्‌, तेन कर्म्ाञ्ेण सामान्यं शास्षखम्‌ 
` तस्माद्‌ वेदान्तानां कार्यपरसेनैव अथवच्ं स्यात्‌ इत्यः । ननु वेदान्तेषु नियो 
ऽयस्य विधेयस्य च अदर्शनात्‌ कथं कार्यधीरिति तत्र माद-- सति चेति | 
ननुं धर्म्रह्मजिक्ासासूत्रकाराभ्यामिह काण्डद्वये अथमेद उक्तः एकका 
ते शखभेदानुपपत्तः। तत्र॒ काण्डद्वये जिज्ञास्यभेदे सति फल्वैरक्षण्यं 











1 ८ ~ ` साका अवाक ~ 
ही बोध कराते द! फणिताथं कढते है--“अतः" इत्यादिसे 1 तात्प यह्‌ है 





कि शर्ध. 











आत्माऽपहतपाप्मा सोजन्वेषटव्यः स॒ विजिज्ञासितव्य ( छा० ८।७।१ ) 


होना चाहिए। देखा नदीं दो सकता दै, क्योकि कार्यविधिमे प्रयुक्त हृ ज ` 


है इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए) (आत्मानमेव ८ आत्माकी ही ` 


वाच्यम्‌ | तथाचन सुक्तिफखय ज्ञानस्य विधेयता, सक्तर्विषेयकरियाजन्यत्वे ध 
कर्मफलात्‌ अविशेषप्रसङ्गात्‌, अविरोषे जिज्ञास्यमेदासिद्धेः । अतः कर्मफल- ` 
 विरक्षणलात्‌ नित्यसिद्धमुक्तेः तद्वयज्ञकन्ञानविधिः अयुक्त इत्याशङ्ते--नन्विहेति। 


रएज्ञान विधेय न होना चादिए, क्योकि यदि सुक्तिक्रियाजन्य हो, तो करफलसे सुक्तिमे ` 
 $छ विशेष--मेद नदीं है, एसा प्रसंग अवेगा, जर सकि ओर कमफख्मे भद नह्ये, ते 
जिज्ञास्यका मेद सिदढनदोगा। इसलिए कमषलसे युक्ति भिन्न होनेके कारण नित्य सिद्ध 1 


विधान उचित)! तो वेदान्त भी सफल कार्थं ही जिज्ञास होनेसे कम॑काण्डसे भेद. सिद्ध 
नदीं होगा एसा कहना ठीक नदौ है, क्योकि दोनोंका अभेद्‌ इष्ट दी है । ` ब्रह्म जिज्ञास हे यह 
` अतिपादन करनेवा सू्रसे विरोध होगा एेसा सूघ्रकार ज्ञान 






















४ 2 काण्ड भव्यो धरम जिज्ञास्यः, इह त भूतं नित्यनि्वितं = 
बह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र॒ धमज्ञानफलाददुष्ठानपिक्षाद्िरुक्षणे ब्रहज्ञान- ` 


ध 2 भवितुमहति नहत्यव्‌ भवतम्‌ । फायविधिष्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः ध; | ४ 
 अ्रतिपाद्यमानत्वात्‌। -आत्मावा अरे द्रष्टव्यः (ब्र २।४।५) च 








मेत्येवोपासीत' ( बृ” १।४।७ ) आत्मानमेव ोकञुपासीत' ( ब्ृ° ` १ 
.  भाव्यका अनुवाद | छ 

ध च साध्य धर्म जिज्ञास्य है ओर यदा तो सिद्ध ओर अविनारी ब्रह्म जिज्ञास्य दै। ` 
उनम अनुषठानकी अपेक्षावारे धम॑ज्ञानके फटरसे बह्यज्ञानका फढ विलक्षणं ` 


ही प्रतिपादय है। (आत्मा वा (अरे मेतरेयि ! आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिए ) य आत्मा० ८ जो आत्मा पापरहित है, उसकी खोज करनी चाहिए, 
उसका विदोष ज्ञान प्रप्र करनेकी इच्छा करनी चाहिए ) (आस्मेवत्ये०" ८ आत्मा 


रत्तञ्रभा 


श मुक्तेः कर्मफखद्‌ वैलक्षण्यम्‌ असिद्धमिति तदथं ज्ञानं विधेयम्‌ । न च तर्हिं सफर 
यमेव वेदान्तेषु अपि जिज्ञास्यमिति तदुभेदासिद्धिरिति वाच्यम्‌, इष्टतात्‌ 


ने च ब्रह्मणो जिजञास्यलसूत्रविरोधः, ज्ञानविधिरोषत्येन सूत्रकृता ब्रहप्रतिपादनाद्‌ ` 
रतनप्रमाका अनुवाद ् 


[क 






` सुक्तिको दिखल्यनेवाली ज्ञानकी विधि युक्त नहीं दै यह शंका नन्विह इल्यादिसे ` 


“दिह्यते हं! युक्ति केमफल्सं विलक्षण हं यहं बात असिद्ध ह, अतः युक्तिकं किए ज्ञानका (1 


क क 










(न प ( जपि 1 कदे । ( ¢ . वथन्‌ ण न 













अ० १ पा० १ 
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१५ ) च्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ( मु° ३।२।९ ) इत्या 





वेदान्ता उपयुक्ताः "नित्यः वेगतः, (म० गी० २।२ 
मुक्तस्वमावः, ( न्र° गी० ९) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( व° २।९।२८ ) 
इत्येवमादयः । तदुपासनात्‌ शख्रदषटोऽ््ो मोक्षः फठं भविष्यतीति । 
- -.. - भाष्यका अनुबाद ६ 
सखटोकरूपसे उपासना करे ) व्रह्म वेद ० ( ब्ह्यको जाननेवाख च्य ही हं 
जाता) इद्यादि विधान ह, इसकिए वह्‌ आत्माकोनदहे, वहः च्य क्या 
एेसी आकांक्षा होनेपर ब्रह्मके खरूपका बोध करानेके लिए “निय 

























उपासना द्वारा शास्त्रसे अवगत अदृष्ट मोक्षरूप फ होगा । परंतु वेदान्तवाक्यको 
कतेन्यविधिका रेष न माने ओर वे वस्तुमात्रका कथन करते ह पसा समञ्च तो 
इति परिदरति- नार्हत्येवमिति । ब्रह्मणो विधिप्रयक्तलं स्फुरयति-आत्मा 
वा इति । श्रह्म वेद इत्यत्र ब्रह्मभावकामो ब्रहमवेदनं कुयात्‌ इति विधिः परिणम्यते ` 
इति व्रष्टम्यम्‌ । ठोकं ज्ञानस्वरूपम्‌ । वेदान्तानेव अथेतो दीयति--नित्य ¦ 
इति । ननु किं विधिफलम्‌ इति तदाह--तहुषास्नादिति । पवय्रह्योपां- 
' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति शखोक्तो मोक्षः स्वगेवल्छोकाप्रसिद्धः एट- 



















































4 “भाव्यः  . 
 कतेव्यविध्यननुप्रवेहे तु वस्तुमत्रकथने हानोपादानासम्मवात्‌ , पतः हीषा ` 
वशुमती' राजास गच्छति! इत्यादिवाक्यवद्‌ वेदान्तवाक्यानासानथद्यमेव 
 स्यत्‌। नच बस्तुमात्रकथनेऽपि “श्ज्जुरि्य नाय सपः इत्याद आन्तिः 
 जनितभीतिनिवतेनेनाथव्चं दृष्ट्‌ , तथेहाप्यसंसायोत्मवस्तुकथनेन संसार = 
 त्भ्रान्तिनिवतेनेनाथवचं स्थात्‌ । खादेतदेबं, यदि रजञ्जुस्वरूपश्रवणं 
इव सव्रान्तिः संसारित्वभरान्तिबिह्यस्वरूफश्चवममत्रेण निवर्तेत, न तु 
 निवतैते, भरुतव्रह्णोऽपि यथापूव सुखदुःखादिसंसारिषर्मदशेनात्‌। 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यादितव्यः' (ब° २।४।५) इति च भ्रवणोत्तर- 
र माष्यका अनुवाद 1 
हान ओर उपादानका असंभव होनेसे शसप्दरीपा०' ( सात द्वपवाली प्रथिवी) 
सजाऽसौ°' ८ यह्‌ राजा जाता है ) इयादि वाक्योके समान वेदान्तवाक्य. ` 
अनथक हो ज्यंगे । यदि कल्ये कि “रञ्जुरियं० (यहु रञ्ज यह सष 
नहीं है ) इत्यादि वस्तुमात्र कथन मी श्रान्तिसे उत्पन्न इए भयकी निवृत्ति करके 
 सथेक होता है, ेसा देखनेमे आता है । इसी प्रकार यौ भी असंसारी आत्म- ` 
वस्तुक कथन संसारित्वकी धान्तिकी निवृत्ति करके साथक दोताहै। यहतभी 
। द्यो सकता है जव कि जैसे वस्तुखरूपके श्रवणसे सपैका मय निवृत्तो जातादहैः ` 
वैसे ही ब्र्म्वरूपके श्रवणमात्रसे संसारित्वकी भ्रान्ति दूर हो जाय, परन्तु वह 
(आन्ति) निदत्त नदीं दोतीः क्योंकि जिन्हे ब्रह्यका. श्रवण कियाद उनम भी ` 
` पू्ैके समान सुख, दुःख आदि सांसारिक धर्म देखनेमे आते है । शओरोतव्योर ` 
(श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाष्िए ओर निदिध्यासनं करना चाहिए ) 


0 मि) पि) 00 

















स्यात्‌ इत्यथः | नु इति शङ्का स्पष्टाथां । दष्टन्तवेषम्येण परिहरति--स्यादिति। ` 
। एतदू--जथेवच्वम्‌ एवं चेत्‌ स्यात्‌ इति अथेः। एवंरब्दाथमाह--यदीति । किच्च; ` | ४ 
यदि ज्ञानादेव मुक्तिः, तदा श्रवणजन्यज्ञानानन्तरं मननादिविधिनं स्यात्‌, 















एसा दी ता साथक दही. 
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1 नि 
ोरभनननिदिष्याश्नयोर्विधिदशनात्‌ । तस्मात्‌ प्रतित्तिविरि 


~; 6 





माभ्यका अनुवादं 


(न 


मनन ओर निदिध्यासन देखनेमे आति ई, इसिए 





` श्रवणके उत्तरकार्में 
ेसा अगीकार करना चाहिए कि उपासनाविधिका विषय दौनेसे दी बह्म 
सस्तरप्रमाणकं है । [ यद्य तक पृवैपश्च भन्थ दहै! ] इसपर कहा जता हे 


ष 


नदीं, क्योकि कर्मं ओर ब्रह्मविदयाके फल विकक्षणं दै । कायिक, वाचिक ओर 
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नियोज्यविधुर्वात्‌, (नायं सर्पःइति वाक्यवत्‌ । “सोऽरो- 
दीत्‌' “स्वगैकामो यजेत इति वाक्ययोर्निरासाय हेतौ विरोषणद्धयमिति 
सिद्धान्तयति-अ्रेति। यदुक्तं मोक्षकामस्य नियोज्यस्य ज्ञानं विधेयम्‌ इति 

4 2 तत्‌ न इत्याह-नैति। मोक्षः न विधिजन्यः, कर्मफरुविलक्षणत्वाद्‌ भत्म- ` 
वत्‌ इत्यथः। उक्तदेतुज्ञानाय कर्मतत्फठे प्रपम्चयति--श्चारीरमित्यादिना ` 


वर्णितं संसारसूपमञुवदतीत्यन्तेन । अथ वेदाध्ययनानन्तरम्‌, अतः वेदस्य 
रलपमाका अनवाद्‌ | 
































इह, क्याकर स्वाथमें फरठ्वत्‌ हकम्‌ नियोज्यरहित ह, यह्‌ सप नह ह इस वाक्यकर समान } ईस 
अदुमनमं हंठुम स्वधम फलवत्‌. चदषण लगानंका म्रयोजन (सोऽसोदति (वह रोया) रत्या 
` वाकर्योमिं व्यभिचारका निरास करना 21 निया रहत विष्ण खगमा प्रभ्ोजन स्वग 


इस ॒पूवेपक्ष पर सिद्धान्त 
¢ 











यजेत" इत्यादि वाक्थोमे व्यभिचारका निरास करना है । | 











944 | समान । इस अन्ञुमानमं जोदहेतु दियाहें 
ज्ञानके किए कमं आर कमक्रे फलका विस्तारसे कथन करते है--““लाररं” इव्यादि' 
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भाष्य ५ 
` ध्माख्यप्‌, यदिषया निज्ञासा अथातो धर्मजिह्ासा' (जे सू० १९१) ` 
। इति सूत्रिता । अथरमोऽपरि हसादिः प्रतिषेधचोदनारक्षणलवाचज्ञस्यः ८ 
परिहाराय । तयेोध्रोदनालक्षणयोरथानथयोधमाधमयोः ले । प्लक्षे 

सुखदुःखे शरीरवाञ्नोभिरेवोपथज्यमाने विषयेन्दरियसयोगजन्ये व्रहञादिषु 

स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मलुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तषु देहवत्छं उखतारतम्य- ध 

` माव्यका अनुबाद ४ 
मानसिक कर्मं श्रुति ओर स्प्रतिमें प्रसिद्ध, धर्म्ज्ञक दै, जिसकी जिज्ञासा 9 
 'अथातो०' ( बेदाभ्ययनके पञ्चात्‌ धर्मका निषैय करनेके छिए धर्मजिज्ञासा वनी 

चाहिए ) इस सूम प्रतिपादित है । प्रतिषेधवाकर्योसे क्षित होने कारण... 
परिदारफे किए हिसादिलूप अधसैकी भी जिज्ञासा करनी चादिण वदना 
जिसका खश्चण ह, देखा अर्थं ओर अनथेरूप धमं एवं अधर्मे फरसुलओर 
दुःख प्रयक्च है, उनका उपभोग शरीर, वाणी ओर मनसे होता है, विषय आर 
 इन्द्र्योके संयोगसे बे उतपन्न होते हँ ओर ब्रहमासं केकर खावर तक सभी 


भ 


 श्रसिद्धदै। मलुष्यसे ठेकरः बह्मा तक समी शरीरधारियोमे सुखका तास्तस्य 








मछ 





छ 1 (१ 
& 





६ 







¢ 








[1 


फठ्वदथपरतवात्‌ धसनिशयाय कर्मवाक्यविचारः कर्तव्य इति सूत्राथेः। न॒ ` ५ 
केवरं धरमीख्यं कर्म, किन्तु जधर्मोऽपि इति आह--अधर्माऽपीति । निषेध- 





1 वाक्यप्रमाणकलात्‌ इत्यथः । कम उका फरमाह-- तयोरिति मोक्षस्तु ` 1 
अतीन्दियो विशोकः शरीरायभोभ्यो विषयाचजन्योऽनात्मवितु अप्रसिद्ध इति 
चैरक्ष्यज्ञानाय परलयक्षलादीनि विरोषणानि । सामान्य कर्मफरम्‌ उक्त्वा धर्म- ` 
| फर प्रथ्‌ प्रपञ्चयति--मनष्यत्वादिति। “स एको मानुष आनन्दः" (त° ` 1 
1. तलमरभाका अनुवाद ~ 
1 अर्थक बोधक देनेसे, धर्मनि्णैयके लिए कमबोधक वकरयोका विचार करना चाष, एसा 
 सूव्राथे है! धमसंज्ञक ही कमं नर्हा दीं हे, किन्तु अधमंसज्ञक भा ह एसा कहत हं--“अधमः। ऽपि 
इत्यादिसे । निषेधवाक्य अध्मम अमाण दै, अतः वह भौ विचार करम्‌ य्य है। धमं 
ओर अधरयरूय कमम ककर उसका फल कदते दं--* तयो » इत्यादिसे । मोक्ष न तो इन्दियोका 
देसे मोम्य है ओर न विषय अदिसे जन्य है, वह ते शोकशचल्य 





















 मनुशरयते । ततश तद्ेतोधर्मख तारतस्यं गम्यते, धमतारतम्यादधिकारि 
तारतम्यम्‌ । प्रिद्ध वाथित्व्षामथ्यादिकृरमधिकारितारतम्यम्‌ । तथा च 
यागाचयवुष्टायिनामेव विचा्षमाधिविशेषादुचरेण पथा गमनम्‌ । केवररि 
` पूर्तदत्तसाधनेधूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा समनम्‌ । तत्रापि सुखतारतम्यं 

` तत्साधनतारतम्यं च शाष्ठात्‌ "यावत्सपातषुषित्वा (छा ५।१०।५) 

. | ८. प भाष्यका अनवाद | । | 

श्यति वर्णित है, सुखतारतम्यसे उखके देतु धर्मका तारतम्य भी ज्ञात होता है ओर ` 
 धर्मके तारतम्यसे अधिकारीका तारतम्य सूचित होता है । फठकामना, सामथ्ये 
. आदि कारणोसे अधिकारीका तारतम्य प्रसिद्ध है । इस प्रकार याग आदि अनुष्ठान 
करनेवलेि छोग दही विया (उपासना) रूप समाधि विशेषके वरुसे 











मसे दक्षिण मागसे जति) वहा भी सुल ओर उसके साधनोंका तारतम्य 
श्यावत्‌> ( मोम्य कर्मेफि निदरेष होने तक वहा रहकर पीछे छोटता है ) इस ` 


५. " "भन ०००५१०००) 





रत्नम्र्भा 


से उत्तरमागैसे ` 
-जातेदह। केवर इष्टः पूतं ओर दत्तरूप साधनोसे सम्पन्न पुरुष धूम आदि ` 


किमत भित ५१०८७१५५० ०००५७१० ९५११०७०५५१०१५७१५. ==" 


२ ` २।८।१ ) ततः शतयुणो गन्धवीदीनामिति श्रतेः अनुभवाुसारिलम्‌ अनु- ` 
शेब्दाथः | ततश्च सुखतारतम्यात्‌ इत्यथः । मोक्षस्तु निरतिच्यः, तत्साधनं 


च तच्वज्ञानमेकरूपमिति वेरक्षण्यम्‌ ! किच्च, साधनचतुष्टयसम्पन् एकरूप एव 


 मोक्षवि्यषिकारी, कर्मणि तु नानाविध इति वैरकषण्यमाह- धर्मेति । गम्यते ` 










पत्रादि । जदिपदाद्‌ विद्रखम्‌, शाख्निन्दिततवं च | किच्च, कमैफठं मारीमराप्यम्‌, 
1 रत्नपरमाका अनुवाद । 


प्रसिद्ध च इत्यर्थः । अधिं फरुकामिखम्‌ । सामथ्यं छकरिकं ` 


ज ` इत्यादिसे। सत एक° ( वह मसुष्यका आनन्द दहै। मलुष्य-गन्धर्घका आनन्द उसे 4 


सोधन हे) यह श्रुति अनुभमवके अवुसार द देप्रा बतलनेके छिए "असुश्रयते' पदमे (अनुः 









= ~ 


र उप समे जाडादह। 'ततश्वः--सुखके तारतम्यसे । क्ष तो निरतिशय है आर्‌ उसका ॑ | 
साधन तत्वज्ञान एक ही दै, इस प्रकार भद दै। चार साधनोसि युक्त एके हीमेक्ष- ` 
` विद्यके अधिकारौ ह जौर कर्मे नाना प्रकारके अधिकारौ है पेताभेदं कदते हैमैः ` 


इत्यादिये। आशय यह दै कि इस प्रकारका धर्मतारतम्य केवल ग्रतीत ही नदीं होता, किन्तु ` 


` अरसिद्धभीदहं1 अर्थिल--फल्की इच्छा करना। सामभ्यं-लोकिक्र साधन युर, धन आदि! ` 
६ । ४ | अ द्‌ पद्‌ र विद्रत्ता--र छर न स्खमा अ [र्‌ शाश्चसं अमन्दत ह्म्‌ [खय्‌ मय्‌ ह अर । 













` कर्मेका फल अचिरादि मार्गं द्वारा आप्य है ओर मोक्ष तो नित्य प्रहे, रेता भेद कहते है ` 
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' याकारा पाकदानवपमरययसकयपवपि योक व न्य + म । पयः म 
[का का [क पि ~ का + क ५ + का + का + पा का य + 9 9 


 -: । भ्य 
इत्यस्माद्‌ गस्यते | तथाम ठ्य दिषु नारकस्थादसरन्तेषु सुखल 
लश्षणधर्मसाध्य एवेति गव्यते तारतम्येन बर्तमानः । तथोध्वं गतेष्वधोगतेषु 
० क साष्यका अनुवाद्‌ | 
 आघ्मसे जाना जाताहै। इसप्रकार अनुमान दोताहै कि सबुष्यसे ठेकर ॥ 
नारकीय ओर साबर पयेन्त जीवम तारतम्यसे विद्यमान सुखरे प्रवर्तक 


न 











ध रत्नप्रभा 
मोक्षस्तु नित्याप्त इति भेदमाह तथेति । उपासनायां चि तस्थर्यपरकर्षात्‌ अधि 
` रादिमा्गेण ब्रह्मरोकगमनं 'तेऽरचिषम्‌" (छ ४।१५।५) इत्यादिना 
शरूयते इयथः । 0 4 
अथिदोत्र तपस्स्यं वेदानां चानुपाख्नम्‌ 
( ॥ आतिथ्यं वेदरवदेवं च इष्टमिल्यमिधीयते । १ ॥ 
` | वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च। | 
च अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यमिधीयते॥२॥ 
रारणागतसन्त्राणे भूतानां चाप्यहिंसनम्‌ । ` 
1 बहिर्वेदि च यद्ानं दत्तमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥ (८ 
(1 तत्रपि--चन्दररोकेऽपि इत्यथः । सम्पतति गच्छति अस्माल्छोकादमुं खोेक- 
मनेनेति सम्पातः- कर्म, यावत्‌ कर्म भोक्तव्यं तावत्‌ स्थित्वा पुनरायान्ति इत्यथैः । ` 
 मनुष्यलात्‌ ऊर्व गतेषु घुलस्य तारतम्यम्‌ उक्ता अधोगतेषु॒तद्‌ आह-- 
तथेति। इदानीं दुःखतद्धठतदनुष्ठायिनां तारतम्यं वदन्‌ अधर्मफठं प्रपञ्चयति-- | 
¢ रत्नम्रभाका अनुबाद ५ 
ध ५ इत्यादिसे। उपासनामें चित्तकी अत्यन्त स्थिरतासे अचिरदि माम॑ द्वारा ब्रह्मलोक ` 
भमन तेऽचिषम्‌ः इल्यदि श्रुतिसे खना जाता हे निहो, तय, सत्यः | 
` वेदका संरक्षण, अतिथिसत्कार आर वैदवदेव ये इष्टः कलते € वावडी, 


कर्भ, ताखब, देवालय ओर बाग बनवाना तथा अ्लदानं करना पूतं कत्ता हे । 
दारणागतकी # रक्षा करना, आणि्योको पीडान प्हुचाना ओर वेदकं बाहर दान देना दत्तैः ्‌ 
























५ | ष दान नहीं है 









१६२ 


कतव्य र ४, १ ६ य ५ 2 ६ ॥ ४ # प त त कय 
“५ व का ~ ^ व क का का 


च॒ देदवस्सु दुःखतारतम्यदशेनातद्धेतोरधख प्रतिषेधो 
तदलष्छथिनां च तारतम्यं ग्यते । ठवमविधादिदोपवतां धमाधमतार- 
तम्यनिभिततं चरीरोपादानपूवैकं उखदुःखतारतम्यमनित्य संसारस्य श्रुति- 
 स्मृतिन्यायप्रभिद्धय्‌ । तथा च शरुतिः--न ह वे सशषरीरख सतः प्रिया- 
 परिययोरवहतिरस्ति' छा० ८।१२।१) इति थथाव्णित संसारसूपमसुवदति 
माष्यका अनुवाद 

धर्मसे ही जन्य है। इसी प्रकार स्वर्गीय ओर नारकीय जीबोमे दुःखका तारतस्य 
देखनेमे अता है, उससे उसके हेतु प्रतिषेध-प्रवर्तक वाक्योँसे रक्षित अधर्मका 
ओर उसके अनुष्ठान करनेवालका वारतम्य जाना जाता है । इस प्रकार अविया 
आदि दोषवाखेके धर्म ओर अधर्मके तारतम्यसे शरीरःप्रहणपूर्वक उत्पन्न 
हए संख-दुःखका तारतम्य अनिय ओर संसाररूप है, एेसा श्रुति, स्ति 
ओर न्यायमे प्रसिद्ध है। इसी प्रकार नन ह बैर ( सश्ञरीर आत्माके 
संख ओर दुःखका विना नदीं होता है ) यहं श्रुति पूर्वं वर्णित संसारलूपका' 


ननमा ण भ मेत १०७११११ 


रत्नममा 
`  तथोर्ष्वमिति। द्विविध कर्मफलं मोक्षस्य तद्भलकषप्यज्ञानाय प्रपञ्चितम्‌ 
` संहरति--एवमिति । अस्मिताकामक्रोधमयानि जदिशब्दार्थः। न्ते तं 
अक्खा स्वगलोकं विशालम्‌ ( गी० ९।२१ ) इत्याच स्छतिः। कष्टठोपच- ` 
यात्‌ ज्वारोपचयदनात्‌ फकतारम्येन साधनतारतम्यानुमानं न्यायः }! शति. 
माह---तथा चेति । मोक्षो न कर्मफरम्‌, कर्मफरविरुदधातीन्रियलविोकल- 


ररीरा्मोग्यस्वादिधमव्वात्‌, ग्यतिरेकेण स्वगादिवत्‌ इति न्यायानुग्रह्यं श्रुति 
( रलमभमाका अनुवाद = 
इए जीवेमिं खवा तारतम्य बतलते है--“तथा इत्यादिसे । अव दुःख, उसके देतु 
ओर उसके करनेवालौके भेद ककर अधमेका फल कहते ह--““तथेव्वेम्‌” इत्यादिसे 
 सुक्ति कर्मफटसे अत्यन्त भिन्न है एेसा ज्ञान करनेके ठिएु विस्तारपूर्वक वधत दो तरहक 
 कर्मफरेका उपसंहार करते ईदै--“एवम्‌” इत्यादिसे । आदि शब्दे अस्मिता, काम 
 न्तेतं०ः (वेखम 7 भो 
इत्यादि स्प्रति दै) देखा जाता दै कि काष्टकी इद्धिसे 
 तारतम्यसे साधनक तारतम्यका अनुमान न्याय" है 
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५ 





























































दे 





व्यतिरेकसे स्वर्ग आदिके समान--इस अनुमानसे अयुग्राह्य 


यन्म णाामातणािोाणत-म माणमामक 





आदं अभमग्यि दहः 


त ----~~~--- 


८ १९) अहङ्कार । ८२) व्यतिरेकव्याष्का वृष्टन्त दिया दै! ( ३ ) पुष्ठियोग्य । 









































 भियाभियस्पर्शनप्रतिरेधव्वोदनालक्षणधर्मकायैतव 
प्रतिषिध्यत इति गम्बते। धमेक्रायत्वे हि 
` सोयपचते । अशरीरत्मेव धर्मकार्यमिति चेत्‌, न; तस्य स्वाभाव 
‹अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववाखतम्‌ । 
महान्तं विथुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
१  माष्यका अनुवाद न 
अवाद करती हे । “अश्रीर ( प्रिय अर आश्रय वस्स शरीररहितं आत्माका 
खरी नदी करते ) इस शतिसे प्रिय ओर अभ्रियके सपराके परतिवेधसे मोक्षसंज्क ` 
उयैररहित स्थितिके चोदनालक्षण धमस उतपन्न होनेका प्रतिषेध कियाद, ` 9; 
देखा अनुमान होता है, क्योकि मोक्षको धर्मे उत्पन्न मनि तो उसमे प्रिय 
५ आर अभियके स्पद्ेका प्राते षेध संगत न होगा। तब शरी र-रदित स्थिति 
` ही धर्मे उतयन्न हो, यह कथन ठीक नहीं दै करोनि 'अङ्रीरं ०" (स्यू देहरहितः ` 
छ अनेक अनित्य शररोमि स्थित महान अर "य आत्त -------- अनेक अनित्य शरीरम स्थित महान ओर विथु आत्माको जानकर बिद्रान्‌ 
4 रला ` 4 
`  माह---अश्चरीरमिति । वधिति--जवधारणे । त्वतो विदेहं सन्तम्‌ आत्मान 1 
चैषयिके घुले नैव सात इत्यथैः । मोकषत उपासनाख्पधर्मफठं तदेव ` 
भरियमस्ति इति तचिषेधायोग इत्याद--धर्मकायैतवे दीति । ननु परिय नाम वषः ` 1 
पिकं सुख तन्निषिध्यते, मोक्षस्तु धसैफर्येव कर्मणां विचित्रफर्दानसामध्ात्‌ 
` इति शङ्कते --अ्चरीरत्यमेवेति। आत्मनो देहासङ्गित्वमरारारलम्‌ › त 1 
` जनादिलात्‌ न करमसाध्यता इत्याह---नेति । अशरीर स्थूरदद्शल्य = 1 
५ रतममाका अनुबाद ` 1 
> हे--“अशरीरम्‌ इत्यादि! वाव अवधारणे वाचक ६ । भानाभ बह करि यथार्थं विदेहं ` 
1 ॥  ्ात्माकेो वैषयिक सुख-इु स्परी करते दी मर्दी) यदि मीक्ष उषासनार्प धमका फर | ८ 
| - दो तो वही भ्रिय ईइ, . इसालए प्रियस्पक्षनका निषिध योग्य नदीं हं, एता क्त € 
 - .- धमेक्रयिति दि -दयाद्. 1. .4 त्रिय अथात्‌ वैषयिक सुखका न्षिध हं, सक्ष ता 
४५. धर्मफलं दही दै, क्योकि कमम विचित्र फल देनेकी सामथ्यं है, एसी शद्धा कसते है-- 
 “अररत्वमेव इत्यादिसे । अत्माका देहके साथ तम न होना सरीर-रदित स्थिति 1 
यह ति गनि ह छाय गह श श अनादि दनिसे क्मसाध्य नही है, इस बातको “न इयादिस दिखलति 




































( १) निश्चय (२) अ्रीर ।(३) विषयमे उत्पन्न दनि बाख । ~ 


























(क० १।२।२१) अप्राणो द्यसनाः शुभ्र ( य° २।१।२ 
असङ्गो शयं पुरूषः ( ब्° ४।३।१५ ) इत्यादिशरुतिम्यः। अत एव 
 अनुष्टेयकर्मफरुविरक्षण गोक्षाख्यमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्‌ | 
चित्परिणामिनितयं यस्मिन्विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते 
4 ` भाष्यका अनुवाद य 
शोक नदीं करता ) “अग्राणो°' ( प्राणरहित, मनरहित, शद्ध ) “असंगो हि 
 ( यह्‌ पुरुष सङ्गरषहित है ) इत्यादि श्रतियोंसे यह स्थिति खाभाविक ज्ञात 


होती दै। इसी कारण अनुष्ठेय केके फस विटक्षण मोक्चसंज्ञक शरीररहित 
स्थिति निय दहै यह्‌ बात सिद्धदहै। (नियमी 


























णान 





अनेकेषु अनियेषु एकं नित्यम्‌ अवस्थितं महान्तं व्यापिनम्‌ । अपिक्षिकमहक्वं 
वारयति--विशरुमिति | तमासमानं ज्ञाखा धीरः सन्‌ शोकोपरक्षितं संसारं 
न अनुभवति ईत्यथः । सृक्ष्मदेहामवे शरतिमाह---अघ्राण इति । प्राणमनसोः ` 
करियाज्ञानरक्त्योः निषेधात्‌, तदधीनानां करमज्नेन्दियाणां न्षिधो हि यतः अतः ` 
शुद्ध इत्यथः । देषद्यामवे श्रतिः---“असङ्गो हि?” ( बर ४।३। १५) 
ति, निर्दहात्मस्वषूपमोक्षस्य अनादिभावत्वे सिद्धे फकितमाह--अत एवेति 
नित्यत्वेऽपि परिणामितया धर्मकायैखं मोक्षस्य इत्याशङ्क्य निलयं द्वेधा विमनते-- ` 
तत्र किशचिदिति । निवयवस्तुमध्ये इत्यथः । परिणामि च तत्‌ नित्यं च इति 
--स्नाका भताद + । 
| अरारीर--स्थृरदे टश्च य अनक अनद्य शरयय रहनेवाख महान व्यापक अपक्षासाहत 
 महत्त्वके निवारण करनेके लिए फिर कहते दै--विुम्‌” । रेपे आत्मस्वरूपको जानकर धेय 
पाकर शोक्युक्तं संसारका अनुभव नही करता, यह अर्थं दै । सूक्ष्म देहके अभावको दिखलनेके 


लि शतिकः निर्देश करते ईै--“अप्राणः” इत्यादि से ! भ्राण ओर मनका अर्थात्‌ क्िया- 
भौर ज्ञानदाक्तेका निषेध करनेसे उनके अधीन करमन्द्िय ओर ज्ञनेन्दियोका निषेध हो 




















































ध गया, इसकिषए शत्र अथौत्‌ शद्ध है । दोनों देहके अभावे श्रतिका प्रमाण देते है--“असङ्गः 
इत्यादि । देदरदित आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, उसकी अनादिता सिद्ध होनेपर फकिताथै छते 
है--““अत एव” इयादिसे । मोक निलय हनेषर मी परिणामी देनके कारण ध्मकायै है 


नि [क 


राद्धा करके नित्यके दो भेद दिखलते है- 


















पापाणके 
व ति स 1 ^ + # 









यथा च सांख्यानां गुणाः । इदं 


, 
॥ 


यथा पृथिव्यादि जगनव्यः 


त॒ पारमाधथिक दटस्थं निलयं व्यो मवत्सर्वव्यापि सुथेविक्रियारदहि 
^ माष्यका अनुवाद + 


> ठेस कहनेवारोके मतम प्रथिवी आदि, ओर जसे क्रि सास्याके मतम 
गुण । परन्तु यह वास्तविक कूटस्थ निय है, आका के समान सर्वव्यापी है, 
सब विक्छियाोंसे रहित, नियव्रप्र, निस्वयक एव सवयप्रकाडखभावं हे, जहौ 


मतता मिनाति ७०५१११११ रवा 


रत्वप्रभा 













पक) ध ध (4 
त 


परिणामिनि्यम्‌, आमा तु कूटस्थनित्य इति न कर्मसाध्य इत्याह-इद तविति। 


 नित्यलं पारमा्थैकम्‌ । कृूरटस्थखसिद्धयथं परिस्षन्दामावमाह-व्योमबदिति 
परिणामामावमाह- सर्वविक्रियारहितमिति । फखनपेक्षिखात्‌ न फखथापि 













परिणामिनो नितलं प्रलयभिज्ञाकल्पितं मिथ्यैव, कूटस्थस्य तु नाशकामावात्‌ ` | 


किया इत्याह नित्यमिति । . वृषिरनयेक्षलम्‌? विराकं खलं वा । निस । 


रत्नम्रभाका अनुकाद्‌ 


वस्म जो परिणीमी भी द्यो ओर नद्य भी दो वह्‌ परिणामी मी नित्य है। आत्मा तो क्स्य ` 
नित्य है अतः मोक्ष कर्मसाध्य नदीं है, एेसा कहते “इदं त॒” इ्यादिसे । परिणामी पदाथकी 





कलते है--““सर्मविकियारहितम्‌” । फलकी अपेक्षा न देनेसे फल भौ क्रिया नही है, एसा 











(१) (करुटवत्‌ निश्चरः सन्‌ तिष्ठतौति कूटस्थः' निश्चल रहनवाखा 
(२) आप दी अपना प्रकाञ्च करना जिसका स्वभावर्द। | 


| अरकास्ते दिलाई देना परिणामं 
`  समयव्ण, दक्ष 













हा 











५ निता मरत्यभिज्ञसे कल्पत दानक कारण वस्तुतः मिथ्याहं) गोक्ष कूटस्थ है, यह सिद्ध ` ध ध 
 करनेके छिए परिस्पन्द (करिया) का अभाव कहते ई--““व्योमवत्‌ः' । परिणामका अभाव 4 


कदे दै--नित्यवृ्म्‌ ` तृषि अथात्‌ अपेक्षाका अमाव अथवा सक्र्त छख ॥ 
निरवयव होनेसे मोक्ष क्रिया नींद) उसके प्रकारके किए भां ॥क्र्याक्म अप्त नौ 8 







(३) पपूवैरूषपरित्यागे साते नानाकास्त्रतिमात परिणामः । पूवेरूपका पारेत्याय हानपर्‌ नाना | (| 
, उत्पत्ति जौर नाद विद्िष्ट अवस्था परिणामदहै। प्रथिवी किसी 
आदि अवस्था प्रप्र करती है ओर वण आदिका नाश हनेपर्‌ दत्तक आाष््का | 0 
| दोन अवस्थाओंमि थिवी अनुस्यूत ( पोडं इई ) ही इष्ट वह ` ध 


























^ 


ति 1 


५ 4 4. 
रवयं स्वरथ॑ज्योतिःस्वमावम्‌ । यत्र धमाधमों 


॥ कि ~ 0 न + 9 ~ > 0, 9 + + + + 





५ 


नोयावर्तेते । तदेतदश्लरीरत्वं मोक्षाख्यम्‌ । अ 

 ्रास्मात्छृताढृतात्‌, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च ( क° २।१४ ) इत्यादि 
 शतिभ्यः। अतस्तद्बक्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्त॒ता। तद्यदि कर्तव्य 
॥ ` माष्यका अनुबाद ॥ 

धमे ओर अधमे अपने काये ( सुख-दुःख ) के साथ तीनों कालम भी सम्बन्ध 
` नदीं रख सकते । वह्‌ अन्यत्र घमो० ( ध्मैसे, अधर्मैसे, कार्यसे, कारणसे 








से सिद्ध शरीर- 





भूतसे भविष्यसे, ओर वत॑मानसे प्रथक्‌ हं) इत्यादि 
रदित स्थिति मोक्ष है। इसिए कमेफलसे विलक्षण 





 कृूटस्थसात्‌ न कर्मेसाध्यो मो 

यत्रेति । कालानवच्छिच्चसात्‌ च इत्याह-काडेति। कास्त्रयं च न उपाव 
इति योग्यतया सम्बन्धनीयम्‌ । धमाचनवच्छेदे मानमाह--अन्यत्रेति | अन्य- 
 दिव्य्थः। कृतात्‌ कायीत्‌ | अकृतात्‌ च कारणात्‌ । मूतात्‌ , भन्याचच । चका- 
शात्‌ वमानात्‌ च। अन्यद्‌ यत्‌ पयसि तत्‌ वद्‌ इत्यथः । ननृक्ताः श्रतयो 
` बरह्मणः कूटस्थासङ्गिलखं वदन्तु मोक्षस्य नियोगफरतवं किं न स्यात्‌ इति तत्राह- 
अत इति। तत्‌ कैवल्यं ब्रह्मेव, कर्मफरबिरक्षणत्वात्‌ इत्यथः । ब्रह्माभेदाद्‌ 
1 ^. - रलरमाका अनुवाद 


१ 1 


क्योकि वह स्वयंप्रकाश दे। इससे अथात्‌ कूटस्थ होनेसे मोक्ष कमंसाध्य न्दी है, रेसा पये 
कदा गयाहै। कमे जर कमेके फलका संग न होनेसे भी मोक्ष कमेसाध्य नही दहै, एेसा 


कहते है--““यत्र” इत्यदिसे । कालस अवच्छि् नदीं है, इसलिए भी कर्मेसाध्य नहीं है, 
शसा कते है--““ काल" इत्यदिसे । “धमाधम नोपाव्तैतेः एेसा अन्वय लगाकर “काल्यं 

























































अधि० ४ सू० ४] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भाषानुबादसहि ६७ 





# 8 २५ 


फलेप्बेव तारतस्यावस्थितेष्वनिव्यष ` 


प्रचुर्यत नित्य प्रोश्ः + {धवादिभि- । | | 1 ध | 





सति वो । 





भाष्यका अनवाद 

ह्यो ओर मोश्च कायेसाध्यदहै एेसा अंगीकार किया जायतो वहअनिव्य दी 
 होगा। मोक्षम अनित्यता सिद्ध दोनेपर न्यूनाधिक भावसे स्थित यथोक्तं ` 
अनित्य कर्मफठोमे दी कुछ अतिशय मोक्ष है ठेसा मानना पडेगा । परन्तु 


नण 





प त ०५० >. र र 4 । 


| | रल्वअभा ह ति ० 
= मोक्षस्य कूटस्थत्वं ध्माचयसङ्िखं च इति मावः । यद्रा, यद्‌ जिज्ञास्यं तद्‌ बह 
अतः प्रथक्‌ जिज्ञास्यत्वात्‌ धमीचसंस्पष्टमित्यथः । अतरकब्दामावपाठेऽपि अय्‌- ` 
मेव अर्थः। ब्रह्मणो विषिस्पै शाखप्रथक्तं न स्यात्‌, कायविरक्षणानधिगत- 
विषयात्‌ । नहि बह्मासेक्यं मेदममाणे जाग्रति विधिपरवाक्यात्‌ रन्धं शक्यम्‌; 
| न वा तद्धिना विषेरनुपपत्तिः;, यौषरिदर येक्योपास्तिविधिददनात्‌ इति भावः । ` 
` ` मथवा मोक्षस्य नियोगासाध्यत्वे फलितं सूत्राथमाह-अत इति । यदत्र जिज्ञास्य 
ब्रह्म तत्‌ स्वतन्त्रमेव वेदान्तेरुपदिदयते, समन्वयादित्यथः। विपक्ष दण्डं 
`  परतयति--तद्यदीति। तत्रैवं सतीति । मोक्ष साध्यत्वेन अनिव्ये सति इत्यथः। 
0 रत्नमरमाक्रा अनुवाद (0 
` कूटस्थ ओर ध्यै आदिके संगस्चे रदित दै रेरा ससन्नना चादिए! अथवा इस प्रकार 
 भाष्यकौ योजना करनी चादिए-जो जिज्ञास्य दै वह व्रह्म दै, अतः-त्रह्मजिज्ञसा प्रथक्‌ 
कही गई है, इसछिए ब्रह्म धर्म अदिके स्परसे रहित है! यदि भाष्ये अतः" रब्दका ` 
ठनो, तोभी उस वाक्यका यदी अर्थं समञ्चना चदिए। आशययहदहैकि यदि 
नहाक्रा क्छियासे संसग हेता तो उत्तरमीमांसा सार पूवेमीमांसप्ते प्रथक्‌ न होता, 
क्योकि तव उत्तरमीमांसा द्वारा करियासे बिलक्षण कोद अज्ञात विषय प्रतीत ही नहोता। 
भेद-ममाणके रहते इए विधिपरक वाक्ये ब्रह्मत्मेक्यरूप विषय प्राप्त नही हो ~ 
सकताह। वास्तव एेकयके बिना विधिकी अलुपपत्ति तो नींद सकती, क्योक्रि वास्तविक 
 रेक्य न रदनेपर मौ आरोपित देक्यसे उपासना द्वारा विधिक्रौ उपपत्ति हो सकती हं, यह बात 
` योषित्‌ ओर अधिके एेकयकीौ उपासना देखौ गह दै । अथवा मोक्षके कमसे जन्य न होनेके 
. कारण सूत्रका जो फङिताथ होता है, उसे “अतः” इत्यादिसे कहते हं । तात्य यहं दहै कि 
की जिज्ञासा होती है, वह जह्य स्वतन्त्र ही वेदान्त वाक्योसें ८ 
























दिखाते है-““तयदि इत्यादि 
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एका 


न ५ -भष्यि.-- - 
` रभ्युपगसभ्यते, अतो न कर्तव्यशेषत्वेन वह्मोयदेरो युक्तः । 
वैद बह्व भवति ( भरु २३।२९), क्षयन्तं चाख कमा 
` परावरः बु° २।२८ ), (आनन्दं बरह्मणो विद्धान्‌) न 
५ खन! ( तै० २।९ ), अभ्यं॑वै जनक प्रप्नोऽभि 
छ भाष्यका अनुवाद 9 
सव भोक्षवादी अंगीकार कर्तेद कि सोक्ष नित्य है। इस कारण कायक 
 अङ्गरू्पसे बह्यकां उपदेश्च करना संगत नदी होता । ओर रह्म वेद्‌० ( जो ब्रह्यको 
५ 3 जानता हे, वहं जह्य ही हो जाता हे ) ष्वीयन्ते चास्य>' ( पर-सम्पूर्णः देवताओंकी 
 . अपेक्षा उक्छृष हिरण्यगभे आदिं मी जिससे अवर-निषृष् है, उसको देखने 
अथवा कारण ओर कार्यके अधिष्ठानरूप ब्रक्मको देखनेपर द्रष्यके प्रारब्धेतर 
संचित ओर आगामी सव कमै न्ट हो जाते है) “आनन्दं °› (बहे स्वरूप आनन्द- ` 
नाननेवाख किसीसे मय नहीं करता ) अभयः (हे जनक ¦ तूअभय- 
अत इति । सुक्तर्नियोगासाध्यत्वेन नियोञ्याखमात्‌ कर्तम्यनियोगामावत्‌ इत्यथः । ` 
प्रदी पात्‌ तमोनिदृततिवत्‌ ज्ञानात्‌ अक्ञाननिवृतिपमोक्षस्य दृष्टफटस्रत्‌ च न नियोग- ` 
साध्यत्वम्‌ इत्याह--अपि वेति | यो श्रह्म अहस्‌!इति वेद, स ब्व मवति । ॥ 
परं कारणम्‌, अवरं कार्यम्‌, तद्रपे तदधिष्ठाने तस्मिन्‌ दे सति अस्य द्रष्टुः अजना- ` 
रब्धफलानि कर्माणि नरयन्ति । ब्रह्मणः स्वरूपमानन्दं विद्धान्‌ निभयो मवति, 
द्वितीयाभावात्‌ । अभयं ब्रह्म प्राप्तोऽसि अज्ञानहानात्‌ ! तत्‌ जीवाख्यं ब्रह्म 
गुरूपदेशात्‌ आमानमेव अहं ब्रह्मास्मि इति अवेद्‌ विदितवत्‌ । तस्मात्‌ वेद- 
नाद्‌ ब्रह्म पूणमभवत्‌ , परिच्छेदभ्रान्तिहानादेकस्वम्‌, “अहं ब्रह” इत्यनुमवतः 
न 2: रलममाक्ा जगुवाद 5 
“अतः अथात्‌ सुक्ति नियोग (अपूव) जन्य नही हं, इसरिए नियोज्य पुरुषका खभ नरह हाता, 
ओर नियोज्यफेन टनेसे कतव्य निग्ीग दम रह्मा) मद्‌ अन्भकरक नश्रुत्त तरह लानस 
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फर्क आरम्भ नहीं हुआ है ) कमं नष्ट हो जति ह । व्रहमके स्वपर आनन्दको जाननेवाल 
दवेतीय पदाथ न होनेके कारण भयरदित होता है। अज्ञानका नाश दोनेसे अभय-- त्रह्मकरो 
म्रप्तहृए हो । उस जीवरसज्ञक ब्रह्मने ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेरपते अपनेको अहं ब्रह्मासि इस 
प्रकार जना। उस ज्ञनमे वह ग्रह्म पूणे हअ! जीव ब्रह्मे भिन्न है इस भ्रमकां नाश 







































अधर० ४ सू०४ शाङ्करभाष्य-रतनग्रभा-भाषाजुबादंसहिः 
तदात्सानमेषायेदहं बह्मास्मीति' तस्माच्त्सर्वमभवद (बृ०१।४।१०), ` 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमदुपर्यतः' (६० ७) इत्येव 
 माद्याः श्रुतयो बरह्मनि्ानन्तरं मो दरयन्त्यो मध्ये प्ा्यान्तरं 
 वारथन्ति । तथा तद्वेतत्‌ पर्यन्नुषिवामदेवः व्रतिपेदेऽहं मरुरथव सयथ' 
| (व° १।४।१०) इति वहादशनसवारमभावयोम्ये कर्तव्यान्तरवारणाय 
(1.  माभ्यका अनुबाद ` | ए 
( ब्रह्मको प्राप्न हृथा है ) (तदात्मानमेव ० (अज्ञान के नार होने के कारण जीवसंज्ञकं ` ` 
` ब्रह्मते गुरुके उपदेशसे अपनेको ही भे ब्रह्म हू" ठेसा जाना) (तस्मात्‌ (स ज्ञानसे ` 
. वह पू्णहुजा) (तत्र को मोहः०' (एकत्वके अुभवसे विद्रानको अतुभव समयमे शोक... 
^ ओर मोह नदीं दते है) इयादि श्रति्यौ व्रदज्ञानके अनन्तर मोक्ष दिललाती हुई ` 
| ब्रह्मज्ञान ओर मोक्षके मध्यमे कायोन्तरका वारण करती है । इसी प्रकार "तद्धेतत्‌०' 
(कह रह्म म अरलगात्मा) दू, देस ज्ञान प्राप्न कर उस ज्ञानसे वामदेव सुनीन्द्र 
ज्ह्महृए, उन्दोनिमेंमनु हः मंसूये ह एसा देखा ) इस श्ुतिको ब्रह्मदञन ओर 
 सवौत्मभावके मध्यमे कायौन्तरका प्रतिषेध करनेके ठिए उदाहरण रूपसे कहना ` 














रलम्रभा 1 
तत्र अनुमवकाठे मोहद्योकौ न स्त इति श्रुतीनामथैः । तासां ताव््थमाह-- ` 
“~  ब्हति। विदयतत्फल्योमैष्ये इलर्थः। मोक्षस्य विषिफल्ते स्वगीदिवत्‌ ` 
 कालन्तरमावि्वं स्यात्‌। तथा च श्चुतिवाथ इति मावः। इतश्च मोक्षो ` 

वेधो न इत्याह-- तथेति । तद्‌ त्रह्म एतत्‌ प्रत्यगस्मि इति पदयन्‌ तस्मात्‌ 
| ज्ञानाद्‌ वामदेवो सुनीन्द्रः ञ्ुद्ध ब्रह्म प्रतिपेदे ह तत्र ज्ञाने तिष्ठन्‌ इष्टवान्‌ आत्म- = _ ` 
मन्त्रान्‌ स्वस्य सर्वीसलप्रकाशकान्‌ "अहं मनुः"-इत्यादीन्‌ दद इत्यथैः । ` 
1: - रलपमाश्‌ अनुवाद ६ 4 
 हेनेसे देक्वज्ञान होता है। भें बहा द्रः शस अनुभवे अभव करनेवलेको अदुभव काले | 
= मोहर शेक्रनहीदहोते। एसा श्रुतियोका अथदहं। ब्रह्म" इत्यादिसे उन श्ुतियोका 
तात्य कहते! म्ये का अथं ब्रह्मज्ञान ओर उसके फल्के बीच, ेसा समन्नना ` 
`  चादिएु! यदि मोक्ष विधिका फल दोतौ खगं आदिके समान काल्मन्तरमं दनवाख हय, ८ 
ओर यदिः णेसा मने, तोश्चुति बाधित हो जायगी । ओर इस दूसरे कारणसे भौ मोक्ष 
५. फसा कहते है--““तथा"” इत्यादिसे । तात्पयं यह हं कि “ह्म मदै सा 
कान आप्त कर वामदेव ¦ खड र उन्होने अपनी 

 : ` सवास्मताके प्रकारकं ध अहं अः दै ४ (: 
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म ध ५ ¢ । [न ५, ८ ५. ५ ए । । भ. ` ४. |) ५ # क "५ १५, # = स ५ ५ 


अयि ~ 
उदायत । यथा तिष्टन्‌ गायतीति तिष्तिगायत्योर्मध्ये तत्करं कार्यान्तरं 
नास्तीति गभ्यते। ्ठवंहिनः पिता योऽस्साकमविधायाः परं पारं 
(^ भाष्यका अनुवाद ४१ 
चाहिए । जैसे कि खड़ा होकर गाता दैः इसमे खडे होने ओर गनेकी 
क्रियाके बीचमे उस कतोका कायोन्तर नर्दीदहै एेसा मद्धमदहोतादै) श्वि 
नः पिता०ः (आप हमारे पिता जो आप हमको अविधारूप मदासागरके 
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| रलग्रभा ४ 1 
यद्यपि स्थितिगानक्रियाया रक्षणम्‌, ब्रह्मदर्दीनं तु ब्रहममरतिपततिक्रियाया हेत 
इति वेषम्यमस्ति, तथापि “लक्षणदेत्लोः क्रियायाः" ( पा० सू° ३।२।१२६ ) 








यथेति | किञ्च; ज्ञानात्‌ अज्ञाननिवृततिः श्रूयते, ज्ञानस्य विधेयत्वे कर्मलात्‌ ` 

अविद्यानिवर्तकतवं न युक्तम्‌, अतो बोधका एव वेदान्ता न विधायका दत्याह- 

त्वं हीति । मारद्राजादयः षड्‌ ऋषयः पिप्पसरदं गुरुं पादयोः प्रणम्य उचिरे-- 

त्वं खलु अस्माकं पिता यस्तम्‌ अविचामहोदधेः परं पुनराब्तिरूल्यं पारं ब्रह ` 

रलम्रमाका अनुवाद 44 

( खड़ा हकर गाता ह ) इसमें "खड़ा होनाः भान कियाका लक्षण है ओर वह्यदन व्रह्यघराप्ति- ` 

रूप क्रियाका कारण हं, इस अकार दृष्टान्त ( तिष्ठन्‌ गायति ) ओर दा्छन्तिकं ( पयन्‌ 

प्रतिपेदे ) मे वेषम्य॑दहे, तो भी लक्षण" शस सूत्रके अनुसार क्ियाका रक्षण ओर हेतके 

 अथेमं वतमान ` धातुसे पठि खयूके स्थानपर शत्रं ओर शानच्‌ अदेश होते दै, इस शात 

` अरत्ययकी सामथ्यसे (तिष्ठन्‌ गायति देसा कहा अथात्‌ यही कतीका कार्यान्तर, स्थिति 

अर्‌ यान, इन द्‌ क्रियाअके बीचमं नहीं हं, इतनेसे दी रयन्‌ प्रतिपेदे" इसका दन्त 

होता है, एसा कते है--““यथाःः इलयादिसे । अर्‌ ज्ञानसं अज्ञानक्ी. निचरत्ति श्रुति अतिपादित 

| कमस अं 

इसलिए वेदान्त वोर्धक ही दै, ` 
आदि छः ऋषियौने ` 
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(४) वेदान्तवाक्य ब्रह्मका बोध कराते है, विधान नदौ कर 























सि ८ ) श्रुत देव मे भगवदृद्लञेम्यस्तरति शोकमात्म- 
 बिदिति सोऽ्दं भगवः शोचामि तन्मा भगवान्छोक्खय पारं तारयतु ` 

(छा ७१२३) तस्मे शृदितकषाथाय तमसः पारं दशयते ८ 

भगवान्‌ सनत्कुमारः! ( छा ७।२६।२) इति चेवमाद्याः श्रुतयो 


सध्यिका अनृताद्‌ 


पर पार पर्हचाते दै) शरुतं श्चेव० ( आत्माको जाननेवाख शोकसे वर जाता ` 
| ८्सा मेने भरवकतुस्य पुरुषोसे केवर सुना २१ (देखा नहीं अथात्‌ मुद्ध अनुभव . र ६ ॥ 


 ब्रह्मकरजानतादहै, बह अविदाकी गोछको तोड्ता है) यह वाक्य “आदि 


नहीं 


) हे भगवन्‌ ! वह मं सोक करता दं । सोक करते हुए सुञ्चको भगवान्‌ ` 1 


ज्ञानरूपी नावसे ज्ञोकसागरके पार उतार दीजिए ) तस्मै खदित (भगवान्‌ ` 
खनत्छुमारने उस दग्धपाप नारदको अज्ञानसे परे अथोत्‌ ब्रह्म दिखलाया) इलयादि = 


 विदयाप्ट्वेन अस्मान्‌ तारयसि मापयसि, ज्ञानेन अज्ञानं नारायसि इति यावत्‌ । 


प्रदनवाक्यम्‌ उक्त्वा छन्दोग्यमाह-- श्रुतमिति । अत्र तारयतु इत्यन्तम्‌ उप- 
 कमस्थम्‌, रोषम्‌ उपसंहारस्थमिति मेदः । आत्मवित्‌ चोकं तरति इति भग- 


वतुख्येभ्यो मया श्रुतमेव हि नं दृष्टम्‌ सोऽहमज्ववात्‌ हे भगवः शोचिः तं 
 श्चोचन्त मां भगवानेव ज्ञानप्ट्वेन शोकसागरस्य परं पारं प्रापयतु इति ` 
` नारदेन उक्तः सनकुमारस्तस्मे तपसा दग्धकिल्विषाय नारदाय तमसः चोक- 

`  निदानाज्ञानस्य ज्ञानेन निवृरिरूपं परं पारं ब्रहम दर्दितवानिल्य्थः । “तचो वेद निहितं 


है 


गुहायां सोऽविचागरिथ विकिरतिः इति वाक्यम्‌ आदिशब्दार्थः । एवं श्रतेस्तच्व- 
| रलेमरभाका अनवाद 


 मदासागरसे पर पार आवागमन रहित ब्रह्मफो विययूपी नावसे दमे आपत कराओगे अधौत ` 
आपं ज्ञानके उपदेचसे हमारे अज्ञानका नास करोगेः। अश्नोपनिषद्का वाक्य कहकर ` 


 छन्दोम्यका वाक्य कहते दै--श्रुतम्‌"" इत्यादि । इसमे तारयतु" पयन्त उपक्रम वाक्य है ८ 


ओर रेष उपसंहार वाक्य है, यह मेद है । नारदने सनत्कुमार कहा--भने आप सरौखे 

५.५ ध । । ज्ानयस छना दे कि अत्मज्न सक्को पार कर्‌ जता ह, परन्तु द्खा नद्य है मे अन्नद, 

५ | -  । इसाखुए ह भगवन्‌ 1. सोच करता छू; दाक करत इए सुद्धा आप सानर्पा माव दरार रोक ` 
 ,  सखगरसे पार ठे जादे । तब सनत्छुमारने तपते निष्पाप हुए नारदको शोकके मूलकारणभूत 


अज्ञानका ज्ञानसे निदत्तिरूप परपार अथात्‌ बह्म दक्रया । “एतयो°ः ( जो इस गुहाम स्थित-गृ्त 
दि शाञ पथे 


दस प्रकार श्रतिसे तत्त्वज्ञान मुक्तिकादेतु दहै, कमे नहीं एेसा कहा! 


































धिता थिम 
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समयो पिप 
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मोश्षप्रतिबन्धनिवत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य एठं दश्चयन्ति । तथा चाचाय- 


प्रणीतं न्यायोपवहितं सम्‌--'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोर्षा 





(५ 





१ | ¢ धा | । 
त्यये तदनन्तयपायादववगः' [ न्या सूर 
^: -माष्यका अनुबाद 11 

` श्रतिया दिखखाती हँ कि मोक्षके प्रतिवन्धकी निदत्ति दी आत्मन्नानका फट है । 
इसी प्रकार न्यायसे पुष्ट हुमा आचाय ( गोतम ) रचित सत्र है--दुःखजन्म०" 
(दुःखः जन्म, प्रवृत्ति-धम ओर अधमे, दोष एवं मिथ्याज्ञान, इनमे कारणरूप 
उत्तोत्तरका नाञ्च होनेसे उसके पूर्व पूर्वं कायैका नाच होकर मोक्ष प्रा होता दै) 


४ ि 
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रत्पम्रभा 

















उत्तरोत्तरस्य हेतुनाशात्‌ नाशे सति तस्य प्रदृततिरूपदेतोः अनन्तरस्य कार्यस्य जन्म- 
 नोऽपायात्‌ दुःखध्वंसरूपोऽपवर्गो भवति इव्यर्थः । ननु पूर्वसूत्रे “तचज्ञानात्‌ निः- 
श्रयसाधिगमः' गर सू० १।१।२) इद्युक्ते सति इतरपदा्थभिन्नासमतच्वज्ञानं 
कथं मोक्ष साधयति इत्याकाङ्क्षायां मिथ्याज्ञाननिवरत्तिद्ररिण इति वक्तुमिदं 
सूत्रं क्तम्‌ । तथा च भिच्रासज्ञानात्‌ सक्तिं वदतसत्र सम्मते चेत्‌ परमतानुन्ना 
स्यात्‌ इत्यत आह--भिथ्येति । तेक्चज्ञानात्‌ सुक्तिरित्यंरो सम्मतिः उक्ता । 


~ रलम अनुवाद. 


$ प 


निकी सम्मति कहते है--तथा च” इत्यादिसे । मै गोरा द इयादि मिथ्या्ानके नाशसे राग 
` द्वेष, मोद आदि दोषोका नादाहोतादहै। देोषोके नादासे ध्म ओर अधर्मरूप अर्तिका नाच 
` होता है! अन्तत नालसे पुनः देदमापिरूप जन्मा नाश हयताहै। इस अकार पारे 
कमसे उत्तरत्तर्‌ स्थित कारणक नाशसे पूव पूते स्थित कायका नाश हेनेपर्‌ मवृत्तिहूप कारणक 














` यदौ कोड शङ 
होती है) एेसा कटा है, 
प्रकारं सिद्ध होती है? 
यह सूच प्रत हा दै । ( वाल. 
यहं सूत्र सम्मत ह, तो. परमत-गतमसतका स्वीकार दहो जायगा, इस्त सम्बन्धे कहते 


9. 


--शभिथ्या” इष्यादि ! -तचज्ञानसे युक्ति दती दै इतने ही अंशम सम्मति कं 

































मिथ्याज्ञानापायथ ब्रह्मात्मेकसविज्ञानपडवति । न चेदं बरह्मालमैकत्व- 
विज्ञानं सम्पदम्‌, यथा अनन्तं वै मनीऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स 
 माष्यकरा अनुवाद ५ 
ओर मिथ्याज्ञानका नाञ्ञ तो ब्रह्म ओर आत्माके एकत्वज्नानसे होता है । ` 
ब्रह्म ओर आत्माका यह एकत्वज्ञान संपद्रप नदीं है जसे "अनन्तं वै (सन 


मोमिन मा म 
~+ 


र्त्वअ्मभा 













भेदज्ञानं तु “यत्र हि द्वैतमिव सवतिः" ( व° २।४।१४) इति श्रुत्या भान्तिखात्‌ | | र 
“मृत्योः स सृदयुमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" ( व° ०।४।१९ ) इतिश्रुत्या 


{+ 





 अनथहेतुखात्‌ च न सुक्तिहेतुरिति मावः । ननु ब्रहमलेकतवविज्ञानमपि मेद- ` 


ज्ञानवत्‌ न प्रमा सम्पदादिषूपलेन भान्तित्वात्‌ इत्यत आह-न देदसित्शदिना । 
न रत्नप्रभाका अनुवाद 
८ है । भदज्ञान तो “यत्र हि०` ८ जरह दवैतकी तरह ह्येता है ) इस श्रुतिसे अन्तिरूप है, ओर 
 भ्मृ्ोः स० ( जो यदौ भेदटृष्टि रखता है वह जन्म-मरण-परम्परामे पड्‌ जाता है ) इस श्रुति 
अनथका कारण भी है, इसलिए भेदज्ञान युक्तिका कारण नदीं है, यह तात्पयं है! य्दशङ्का 
 होतीदै कि व्रह्म जौर आत्माका एकत्वज्ञन भौ भदह्ानके समान भ्रमा नींद, क्योकि 
 संपदादिरूप्र है, इसलिए भ्रन्तिरूप हं । इसके उत्तरम कहते ह--“न चेदम्‌” इ्यादे । | 





















(१) अनन्त होनेके कारण अस्प मन महान्‌ विध्देव-सा है, इसङिए मने विदेवोका सम्पा- 





दन के मनस्य आठम्बनको अद्ैवमान-सा करके प्रपानरूपसे सषपचमान विशरदरवौका अनु- 


[क 


चिन्तन करना ओर उससे अनन्तलोक . प्रानिरूप फक प्राप करना, यह जपत श्रुतप्रतिपाद्‌त ह 


उस प्रकार चैतन्यरूप -साम्यंने अस्प जीवको मदान्‌ ब्रह्मरूप संपादन कफे जीवरूपं आलम्बनको 


| शा्ञालुसार फलसि 
संपादक दै, इदि उसे संपत्‌ कहते ह । इसत विषयम्‌ वातिक -““फल्वत्कर्मणा काप विच्ित्सा- 


` आधे्यमान-सा करके म्रधान-हूपसे बह्मा अनु चन्तन करना संपत्‌ अर्‌ उक्तस अष्तत्व ब्राप्त १ 


करना फलै यह शङ्काका तात्पथै है सिद्धान्तका तात्प यह दै क्रि उसकी सम्पदूरूपत्ता ` 









 कर्मतम्बद्ध उपासनारूप है) कर्मस्म्बद् उपासना (अथ सम्पदः इस श्रुतिके व्याद्यानकं ॑ 
1 अवसर बृहदारण्यकमाष्यमे ओर उसके वात्तिकमें सम्पद्रूपरसे वणित द. । अचत आदि 
अलय कमौमै शाखानुसार महान्‌ कर्माकी बुडधिसे सम्पादन, महान्‌ कर्मके फलकी कामनसि करिय- 
4 । माण उपासना सम्पद्‌ है । अथवा अश्वम आदि महान्‌ कर्माको पूण सोत्तिसे करनेभे असमथे पुरूष ५ 
|  . उसके जङ्करूप सादिका अनुष्ठान करे, उसमे अङ्गलोपसे होनेवाटे दोषके परिहारके 1 अमर्‌ | 


सिद्धिके किए उस अङ्गवे आश्यसे जो उपासना कौ जाती दै, वह साङ्ग कमंकी एक~ 
























पकी 41.4.01 पिणााभायतेतगरिनकतततिमजतपान ततक्ष पपा 
॥ मि नि त # 1 त ~ 1 11 


1 11 ८ रम ॥ 
 अस्पालम्बनतिरस्करेण उ्छरष्टवस्तवमेदध्यानं सम्पद्‌ , यथा मनः स्ववृ्यानन््यत 
अनन्तम्‌ , तत उक्ृष्टा विदेदेवा जपि अनन्ता इत्यनन्तवसाभ्याद्‌ विखेदेवा 
एव मनः इति सम्पत्‌ , तयाऽनन्तफख्पािर्मवत्ति तथा चेतनतसाम्यात जीन 
` ब्रह्मामेदः सम्पद्‌ इति न चेत्यर्थः । आरम्बनस पराणान्येन ध्यानम्‌, प्रतीको- 
पातिः अध्यासः | यथा ब्रहष्वया मनसः, आदित्यख वा! तथा सहं ब्रह्म 
1 रत्नमरमाका अनुवाद 4 
५ अल्प आङम्बनकरे तिरस्कारते उक्छृषटवस्ुके साथ अभदज्ञान संपत्‌ है । जगे क्रि च्रत्ति अनन्त 
दानत मन अनन्त इ, मनत उक्छृष्ट विश्वेदेव भी अनन्त दहं, इय प्रकार अनन्तताकूप 


८1 


























सह्यसे विश्वेदेव ही मनद यह्‌ ह आर इसे अनन्त फलकी श्रप्ि होती । ह्मी 
अकार चेतनत्व साददयक्ते जीवमें ब्रह्मा अभेद संपद्‌ दै, यह कथन रीक नह ह । 
 :-श्रधानत "हते ; 






दि इछ सादृश्ये अभियो आदि शरिसो अत्यल्प कमम सम्पादन अथ यथाराक्ति आधरैदोत्र 
द क्म करत हए मं अश्विमध आदे कमं कर रहा हू" ठेस ध्यान करना सम्पत्‌ कलाता ॥ 
५ ` अथवा आश्षहो्र आदि किसी कर्मके आलम्बन्ते अश्ररमव जादि कमि एलका सम्पादन 
व ५ कृरना सम्पद्‌ याद शाखका तत्पय हो कि सम्पतूसे मी अश्मेव आदि वकर्मका फल प्राप्न 
होतादहैतो “अश्वमेध आदि कर्मेका उच्च फर अल्यस्प अभिदात्र आदि कर्ममे सम्पतते कैसे प्राप्न 
` द्यासक्ता द!" एप शङ्कान कए्नी नाहि, क्योकि राख शङ्कनीय नहीं है, इसाश्चप | 
५ 1 उस मागमे विद्यानोके वद्याणमे कोई रुक्रावट नहीं दहै अथात्‌ जो ब्राह्मण आदि अश्वमे ब आद्‌ 
` यज्ञ नहीं कर सक्ते दै, वे भौ सपद यश्चका फर प्राप्त कर्‌ सकेगे) इसि जसे 


(ज 


( “याङवस्क्यत हवाच काताभरयमय ब्रह्मा यं दाक्षिणतो देवभाभिभोपायतीलेकयेत्ति कतमा शके 











अश्वल नामक दयोताने पूछा कि दे याञ्चवस्क्य / यह कलिर्‌ तद्या जो दक्षिणम आसनपर्‌ तैद 
यङ्क रक्षण करता, वह कितने देवता द्वस रक्षण करता दै यात्रवछयने कदा---णक् 
देवता द्वारा । अग्लान एक देवता याज्ञवस्क्य मन द्ी.वहदेवतादहै, म 






श ८ 















 , संस्करोति > मनजीर वाणीद्यो मागें, र न दोनो वाणीका बह्मा मनसे 
संस्कार करता है] सरि मनरूपी देवता दवारा बह्मा यङ्का रक्षण करतां ह यह मन 
 वृत्तिभदसे अनन्त दे। वि" चन्द प्रसिद्धेवाचक है। उस्र अनन्तताके अभिमानी देव॒ अनन्त 
विश्वदेवं हं । अतः मननं विशेदेवोकी दृष्टे अनन्तटोककौ प्राति होती है) इस वचनम परिहितं 
. . उपासना सम्धद्रूप दै, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैवयज्ञान भी सम्पदूरूप दहै! ` 














 ( छा० ३।१९।१ ) इति च मनञदिल्यादिषु ब्रह्मद्टयध्यासः। नापि 


अनन्त है, यहं प्रसिद्ध हे, विशरेदेव भी अनन्त है, इसछिए मनम अनन्त क 


<. अनुसार मनँ विश्वदेवदृषट सस्पद्रूप हे । यह्‌ एकत्वविज्ञान अध्यासख्प सी | | ॥ 
॑ नदीं हैः च से (मनो । ( अन्तःकरण परब्रह्म एसी उपासना करनी 0 6 


इति ज्ञानमध्यासो, न इत्याह--न चेति । आदेशः उपदेशः । क्रियाविरोषो 
 विरिष्टक्रिया तया योगो निमित्त यस्य ध्यानस्य तत्तथा । यथा प्रर्यकाले वाधः 
 -अन्यादीन्‌ संवृणोति-संहरति इति संवगः, खापकले प्राणो वागादीन्‌ संहरति इति ` 
ध 6 ॥ ५ संहारक्रियायोगात्‌ संवग इति ष्यनं छान्दो न्दोग्ये विहितम्‌ ) तथा बृद्धिक्रियायोगात्‌ 1 4 
` जीवो ब्रहेति ज्ञानमिति नेव्याह-- नापीति । यथा “पल्यवेक्षितमान्यं मवति! ` 
इति उपां्ुयागाचङ्गप्य आज्यस्य संस्कारकमवेक्षणं विहितम्‌, तथा कर्मणि करत्वेन 


अध्यास नहीं हे, इस बातको “न च” इत्यादिसे कहते हं । आदे्-उपदेर । क्रियाविशेष 
एक प्रकारको क्रिया, उक्त ५ सम्बन्ध जिस ध्यानका निमित्तकारणं, वहं विषिष्ट- ` 
` द्वियायोगनिमित्त कलता हं ्रख्यकालमें वायु अधि आदि देवतााका उपसंहार करता = . ` 
` है, ओर सुषु्चिचमयमें प्राण, वाक्‌ आदि इन्दियोका उपसंहार करता दै, अतः संहारल्पक्रियके 


त | ध ध 4 ्ञन वैदष्क्रयायागजन्य ह, इसका “ननापिः दइ्यादिसे निवारण करते ह । वादी कहता ह कि 
जैसे भल्येवे०" (लीके तका ईक्षण करना चाहिए) इस वाक्ये पलीका ई॑शण उपांछयागके ` 


सम्पदं सम्प्यमान पद्राथका चिन्तन सुख्य ओर अध्यासमे आङ्म्बनका चिन्तन सुख्य दै । 
 (ञसेप्यग्रधाना सम्पत्‌, रोष 
किया जातादै, उसौ प्रका 
 : ज्ञान अध्यासरूपडे। 
























यति, ८ ब्ृ° ३। १।९ ) इति ष्यासरूपम्‌, यथा 


(मनो भपयपाषीत) ( छा० ३। १८ । १ ) आदित्यो उ्ेत्या 





एकरियायोगनिभिचभ्‌, वायुवीव संवर्गः" श्राणो वाव संवगः ` 
| | माष्यका अनवाद ` 





विशरेदेवोकी दृष्टि करनेके कारण अनन्त लोक जीतता है ।) इस श्रतिके 


चाहिए ) "आदित्यो (आदिल ऋय है फेला उपदेश है) इस प्रकार 1. 
आदित्य आदिम ब्ह्मटष्टिका अध्यास है। जिसका निमित्त-कारण 


। न ध अल 


रलप्रभाक्रा अनुवाद 







गसं वादु द्वतायक्रा अर्‌ ज्रणि वाक्‌ आदि इन्दरियोकरा सवग कदलाता इ । जसं इसं कारके ८ 














( १ ) "जतस्मन्‌ तदूद्धः जिसमे वह न दो, उसमे वह है देसी इद्धि अध्यास दे प्व पनल न अतम कदन क, उसमे बह है एसी इद्धि मध्या है । 


















आधषठानम्रथानोऽध्यासः । जसे आदिय आदिमे ब्ह्मबुद्धका 3 
जीवम बह्मका आरोप होता दै। इस प्रकार ठे 















(1 


 (छा० ४।३।१) इतिवत्‌ । नाप्याञ्याबेश्षणा। 
कूपम्‌, र्सवदादिस्ये हि ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञनेऽभ्युपभस्यमाने (त्म! 
|  माष्यका अनृबाद्‌ 


शिष्टक्रियायोग द्ये, जैसे कि व्वायुवौव संवगः (वायु दी संवगे दै) 








 श्राप्मे वाव (प्राणी संवगैदहै। इसी प्रकार आव्यका अ्वेश्षण आदि 






 करमकि समान जो आत्मा कर्ममे अङ्गदे, उसका संस्फाररूप मी आत्मज्ञान 


नदीं दै, स्योकि बरह्म भार आत्माके एकत्वविक्ञानको सम्पदादिरूप मानँ तो 









































५ | रत्नप्रभा . 

अङ्गस्य आतमनः संस्काराथं ब्रह्मज्ञान, न इत्याह--नाप्याज्येति । प्रतिक्ञाचतु 
हेतुमाह-सम्पदादीति } उपक्रमादिषिङ्गेबेह्यासेकःतववस्नि प्रभितिदैतु 
स रत्वग्रभाका अनुवाद ध 
अङ्गभूत आञ्यका संस्कारक होता दै, उसी प्रकार कमम कतौरूपते अङ्गमूत आत्मके संस्कारे 
` किए ब्रह्मज्ञान विहितं है! इस कथनका निराकरण करते ईै--““नाप्याज्य इयादिसे । ब्रह्म॒ 
ओर आत्मा ` एक द, यह विज्ञानः सपद्‌ , अभ्यास. विशिष्ट करियायोगनिमेत्त अथया कममह्घ ~ 
संस्कार नदीं हैः एषी जो अतिज्ञाकी दै, उसका कारण कहते है--“सम्पदादि" इद्यासे । 












(१) व्वाचुर्वाव सवगो यदा वा अधिरुद्रायत्ति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुभ- 
वाप्येति ... 4 +... .. -.. सवगो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु" ( छा० ४।३।१-४). 
अथि आदि देवतार्जोको वायु संवजन--संहरण अथवा संय्रसन करता दं स्थात्‌ ञात्मभागमे 
राता ह, इसलिए वायु सवं कहकाता ह । जव अभि चन्त हती, जव सृं अस्त हाता 





नातो तान १०९९०५१११५१५१९ 





नम ४ 


हे, जव चन्द्र अस्त होता है, जव जरु चख जाता है, तव सव॒ वायुक्रे खरूपको प्राप्त करतैदै 


अथात्‌ वायुम लीन दयो जाते दहं, इस प्रकार अभ्चि आदि बर्वान्‌ दे्वोका वायु संव्ररण करतादहे. - 
` इसकिए वायु संवग. युणवाला हे । -यह अभिदैवत--देवताओंमे सवग ददन कहा गया । अव ` 
 -अध्यात्म-संवमै ददन कहते दहें। प्राण संवदे) जव पुरषसोतादै तव वाणी, चकु, श्रोत्र 
ओर मन श्राणलकूप हो जाते द) वाणी आदि सवका संवरण करनेके कारण प्राण संवर्ैदहै। 


पमिप भ मोतो ५ अ तो ोपमसापिभयकम ननित) 


भरल्यकारमे मभि आदि निवत्त हो जति, तोभी वायु विवमान रहतादहै ओर स्वापकारमे 
बाणी आदि निरत दो जतेदहंःतो भी प्राण विचमान रहतादहे। इसर्एि श्वृजी वृजने 
` धाठुसे निष्पन्न हुआ वजंन-संहरण क्रियाका करत होनिसे सवम कहलाता रसौ प्रकार जी 
ओर बह्यका दृण क्रियके योगसे जो देक्यज्ञान दे, वह विशिष्ट क्रियायोगे जन्य ध्यान है 
इत रूपसे जीवम बडषृषटि अ्रतत्वरूप फल देनेभ समथ होती दै । ` | 
| (२) जसे श्रुतिप्रात्तपादित अवेक्षणं उपांद्युयागके अङ्गभूतं आव्यका संस्कारक-युणाधायक्‌ होता 
दहै, उसी श्रकार कतौ रूपत्ते अङ्गभूतं आत्माम द्रष्टव्यः आदि वाक्योसे दररनको युणाधायक कहा 


हे, इसङिए दक्यज्ञान कमेके अङ्गभूत आत्माका संस्काररूप हे 

































पक क कका का „५ 





| । भाष्य | | व 
 ( छा० ६८७ ) अहं बह्मासिमि' ( ब° १।४।१० ) यमात "जह्य. : 
( चू २।५।१९ ) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मस्मकत्ववस्तुश्रतिषादन- 
परः पदसमन्वयः पीड्येत । “मिते हृदयग्रन्यिषखयन्ते सवस्या 
(भु २।२।८) इति चैवमादीन्यविचयानिदात्तष़लभ्रवणान्युपरं वयैरन्‌ । ` 
 न्रह्म वेद जैव सवति' (यु° ३।२९ ) इति चवमादीनि वद्धावाप- 
 त्तिचनानि रपदादिषक्षे न सामज्ञस्येनोपपयेरन्‌ । तस्मान्न सम्पदादि- 
 सूपं॑ब्रह्मातेकत्वविह्वानम्‌। अतो न परषव्यापारतन्रा बहविदया। 
५: त  माष्यका अनुवाद ` द 
"तत्त्वमसि (वहत्‌ है) “अहं ब्रह्मास्मि (मे ब्रह्म हू ) अयमात्मा रहः (1 
( यह्‌ अश्मा व्रह्म है ) इ्यादि वाक्य जिनका तात्प ब्रह्म ओर आत्माकी एकता- 1 
का प्रतिपादन करना है, उनके पदौका अन्वय बाधित ह्योगा । ^मियते°' (हृदयकी ` 
, रागादि प्रन्थियां टूट जाती ह ओर सव संशय दूर हो जते है) इयादि अज्ञान- 
निवृत्तिरूपं फर्क बोधक वाक्योका बाध हो जायगा । शह बेद०' ( जो त्रह्मको 
ज्नकेतादहै, वह ब्रह्म दही हो जाता दहै) रेसे वाक्यजो आत्माका भावं 
भ्रतिषादनकरते हैः वे संपदादिपक्षोमे उपपन्न नदीं दोते है, इसकिए बयं ` 
ओर आत्माका एकत्व विज्ञान संपदादिरूप नदीं है । इस कारण ब्रहमात्मविद्ा ` 
1, 9 
समानाधिकरणवाक्यानां पदनिष्ठः समन्वयः तासं निशितम्‌ , तत्‌ पीड्येत । किञ्च, ` 
एकलज्ञानाद्‌ आश्ञामिकस हृदयस्य अन्तःकरणस्य यो रागादिग्न्थिः चिन्मनस्तादा- 
| स्यरूपाहङ्कारमन्धिव नयति इययज्ञाननिव्त्तिफल्वाक्यवाधः स्यात्‌? सम्पदा्ज्ञानख 
अप्रमाखेन अज्ञानानिवसकतवात्‌ । किञ्च, जीवस्य ब्र्मतसम्पदा कथ तदूभावः। ` 
पूर्वरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यात्मतायोगात्‌ ! तस्मात्‌ न सम्पदादिख्प- _ ` 
( | रत्नप्रभाका अनुवाद ह 
उपक्रम आदि लिङ्गीसे बरह्म ओर आत्माकी एकताके यथाथज्ञानम कारणभूत जा समाना धकरण 1 
(८ कत्वम्‌ अहं ब्रहम इलयादि ) वावथोके पोका समन्वय--तत्ययनिश्वय 2, उसका ब ध“ 
ह्यो जायगा1 ओर एकत्वके क्ञानसे अज्ञानी पुरषकं अन्तःकरण क्री जो राग आदि मन्थरया 
है अथवा चैतन्यकी ओर मनकी जो तादात्म्यरूप अदृङ्कारन्थि हे, उसका नन्द्य जता 
| ह अर्थात्‌ अशचाननि्ततरूप , फल दता है इन फर्बोधक . बानर्योका वाव हा. जायगा 
क्योकि सम्पदादिज्ञान यथार्थं न हेनेसे अज्ञानकी निति न्दौ कर सके । आर जाय 
ह्य भावनासे ब््ममाव किस रकार प्र होगा १ वस्तुका पू्ैरप रदे अथवा न ये 
जाय तो वह व्यु अय आयतो व य वा स रूप ॒श्राप्त नदौ कर सकती द । ईसरु एकत्वविज्ञान 
 (@ य॒चपि समानाधि भका ण पदनिषठ र क्य 
कतमया ह 















कलाक 




























तथापि (अग्निमौणवकः° के समान य 
















































| अद्म 


गक 1. 


1 त 
किं तहिं १ प्रयक्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्रस्तुतन््ा । ण्वः 
` बरह्मणस्तञ्ज्ञानख चन कयाचिद्‌ युक्त्या शक्यः कायामु 











५ 


पर| न च षिदिक्रियाकमम॑त्वेन कायातुग्रवेक्लो वह्मणः; "अन्यदेव 








' ( कै० १।३) इति विदिक्रियाकर्मत्वप्रति- 
विजानाति तं केन विजानीयात्‌ ( वृ° २४} 
1 भाष्यका अनवाद व. 
पुरुषन्यापारके अधीन नदीं है । किन्तु प्रयक्ष आदि प्रमाणक विषय वस्तुज्ञानके 
ससान वस्तुके ही अधीन हे। ेसे ह्म ओर उसके ज्ञानका 
कायेके साथ सम्बन्धकी कल्पना नहीं की जा सकती 


 तदिदितादथोऽबिटिदादधि 


षेधात्‌ , धनदं सथं { 














जिस आशत्मासे इस सारे प्रपञ्धको खोक जानते है, उसको किंस साधः 
इत्यादि शुतियोसे नदय विदि-क्रियाका का कमं नदीं दै देसा ५ त का का कर्म नदी है एेसा प्रतिपादन 
~ स्मन 1 1 
मिलर्थः | सम्पदादिषूपत्वाभावे फकितमाह-अत इति। परमालात्‌ न कृतिसाध्या 
किं तर्हि नित्यैव? न, प्रमाणसाध्या इत्य्थः। उक्तरीत्या सिद्धनद्रूपमोक्षस्य कायै- 
साध्यत्वं तज्ज्ञानस्य नियोगविषयलं च कल्पयितुमशक्यं कृत्यसाध्यलात्‌ इत्याह 
वभ्भूतस्येति । ननु ब्रह कारयाज्गम्‌ , कारकत्वात्‌ , पलनयवेक्षणकर्मकारकाज्यवत्‌ 


इति चेत्‌, किं जञाने ब्रह्मणः कर्मकारकस्वम्‌› उत उपासनायाम्‌ १ न आच इत्याह- 






































८ ५ ~ रयका अनुष ^. 
सपदादिरूप नदी हे सम्पदादिरूप नही है इससे फलित कहते है--'“अतः 
इत्यादि । ब्रह्मविद्या प्रमा है, इससे वह कायसाध्य नही है । तव क्यानिलय दहै नहीं, रमाण 


| 


 सष्व हं। उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्मरूप मोक्ष कायसाध्य है अथवा उसका ज्ञान विधिका 
८ विषय ह एसा कल्पना नर्द कौ जा सकती, क्योकि वह छृतिसे साध्य नहीं है, एेसा कते 
 है-एवंभूतस्य” इयदिति । यदौ कोई शंका करेकषि बह्म का्ैका अग है, वयोक्कि 
भरकर है, पली की इश्षणक्रियाके क्म-कारक आज्यके समान. इस अनुमानप् सिद्ध दाता 
क बह्म कायकाञगदहं। यह दका ठीक नहीं है। शका करनेवय्ति पृछा चाहिए 
कर ब्रह्म ज्ञानक्रियाका कम-कारक ह अथवा उपासना करियाकरा १ रथम पक्का अनौचित्य 
न च इ्यादिसे दिखलते है । शब्दज्ञान--शाब्दजन्यज्ञान “विदिक्ियाः 


ह । अन्यदेव' श्रुतिका अथं दै विदित--कार्य, अविदित--कारण, उन दोनेसि 



















॥ | ४ प्रतिषे ट होता है-“यद्राचा (जो वाणीसे असु 2 अयतत वाभिन्द्रियका विषयं ` | । | | | (1 | 
५ नहीं ह अर जिससे वाणी म्ररित होती स | ) इस्‌ प्रकर मर इ{न्द्रयाक् अ{सिष्य ५ ५. 


। तस्मात्‌ मधि अन्यदिल्य्थः। येन आत्मना इदं सर्व इयं छेको विजानाति, तं केन ` 
` करणेन जानीयात्‌, तस्मात्‌ जविषय आत्मा इत्यथः । न द्वितीय दैव्याह-- तथेति! ` 
यन्मनसा न मनुते (के १।६) इति श्रुत्या लोको मनसा यद्‌ बहमन ` 
| जानाति इति अविषयत्वम्‌ उक्त्वा तदेव अवेधं ब्रह्म तवं विद्धिः यत्तेपाधिविरिष्टं 
1 ` देवतादिकम्‌ इति उपासते जनाः न इदं ब्रह्म इत्यथः । ब्रह्मण दान्दबोधाविषयते ` ~ ` 
` प्रतिज्ञाहानिरिति श्ङककते-अविषयत्वे इति । वेदान्तजन्यवृसिकरतावियानिवृत्तिप़ल- 
 -्राछितया शासप्रमाणकत्वं वृत्तिविषयतेऽपि स्वप्रकारब्रञ्मणो वृच्यमिव्यक्तस्फुर- 


जिस आत्मासे इस सारे ददय--प्रपचको खोक जानता है, वह किस साधनसे ज्ञात हो सकताहै। 





























धदाचानस्यु- 
० [ति हिव जह्मत्वं ` 
विद्धि नेदं यदिदयुपासते' (के° १।४) इति। अविषयत्वे व्ह्मणः 
 शाक्मयोनित्वाुपपत्तिरिति चेत्‌, न; अविघ्ाकणिितमेदनिद्तिषरत्वाः 
र ( माष्यका अनुवाद ` 9 
गयादहै। इसीःग्रकार उपास्ति-क्रियाके कर्मरूपसे भी बह्म काथैसंबन्धका ` 





है, यह कहकर तदेव (उसीको तू न्य जान, उसको नर्ही, ` 

जिसकी खोक उपासना करते है) एेसा क्डाहै। यदिनह्य विषयनदहोतो ५. 

` ब्रह्मको साच्प्रमाणक कहना अयुक्त होगा एसी शका रीक्‌ नहीं हे, क्योंकि. अवि- 4 
यासे कल्पित भेदकी निचरृत्ति करना ही साखका प्रयोजन है । शाञ्च त्रह्मका दं 


रत्नश्रभा । 


 णाविषयलवात्‌ अप्रमेयत्वमिति परिदरति- नेति) परत्वात्‌ फक्लात्‌ इत्यथैः । निदरू- ` 
रत्तघमाका अनुवाद ८.८; 


इसलिए आत्मा विषय नदीं दै, यह थेनेदं' इम श्ुतिका अर्थ है \ द्वितीय पक्षभी युक्त नही. ` 


इस बातको “तथाः इत्यादित दिखल्मते दै। 'यन्मनसा०” इस श्रुति यद कटक 
जिस व्रह्मको लोग मनसे नहीं जानते, वह बरह्म इन्धियोका अगोचर है, उसी इन्दियोसि अवेयको ` 
नह्य जन, 
स पहि 
` ह्यनि दोगी सी रेका करते दै--“अविषयत्वे'” इत्यादिसेः । वेदान्त-वाक्यजन्यदृत्तिसे अविदाकी 
|  जित्रततिहोती दहै, अविया निशत्तिरूप फलका माजन हनेसे ब्रह्म शस्त्प्रमाणक दै! इः 
` अकार छत्तिका विषय स्व चति अभिव्यक्त होने 
विषयनरीदहेतादै, 













[भ क 


, किन्तु जिन उपाधिविरिष्ट देवता आदिकी लोग उपासना करते है, वहं ह्य ` 
य॒दि ब्रह्मको र।व्दबोधका अगोचर सनेंतो ब्रह्म सास््रपमाणक है इस प्रत्र 






क# ,. (५५ ६. 


क . ष 

































~ अदीत ~ {५.2 ण०-१ 
4 पा ययतन लवणमिति नना मदः 
नि व 














 च्छाञ्चस्य । नहि शास्नमिदन्तया 





यञ्ूत व्रह्म व्रतपा 





; ति १ प्रत्यमात्मत्वेनादिषयतया प्रतिषादयद्विचयाकल्पितं वे 





वेदितर-बेदनादिभेदमपनयति । सथा च शास्म्‌--यसखाऽस्ं ठस्य ससं 
मतं चस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताय्‌ 
इस प्रकार अथोत्‌ ज्ञानविषयत्वरूपसे प्रतिपादन करना नदीं चाहता, किन्तु 
बरह्म प्रयगात्मा होनेके कारण अविषय है एेसा प्रतिपादन करता इञा वें 
( जानने योग्य वस्तु) वेदिव (जाननेवाखा); वेदना (ज्ञान) इलयादि 
अविद्यासे कल्पित सेदोंको दूर करता दै। इसमे प्रमाणवाक्य--ध्यस्यामतं० 
एेसा निश्चय है कि श्रह्य ज्ञात नदीं दैः उसने बह्यको दीक जाना 



















ह नदी जिनको ब्रह्मज्ञान हो गया दहै, उनके 
अविदित--विषयरूपसे अन्नात है [ 





1 21. ~ --रलभमा 

सिरुपत्रह्मतादपर्यात्‌ इति वा अर्थः । उक्तं बिवृणोति- नहीति । चिद्विपयलम्‌ 

 इदन्खम्‌ । अविषयतया--अनिदन्तया । अदृश्यत श्रतिमादह-तथा च इति । यस्य 
ब्रह्य जमतं चेतन्याविष्रय इति निश्चयस्तेन सम्यगवगतम्‌ । यस्य तु अन्नस्य ब्रह्म 

चैतन्यविषय इति मतम्‌ › स न वेद । उक्तमेव दाव्या्थमनुवदति-अविज्ञतभिति। 

` अविषयतय ब्रह्म विजानताम्‌ र अविक्ञातम्‌-अदृरयमिति पक्षः, अज्ञानां तु ब्रहम विज्ञातं 

रतलममाका अनुवाद 














अनि 


ब्रह्यक। ठक नही समक्ना। उक्त अथक ही द्दताके किए अनुवाद करते दै---“अचिज्ञातम्‌" 
इयादिसे । जो लेग समन्षते हं कि ब्रह्म इन्दियोका गोचर नहीं है, उनके मतम वह 


५ 


दतरा ` 


ह + ता > त ^ 


"मेने बह्मको जान छया है, उसने बह्मको 








ज्ञान हुआ) परन्तु जिस अक्ञको सा निश्वय हे किवब्रह्य चैतन्यका विषय दहै, उसने 





अविज्ञात ( अद्दय ) है, परन्तु अज्ञानियोके मतमे व्रह्म दद्य है । तुम चाष्ुष ओर मानस ` 







































[नि ~ (ति + 0 क वि + ~ ~ 7 ~ 2 न 


1 भाष्य 
(के० २।३), न च्रं पश्येः (न विज्ञातेविंज्ञातारं विजानी 
( ज° ३।४।२ ) इति चैवमादि । अतोऽविद्याकरिपितससारितव 
 निलययुक्तात्मस्वरूपद्मपणान्न मोष्षस्यानित्यत्वदोषः । यस्य॒ तूत्पाद्यो 
 मीक्षस्तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कायमपे््त इति युक्तम्‌| 
तथा विक्ा्थस्वे च| तयोः पक्षयोमेकषस्य धरुवमनित्यत्वम्‌ । नहि 
। ` माभ्यका अनुवाद्‌ । 
 ज्ञानविषय समञ्चकर मेने बरह्मको जान चिया ठेसा कहते हँ | ओर ननच्े(दि-- ` छ 
 इन्द्रियवृत्तिके साक्षीको तू देख नदीं सकेगा ओर बुद्धिवत्तिके साक्षीकोतू नदीं ` 
जान सफेगा ) इयादि दै । अतः अविदयासे कल्पित संसारित्वकी तत्त्वज्ञानसे निवृत्ति 
होनेते नियुक्त आर्माका यथार्थ खरूपनज्ञान दोनेके कारण सो्षमे अनियत्व ` 
दोष नद्धं आता। जिसके मतम मोक्ष. उस्पाद्य है, उसके सतते मोक्ष मानसिक, ` 


1. वाचिक ओर ्ारीरिक क्रियाओंकी अपेक्षा रखता दै यह युक्त है । इसी प्रकार 
~ जिसके मतम मोक्ष विकाये दै, उसके मतम भी। इन दोनों प्शोमे मोक्ष्की 


व भ 









ष ध रत्नप्रभा | | ४ 
` हदयमिति पश्च इत्यथः । द्रष्टारं चा्चुषमनोवृत्तेः साक्षिणमनया दद्या इष्टा न 
पदयेः। वितेबुद्धिङततेनिश्चयरूपायाः साक्षिणं तया न विषयं कुया इव्याह-नेति। 
ननु जवियादिनिवर्तकतवेन राश्च्य प्रामाण्येऽपि निचृत्तरागन्तुकतात्‌ मोक्षस्य अनित्यं ` 
स्याद्‌ इति न इत्याह-अत इति । तचचज्ञानादियर्थः । ध्वंसस्य नित्यत्वात्‌ जत ` 
रूपा न॒ अनित्यवपरसङ्ग इत्यथे पत्तिविकारािसंस्कारखूपं चतुर्विधमेव ` 
` करियाकरम्‌, तद्मिन्नवात्‌ मोक्षस्य न उपासनासाध्यलम्‌ इत्याह-यस्य चित्यादिना ` 
तस्माज्ज्ञानं श्क्त्वेत्यन्तेन । तथोर्पाचखवद्‌ विकार्यत्वे च अपेक्षते इति ` 
४ रतलममाक्ा अनुबाद. ` ` ` 1. 
त्तिक साक्षीको इस ददय--चा्चष एवं मानस उत्से देख न॒ सक्रोगे ओर निरचयरूप ह 
इदिवत्तिके साक्षीको उस ( इुद्धिकत्ति ) से जान न सकोगे एसा कहते हैन" इत्यादिसे । 
` यद्यपि अविधा आादिकौ निकत्ति करनेसे शच प्रामाण्य सिद्ध होता दै तो भी निचृत्तिजन्य 
0, ( दोनेसे मोक्षञनित्य दो जायगा, . इस रकाको दूर करके किए कहते द--(अतः 
`  इत्यादिसे । उससे--तच्त्वज्ञानसे । ध्वंस निलय ओर आत्मरूप हं, अतः मोक्षमं अनित्यता नदी 


| आती “यस्य ठु" इत्यादिसे लेकर “तस्माज्जानमेकं सुक्तवा” इत्यन्त अन्मे कहते है ` 
कि उत्पत्ति, विकार, आरति ओरं संस्कार भेद्से क्रियाफलं चार्‌ प्रकारका ही है, मोक्ष 


(च्ल हने योनय 
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दध्यादि विकाय॑म्‌ उत्पा वा घटादि नि लयं दं रोक । न चाऽऽध्यत्वे- 
नापि कायपिश्षा, स्वात्मस्वरूत्वे सत्यनाप्यत्वात्‌ । खरूषव्यतिरिक्त- 
 स्वेऽपि जह्मणो नाप्ययम्‌ , सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वसूपत्वात्‌ सर्वेण ब्रह्मणः 
आकाशस्येव । नापि संस्कार्यो मोक्षः, येन व्यापारमयेक्षेत। संस्कारो 
हि नाम संस्कार्थस्य गुणाधानेन वा स्याद्‌ दोषापनयनेनवा। न 
तावद्‌ गुणाधानेन सम्भवति, अनधेयातिश्चयत्रह्मखर्यत्वात्‌ मोक्षख | 
ठ | | भाष्या अनवाद | | 
अनियता निध्ितत है। रोकमें विक्त होनेवाले ददी आदि, उन्न होनेवाके ` 
घट आदि निय देखनेमे नदी अति। ओर जिस सतम ब्रह्य प्राप्यदहै, 
` उस सतम मी उसको काथेकी अपेक्षा न्दी है, क्योकि वह स्वात्मरूप 
 होनेके कारण राप्य ही नदीं है। यदि आत्मासे अतिरिक्त मानंतोमभी प्राप्य ` 
नदीं है, क्योकि बह्म आकाके समान सर्वत्र व्यापक दोनेके 











के कारण सबको 


( जह्स्वरूप निलय प्राप्रदहै। ओर मोक्ष सेस्काय भी नदीं है कि जिससे ५५. 
„ वह व्यापारकी अपेक्षा करे। संस्काये पदार्थ गुण मिखनेसे अथवा दोष र 
 दूरकर्नेसे संस्कार हता है। मोक्षम गुण मिखनेसे संस्कार द्योनासभव 


तात नाया नानाति तातो तज तकता 0१११ ०५५१११११५५१११५१११५१ ॥ 


^ रतनमरभा त ^ 
` ` युक्तम्‌ इत्यन्वयः । दृषरयति-तयो रिति । स्थितस्य अवस्थान्तरं विकारः । ननु ` 


क च 


८. अनित्यतनिरासाय क्रियया स्थितस्यैव ब्रह्मणो भ्रामवत्‌ अ पि अस्तु नेव्याह-नयैति। 
ब्रह्म जीवाभिन्नं न वा १ उभयथापि जनाप्यत्वात्‌ न करियपेक्षा इत्याह-स्वात्मेल्या- 


दिना । यथा बीदीणां संस्कार्यलेन प्रोक्षणपिक्षा, तथा मोक्षस्य न इत्याह 
४ रत्नमरभाका अनुवाद ५ 


क 


उससे भिन्न दयनेके कारण उपासनासाध्य नहीं है । जसे उत्पायमे काथिक, वाचिक 1 क 
 मानतिक करियाकौ अपेक्षा दोती है, उसी प्रकार विकार्ये मी क्रियरकी अपक्षाहोती दहै, ` 
रेखा अन्वय करना चाहिए । मोक्ष उत्याय है अथवा विकार्यं है, इन दोनों पक्षक 
` खण्डन करते है-“^तयोः” इत्यादिसे । वस्तुका अथम अवस्थसे द्वितीय अवस्थाको ` 
` ग्राप्त विकार दै 1 परन्तु मोक्षमे अनिलयताका निवारण करनेके किणं कियति 


नित्य ब्रह्मी ही प्रामक्री प्रा्षिके समान प्रि है, इस दौकाका “न च इत्यादे 


` निवारण क्रते दै । ब्रह्म जीवसे अभिन्नदहै या नही दोनों पक्षम ब्रह्मे अप्राप्य 





है, अतः उन्हे पक्षण--पानी छिद्कनेकी अयक्षा हे, वेसे मेक्षको संस्कारकी अक्षा नही | ८ 


 दोनेस क्रियाकीौ अपेक्षा नही है, एेता कहते है-शस्वात्म” इलयादिसे । जेते धान संस्कार्यं 








नापि दोषापनयनेन, नित्यञ्चद्धबह्यस्वसूपत्वान्मोक्षस्य । स्वात्मधमं एव 
सन्‌ तिरोभूतो मोक्षः क्रिययाऽऽत्मनि संस्करियसाणेऽभिच्यञ्यते, यथाऽब्दश्चे 


 निषर्षणक्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति चेत्‌, न; क्रियाभय- 
त्वाुपपत्तेरात्मनः ! यदाश्रया हि क्रिया तमविदुवेती नैवात्मानं रमते | 



















यद्यात्मा क्रियया विकरियेतानिव्यत्वमात्मनः  श्रयव्येतं । “अविदार्थोऽय- छ | अ 


भाष्यका अनवाद 





नहीं है, क्योकि वह तो जिस अतिङय न किया जा सके रेसे ब्रहमका स्वरूप ` ८ 
भूत दहै। दोष दूर करनेसे भी उसका संस्कृत होना असम्भव हैः क्योकि मोक्ष ` 
` निलय शुद्ध बह्यका स्वरूपभूत है । जसे निघषेण क्रियासे दपणसाफहोतादेःओर ` 


उसका तिरोहित मास्वर्स्व प्रकट होता है, उसी प्रकार क्रियासे आत्मा में संस्कार ` 
होनेसे उसका तिरोहित धम मोक्ष प्रकट होता दै, देसी शका नही करनी 
चाहिए, क्योकि आत्माको क्रियाका आश्रय मानना दीक नहीं है । वस्तुतः जिस 
 आश्रयमें क्रिया रहती है, उसको विक्त किये बिना स्वयं रह नहीं सकती । 
यदि आत्मा क्रियासे विकारको प्राप होता हयो, तो अनिल हयो जायगा । ओर. 





~~~ -------------------------------~--~-------------------~----------------- 





1 | | नापीत्यादिना | गुणाधानं व्रीहिषु मोक्षणादिना, क्षालनादिना वसादौ मख 


`  पनयः। शङ्कते--स्वात्मधर्म इति । ब्रह्मातस्वरूप एव मोक्षो ऽना्विच्या- | 


मलवृतः उपासनया मे नटे अभिव्यज्यते इत्यत्र इष्टन्तः-- यथेति । संस्कारो 
 मख्ना्षः। किमास्मनि मलः सत्यः, कल्पितो वा १ द्वितीये ज्ञानादेव तन्ना 
न क्रियया | अचि त्रिया किम्‌ जस्मनिष्ठा, जन्यनिष्ठा वा? न जाब इ्याह-- 
न क्रियेति । अनुपपत्ति स्फुटयति-- यदिति । क्रिया हि स्वाश्रये संयोगादिवि- 


रत्तञ्माक्रा अनुवाद 


है, रेखा कते है--“नापि"” इयादिसे । धानो गुणका आधान प्रेक्षण अदिस दोतादैः ` 


 . धोने आदिसे वस्र अदिका येल निकल जाता है। “स्वात्मधमःः इयदिसे पूवेपक्षी रोका | ८ 
करता है 1 ब्रह्मे आत्मस्वरूपं मोक्ष अनादिं अविदयरूपी म॑लप्े अवब्रतहे, वहं मक 
उपासना नष्ट होता है, तब मोक्ष स्पष्ट दिखाई देता दै, उत्प नदीं होता, इसपर 
 द््टन्त देता है“ यथा” इ्यादिसे । संस्कार--मलना्। अव विचर क्रा ` 
 वचादिए कि आत्मामं मेर सत्य है या कल्पित है १ यदि कल्यितदै, तो ज्ञानेसे ही उसका ` 


` आत्मासे भिन्न दृक्षरौ वस्तभं रहती 


नाश होतादै, क्रियासे नद होता। 





यदि सत्यो तो क्रिया आत्मे रहती हं १ अथवा 
श्न करिया इव्यादिसे कहते है किं आत्म- 
| करत दै 









: निष्ठ नीं है) -आत्मामे किं 
9 
































स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः सम्मति । अन्याभरयायास्तु मि विषय 
रि पवीतादिकया 





त्वान्न तयाऽऽत्मा संसक्रियते। नु देहा्रयय। स्नानाचमनयज्ञ 
क्रियया देही संस्क्रियमाणो चः, न; देहादिसंहतस्थवावि्यागृहीतख 
आत्मनः संस्करियमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षं हि खानाचसनादेर्दहसमवायित्वम्‌ 
स... ~ भाष्या अनुबाद - : ५. 
ध ` अविकार्यो ८ यह्‌ आत्मा अविकारी दहै) इदययादि वाक्योँका वाधदोगा। 
 श्रुतिका बाध होना ठीक नदीं है! इसकिए्‌ आत्माका आश्रय लेकर 

 क्रियाका रहना समवं नहीदहै। दृसरेका आश्रयं करके रहनेवाली क्ियाका 
आत्मा विषय नहीं है अथोत्त्‌ संबन्धी नहीं है, अतः उल # क्रियारे गः आ्माका म का 















है! यह्‌ कथन दीक नहीं है; क्योकि देह आदिसे युक्त अविदाम प्रतिषिम्बित ` 
आत्माका संस्कार होता है । स्नान, आचसन आडि क्ियाओंका देहके साथ 


लम 








ना 


1 रत्र्रभा 
 कारम्‌कुर्वती न जायते इत्यर्थः । तच्च वाक्यवाधनम्‌ । न द्वितीय इस्य । 
अन्येति । अविषयलात्‌ क्रियाश्रयद्रन्या्चयोगात्‌ इति यावत्‌ । दर्भणं तु सावयवं 
`  क्रियाश्रयष्टकाचु्ीदिद्रन्यसंयोगितात्‌ संस्क्रियते इति भावः । अन्यक्रियया जन्यो ` 
न संच्छियते इत्यत्र व्यभिचारं शङ्कते---नन्विति । आस्नो मूखविच्रति- ` 
 चिम्बित्वेन गृहीतस्य नरोऽहमिति भ्रान्त्या देहतादास्यमायत्तस्य क्रियाश्चयल- ` 
4 रत्नप्रभाका अनुवाद | 
अथात्‌ किया जपने आश्रय दरव्यम सेयोग आदि विकार क्रये विना उत्प नहीं देती । ` 
` तत्--स्छति आदि वाक्यका बाध) क्रिया अन्यनिष्ठ नदी है, इस विषयमे कहते है-- ` 
“अन्यः' इत्यादिसे । “अविषय देने" अथात्‌ क्रिय्राका आश्य जो द्रव्यदे, उसके साथ ` 
` संयोगनदहनेसे। दषणं तो अवयव युक्त दै, इसलिए क्रियकरे आश्रय ईरके चृणं आदि 
होने क्रियसे दूसरेका ` 








द्रव्यके साथ संयोग हेनेसे उसका संस्कार ह सक्ता दै! दृूसरेकी ` 
संस्कार नही, होता, इस नियममें व्यभिचारी हका करते है ननु" इव्यादिसे मूक ` 
` अवियामें अतिविम्बित आत्मा नरोऽहम्‌ (म नर दं) इस श्रान्तिसे देह ही को आत्मा 
समन्चकर उस क्रियाका आश्चय अपनेको मानता दै, अतः उसे श्रम होता है किर संसका्यं ` 
द, इसलिए व्यभिचार नदीं दै देषा कदते हैन इत्यादिपे । कथित्‌ अर्थात्‌ जिसको ` 

































4 1 
तया देहाश्रयया तत्संहत एव कथिद विद्ययाऽऽत्सत्वेन परिशु कयते 
इति युक्तम्‌ । यथा देहाश्रयचिङित्छानिमित्तेनं धातुसाम्धेन ५०६ क 
 तदभिमानिन आरोग्यणरं अहमयेगः' इति यत्र बुद्धिरुत्यद्ते } एवं खाना- ` | 
1 चसनय्ोपतःदि ना अहं शुद्धः संस्कृतः" इति यत्र बुद्धिरुत्पतेस 
 ंस्कियते । स च देहेन संहत एव । तेनेव ददंकत्राऽदंमलययविषयेण भ्य ५ 
1. 4: माष्यका.अनुकरद | र 
 सेबन्ध प्रयक्चहीदहै। देहम होनेवाकी करियासे देहके साथ रहनेवाख ही 
संस्कृत होता है, जोकि अविद्यासे आत्मा समञ्चा गया दै । जैसे देहमें दोनेवाली 
 चिकित्सासे धातु्ओंकी समता होती है, उससे जिस आत्मामे धमै अरोगहूुः ` 
` एेसी बुद्धि उत्पन्न होती है, देहके साथ सम्बद्ध ओर देहम भम" (मेरा अभिमान 
` रखनेवाला बही आत्मा आसेग्यूप फर पाता है । इसी प्रकार स्नान, आचमनः 
यज्ञोपवीत आदिसे “मं दध दः संस्कृत हूः एेसी बुद्धि जिसमे उत्पन्न हो, उसीका ` 
संस्कार होतादै। वहं तो देहके साथ संबद्धदीदे। उसी--मः इस क्ञनके 














वनी ~ 

अन्त्या संस्कायखभ्नमात्‌ न व्यभिचार इत्याह-- नेति । किदिति । अनिधितं- 
 बरह्मखरूप इत्यथः । यत्र आमनि विषये आरोग्यबुद्धिरुत्पचते, तस्य देहसंहतस्य एवं 

1 आरोग्यफर्मिति अन्वयः ! ननु देदामिचस्य कथं संस्कारः; तस्य आमुष्मिकफर- ` 
। भोक्तृत्व योगात्‌ इत्यत आह-तैनति | टह सट्त्‌न्‌ एव्‌ अन्त करणप्र॑तिविम्बं त्मन्‌ 
` करतीहमिति भासमानेन प्रत्ययाः कामादयो मनसतादास्यात्‌ अस्य सन्तीति प्रत्ययिना = 
` क्रियाफलं सज्यते इत्यथः । मनोविशिष्टस्य आय॒ष्मिकमोक्ः स्स्कारो युक्त इति ` 
1 रलम अनुद 0 
. ॥ तरह ब्रहमस्वरूपका निश्वय नही हुआ है । जिस आत्मामे आरोग्य बुद्धि उत्पन्न होती है देह 
आदिते संबद्ध उसी आत्मको आसोग्यफल होता है एसा अन्वयदहं। देसे अभिन्नका 
। संस्कार किस प्रकार हो सकता दै १ कथयोञ्रि उसे पारलीकरिक फ भोगनेका अवसर ही नदीं है, ` 
` इसपर कते हैतेन” इ्यादैसे । तात्ययं यह है करि अन्तःकरणका प्रतिबिम्बरूप भें कत्र | 
इस तरद भासता हभ देहके साध जुड़ा हा ही आत्मा दे, सनके साथ अभेद्‌ होनेसे उत्तमे काम 
` अदि दै, वह कामादिविशिष्ट आत्मा क्ियाका फलं मोगतादे।! भावाथ यद्‌ द करि मनसे 


क (८ अ । (1 


` विशिष्ट आसुष्मिक--पाररोकिक फलके भेक्तका संस्कार युक्त ह! विशिष्ट अत्मा 






















(९) रल, रक्त, मांस, चीं दी, मलना ओर वीये ये सात धाठु द । 





व ना 

चिना सर्वा; क्रिया निषेत्यन्ते, तत्फरं च स एवाश्नाति, “तयोर 
 स्वाद्रत्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति! ( य° ३।१।१ ) इति मन्त्रवणात्‌ › 
 (आस्ेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेयाहुर्मनीपिणः' (क० १।३।४ ) इति च | ` 
तथा "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कमाध्यक्षः 
व  मष्यका अनवाद | 

विषय प्रययी अहंकतांसे सव क्रिया की जाती द ओर उनका फल बही | 
भोगता है । प्रमाण--(तयोरन्यः० ( उनमें एक स्वादिष्ट कमफठ भोगता है आर ` 
दूय न भोगता हा स्वयंप्रकाञ्चरूपसर रहता है ) (आर्समे (शरीर, 
इन्द्रिय ओर मनसे युक्त जीवात्माको विद्वान्‌ छोग भोक्ता कहते दै ) इयादि 
वाक्य द। इसी प्रकार “को देवः० ( सब मूतोमे एकः, स्वप्रकाल, गूढ, सर्वै- 












७ प्रमातुसाक्षिणोरम ॥ ध्ये सत्संसगैमत्रेण करिपितकर्वैतादिमान्‌ प्रमाता पिप्य कर्म- 
फं भुख््ते, स एव शोधितत्वेन अन्यः साक्षितया प्रकाशते इत्यर्थः । आस्म ` 
देहः । देहादियुक्तमू-परमात्रासानम्‌ इलः । एवं सोपाधिकस्य चिद्धातोः मिथ्या- ` 
 संस्का्थैखम्‌ उक्सा निरुपाधिकस्य असंस्कार्यते मानमाह--एक इति । सर्वभूतेषु 
अद्वितीय एको देवः खपरकाञ्चः। तथापि मायावृततात्‌ न परकाराते इत्याह-- ` 
गूढ इति । ननु जीवेन जसम्बन्धाद्‌ भिन्नत्वात्‌ वा देवस्य जमानं न तु मायागृदनात्‌ ` 
1 रत्म्रभाका अनुवाद । 
होता दे, केवल साक्षीरूप भक्त नदीं देता, इसमें ममाण देते है--तयोः'' इद्यादिसे ! 


५५ 





` म्रमाता ओर साक्षी इन दोन अन्तःकरणके संबन्धे कल्पित कता--प्रमाता कर्म-फल भोगता 
८ ध हे! आदाय यह हं कि वही सोधित--निरुपाधिक दहीनेसे अन्य होकर सा्षीरूपरसे अकाशित. ¢ 
होता दै। .आत्मेन्दियमनोयुक्तम्‌ःमे आत्माका अर्थ देह है । देह आदे युक्त अमाता आत्मा भक्ता 
कह जाता है) इस प्रकार संहत ओर सोपाधिक आत्माक्रा भोक्तृत्व ओर मिथ्यासंस्कीर्यत्व कहकर ` 
निदपाधिक़ आत्मा असंस्का्यं है, इसमें प्रमाण कहते है--““एको” इल्यादिसे। बह एक ` 
५  सवभूतोमं अदितीय एव दव--स्वेभकाशच हं, तो मी मायक्रे आर्वरणसे भ्रकारित नही 
ददोता एषा कहते ईै-- “गूढः इयादिसे। कोई दका करे कि जीवके साथ सम्बन्ध न हेनेक्ेि ` 
या मेदे स्वप्रकाद्च आत्माका प्रकार नदींदहोता, न कि मायासे आश्व होनेसे, इस रकाका ` | 





~ मि १ 
४ णमि कमलम 


८ (१) दह आदि उपाधिवाला । (२) खोया संस्कार्यं है देसी स्थिति । (३ ) उपाधिरहित 
(४ ) पदा । 19. ४ 0 | 
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 स्वेभूताधिवासः सा चेता केवलो निर क 
 पयेगाच्छक्रसकायमव्णमस्लाविर मपापविद्धम्‌' (३० ८ ) इ [4 ब, 
एतो मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यश्ुदधतां च हणो दशयतः । व्ह्यभाक्च ` 

61 `. ` ` भाष्यकां अनवाद - क 3 

व्यापक, सब प्राणियांका अन्तरात्मा, कर्मोका साक्षी, सब भूतम वास करनेवाखा 
अथोत्‌ सबका अधिष्ठान हकर साक्षी, केवल जाननेवाख, निगेण एवं दोषरदहित ` 

आत्मद) स पयेगात्‌2 ( वह आत्मा सवेव्यापकः दी्रिमाच्‌; चिङ्गशरीर- 
रहित, अथौत्‌ शिरारहित अथवा अविना, शद्ध ओर पापसे अख्यष्ठहै) 
ये दोनों मंत्र यह दिखखते हँ कि ब्रह्मम किसी तरह के अतिरयका प्रवेश नदीं ` 


ता न त जा ७४०००७८ 





। रलगप्रभ। | ध 

इति नेत्याह-- सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरास्मेति । देवस्य विसुखात्‌ सरवप्ाणिप्र्य- 

` क््वाच्च आवरणादेव जमानमित्यथः। प्रस्यक्वे कतृतवं स्यादिति चेत्‌ , न] कमाध्यक्ष 
करियासाक्षीत्य्थः। तर्हिं साक्ष्यमस्तीति द्वैतापत्तिः, न । सर्वेभूतानामणिष्ठानं 
भूवा साक्षी मवति । साक्ष्यमधिष्ठाने साक्षिणि कल्पितमिति भावः। साक्षिरब्दा- 
भमाह-चेता केवल इति। बेदृधत्वे सति अकता साक्षी इति रेकः | 
प्रसिद्धम्‌ । चकार दोषाभावसमु्वयाथः, निर्युणलात्‌ निर्दोषत्वात्‌ च । गुणो | 
दोषनाद्यो वा संस्कारोन इत्यथः। स इ्युपक्रमात्‌ शुक्रादिशब्दाः पुष्तवेन 
वाच्याः। स एव आत्मा परि सर्वम्‌ अगात्‌ व्याप्तः, सको दीप्तिमान्‌, अकायो 
(1 रतममाका अनुबाद | 

| निराकरण करनेके किए कहते है--““सवेव्यापौ सवेभूतान्तरात्मा'” अथात्‌ देव (- स्वप्रकाद्च ` 
आत्मा) विभु है ओर सव प्राि्योका भत्यगात्मा है, अतः मायारूपं आवरण्से ही उसका ` 
अकाश नहीं होता। आत्मा भक्‌ है तो उसे कतौ होना चादि, इस चंकाको वृर करनेके ` 
। लिए कहते दै--“कमौध्यक्षः अथौत्‌ वह क्रियाका सं्षीहे, कतां नदीं है'। तब उसका 
` साक्ष होने द्ेतका प्रसङ्ग अविगा, इस दाकाके हटानेके रिए कहते दै--““सरवभूताधिवासः' 
सब भूरतौका अधिष्ठान होकर साक्षी होता हे । अधिष्ठान साक्षीमें साक्ष्य कल्पित हं । सक्षी 
शब्दका अथं कहते ह--“चेता केवलः” जाननेवाला होकर जो अक्तां हो, वह साक्षी हे, ` 

देता खेकम्रसिद्ध है । “निगुणश्व" में “च कार दोषके अभावका ससुचय दिखता दं 1 
| निैण ओर निर्दोष दहै, अतः युण या दोषका नाशरूप संस्कार नहीं है । “स पगा 
` इयादिमे “स” देखा उपक्रम किया ह, इसलिए कम्‌ आदि शब्द  हिंगविपय 
` विपरिणामसे पुटि समक्षे चाहं । वही आत्मा परित --सवेतः व्याप है 
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1 न्व 
मोक्षः । तस्मान्न सस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽन्यन्मो प्रति क्रियासुप्रवेश्- 
द्वारं न शक्यं केनचिदशेयितुम्‌ | तस्माद्‌ ज्ञानमेकं युक्त्वा क्रियाया गन्ध्‌- 
मात्रस्याप्यतुप्रवेश्च इह नोपपद्यते | नरु ज्ञानं नाम मानसी करिया? न, 
^: सयका अनुवादं 2 
हो सकता हे ओर वह निलय जुद्ध दै । मोक्ष तो ब्रह्मरूप दी हे, अतः वह संस्कार्यं 
भी नहीं है । इससे मोक्षम उत्पत्ति, विकार, प्राप्रि ओर संसकारसे भिन्न क्रिया- 
 सबन्धका मागे कोई नहीं दिखा सकता । इस कारण मोक्षम ज्ञानके सिवा 
क्रियाके ठेश्चमाच्रका भी संवन्ध नदीं बनता । यदि एेसा कोई कहे कि ज्ञान 


1 १ म 


५ 














लिङ्गशुल्यः, अतरणोऽक्षतः, अलाविरः हिराविधुरः अनश्वर इति वा । आभ्यां 








पदाभ्यां स्थूरुदेदद्यल्यसम्‌ उक्तम्‌ । शुद्धो रागादिमल्दूल्यः, अपापविद्धः पुण्य- 
पापभ्यामसंस्छष्ट इत्यथः । अत इति । उद्पत््याप्तिविकारसंस्कारेभ्योऽन्यत्‌ पच्चमं 
 क्रियाफरं नास्ति यन्मोक्षस्य क्रियासाध्यते द्वारं मवेत्‌ इव्यभः । ननु मोक्षस्य 

असाध्यत्वे शासरारम्भो वृथा, न, ज्ञनाथलाद्‌ इत्याह-- तस्मादिति । द्वाराभावात्‌ ` 

 इत्यथैः। व्याघातं शङ्कते---नन्विति । तथा च मोक्षे क्रियानुपरवेलो नास्तीति ` 

.  व्याहतमिति भावः। मानसमपि ज्ञानं न विषियोग्या क्रिया, वस्तुतन्त्रलात्‌, 

1 |  . -  रकमाका अनुवादं 57 

अकाय-लिङ्गशरीरद्चल्य हे, अत्रग--अक्षत है, अस्नाविर--रिरारहित दै अथवा अनश्वरहै 
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भाष्य. 































वैलक्षण्यात्‌ हि नाम य सनित चोदयते, पुरुष्- ` 
चित्तव्यापाराधीना च, यथा यस्यै देवतायै हविर्ृहीतं स्यात्तां मनसा ` 
ध्यघेद्रवद्‌ करिष्यन्‌" इति, संध्यां मनसा ध्येत्‌! (दे० च० ३।८।१) ` 
ति चैवमादिषु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्‌, तथापि पुरुषेण हकः ध 
1 भाष्यका अवाद ५ 4 
मनकी करियाडैतो यह कथन ठीक नदींहैः क्योकि ज्ञान उससे विरृक्चण 
दे। ¡ उसको कते है जिसका वस्तुस्वरूपकी अपेश्ा के बिना दी 
विधान किया जाता है ओर जो पुरुषके सङ्कस्पके अधीन दहै । जैसे कि.श्यस्यै ` 
देवतायै = ८ निस देवताके किए अध्वने हविका ग्रहण किया हो, उस ॒देवताका ४ 
होता वषदैकार करता हुभा ध्यान करे) सन्ध्यां? ( सन्ध्याका सनस ध्यान व). ~ 
इनमे ओर इसी प्रकार अन्य स्थरोमें क्रियाका विधानं हं । ध्यान अयात्‌ (चन्तन | 7 
यद्यपि मानसिक है, तो मी पुरषके अधीनं होनेके कारण वह करने न करने ` 
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` पनन न 


1 4 4 | रत्नमभा १ न 
` कत्यसाध्यलात्‌ च इत्याह-- नेति | वेकषण्य परपञ्चयति- क्रिया हीति। ` 
यत्र विषये तदनपेक्षिव या चोचयते, तत्र साहि क्रियेति योजना । विषयव्स्छ- ` 
 नपेक्षा कृतिसाध्या च क्रिया इत्यत्र दृष्ट न्तमाह--यथेति । गरृहीतमध्वयैणा इति ` ८ 
रोषः। “वषट्‌ करिष्यन्‌ योता, सन्ध्यां देवताम्‌ ' इति चेवमादिवाक्येषु यथा 
८ याही ध्यानक्रिय वस्स्वनपेक्षा पुन्तन्त्रा च चोद्यते, तादृशी क्रिया इव्यथः | ४ 
ध्यानमपि मानसात्‌ ज्ञानवत्‌ न क्रिया इत्यत आह--ध्यानित्यादिना 
1 रत्नग्रभाका अनुवाद ` 
ध कहते षै। वैक्षण्यका विस्तार करते हे--“ क्रया दि इत्यादिसे। जिस विषयमे वसु ` 
स्वरूपकी अयेक्षाकरे बिना जिका विधान दो उस विषषय्म बह या है ' 





11 एसी योजना ` 
` करनी चिए। करिया अपने विषयभूत वसु स्वरूपकी अपेक्षा नदौ करती दै ओ 
0  कृतक्लन्य भी है, इस विषयमे दन्त देते ईदं--“यथाः इत्यादिसे । ्र्ीतंः के. बाद 
1 ( अध्वयुंसे ) इतना शेष समन्नना चाहिए । होता वषट्कार करता हुंजा सन्ध्या दर्वेता- 
का च्यान करे इत्यादि वाशयोम जैसे वस्ठनिरेस एवं पुरषापीन ्यानक्रिया विदित हं व कया 
 इहैरेसाअथदहै। मानस ज्ञान जसं क्या न्य हे वैसे हौ ध्यान भी मानस हेनेके कारण 


(4 शल  देवहविदानि भरौषट्‌ बौभृद्‌ वप्‌ स्वधा देवको इविद्‌ःन करते समूर्य 
` श्रौषट्‌, वौषट्‌ ; वषट्‌ ? स्वेषा इनमे किसी एक शब्दका मरके साथ प्रयोग होता 
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भाष्य 


1 











` केवरं वस्तुतन्त्रमेव तत्‌; न चोदनातन्त्रम्‌, नापि पुरुषतन्त्रम्‌, तस्मात्‌ 

 मानसत्वेऽपि ज्ञानख महदधैरक्षण्यम्‌ । यथा च पुरूषो वाव गौतमामि 

योषा वाव भौतमाथिः' ( छा० ५।७,८।१ ) इत्यत्र योषि्पुरुषयोरभिवुद्वि 

मो वलचोदनाजन्यत्वात्‌ करिव सा पुरुषतन्त्रा च । या तु 
भाष्यका अनुवाद . . 


अथवा अन्यघ्रकारसे करनेके योग्य है । ज्ञन तो प्रमाणजन्य है । प्रमाण 

 वस्तुके यथार्थ स्वरूपको भहण करता है । इसंकिए ज्ञान करने, न करने अथवा ` 
अन्य प्रकारस्रे करनेके योग्य नदीं हो सकता, क्योकि वह केव वस्तुके 
प नहीं है ओर पुरुषके अधीन नहीं हे 

अतः सिक होने पर भी ष्यानसे उसका बढा भेद है) 
जसे पुरुषोऽ ( हे गोतम ! पुरुष अन्निहै) ध्योषा० (हे गौतम! सखी 
अनि दहै) इनम स्त्री ओर पुरुषमे अभ्रिवुद्धि मानसिक है। बह केवर विधि- 
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` तथापि क्रियैव इति रोषः । कृत्यसाध्यतवसुपाधिरिति भावः । ध्यानक्रियाम्‌ उक्ला 
ततो वैरक्षण्यं ज्ञानख स्फुरयति--ज्ञानन्त्विति। अतः भरमात्वात्‌ न चौ 

नातन्त्र॑न विघरर्विषयः। पुरुषः कतिद्वारा तन्त्रं हेतुर्यस्य तपपुरषतन््र्‌ , 
तस्माद्‌ वस्सन्यमिचारात्‌ अपुंतन्त्रस्वात्‌ च ध्यानात्‌ ज्ञानस्य महान्‌ मेद इत्यर्थः । 
-यथ वेधितो ध्यानं कतु ` 
। ननुं परयकषज्ञानस्य विषयजन्यतया तत्तन्त्रत्वेऽपि ` 
 रलगप्रभाका अनुवाद ` 






































तथापि" के बाद 
(करिया दही ) इतना शेषं समन्नना चाहिए । . भाव यह है कि उपर्युक्त अनुमाने 











जिसका देतुदहो वह पुरुषतन्र है ( किन्तु ज्ञान 
होनेसे ओर पुरुषके अधीन न होनेसे ध्यानसे ज्ञानका 








। = अआि०४ सू०४] शाङ्करभाप्य-रतप्रभा-मषालुवादसहित = १९१ ` 





` शाब्दबोध तदमावात्‌ विधेयक्रियास्म्‌ इति, न ₹इत्याट-- एव सर्वति। चब्दानु- ` 
सानाय्ष्वपि ज्ञानम्‌ अविघेयक्रियातवेन ज्ञातव्यम्‌ । तत्रापि मानादेव ` इ 
ज्ञानस्य प्रपिर्विध्यथोगात्‌ इत्यथैः । तत्रव सति--खोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे ` 
। इत्य्ैः। यथामूततवम्‌--अवाधितसरम्‌ । नलु “भासमानं पयेत्‌” _ रह तवं ध 
१ विद्धि" (के° १।५ ) “जसा द्रष्टव्य 9.८ बु° २६५4 ) इति विज्ञाने | 


तृद्धिषये इति। तस्मिन्‌ ज्ञानरूपविषये विधयः पुरुषं प्वरतयितुमशक्ता भवन्ति । ` 


: कियाजा सकता। यहा रका दता ह 
अधन है, परन्तु राव्दज्ञान दिषयके अधीन नदी दै, इसकिएु वह विधेय क्य! इस ` 


` अविधेय क्रिया है दसा समन्षना चादिए, क्योकि उनमें भी अमाणस ही ज्ञान आत हाता ह 
~ ` इसलिए ज्ञान विधिके योग्य नर्हा ह तत्रव पति 
| . यथामूत--अवधित ) कोड रोका करे कि आत्मान ( आत्माका साक्षात्कार करे ) श्रह्म त्वं" 
"(लः जदका हान जपत, कये 2. (आत्मा बस्य". ( आलनाका ` सङ्ित्कार्‌ : क ) इस ` 
. अक्रार जञानमे “खिद्‌ ८ विभ्यथैक मल्यय })  सिय्‌ः ( आज्ञथकं म्यय ) आर तः 
(४ (1 ( विधिवाचकं छत्‌. प्रत्यय ) अत्यय विधिवाचक ह, अतः स्नान विधय ह) इस रोकाके 




























९  माष्य | 
प्रसि; ऽावभिवुद्धिने सा चोदनातत्त्रा, नापि छ वः 
्तयश्चविषययस्तुतन्तरैवेति ज्ञानमेषेतत्‌ › न क्रिया । एवं स्वभ रि स्तुष ` 
वेदितव्यम्‌ । तत्रच सति यथाभूतन्रह्मात्मविषयमपि ज्ञान न चोदनातन्त्रम्‌ 1 । ॥ ध 
तद्विषये लिङादयः श्रूयमाना अप्यनियोज्यविषयत्वात्‌ कुण्टीभवन्त्युपखादिषु त क 
माव्यका अनुवाद ८ 
जन्य होनेके कारण क्रिया ही है ओर पुरुषके अधीन है! प्रसिद्धः अभिमेजो `... 
अभिबुद्धि होती है, वह नतो विधिके अधीन है ओर न पुरुषे अधीन हैः +^ 
निन्त प्रयश्च दिखाई देनेवाी वस्तु ( अमि ) के अधीन है, अतः वह ज्ञान 
ही हे, करिया नीं ह । इसी प्रकार सव प्रमा्ोके अथौत्‌ अलुमान, शब्द आदि ` 
प्माणोक्े विषयमे ससश्चना चाहिए । जव व्यवहारमे ज्ञान विधेय नदींहे, 1 
ठ्या सिद्ध हो गया, तव यथामूत--अवाधित ब्रह्मातमविषयक ज्ञान भी विधिके 
अथीन नदीं है। ययपि ज्ञानके बरे ङ्‌, लोट्‌ आदि पर्यय देखे जते हः 
 तोमी नियोगके अयोग्य ज्ञानविषयकं दोनेके कारण पत्थर भवि पयुक्तं 


[माका कि 1 









रनभा ^ 





 लिङ्लोरतव्यप्त्यया विधायकाः श्रयन्ते, अतो ज्ञानं विधेयमित्यत आह-- ` 





रत्यभाका अनुवाद 
है कि प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य ६, इसचिष्‌ विषयक ये 1 






काका निराकरण करते है-““एवं सर्व” इ्यादिसे। शब्द, अनुमान अदि भी ज्ञान ` 






„० ते अथात्‌ लोकम ज्ञानके अविधय होनेपर । ` 










~ 9 | 
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दा कः शं दाद छ ष पयर व म नवया सतवपवदयीमवयोकणभासन्यपक 
क न ति मि सि ता त । हि भ न + 1 त, ता 0 का 


1. 
्रथुक्तशचरतेकण्यादिवत्‌ अहेयाटुपदेयवस्तुविषयत्वात्‌ 
"अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः शरौन्यः' इत्यादीनि विधि 





१ 


1 ५ भा्वका.गनुकादः ज ५. 
अकी धारके समान इण्ठित हो जति दै, ८ देय बरह्म सी विधिका विषय नहीं 
दै) क्योकि व््यनदेय दहै ओर न उपादेय है| तव "यात्मा बाज ( आत्माका 
दरान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए ) इसयादि किधिलुल्य वाक्योका क्या 
प्रयोजन हेः १ विषयमे मनुष्यकी जो स्वाशविक अ्रदृति होती है, उससे उसको 
पाङ्ुल करना ही उनका प्रयोजन हे । जो पुरुष बाह्य विषयो षट वस्तु 
१. ` समभा र 
अनियोज्यं कृत्यसाध्यं नियोज्यशूल्यं वा ज्ञानं तद्विषयकलात्‌ इव्यर्थः ! मम अयं 
नियोग इति बोद्धा-- नियोज्यो विषयश्च विधेः नास्ति इति मावः । तह जञेयं ब्रह्म 
विधीयताम्‌, न इत्याह-अहैषेति । वस्तस्वरूपो विषयः त्वाद्‌ । बरह्मणो निरतिद्यस्य + 
 असाध्यस्वात्‌ न विधेयलखमित्यथेः । उदासीनवस्तुबिषयकलाच्च ज्ञानं विधेयम्‌, ` 
भरवृत्यादिफलसमावात्‌ इत्यर्थः । विषिपदानां मतिं एच्छति- किमर्थानी ति |. . 
विधिच्छायानि --प्रसिद्धयागादिविधितुद्यानि इत्यथैः । विधिप्रत्ययेरात्मज्ञानं ८ 
परमपुरु्राथसाधनमिति स्तूयते, स्तुस्या आव्यनितिकेष्टहेतुलभरान््या या विषयेषु 
प्रवृत्तिः आसमश्रवणादिप्रतिवन्धिका, तननिव्रसिष्रलानि विधिपदानीत्याह-- 
1 रत्वप्रसाका अनवाद | 




















तोति मोतो 















` उत्पच् होने फक्ते रदित जे क्न उस ज्ञानको विपथ करनाली है, दसा अर्थ । | 
यहं मरा कतेव्य हे" दुखा ससक्षमेवास नियोज्यं ओर विषय्र नदीं है । पूर्वपक्षी 








कवच वस्तुस्वरूप ठ, इस।रए नरत्तिदाय ब्रह्यक सधय न होनेसे ब्रह्म विधेय नदीं 
सीन वस्तु बरह्म ज्ञानका विषय हे, इसे ज्ञान भी विधेय नदी हे, क्योकि प्रत्त आदि 





अभिर सृ०४] साङ्रमाप्य-रतथ्रमा-माषाय्ुवादसदहित 





मयमययामरययदमशदशप 





५ क 3 


1 ष्य 








क ग्वा द ८; 11 5 म रः र < पः & त 1 ॥ 
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परुषः इं मे भृयादनिष्टं मा भृद्‌ इति, न च तत्राऽऽत्यन्तिकं एकपा्थं कमते, ` 


`. तम्राद्य स्तद्पुरवाथवाल्छय वराविकसायकरणसडनदव्रहत्तिगोचराड्‌ ` 


त्थल्लोवस्तदा प्रवतयन्ति अत्या का अरं दरषटव्य 









इत्यादीनि । तथ्थाऽऽत्मान्केषमाय प्रदृतखयाऽहेयमहुपदेयं चाऽऽत्यतश्वणुप- =` ।  । 
दियते इदं सथं यदयमात्छा (° २।०।६) यत्र तख सवमासेवा- 
 भूत्तत्केन क पर्येत्‌ फेन ई विजानीयाद्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीयाद्‌ 
(ज ४।५।१५) अयमात्मा अह्य' (ब ° २।५।१९) इत्यादि यद्वः 


माव्यक्रा जनकाद्‌ 


करनेवालेको “आत्मा दा० { असा दद्चन करना चाहिए ) इलयादि वाक्य ` 
 क्षरीर ओर इन्द्रिय-समूहकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके विषय शब्द आदिसे निदत्त करके 
उसकी चित्तवृ्तिके प्रवाहको प्रयगात्माकी दरफ जैसे हो सके वैसे प्रवर्त कराते 
















` भन प्राघ् हो, अनिष्ट प्र्च न दोः इस प्रकार बहिश्च होकर प्रवृत्त होता दै, वह ` 
उन विषयोँसे परम ुषषार्थं प्रा नद्यं कर॒ सकता, उस परम पुरुषार्थकी इच्छा = 


है । आत्मश्वशूपके अन्वेषणं प्रवृत्त हुए उस पुरुषको इदं सब०' ( यह जो ङ ` ( 
है सव आस्मख्वरूप ह ) यत्र स्वस्य ( परन्तु जिस अवखामे उसके किए सव ` 
आत्सरूपही हो गया, उस्र अबद्थामे वह किस साधनसे किसको देखे ओर किससे ` 












किसको जाने ।) विह्ञातार०' (जो जाननेवाखा है, उसको किससे जानाजाय ।) = ` 


| ¢ (अयमात्मा ( यह आत्मा ब्रह है। ) यादि श्रुतियां अहेय ओर अकुपदेय 
1 आत्मतन्त्वका उपदेश ख्र्तो है| अत्यान ह्ोनेपर कृतेव्य कर्मं छख नदीं | ५ 


~~ -- ~~न 








या प्रवृत्तिः तद्गोचरात्‌ चब्दादेरिव्यथेः। सोतः--चित्तदृत्तिपवाहः । प्रवत॑यन्ति 
ज्ञानसाधनश्रवणादौ इति रोषः । श्रवणस्वरूपमाह-तस्मेति। अन्वेषणं ज्ञानम्‌ । 
यत्‌ इदं जगत्‌, तत्‌ सर्वम्‌ आलवेति अनात्मवाधेन ज्मा बोध्यते । अद्धितीया- 
५  रत्नम्रमाका अनुवाद 4 1 
 श्वामाविकः इलयादिते। इसीका स्पर्टकरण करते ह--“यो हि” इलयादिसे। विषयमे 
 इन्दरियसंवातकी जो अतति दै, उसके विषय राब्द आदि दह दसा अथ दे! सेतः--चित्तःः 
च्रत्तिका अवाद । . वृत्त करति दहै" यरद श्ञानकरे साधन श्रवण आदिमे इतनेका अध्याहार 
५ 0 य संमश्चना चाहिए! श्रवणक्ा स्वरूप कुत है--“तश्यः इद्यादिसे । अन्वेषण-ज्ञान \ आत्म ल | 
` ज्ञानकी प्राम प्रवृत्त हुए पु्षफे लिए यह जगत्‌ आत्मरूप ही दे, इस भ्रकार ` अनात्मा 
बाधसे आत्माका बोध करोया जाता दै। अद्वितीय अह्द्यं आत्मबोध चाः 


















स्वाभाविकेति । वि्रणोति-यौ हीत्यादिना । त्वर विषयेषु संबात्य ` 
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| | | । माल्य | 
कतेव्यग्रधानमास्मन्ञानं हानायोपादानाय वा म भवतीति तत्तथेवेत्यभ्युप- 
गम्यते । अकारो घछयमस्माकं यद्‌ बह्मात्माबगतौ सत्यां सर्वकतेव्यता- 
हनि; कृतकृत्यता चेति । तथा च श्रुतिः-- 
` "आत्मानं चेद्ठिजानीयादयमस्मीति परुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु्धञ्वरेत्‌ । (व ०४।४।१२) इ 
एतद्‌ बुद्भ्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ करतदरव्यश्च भारत ।' (भ० गी ° १५।२०) 
व  माष्यका अनुवाद 8 
रहता, इसकिए उस ज्ञानसे किसीका याग या हण नदीं होता रेसा जो पर्ववादीनि 
कंहाहै, सो ठीक दही है, हम मीउसका अंगीकार करते हैः । बह्म ओर भयगात्माके 
 एक्यज्ञान होनेपर सब कर्वव्य कर्मोका नाञ्च होजाता है, अथौत्‌ ऊख भी कर्तव्य 


र ॥ 





























| इस विषयमे (आत्मानः ( “यह्‌ स्वयप्रका्च आत्मा ने हू" ठेस जो 
पुरुष जान केता दै, वह किस फलकी इच्छासे ओर किस भोक्ताके ममे 
छि सन्तप्त होता हृ शरीरके पीछे खयं सन्तप्न हो । ) यह्‌ शति ओर ` 
एतद्‌ बुद्ष्वा०' ( हे अजेन ! इस गुह्यतम तसत्वको जानकर पुरुष ज्ञानी ओर ` 


त १०५११११०५१०१५०११७२१११॥ नि 

















 इर्यास्मबोधे विधिः तपस्वी द्वैतवनोपजीवनः क स्थासखति ईति मावः । 
 आलक्ञानिनः कर्तव्यामावे मानमाह-- तथा चेति । (“अयं स्वयंममानन्द 











ॐ) 


फलव ॒इच्छस्न अथवा किस भोक्तकी शीतिके लिए 
छेआप सन्तप्तदो। अभिप्राय यदै किमभोक्ता ओर भोग्यरूप द्वैते 

अभावे आत्मज्ञानी कृताथ हो जाता है 1 "आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌' इस श्रतिमे “चेत्‌ शब्द ज्ञानकी 
 इल्भताका यतिक ह) 'यह--गुह्यतम तच्व। (तस्मात्‌ इत्यादित श्र 















५ अधे०४ स्‌०४] ज्ञाङ्रभाष्य-रलग्रभा-भागादुवादसदहित 1. १९५ ` ५ 





वस्तुवादी वेदभागो नास्तिः इति, तन्न, ओबनिषदस्य पुरस्य ` 


करनेवाखा वेदभाग नदीं है । उनका यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि उपनिषद्से ` ५ 











` आत्मन उपनिषदेकवेयस्य अकार्यरोषलवात्‌ छत्छवेदसख कायपरत्वमसिद्धम्‌ । 
न च प्रवृ्तिनिवृत्तिलिङ्ञभ्यां श्रोतुस्तद्धेतं काय॑गोधमनुमाय वक्तृवाक्यस्य 





पेक्षया अन्ितार्थे शक्तिरिति अङ्गीकारे खषवात्‌ सिद्धस्य अपि वाक्या्थखात्‌ 


` निराकरणका उपसंहार करते दै । प्रामाक्रफे मतका उपन्यास करते है--““यदपि कवित्‌” 
 इत्यादिसे ¦ कतारूप आत्मा लोकसिद्ध है, इसकिए वेदान्तवेय नदी दै, उससे भिन्न बहम है ही ` 
नी, क्योकि वेदे कार्यपरक होनेसे ब्रह्मम कोद प्रमाण नही है। अमाणाभाव असिद्ध दै 
इस मतका खण्डन करते है--“न इत्यादिसे) अन्य भ्रमागसे अज्ञातं फठस्वरूपं ` 
त्मका ज्ञान उपनिषद्से ही होता है! आत्मां कायैरोष नही दै, इसिषए समघ्र वेदं 
 : `  कार्यपरक दहै यह असिद्ध दै ओर अब्रत्िनिवृतिरूप हेठुसे श्रोता कायेज्ञनका अनुमानं कर, 

























, शश्च ५ क्थ्य {8 ध ४ थ ४ ाङ्च प्रध्यः) व ~ द प प द द ष र ^ 
[+ ० य १ ४, व ५. व शि 


4 भाव्य ४ ~ 
इति च स्मृतिः 1 तस्मान्न ब्रतिपद्तिविधिविकष्यतया ब्रह्मणः ` 
समपणम्‌ । यदपि फेविदाहुः-श्रवृचतिविधितच्छेषव्यतिरेकैण केवर- 


माध्यकरा अचकाद्‌ 


 छृतार्थ हो जाता ह ) यह स्ति प्रमाण ह । इस कारण वेदान्त उपासना विधिके 
 विषयत्वरूपसे ब्रह्मका बोध नदीं कराते ह । कों जो यह कहते हँ कि प्रवृत्ति- 
` विधि, निवृत्तिविधि ओर उनके अङ्गसे अतिरिक्त केवख वस्तुका प्रतिपादन ` 


। ज्ञेय पुरुष अन्यका शेष नही होता । केव उपनिषदोसे ही ज्ञात जो असंसारी ` 


रमभा ` ॥ 
तस्मादिति प्राभाकरोक्तयुपन्यस्यति--यदपि केष्विदिति । कत्त आस्म सेकथिद्ध- ` 
खात्‌ न वेदान्ताः । तदन्यव्‌ ब्रह्म नास्ति एव वेदस्य कायेपरत्ेन मानामावाच्‌ 
इव्यथः । मानामायोऽसिद्ध इत्याह-- तत्‌ नेति । अज्ञातस्य फर्स्वर्पस्य ` 


परत्वं निश्चित्य वाक्यस्थपदानां कार्यान्विते रक्तिमहात्‌ न॒सिद्धख 
(४ पदस्य वाक््याथलत्वम्‌ हूत वास्यम्‌ पुत्रस्ते जात इति वा वय्रोतु | 6 | 
१ पितुहषटिङ्कन इष्ट पुत्रजन्म अनुनार्य पुत्रादिपदानां सिद्ध सङ्गतिदहात्‌ कार्यान्वि ता- ` 







रत्नग्रभाक्ा अनुव 
















यं कायपरक दै ेस ८ निश्चय करके वाकयस्थ पदौका कायोन्वितमें शक्तिमह करता हं, 


















अनन्यशेषत्वात्‌ । योऽक्तावुपनिषर्स्वेवाधिगतः पुरुषोऽ ख उत्पा- 
ादिवतुर्धियद्रव्यविखक्षणः स्वग्रकरणस्थो ऽनन्यशेवः, नासौ नास्ति 
01 भाष्यका अनवाद न 

सुरुष ( नह्य ) है, वह्‌ उत्पाद्य, विकाये आदि चार प्रकारफे द्रव्योसे विखक्षण है 
ओर अयने ही भ्रकरणमें स्थित है, इसि वह अन्यदोष नदीं है, वह नहीं 
है अथवा नहीं जाना जाता, एेसा नही कहा जा सकता, क्योकि स एष०' 
































५ रत्तम्रमा व 
 इत्यङम्‌ । किच्च ब्रह्मणो नास्तिखादेव इृत्सवेदस्य कार्यपरखम्‌ , उत वेदान्तेषु 
तस्य॒ अमानाद्‌ ; अथवा कार्यरोषतवात्‌, किं वा लोकसिद्धसात्‌ , आहोखित्‌ 
मानान्तरविरोधात्‌ £ तत्र आं पक्षत्रयं निराचष्टे योऽसाविति। अनन्य- 
` शेषला्थमसंसारी इत्यादि 
^ ` रवममाको अरवा (4 स (1 
। अर कायान्वितकी अपेक्षा अन्वित अर्थे शक्ति टै ेसा माननेमें लघव हेनेसे सिद्ध भौ ` 


१.५१ 


वक्या्थहै। ओर समभर वेद्‌ कार्यपरक है सा जो तुम कहते हो उसमे क्या कारणे. 
 क्यानब्ह्म नददह्यीहे१ अथवा वेदान्तींसे उसका भन नहीं दहोता१ अथवा जह्य कार्यसेष (५ 
| ८ हं १ अथव वद्‌. लोकसिद्ध अथवा अन्य प्माणोसे विरोधदहं१ प्रथम तानि पक्षौका 


९ 
ह 


निराकरण करते है--““योऽसौः इटयादिसे । आत्मा अन्यका देष नदीं ह, यह्‌ दिखलनिके 


1 


किए अस्रसारी आदि विरेषण दियेदहैँ।! वेदान्तप्रमाणोसे सिद्ध होनेके कारण आत्माका 


ति 


























भ्त ०१०१११७११०५११५. ७ ॥ 1 


म मीमांसको ओर नेयायिकेौका भिन्न २ मत 





















इतत प्रकार आकांक्षा, योग्यता ओर संनिधिके बक्से. एक दूसरेके साथ जडे हृष 
हे, वही वाक्याथैहे। प्रदाथै नहीं है, क्योकि. पदोका अर्थं सामान्य ह 








प्रतिपादित इए पदार्थौका अन्वय ` 
| , स यह जिन ` विदव्नोका कथन है वे अभिदि- ` 
उनकं मतानुसार्‌ पृदरका अथै. ` 
पदश्क्तिसे ही ` 
योग्यता अर्‌ संनिधिकी 
















+ 





ये अन्विताभिधानवादी कहलाते 






























प्रभा-भाषारुबादसदि 


न न ~ ~ 


अधि० ¢ सु० ४] साङ्करभाध्य-रत्न 


ऋ) भाष्य ५ 
नाधिगम्यत इति वा छक्यं वदितुम्‌, च एष नैति नेव्यात्मा ` 
(व° ३।९।२६) इत्यात्यर्ब्दात्‌, आत्मनश प्रत्णख्यातुसङक्यत्वत्‌ । य 
एव नियकर्त तस्यैवात्सत्वग्रसङ्कात्‌ । नन्वारया्त्ययदिषयत्व)हुषः निष- ` 
त्स्वेव विज्ञायत इत्ययुपयन्नम्‌, न ; तत्साष्ित्येन श्रत्युक्छत्वात्‌। न 
द्रल्ययविषयकतेव्यतिरेकेण तत्छाक्षी सवेभूतस्थः सम एकः इटस्थ- = 

6  माष्यका अनुवाद 1. 
(८ यह नदी, यह नही, इस प्रकार जो आत्मा उपदिष्ट हं, वह यह & ) इस धरति. 
आत्मङब्द है, अतः आत्माका निषेध नदीं क्रिया जां सक्ता, करयोकिजो 
निचेध करनेवाला है, बही आत्मा है । आत्मा भ्मै' इस प्रतीतिका विषय होनेसे 
उपनिषदोसे ही जाना जाता है, यह कथन अयुक्त है । ठेसी रका नदीं करनी 
चाष्िये, क्योकि आत्मा भमः इस प्रतातिका सक्षीदहे, विषय रहीदै। मः ५ 
उस प्रययका विषय जो कती दै, उससे भिन्न उसका साक्षी, सव भूमि स्थितः = ` 


५८०००५११ 





0 त 

















योना ण +~ = 


| रललभमा 0 1 
उकवा हेखन्तरम्‌ आस्मलमाह-- स एष इति । इतिरिदमथ। द न॑ इदं न' इति ` 
सर्वद्यनिषेयेन य आत्मा उषदष्टः स॒ एष इत्यर्थः । च्वुर्थं शते ` 
नन्वात्साहमिति । जसनोऽङ्कारादिसाक्षितेन अहंधीविषयत्वस्य निरस्तलत्‌ न = 
सोकसिद्धता इत्याह- नेति ! यं तीथकारा पि न जानन्ति, तस्य अलोकिकत्वं ` 
किसु वाच्यमित्याह-- नदीति । समः--तारदम्यवच्जितः । . तत्तन्मते आत्मानधि- 
गरति्ोतकानि विरोषणानि । पञ्चमं निरस्यति--अत इति । केनविद्‌ वादिना ` 
० रत्नप्रभाका अनवाद । 
अभाव नीं है यह कहकर आत्मत्वरूम दूसरा देतु कते हे“ एष इत्यादित । ` श्रतिमे ` 
इति शब्द “इदमे अथनें है । आशय यह दै करि शरदं न इदं न" ( यह नर्हा" यह नह| ) 
दस प्रकार सव इदय पदार्थेकि न्पिधते जिस आत्माका उपदे किया मथा ह वहः दीद. 
आत्मा उेकसिद्ध है, इस चतुथं पक्चकी शङ्का करते ईद--“नन्वत्माहम्‌ इदयादस । ध 
आत्मा अहङ्कार दिका साक्षी देनिसे “मैः इस प्रत्ययका विषय नह्य द, इभन्न लेकरिद्ध 


नही है, इस बातको “न '* इत्यादिसे कहते द । जसका शच्लकर भौं नर्हा जानते, ब्रह. 
हे इसमे कहना दी क्यादहै, एसा कहते दनि इत्याद । स म-तार, 



















अ० ९ पा० १. 


विप 0) 
१ वा व 2 0 




























द्धिगतः सवस्यात्मा, अतः 


स न केनचित्‌ प्रत्याख्यातुं शक्य विधिशेष्वं वा नेतुम्‌ । आत्मत्वादेव 
च सर्वेषां न हेयो नाष्युपादेयः। सवं हि विनश्यष्ठिकारजातं पुरुषान्तं 
विनश्यति । पुरूषो हि धिनाश्देत्वभावादविनाशी, विक्रियाहेत्वमावाच 
कूटस्थनित्यः, अत एव लेत्यड्द्बुद्रयुक्तस्वभावः) तस्मत्‌, पृह्वान्न प्र 
१. माभ्यका अनुवाद्‌ 1 9 
सम, एक, कूूटखनिय, सर्वरूपः पुरुष कर्मकाण्डम अथवा तकशाखमें 
 किसीसे जाना नही गया है। इसि उसका कोई निराकरण नहीं कर सकता ॥ 
ओर न वह विधिका अङ्गदी वहणया जा सकता है । वह्‌ सबका आत्माहै, ` 

इससे बह न हेय है ओर न उपादेय है । पुरुषको छोडकर ओर समी विकारी ` 

पदाथ विनारी द । पुरूष तो अविनारी दै क्योंकि उसका कोई नारक नहीं 


कूटस्थ नियदै, क्यों 


























कि उससे विकारका कोई कारण नही है ओर 
निर्विकार होनेके कारण हीः निय, शुद्ध, बुद्ध एवं युक्त खभाव है । इस कारण 
क ~ ~ स्वा ~ १. 
प्रमणिन. युक्त्या वा इत्यर्थः । अगम्यलात्‌. न मानान्तरविरोध इति भावः 
कर्माङ्गम्‌, चेतनत्वात्‌, कर्ुवत्‌ इति तत्र जह-विधीति । अज्ञातसाक्षिणोऽनु- 
 पयोगात्‌ ज्ञातस्य व्याधातकलात्‌ न कर्मरोषतम्‌ इत्यथैः । साक्षिणः स्वरोभिवात्‌ 
अहेयानुपदेयसवात्‌ च न कर्मरोषस्वमित्याह--आत्मत्वात्‌ इतिः। अनिर्यस्वेन 
आत्मनो हेयखमाशङ्क्य आह--सवै हीति । परिणामिखेन हेयतां निराचष्टे 





नण 

















पजयत ' , 










है । कतीकौ 












भागो नास्तीति वचन सादसमात्रम्‌। यदपि शाखतात्पर्यविदामलुक्रम- 


 पुरुषाथे है ) इस श्रुतिमं पुरुषसे परे कोई, नदीं है ठेसा कहा गया है 1 भोर 
` तं स्वौप०? ( उस उपनिषत्‌गस्य पुरुषको मे आपसे पूछता हूं ) इस श्रुतिमें ९ ५ 


होता है ठेसा माननेसे, उपपन्न होता है। इसछ्िए वेदभाग सिद्ध वस्तुक ` 


 उपादेयतवं॑हि साध्यस्य, न तु मात्मनः, निघतिद्धलाद्‌ इत्यथः । पर- ` 





स्ुटभावात्‌ च वेदान्तकवेचत्वसुक्तस्‌। तत्र धृतिमाद-तन्त्वेति । ते सकारण- 
सूत्रस्य अधिष्ठानम्‌, पुरुषं पूणम्‌ , हे शाकल्य ! सा सवां एच्छामि इत्यथः । अत ८ 
इति। उक्तरिङ्गः श्रुत्या च वेदान्तानाम्‌ आस्मवस्तुपरलनिश्वयात्‌ इत्यथ ध 

 पूर्वक्तमनुवदति--यदषीति । वेदस्य नैरथेक्ये शङ्किते तस्य अर्थव्तापरमिदं ` 


द । ष माष्यम्‌--दष्टो ए 


तस्मात्‌, पुरुषान्न परं किचित्‌ इत्यादि । | 
अकार आत्मा अन्येष नहीं दै, वह अवाध्य है, यपूव है ओर वेदान्तोमिं उसका स्प्ीकरण 



























।९।२६) इति 
ं छ | उदवव्त 





र | माष्यका अनुवाद . 
पुरुषान्न पर० ८ पुरषस परे छु नदीं है, बह सबकी अधि है, वही परम 


पुरुषका (ओपनिषदम्‌ः यह विशेषण, उपनिषदोसे दी सुख्यतया पुरुषका ज्ञान ` 


प्रतिपादन नदी करता है यदह कथन साहसमाच्र हैः । शआखका तात्पयं जानने- 


याचि जोति जमनम नन जत १। 





रत्मश्रभ। 


प्यर्थम्‌ आत्मा हेय दृत्यत आह-तस्मात्‌ पुरुषात्‌ न परं किद्‌ इति । कश 





| तत्र फल्वदथीववोधनमिति वक्तव्ये पर्मविचाखक्रमात्‌ 
 रलम्रभाका अनुवादं ५ 1 





`  वहहोताहैजोकिसाध्य है, आत्मा तो नित्यसिद्ध दै, इसलिए उपादेथ नदी है । आत्मसि ` 









कृष्ठा---सवकी अवाप, अन्तम सामा। इस 





दरस प्रकार वेदान्तसे. दी वेदं). ईसं कृथनक्री युके किए. कहते ईत तु | 
जो उपनिषदोसे दी विज्ञेय है अन्यं प्रमाणगम्य न्दी हं, उस सकारण-सूत्तक 





















1 1 111 1 


(क कक + ~ ^ 






तिस क 


0 
ष्टो हि तस्याथः कमावबोधनस्‌' इत्येवमाि 
` .: | भाष्यका अनवाद 

























1विषय- 





वारोके शो हि० ८ कर्मका बोध कराने उनका उपयोग है ) इसयादि जो 
वचन ॒ दिखलाए हँ, वे धमे जिज्ञासाके विष्य ह्येनेके कारण विधि प्रतिषेध- 








पु ता ७७१११७९ 








 कमीवबोधनमिद्युक्तम्‌, नैतावता वेदान्तानां ब्रहमपरत्वनिरासः । अत एव अनुप- 
 रुञ्धेऽथं ^तत्ममाणमिति" सूत्रकारो धर्मस फसख्वदज्ञातस्वेनेव वेदा्थ॑तां दर्शयति 
तच्च अविरिष्टं ब्रह्मण इति न बृद्धवाक्यैः विरोध इत्याह-- तद्धर्मेति 
शाखस्य अपि नित्रत्तिकार्थपरत्वमस्ति, तत्‌ सूत्रभाष्यवाक्यजातं कर्मकाण् 
परखवाभिप्रायम्‌ इत्यथे 
लोके ्रवर्तकक्ञानगोचरतवेन 
क्रियातो ऽतिरिक्तं कायम्‌ 
 कायैविरक्षणे सिद्धिदधिसोमादौ प्रामाण्यं किमुत ज्ञानकाण्डस्य इति मन्तव्यम्‌ । किञ्च, 
८ स्व्पमाकाः जनवाद 
। एसी दीका होनेपर ष्टो हि इत्यादि भाष्य उसकी अथवत्ता दिखलनेवासा है। य्ह ^ 

८ “ फर्वद्‌थावबोधनम्‌  ( फल्वत्‌--सप्रयोजन वस्तुका अववोघन--ज्ञान ) एेसा कहना 0 
चादिए था, किन्तु धमविचाररूम प्रस्तुत विषयक लेकर “कर्माववोधनम्‌” (कर्मका ` 


५१, 2, ५, १५ ॥ 


ज्ञान) सा का हे, इतनसे ही वेदान्त ब्रह्मपरक दहै इसका निराकरण नहीं 
दो जाता, इसलिए सूत्रकार जैमिनिने 'अुपरल्न्ध अथेमे वेद अ्रमाण है" एेसां कहकर धरम 





न 711 





































भाष्यं ` 
यं द्र्व्यश्चू अषि च (आस्त 
1 इस्येतदेकान्ते न भ्यवन््तचानच तीदं | 





न | भाष्यका अनवाद | 
खञ्जके प्रकस्णमं जो सिद्ध अर्थे प्रतिपादक वाक्य है-तत्‌परक है एला समश्चना 







चाहिए । ओर 'आश्नायस्यः ( वेद क्रियार्थक ह, अतः अच्ियार्थक वाक्य ` 





अनर्थक ह ) इस न्यायको नियमसे माननेवाठे मीमांसकोँके मतम दधि, ` 


सोम इलयादि सिद्ध वस्तुजओंका उपदेश्च-वाचकपद अनर्थक होगे! यदि ्रवत्ति 






विधि ओर निवृत्तिविधिसे अतिरिक्त सिद्ध वस्तुकामी, वह धर्मे छिद ` 


1 स 0 9 षि 


1 रलप्रमा 
वेदान्ताः सिद्धवस्चुपराः फख्वद्‌भूतयव्डलवाद्‌ दध्यादिश्चब्दवद्‌ इत्याह-- 


अपि चेति। किम्‌ अक्रियार्थकशब्दानाम्‌ जानथैक्यम्‌ जभिषेयामावः फलमभावो वा १ ` 
अचि आह--आ्नायस्येति । इति न्यायेन एतदमिधेयरहित्यं नियमेन अङ्गी ` 
वेतां “सोमेन यजेत" दध्ना जुहोति" इत्यादिवाक्येषु दधिसोमादिरब्दानामभ- 





` श्ूत्यसखं खात्‌ इत्यर्थः । ननु केन उक्तमभिधेरादित्यम्‌ इत्याशङ्कय आह-प्रवृत्तीति। ` 


 कार्यातिरेकेण मव्याभतखेन कार्यरोषतवेन दध्यादिशब्दो मूतं वक्ति चेत्‌, तर्हि ८ 
सत्यादिशब्दः द्रुटस्थंन वक्ति इत्यत्र को हेतुः किं कूरस्थसख अक्रियात्वात्‌ उताक्रिया- 
 शेषताद्‌ वाइति प्र्षः। ननु दध्यादेः कायन्वेयित्ेन काथत्वादुपदेशः, : 





रत्वश्रमाक्रा अनुवाद 


है, तो ज्ञानकाण्डके बारेमे कदनादी क्या है! किच, वेदान्त सिद्ध वस्तु परकदै, फलवत्‌ ` 















सिद्ध शब्दसमूह हेनेके कारण, सोम॒ आदि शब्दके समान, एसा कहते है--“अपि च ` ` 


 इयादिसे। जो शव्द क्रिधार्थक नदीं दै उनकी अनथैकता क्यादै क्या उनकाङ्छ अर्थं ` 
. ` दहदीन्हीदै या वे निष्फ ह १ प्रथम पक्षमं कते ई--(ज्नायस्य इवयादि। इव ` ` 


 न्यायसे य॒दि अक्रियार्थक शाब्द नियमसे अनथक है--अथे रहित दै एेसा माने तो सोमेन ` 
 यजेतः( सोम याग करे ) दध्रा०' ( दहसे होम करं ) इत्यादि ` वाक्यम सोम, दधि आदि. 
शब्द अथेद्यूल्य दौ जार्यगे, इसलिये अथम्‌ पक्ष नहीं बनता । आनथंक्यका अथराहिस्य 





` ङ्प अर्थं किसने कदा १ अर्थात्‌ फलाभाव अर्थं है इस पक्षपर कहते ईै--“शरवृत्तः इत्यादिसे । ` 


आदि शब्द का्यैका बोध न कस्ते इए का्यके अङ्गभूत ददी ॥ आदि सिद्ध 











अहर्न [अ०१पा०? 
नयथ 


भाव्य 


वन, शस्यनतय भूतं नोदिव 


चै 


बर भृतोपदेश्च इति चेत्‌। नैष दोषः। क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिवतन- 
शक्तिमदस्तूपदिष्टमेव । श्रियाथेत्वं तु प्रयोजनं तख । न चैतावता 
५ माव्यका अनुबाद 4 
उपयोगी दै इस कारणस, चख उपदेश करतादह्ै, तो कूटस्थ निय सिद्ध 
वस्तुका उपदेश स्यां नदीं करेगा । उपदिष्ट दोनेवाली सि द्ध वस्तु केवल उपदेरासे 
ही करिया नहीं हो जाती। यदि कटो कि सिद्ध वस्तु भेदी क्रियान दहो, किन्तु 
क्रियाक्रे साधन. होनेके कारण उसका उपदेश श्ियार्थक ही है) यह्‌ दोष 
नदीं है, स्योँक्रि सि द्र वस्तु क्रियार्थक यद्यपि है, तो भी आाख्से केवर वस्तुका 
ही उपदेश होता दै बह वस्तु वस्तुतः कार्योत्पादन शक्तिसे युक्त होती दहै। 
कियार्थत्वं तो उसका प्रयोजन दहै यदि दधि आदि सिद्ध पदार्थको कायैदोष 


त्मना तो यिम १.५७ ०७१८५०११ -------------------------------"-~----"----- 


(रकन 
कूटस्य, अकार्यात्‌ इत्या्यमाशङ्कय निरस्यति-नहीति । दध्यादेः कार्यत्वे 
कायीमेदे रोषत्वहानिः अतो मूतस्य कायाद्‌ भिन्नस्य दध्यादेः शब्दार्थत्वं रुन्धमिति 
भावः । द्वितीयं शङ्ते-अक्रियात्वेऽपीति । क्रियार्थः कार्यदरोषपरः । कूटखस्य तु 
अकार्यदोषतवात्‌ न उपदेश इति भावः । भूतस्य कार्यरोषत्वं सन्दार्थत्वाय 
फलाय वा £ नाय्य इत्याह-नेषं दोष इति । दध्यादेः कार्यदोषत्वे सत्यपि 
राब्देन वस्तुमात्रमेव उपदिष्टं न॒ कार्यान्वयी शब्दार्थः अन्विता्थमात्रे शब्दानां 


माने तो कायसे अभिन्न होनेके कारण वह 
दधि" शब्दका अथेदहोतादहै) दूसरी 


` अथवा उसका ङु प्रयोजन दोसके इसलिए १ अथम ` ॥ 
नप्र दोषः” इत्यादिसे । यदपि दधि आदि कायनलेषदै, तो 
ध होता है, कायोन्वयी शब्दार्थं नदी दै, क्योकि शब्दकी शक्ति 


दै--“कियाथत्वं तु" इत्यादिसे । “उसका अथात्‌ सिद्ध पदाथं दह आदिका। ` 











वस्तुपदेश्श्च तथैव भ 
 भाष्यका अनुवाद 






माने तो भी यह नही कह सकते कि वह पदार्थ दधि आदि शव्दसे उपदि ` 


नदीं है (द्धि आदि शव्दका अथै नदींदहै)। पूर्वपक्षी कहता है कियदि 
सिद्ध वस्त॒का उपदे हदोतवामीदहो, तो उससे तुमको क्या छाम होगा ? 









(सिद्धान्ती ) कहते है-- दधि आदि पदार्थोकी तरह अज्ञात आत्मवस्तुका | 
भी शखरसे उपदे होना ठीक ही है। उसके ज्ञानसे संसारके कारणभूत ` 


म त जिनतो नामक न ज 


ब्रह्मण इति 


रत्मश्र्भा 







 भूतविरोषस्य दध्यादेः करियाशोषल्ं पयदूषिद्य जङ्ीियते इलः । न॒ ` 


तुशब्दार्थः । ननु भूतस्य कार्यरोष्वाङ्गीकारे खातन्व्येण कथं 





 शब्दा्थेता इति तत्र आह-न चेति । फसथं रेष्वाज्ञीकारमत्रेण शब्दाथे- 


` त्वभेमो नास्ति, शेषत्वस्य शब्दार्थतायामप्रवेशात्‌ इत्यथः । आनर्थक्यं फएलमाव ` 


` इति पक्षं शङ्कते-यदीति । यचपि दध्यादि खतो निष्फमपि क्रियाद्वारा ` 
सफ़रुत्वात्‌ उपदिष्टम्‌; तथापि कूरस्थन्रह्वादिनः क्रयाद्वाराभावात्‌ तेन दन्तेन ` 
किं फं स्यात्‌ इत्यथः । भूतस्य साफल्ये क्रियैव द्वारम्‌ इति न नियमः, रज्ज्वा ` 


ज्ञानमात्रेण साफल्यदर्शनात्‌ इत्याह-उच्यते इति । तथेव -दध्यादिवत्‌ एव र ८ 


रत्नग्रमाका अनुवाद 













4 ` कऋर्थके अङ्ग फलके उद्यसे माने जते है, परन्तु किसी फलके उदेशसे ब्रह्मको क्रियाका अङ्ग . 
. नहीं मान सक्ते, ( वयोकि ब्रह्म स्वयं फलकूप है अतः फलन्तरकी अपेक्षा नदीहै) यह 
 भष्यगत तुः सब्दका अथ दहे! सिद्ध वस्तुको कायरेष माननपर वहं स्वेतच्ररूपस रब्दाध 1 


४ - | | फेस ही सक्ता ६ १ वादीकी इस शङ्खापर क्ते ईह “न च इदयादि । आशय यह्‌ त कि केवल £ 
: भ्रयोजनके किए दाधि आदिको कायंशेष माननेसे ही वे शब्दाय नहीं दो सकते एसा नहीं कटा ^ 
` जा सकता! ( क्योकि शेषत्वका शब्दाथंमे रक्यतावच्छेदक रूपे वेश नही हे, जो क्रियाका 

1. अङ्ग इता हे वही चन्द्का. अथं द्ता ह पसा कोई नियम नही दहे! कोड्‌ पदाथ कियाका 


५ | अङ्ग हो यह दूसरी बात हं, ओर चब्दका अथ हो यह दस्रौ बात है, इनमं परस्पर ऊं भी | ४ 





संबन्ध नीद) ) अक्ियर्थकं ाव्द अनर्थक ह इसमे जानथक्थ फलाभाव है इस दूसरे 
पक्षको छेकर करते दै--““यदि” इव्यादिसे \ ` आद्याय यह है कि. ययपि ददौ आदिकि _ 


होने परं भी दारा सफल हौनक कारण उन 
दके मतमें ब्रह करिया दवारा सफ़ल नदीं 
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0.1 
संसारहेतोनिवत्तिः प्रयोजनं करियते इत्यर्वि क्रियसाधनवस्त्‌- 
 पदेरेन | अपिच व्राह्मण न हन्तव्यः" इति एवमाद्या निवृत्तिर 
 माम्यका अनुबाद व 
 भिथ्याज्ञानका नाञ्च होवा है इस कारण क्रियाके साधन वस्तुके उपदेशके समान 
आहत्मवस्तुका उपदेरा भी साथेक है । ओर श्राद्यणो० ८ बाह्मणका हनन नहीं 
करना चाहिए ) इयादि स्थम. निघृत्तिका उपदे किया जाताहै। वहन 


ता ना त ना १ 


रत्नप्रभा 


























रत्वप्रभाक्रा अववाद 
वसे हीः अथात्‌ दी 





' इत्यादिसे । नञ्‌ ( न ) का प्रकृति ( इन्‌ धाठ ) के अर्थके साथ सबन्धं होनेसे नयका अर्थ 
का अभाव है, हन्तव्यः" मेँ (तव्यः प्रलययका अर्थं इष्टसाधन 














हं आद्‌ विचरिके विषय हं} हननाभाव रूप नथ निशत किय। 
` नहीं कहं सकते, क्योकि निवृत्ति अभावरूप हे । वह्‌ कियासाधन भी नहीं है क्योकि 
 भर्वेरूप अ्थकं प्रति कारण नहीदौ सकता हे ओर वह कार्याभावरूप है 











































 अषदेश्ोऽनथे देत्‌ ब्राह्मणो च न इन्त भ्‌ः" इत्य टि नि्यददे 7 क्य 
श्राम्‌ । त्वाऽनिष्टम्‌ । न च स्वमावेप्र पहन्यशडुरभेग नयः जक्यमप्राः 
ह | माष्यक्रा अनुवाद 
 तोक्तिया है ओर न क्रियासाधनं दीह दि अक्रियाथक वाक्योका 

उपदेश अनथक हो, तो श्राह्मणो ० इतयादि निवरृत्तिका उपदेश्च व्यथ हो जायगा 1 
उसका उ्यथं होना इष्ट नहींहै। (नयः का रागतः तराप हनन क्रियाके साथ ^ 
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नल 








भू+ 











^ 


1 रला =: 1 

प्रामाण्यम्‌ इति भावः । विपक्षे दण्डमाह-अक्रियेति । ननु स्वमवतः---शगतः ध 
प्रान हन्त््थैन अनुरागेण-नजः सम्बन्धेन हेतुना हननविरोधिनी संकल्पकरिया ॥ 
बोध्यते, सा च नजथैरूपा तत्र अप्रा्तवात्‌ विषीयते "अहनन कुयात्‌. ईत । 


तथा च का्ार्थमिदं वाक्यम्‌ इत्याशख्कय निवेधति-न चेति । जदासीन्यं पुरुषस्य 


स्वरूपम्‌, तच्च हननक्रियानिकृतुपरक्षित निृत्योदासीन्यम्‌, हननाभाव इति ` 
यावत्‌ । तद्व्यतिरेकेण नञः क्रियार्थं कल्पयितु न च श क्यमिति योजना । 
खस्यार्थस्य अभावस्य नञथलरसम्भवे तद्विरोधिक्रियारश्चणायां अन्याय्यत्वात्‌, 
 निषेधवाक्वस्य मपि कार्यार्थकते विधिनिषेधमेदविष्वापत्ते् इति भावः । ननु 
` तदभाववत्‌ तद्न्यतद्धिरुद्धयोरपि नजः शक्तिः किं न स्याद्‌, “अन्राह्मणः, सधम! 
^ 4 रलमन सतुवाद 1 
मौह रेसाअमिग्राय्‌ है । इत कारण निषेष्यस्त् सिद्धवन अमणि ६ । विपक्षमे-अक्रियाथक ` 
4; निरिभरोसतके उपदेशो ..मी , शनभ; मानन वाभि कहते दै--“अकरिय इत्यादिसे। = 
| यदौ शङ्का होती दै कि रागसे मर्त इनन करियाके साथ नज्का सैबन्ध होनेके कारण हननविरोधी ` 
सङ्कल्पक्रियाका बोध होता दै, वह क्रिया नजका अथे आर अन्य किसी विधिसे भप्तन 
 दनेके कारण उसका (अहनन यात्‌ ( हनन नह करना चाहिए ) एसा विधान देता ह... ८ 
( इस प्रकार श्राह्मणोर यह वकत ।कयाधकं एसी शङ्का करके उसका निराकरणं करते द 
“न चः” इत्यादसे । ओदासीन्य पुरुषका स्वरूप हे अर्थात्‌ पुरुषका धमे दे, हनन क्रियाकौ ` 
 निदत्िसे उपलक्षित. वहं निच््येदासीन्य है अथात्‌. हसनका अभावरूप हे^ हनन क्रियाकी 
। ४ नेद्र्तिरूप ओदासीन्यसे भिन्न नज्‌कं क्िया्रत्वकी कल्पना नही की जा सकती, एसी याजना | ॥ 











चादिए । जब अभाव नर्क सख्यां हो सकता दे, तब तद्िरोधी कियाम सक्षणा करता 
कारया्थक सनिं जार्यै, तो विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यके | 





























अ क क क कक क. 


क्रियार्थत्वं कर्पयितुं हननक्रियानिवृत्यौद 
खभावो यत्‌ स्वसस्बन्धिनोऽभावं बोधयतीति 
८.  . .  मान्यका. अनुवादं 











| सम्बन्ध होनेसे टनन क्रियासे निदत्त दोकर ओं -शनय स्वीकार करना ही अथे 


दैः इस अर्थसे भिन्न रक्षणाद्ारा अहनन संकर्प आदि-अग्राप्र क्रियारूप नचुके 
अर्थकी कल्पना नदीं की जा सकती । अपने संबन्धी पदार्थके अभावका बोध 
कराना नका स्वमाव है । अभावज्ञान ओदासीन्यका कारण है । जिस प्रकार 














इति प्रयोगदर्शनात्‌ ,# इति चेत्‌, न; अनेकार्थलस्य अन्याय्यलात्‌ इत्याह- 
नजश्वेति । गवादिशब्दानां तु अगत्या नानाथैत्वम्‌ । स्वगेषुवाग्वज्रादीनां 
रक्यष्ुसम्बन्धामावेन रुक्षणानवतारात्‌ । अन्यविरुद्धयोस्तु रक्ष्यतवं युक्तम्‌ 




















शक्ति क्यों नही दै, क्योकि अब्राह्मणः" ( ब्राहमणसे भिच्न ) जौर "अधर्मः, ( धर्मस विष) ` 
८ ८ देते प्रयोग देखने अति दै ओर नतत्साद्दय... ... - प्रकीर्तिताः" के अनुसार नक्के अनेक अथ 
५ ह । यह राङ्का ठीक न्दौ हे, क्योकि एक शब्दके अनेक अथं होना न्याप्यनहीदै, चा ` 
`. कहते है--“नजश्वः' इ्यादिसे। गो आदि शब्दके अनेक अथ अन्य उपायके न दोनेसे 


व ॥ 1 1 1 रतम्रमाका अनुवादे ` 1 











““तत्सादृदयमभादश्च तदन्यत्वं तदस्पता । 
अप्राश्रस्यं विरोधश्च नजथः षट प्रकौतिताः 











नके छः : ) तत्साद््य--उसके समान, जेते कि “अनिष्चः' गन्ना नदी ईै, 
श अधौत. सरकंडा । (२) अभाव, “मूतर धटो नास्ति ( पथिवीपर धडा नही दै ) इसमे 

















असं (क -अनुदरम्‌ अस्प उदर, तरणीका अर्प उदर्‌ । (५) अप्रास्त्य--प्रशस्तताका 
जसे किं (अकारः; “अकार्यम्‌ अप्रद्स्त-अयोग्य काक ओर कायै । (६) विसेध 
अध्म~पाप आदि | 























| क भाष्य ` 
णम्‌, साच दग्धेन्धना मेय्‌ स त खयमेव पञ्ाम्यति | 
त भाष्यका अनुवाद 

५. न्निः स द़ीको जलाकर स्वथं बुञ्च जाती दै, उसी प्रकार बह ज्ञान रागका ` 

> नाञ्च करके अपने आप ज्ञान्त हो जता! इस कारण प्रजापतित्रत आदिको 


मतो ता 











नता तित ज ज 0० 


५  रत्नप्रमा १. 
एव, न परयुदासलक्षक इति मन्तव्यम्‌ । यद्वा, नञः प्रकृत्या न सम्बन्धः । ` 
ग्रहेः ्त्ययार्थोपसजंनत्वात्‌ › मधानसम्बन्धात्‌ च जपधानानाम्‌, किन्तु ्रकृत्यथ- = 
निष्ठेन प्रत्ययार्थेन इष्टसाधनतेन सम्बन्धो नजः । इष्टं च स्वापेक्षया बख्वद्‌- ` 
निष्टाननुबन्ि यत्‌ तदेव, न तात्कालिकसुखमात्रं विषसंयुक्ता्ेभोगस्य अपि ` 
 इष्टत्वापत्तेः, तथा च “न हन्तव्यः इत्यत्र हननं बख्वदनिष्टासाधनत्वे सति 
` इष्टसाधनं न मवति इत्यथः । अत्र च “हन्तव्यः” इति हनने विषिष्टेष्टसाधनलं ` 
 आन्ििप्राप्तमनूच न इति अभावबोधने बरूवदनिष्टसाधनं हननमिति बुद्धि्मवतिः ` 
1 रत्नभरभाका अनुवाद 1 
इसमे आस्यातका संबन्ध रदनेके कारण न्‌ प्रतज्यप्रतिषेधं करवा दै पयुदासलक्षक् = 
नही ह एसा तात्पय है । अथवा नक्का अकति ( हन्‌.) के साथ संबन्ध नहीं, क्योकि 
1 परकरति प्रत्ययाथका उपसजन ( विशेषण ) हं आर अप्रधान पदाथाका अरधानके साथं.सबन्ध । | ॥ 
1 भ ` हीतादह! परन्तु नज्का सबन्ध, अक्रतिके अथम वतमान अत्ययक्रा अथं जा इष्टसाधनत्व १.1 
दै, उसके साथहै जो अपनेसे बडे अनिष्का अचुसारी नहो, वदी इष्टै, केवल ` 
 तात्काेक खख इष्ट नही ह। अन्यथा विषमिभ्नित अन्नका भोजन भी इ ह जायगा। 
इसी अकार्‌ न हन्तव्यः इसका अथं यदै कि हनन बल्वान्‌ अनिका अस्वन होकर ` ` 
इष्टका साधन नदी होता। य्ह “हन्तव्यः इसमं हनन बख्वत्‌ अनिका असाधन... _ | 
होकर इका क्षाधन दहै एेसा आन्तिप्राप्त इष्टसाधनत्वका अनुवाद करके नः से अभावकाः ` 
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(१) भ्यप्राधान्यं विभेत्र प्रतिपेधे प्रषानता। प्रसतव्यग्रतिषेधोऽसौ क्रियया सहं य॒त्र न ् 
जिस वाक्यभे विधि अप्रधान ओर प्रतिषेष प्रधान दो ओर नहा नसुका क्रियाके साथ संबन्ध हो, 
 . ; वह्यंनल्‌ का प्रसज्यप्रतिषेध जथ हे! "न कलक्जं भक्षयेत्‌ इसमे वर्वत्‌ अनिष्टे असाधनत्से ` 
विशिष्ट इटसाधनत्वरूम विधभिवाचक प्रल्ययके अथैके अभावका भक्षण क्रियाम बोध नञ्‌ कराता ५ 1 






4 
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ध स  रलम्रमा 
नने तात्कार्किष्टसाधनत्वरूपविरशेष्यसच्मेन वि्िष्टाभावलुदधर्विंशेषणाभावपयेव- 
सानात्‌ । विरोषण बख्वदनिष्टासाधनत्वमिति तदभावो बलख्वदनिष्टसाधनवं 
नञर्थं इति पर्यवसन्नम्‌ । तद्बुद्धिरदासीन्यपरिपाठिका इत्याह--अभावेति 
चोऽप्यर्थः पक्षान्तरचोती । प्रकृत्यथीमावबुद्धिवत्‌ प्र्ययाथाभावबुद्धिरपि इत्यं 

























दधः क्षणिकलात्‌ तदभावे सति ओदासीन्यात्‌ प्रच्युतिरूपा हनने प्रवृति 
स्यात्‌ इति तत्र आह-- सा चेति । यथा अभिः इन्धनं दग्ध्वा शाम्यति; एवं 
सा नज्थीमावबुद्धिः हनन इष्टसाधनखम्रान्तिमूरं रागेन्धनं दग्ध्वेव शाम्यति 
इत्यक्षराथः । रागनादो कुतः प्रच्युतिः इति भावः । यद्ध; रागतः प्राप्ता सा 

















तच्छब्दार्थः । यद्रा इति उक्तश्च 
 रलप्रभाका अनुवादं 
निष्का साधन दहै एेसी बुद्धि होती दै 





















बोध होनेपर हनन बलवत्‌ हनने तात्श्नाञ्क 








प्च्युति--शभ्ररारूप इसन आदिमे अ सा च?” इत्यादि । 
र जलाकर शान्त द्यो जाती है, उसी प्रकार नक्का अथं अभावबुद्धि भी हनन ` 













भ्रात हई इनन किया रागका नादा दहोनेपर स्वयं शन्त हो जाती दै देसा अथंदे। चादीके 
फे अनुसार हननविरोधी क्रियौ करनी चाहिए रेषा कनेसते हनन इष्टका साधन है 





(१) काय्यै क्ञ्थिहै ेसा माननेवाला । ८२) अहनमसंकस्प 
(४) न्राह्मणो न इन्तव्यःः इसमे दो तरदका शाब्दबोध 
(7) नजूका प्रकृलथं इननमें 
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` “भ्यः. 

न हन्तव्यः" इत्यादिषु प्रहि 
1 ८ भाष्यका अनुवाद | 
छोडकर श्राह्मणो० इलयादि स्थलोमे प्रकरणम्राप्न क्रियासे निवृत्त होकर ओ 
४. ` सीन्य स्वीकार करना ही (नञः इस प्रतिषेधका अथं है एेसा हम मानते 














न द 
पेधाथ्‌ 





` दमेव ह्मणो 











भामति म ॥ 





॥ क्षितम्‌ ओदासीन्यं यस्मात्‌ विशिष्टाभावायत्तमेव इति व्याख्येयम्‌ । स्वतःसिद्धस्य क 
 ओदासीन्यस्य ननथेसाध्यत्वोपपादनाथं निवृद्युपरक्षितत्वम्‌ इति ध्येयम्‌ । तस्य 





युक्तस्य नञः प्रतिषिधवाचित्वायोगाद्‌ अन्यविरुद्धरक्षकलवम्‌ । एतेभ्यः प्रजापति- 
ध रत्वग्रमाक्रा अनुवाद ६ 
 अभावदहे, वह कायाभाव य्ह तत्‌ चब्दका अथं! यद्रा इत्यदिसे कहे हुए दूसरे पशमे ` 












 वयो्तम्‌ इति अनुेक्रियावाचित्रतरब्देन कार्युपक्म्य “नेक्षेतोन्तमाः = 
दित्यम्‌,' इति प्रजापतिवरतसुक्तम्‌ । अत उपक्रमबरत्‌ तत्र नन ईक्षणविरोधि- = ` 
सङ्कल्पक्रियारक्षणाऽङ्गीकरता, एवम्‌ अगोः, असुराः, अधमं इत्यादे नामधाव्वर्थ- 


निवृत्तिसि उपलक्षित ओदासीन्य जिस कारणस विरिष्टभावके अर्थान दीद, एसा व्याख्यान ` 


` निवृत््युपलक्षितत्व विरेषण है एेसा समन्नना चाहिए । (तस्य बटोत्रतम्‌ । ( उस बड़का बत) इसमे 
व 9, १, 


अयुेय जे करिया तद्वाचकं बत शब्दस कायका उपक्रम करकं निक्षेतो °` (उदय होते इए सूयका ` 











करना चाहिए । स्वतः सिद्ध ओदार्सान्य नल्थ-निषेधसे साध्य है एेसा बतनिके लिए ओदासीन्यमै 


न देखे) इस प्रकार अजापति्रत कदा दै । इसलिए उपक्रमके बलये यदौ नक्का ईक्षण विरोधी ` 


 सङ्कल्पकरियारूप अथेमे लक्षणाका खीकार क्ियाहे! इसी प्रकार अगोः' अञराः' अधमः" 
इनमे नामधात्वथसे युक्तं नक्का प्रतिषेध अथ नही हदो सकता ह, इसाक्ए लक्षणास अन्य आगर 


त्नानि 





` होनेक्षे कारण ( मावरूय न होनेके कारण ) भावविष्रयक कृति नहीं हो सकती हैः कृतिके भभाव्से ` 
कार्याभाव है! यद्वा इत्यादिते कदे हण दूसरे पक्षमे निृ्युपरक्षितं गोदासीन्य विरिष्टामावं 
६ | ( ृकवदनिष्टासाधनत्ववि दिष्टेष्टसाथनत्वाभाव ) के अधीन होनेके कारण विचचिष्टासाव ही नजुका मर्थ .. 
ड. देसा व्याख्यान समञ्चना चाहिए । ओदासीन्य स्वतः सिदध दै, साध्य नदीं है । निदतति साध्य क: 
अतः निदयुपरुक्विततव विशेषण दिया है विरेषण साध्य दोनेके कारण विेषणविरिष्ट ष्ट भौ साध्य 















 . (ध) नलृका परस्यार्थे अन्वय कफे “हननं बलवदनिष्टास्ाधनस्वविशिषटेट्साधनतवामाववत्र इत्याकारंक । = ` 
काय कृतिसाध्य दयता है, ओर कृतिका विषय भावरूप क्रिया दोतौ है! नञ्का अथै अनवे 
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अन्यतर प्रजापतिवतादिभ्यः। तस्मात्‌ पुरुषा्ालुप 
 बाद्विषयमानथक्याभिधानं द्रष्टव्यस्‌ 
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१. 
















इत्यादिवत्‌ इति, तत्‌ परिम्‌ › रज्छरियं नायं सं इति वस्तुमात्रक्थनेऽ ` 
पि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्‌ । नु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनान 
रज्जुखशूपकथनवदथवखमित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-नाऽवगतनह्यात्मभावस्य 

८ 4 ~: मष्यिका नतव 














ईस कारण पुरुषाथेके अदुपयोगी उपाख्यान आदि मूता्थैवाद “आम्नायस्य > 


पि 






















ध द, सपे नहीं भकार वस्तुमात्रके कथन॑से भी प्रयोजन देखनेमें 
इयादि कहकर निराकरण कि जिसने बह्मका श्रवण 








कथनके समान व नद्यखरूपका कथन साक नहीं है, पेसी पीछे जो शङ्का की ` 
गई दै उसके उत्तरम कहते ह । जिसको “म ब्रह्मद एेसा अनुभव हो गया है 


रत्वग्रभा 





























परजापतित्रत आदिसे भिन्न स्थलेषर अभाव ही नकूका अर्थ है 








नहि ्रीरायात्माभिमानि नो दुःखभयादिमचछं दृष्टमिति दस्यैव देदप्रमाण- . ` 
जनितव्रह्मात्मावगमे तदभिमाननिवरत्ता तदेव निमिष द दुखभया- = ` 
दिम्वं भवतीति शक्यं कल्ययितुम्‌। नहि धनिनो गृरदखस्य धनाभिमानिनो ` 
धनापहारनिमिततं दुःखं दृष्टमिति तस्येव प्रचजितस्य थनाभिमानरहितस्य 1 
तदेव धनापहारनिमितते दुःखं मवति। न च कृण्डरिनिः इण्डक्त्वाः 
सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलवियुक्तख हुण्डरित्वाभिमान- ` 
4. भाष्यका अनुवाद 0 
वह पदरेके समान संसारी है, ठेसा नदीं दिखा सकते, क्योकि वेदरूप प्रमाणसे ` 
उतयन्न ब्रह्मत्मभावसे संसारित्का विरोध दहै । करीर आविभिं आत्मदुद्धि ` ` ध 
रखनेवाङे पुरुषमें दुःख, य आदि देखनेमें आति दहै, तो वेदरूप प्रमाणसे 
उसी पुरुषको “रद्य आत्मा है" एसा ज्ञान होनेपर उस बुदिकी निवृत्तो 
` जनेसे मिथ्याज्ञानसे दोनेवारे दुःखः भय आदि उसमे हो सकते है,एेसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । यह धन मेय है ेला अभिमानं करनेवाले धनी 4 
१ गृहस्को उस धनकी चोरीसे दुःख होना देखा जाता है, यदि वही पुरुष 
|  संसारका लयाग कर दे ओर धनम अभिमान छोड़ दे, तो उसे उस धनकी ८ 
चोरीसे होनेवाखा दुःख नदीं होता । इसी प्रकार छुण्डट पटिननेवकेभि शने - - 
कुण्डल पदिन रक्खे है इस अभिमानसे उत्पन्न दोनेवाला खख देखनेभं आता 1 
हे, यदि वही पुरूष छण्डकरहित हो जाय या उसे छुण्डरत्वामिमान ` 
न रहे तो रण्ड पिने दै इस अभिमानसे उत्पन्न होनेवाखा वही ` ॑ 
सुख उस पुरुषको नहीं होता यही बात "अश्यरीरं० (सखरीरर्हित ` 


"९५. 

































(५ , द 


भिमाननि | 





















रत्नभमा 00 
य॒क्तिः दुरषहवा इति सदृष्टन्तमाह-अत्रोच्यते इत्यादिना । नहा अहमिति 
` साक्चत्कारविरोधात्‌ इत्यथैः । तत्त्वविदो जीबन्यक्तौ मानम्‌ आह तदुक्त शुर र । 





































२१२ ववद 4 चक... 
रहितस्य तदेव इुण्डित्वाभिसाननिमित्ं चख भवति । तदुक्त श्रत्या- 
अश्रीर वाव सन्तन श्रियाश्रिये स्पृश्षतः' ( छा० <८।१२।१) इति 





शरीरे पतितेऽन्ञरीरत्वं स्यात्‌ , न जीवत इति चेत्‌, न; सद्चरीरत्वस्य मिथ्या 
ज्ञाननिमित्तत्वात्‌। नद्यात्सनः शरीरात्मामिसानरक्षणं मिथ्याज्ञानं गुक्त्वा- 
 ऽन्यतः सशरीरत्वं श्क्यं कस्पयितुम्र्‌। नित्यमश्चरीरत्वमकमनिमित्तत्वा- 
 दित्यवोचाम । तत्कृतधमांधमनिभित्तं सश्चरीरत्वमिति चेत्‌, न; शरीर 
न भाष्यका अनवाद 4 
हए आत्माको सुख ओर दुःख स्पस्च नदीं करते) इस श्ुतिसे भी कही 


| ॐ 


गई है। स्चरीरपात होनेपर श्चरीररहित रि्थिति होती है, जीते 
सकती देसी सङ्का ठीक नहीं है, क्योकि सररीर स्थिति मिध्याज्ञानसे 
` उत्पन्न होती है । (स्ञरीर ही आत्मा है' इस अभिमानरूप मिथ्याज्ञानको छोडकर 
अन्य किसी कारणसे आत्मामं सङ्रीरस्वकी कस्पना नदीं की जा सकती । कर्मसे 
उत्पन्न न होनेके कारण शसरीर-रहित स्थिति निय है एेसा हम षीके कह आये 











क्ट 




















कारण धर्म ओर अधर्म आत्मासे कयि गयेदहै, यह्‌ बातमी असिद्धदै।. ध 


न ००७०० १ 


समा 1 
राङ्कते-सरीर इति। आत्मनो देहसम्बन्धस्य आन्ति- 











(1 
















` रत्तमभाका अनुबाद 
अशरीरस्थिति विरुद्ध हे देसी शङ्का करते दै--“शरी 







संम्बः 











भाष्य 
























धूमेय ५ तत्त्वस्य वेतरेतराश्रयसप्रसङ्गादन्धपरम्पषाऽनादित्व- 


क्रियासमवायाभावाचाऽऽत्मनः कतृत्वादुपपत्तेः। संनिधान- 
ध ॥ माष्यका अनवाद 9 1 
आत्मा का शरीरके साथ संबन्धदहोतो धर्म ओर अधमेकी उद्पत्तिदहदोभओौर 
 आत्मासे किये गये धमे ओर अधमैसे शरीरके साथ संबन्धहोरेसा अन्यो- 
 न्याश्रयं होगा । इन दोनोका परस्पर कायेकारणमाव अनादि है एेसा मानना 
भी केवर अन्धपरम्परा ही है । आत्माका क्ियाके साथ सम्बन्ध न दोनेकेकारण 
वह कतो भी नदीं ह्य सकता । क्मचारियोके साथ सन्निधानमात्रसे रजा 
रतम्रभा 
सम्बन्धजन्म इति अन्योन्याश्रयात्‌ एकस्यासिद्धया द्वितीयस्य असिद्धिः स्थात्‌ इति ` ` 
परिदरति- नेत्यादिना । ननु रएतदेहनन्यधमीधर्मकर्मण एतंदेहसम्बन्धहेतुत्वे = ` 
स्यात्‌ अन्योन्याश्रयः, पूरवदेहकर्मम एतद्देहसम्बन्धोत्पत्तिः, पूरवैदेहश्य तदपूर्वं 
देहकृतकर्मण ईति वीजाङ्कुरवदनादितात्‌ नायं दोष इत्यत आह--अन्धेति ॥ 
अप्रामाणिकीत्यथः । नहि बीजात्‌ अङ्कुरः ततो वीजान्तरं च यथाप्रत्यक्षेण ` 
ददयते, तद्रत्‌ आत्मनो देहसम्बन्धः पूवेकमेकृतः प्रत्यक्षः, नापि अत्ति कथित्‌ ` 
आगमः, प्रद्युत “असङ्गो दहि" इत्यादिः श्रुतिः सर्वकत्रैवं वारयति इति भावः । _ 
तत्र युक्तिम्‌ आह- क्रियेति । कूटस्थस्य कृत्ययोगात्‌ न कत्रैवम्‌ इत्यथः । ` 
ध रल्प्रभाका अनवाद ९ | 
 दनेषर धर्मं ओर अधर्मकी उत्पत्ति होती दै ओर उनक्ौ उत्पत्ति होनेपर संबन्ध उत्पन्न होता ` 
० है, इस अन्योन्याश्रय दौषसे एकके असिद्ध हेनेषर दूसरेकौ भी असिद्धि हयो जती है इस प्रकार ` ८ 
`. शङ्काका परिहार कसते ई--“न इव्यारेसे । यदि ईस दारीरसे उत्पन्न धमं ओर अधमरूप 
क ठ ` कमक इस शारीरके साथ आत्माके सबन्धके मरति कारण मनँ तो अन्योन्याश्रय हौ । परन्तु ६ 
५. ` पूवेदेदमें किये हुए क्मौसे इस शरीरके साथ संबन्धकौ उत्पत्ति होती है ओर पू्ेदेह उसमे पहक्ेके प 
देदसे कयि हुए कर्मेति उत्प होता है! इस रकार बीजाद्कुरन्यायसे देहसंबन्ध ओर कर्मका 
`  क्रयेकारणमाव अनादि है, इसलिए अन्योन्याश्रय दोषनहींहे, इस रोङ्खापर कहते है- 
“अन्धः इत्यादि! आदाय यह है कि अनादिताकी कल्पनां अप्रामाणिक है । बीजस अद्कृर- 
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॥ भाष्य. : 
` मात्रेण रजम्रश्तीनां दष्टं कतृत्वमिति चेत्‌, न; धनदानाश्ुपा्जितः 1 
नि न स्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरा- ` 


[1 





0.11 


व ^ ^ + 

















आदिमे कतैस्व देखनेभे आता है ठेसी ङंका ठीक नीं है, क्योकि धनदान 
आदिं उपायोँसे सम्पादित श्रयोके साथ संवन्ध होनेके कारण राजा आदिमे 
कतत होना ठीक दै, परन्तु आत्माका शरीर आदिक साथ धनदान आदिक 










भमाकर कते ह ( दे 
मिमान गोण द, मिथ्या नदीं है 


पमे ॥ तात १११५५0५ १०५८१,५ 


















स्वस्वामिभाव संबन्ध जुडनेका कोई निमित नहीं है । 








ष न मि थेति चेत्‌, न; प्रसिद्धवस्तुमेदख गोणत्वणुख्यत्वभरसिद्धः । ` 
हि प्रिद वस्तुमेदः, यथा केसरदिमानाङ़तिविरेषोऽन्वयव्यतिरे- 

काभ्यां सिहश्चब्दश्रत्ययथार्‌ पख्योऽस्यः प्रसिद्धः, ततथाऽस्यः पुरुषः प्रायिक 
 क्रौयज्ञोयादिभिः सिंहमुणेः संपन्नः सिद्धः, तख पुरुषे सिहश्चब्द्रत्ययो गोगो 









भवतो (कि 
८ ५4 भाष्यक्रा अनुवाद ध 
यहं कथन टीक नदीं दहे, क्योकि जो दो वस्तुओंके भेदको जानता है, 





कूरता एवं शूरता आदि प्रायिक सिंहके गुर्णोसे सस्पन्न पुरुष भी ज्ञात है, उस 
पुरुषके सिंहगुणसम्पन्न मतुष्यमें दोनेवाखा सिहशब्दग्रयोग ओर सिहज्ञान मौण 














सेद्धवस्तुमेदसख । तस्य त्वन्यत्रान्यश्चब्दग्रत्ययो श्रान्तिनिमि- ५ 


 उसीको गौण-युख्य ज्ञान होता है यहं वात प्रसिद्ध दै। जिसकोदोवसतुओंका ` 
भेद माम है, जैसे कि केसर आदिसे युक्त आकृतिविशेष अन्वय-व्यतिरेक्से = ` 
सिंदशब्द ओर सिंह इस ज्ञानका पात्र मुख्य अन्य प्रसिद्ध दहै ओर उससे भिन्न ` 


होते ह । परन्तु जिसको वस्तुओंका भेद ज्ञात नदीं है, उसको नहीं । उसको ` ५ 


तो दूसरे अथैमं दूसरे पदार्थके वाचक शब्दका प्रयोग ओर दूसरे अब्दसे दूसरेका 






ता तामा मान म ००० ०४१११ 1 


रत्नपभा = 1 
पष्टभ्यम्‌ इति तत्र ाह-एतैनेति । आन्तिङृतेन देदादिसम्बन्धेन यागादिकर्ववम्‌ ` 
`  अआब्रह्मबोधाद्‌ व्याख्यातम्‌ इत्यथः । अत्राहुः । प्राभाकरा इत्यथः । प्रान्त्यमावाद्‌ 

 देहसम्बन्धादिकं सत्यम्‌ इति भावः । मेदज्ञानामावाद्‌ न गौण इत्याह-मेति । 
 म्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोभेदो येन तख गौणसुख्यज्ञानाश्रयतप्रसिद्धेः इव्यथः । यख 
तख पुंसो गौणौ भवत इति अन्वयः। रौर्यादिगुणविषयो इव्यर्थः तस्य 
सििति। मेदकञानशूल्यख पुंस इत्यथः । शब्दप्रत्ययौ इति । शब्दः शाब्दवोधश्च ` 

५ | | रतरभ्रभाका अनषाद क 


` इत्यादि) आत्माक देह आदिक सथ संवन्ध श्रन्ति हु दं, इसलिए जव तकं ब्रह्मका | 
` बोधनदहो, तब तक द्वी यागादेका कतृत्व आत्मे हं एसा समन्नना चि । “अवराहुः 
|. ` अथौत्‌ प्रमाकरसतके अखुयायी कहते दँ । आरय यह हे कि भ्रान्ति नह हे, अतः देदसंबन्ध ` 

















भदज्ञानकफे अभावसे अभिमान गोण नींद रेसा कते दैन" इत्यादिसे 1 ` 
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प (कि 


तावेव भवतो न गोणो। यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगद्यमार्णा 
रेषे पुरूषश्ब्दप्रत्ययो स्थाणुविषयो, यथा बा शुक्तिकायामकस्मद्रजत- ` 
मिति निधिती शब्दप्रतययो, तद्द्‌ देदादिसद्गातेऽ्हमिति निरुपचारण शब्दः = ` 
प्रत्ययावात्मानासाविवेकषेनोत्य्यमानो कथं गौणो सक्यो वदितुम्‌ । आत्मा- 
नात्मविवेकिनामपि पण्डितानासजाबिपारानाभिवाऽविविक्तो शब्दमत्यय 
भवतः । तस्मार्‌ देहादिव्यतिरिकात्मास्तित्ववादिनां देह्ादावहम्रलयो 


५, 


भिभ्येव्‌न गौणः तस्पात्‌ सिथ्याश्रल्ययनिमित्तत्वाव्‌ सश्चरीरत्वस्य 

 भाप्यका अनुवाद्‌ य 
ज्ञान होते हैः गोण नहीं है। जैसे मन्द अन्धकारमें “यह 
स्थाणु है पेसे विदोषज्ञानके अभावके समयमे "पुरुषः यह्‌ शब्द ओर ज्ञान स्थाणुमें 
होते अकस्मात्‌ “यह्‌ रजत है" यह्‌ उब्दश्रयोग ओर ज्ञान 














१ १ ( व ५१ ॥ न । = 















































भमः ठेसा शब्दप्रयोग ओर ज्ञान आत्मा ओर अनात्माका विवेक न होनेसे उत्पन्न ` 
होते हैः गोण कैसे 







ओर ज्ञान भान्तिसे ही उतपन्न होते है । इस कारण आत्माको देह आदिसे भिन्न 
 - माननेवालका होनेवाखा सेः यह ज्ञान मिध्याहीः हे, गौण नहीं 
है । इससे यह दुभा किं सञ्चरीरत्व मिभ्याज्ञानसे होता है अतः ज्ञानीको 

























` ई--"यथा मन्द इत्यादिये । 
तब श्रान्तिमूच्क राब्द ओर बोध 
















मात्‌. --अताक्तं अदृष्ट आदिते सस्कारका उद्रोध होनेपर ेसा अथं है । निरुपचरेणः-गुण- 
ज्ञनके बिना) “देहादिग्यतिरिकात्मास्तित्ववादिनाम्‌” इलादि । आश्रय यह है 
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तोऽपि विदुषोऽ्चरीरत्रम्‌ । तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुविः-'तचभाऽदिनिर्खव- 


यनी वल्मीकैः मृता प्रत्यस्ता सथीतेवमेवेदं षर रते, अथायसक्षरीयेऽ- ५ 
मृतः प्राणो बरह्यव तेज एवः ( बु° ४।४।७) इति । शचक्षुश्यक्षुरि 
सकर्णोऽकर्ण इव सवागवागिव समना अमना इव सश्रणोऽग्राण इव! इति 

च । स्म्रतिरपि च--खितप्ज्ञस्य का मषाः (भ° गी २।५४) 

इत्याद्या स्थित्र्नलक्षणान्याचक्षाणा विदुष सवेभरब्यसम्बन्धं दशयति} 
 माष्यका अनुवाद 4 
(जिसका मिथ्याज्ञान नष हो गया है) जीतेजी मी अश्रीरत्वस्थिति प्राप्रहोतीदहै। 
ब्रह्मज्ञानीके संबन्धसें "तद्यथा (जिस प्रकार जिसमें सपे ने अभिमान यागदिया 
ेसी सेक त्वचा वल्मीक आदिमे फेकी हुई पडी रहती है, उसी प्रकारविद्रानूने ` 
जिसमे अभिमान याग दिया है, वह श्चरीर पड़ा रहता है ओर छरीरे रहनेवाख ` 
आत्मा अश्रीर है, मरणरहित है, प्राण है, बह्म है, स्वयंप्रका आनन्द ही है ) 
` ओर 'सचक्चुस्वक्षु° (वस्तुतः वह्‌ नेत्ररहित होता हुभा भी नेत्रसदितके समानं, = 
कर्णरहित भी सकर्ण-सा वागिन्द्रियरहित भी वाणीसे सम्पन्न-सा मनरहित ` 
भी मनसहित-साप्राणरहित भी सप्राण-सादहं ) एेसी श्रुति ह । “स्थितप्रज्ञस्य 
(जिसकी प्रज्ञा स्थित है, उसकी भाषा क्या है ) इलयादि स्मरतियां मी स्थित्प्रज्ञका 
रक्षण कहती हुई यदी दिखलाती हँ कि विद्रानका प्रवत्तिके साथ छ भी सेबन्ध नहीं ` 





प्त ० ०५०५००१५०५५११ 


प्रमा इति अभिमान इति मावः । जीवन्मुक्तौ प्रमाणम्‌ जह-तथा वेति । 
तत्‌ तत्र जीवन्युक्तप्य देहे यथा इृष्टान्तः । जहिनिल्यैयनी सपेतक्‌ वल्मीकादौ ` 
प्रत्यस्ता निक्षिप्ता सृता सैष लयक्ताभिमाना वर्त॑ते, एवमेव इदं विदुषा लक्ताभिमान ` 
शरीरं तिष्ठति । अथ तथा त्वचा निभुक्तसपवत्‌ एव जयम्‌ दहस्थ्‌ अररीरः। 
विदुषो देहे सर्प्य लचि इव अभमिमानाभावाद्‌ अदयरीरत्वाद्‌ अग्रतः प्राणिति 
ध ` रत्भ्रमाका अनुवाद्‌ 1. 
४ ५ रसा माननेवालेोकरो तो देह आदिमे भैः हेसा ज्ञान अरमा ह पेखा अभिमान द । जीवन्सुक्तिमे माण 
` | कहते दै-“तथा च" इत्यादे । तत्‌-वरहा-जीवन्युक्तक रहम यथा'-दष्टन्त । अते अहिनिल्वे- 
यनी अथौत्‌ सापकौ कांची वल्मीक आदिमे फैक्री इइ मरी पड़ी रहती ह-सपका उसमे य्ह 
अभिसान नही रहता ह, उसी प्रकार विद्ध सूकरा भी इस रशरीरम यह मराद णपा आर्थं ध 
त्वचासे सुक्त सरपके समान विदान्‌ देहस्थ होने पर भौ अशरीर दै, करमोकि जसे 


मिमान नहीं दै, उसी प्रकार विद्वानको भ रीरम 




















न 


मस दता म 
माननह रहता ! 
:  संपको अपनी त्वचां अ 
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 तस्मान्नावगतत्रह्ात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम्‌ । यर 


| यख तु यथाप 
संसारित्वं नासाववगतन्रह्मात्मभाव इत्यनवचम्‌ ¦ 


श्रवणात्‌ 
`  प्रराचीनयोर्मनननिदिष्यासनयोरदशेनाद्टिधिरशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वरूपप्यवसा- 
 यित्वमिति।न, श्रवणवत्‌ तदवगव्य्थत्वात्‌ मनननिदिध्यासनयोः । यदि द्यव- 
५ | भाष्यका अनुवाद ॥ व 
है । इसलिए भें ब्रहम हू" ठेसा जिसने साक्षात्कार कर छिया है, वह्‌ पदरेके समान 1 
संसारी नदीं रहता । जो पूर्वके समान संसारी है उसने ब्रह्मात्मभाव जाना ही 
नहीं एेसा समञ्चना चाहिए; इस कारण शाश्च निर्दोष हे । पूवैपक्षीने पटे जो यह्‌ 
कहा था कि श्रवण के अनन्तर मनन ओर निदिध्यासन देखनेमे आते 






































योज्यम्‌ । इत्यनवधमि र ति । ब्रहमस्मज्ञानात्‌ शक्तिखमात्‌ सिद्धं वेदान्तानां 
प्रामाण्यं हितशासनात्‌ शाखं च निदषरतया स्थितम्‌ इत्यर्थः । ब्रहज्ञानसुद्दिद्य ` 
श्रवणवत्‌ मनननिदिध्यासनयोरपि अवान्तरवाक्यभेदेन विध्यज्गीकारात्‌ न ब्रह्मणो 
 विधिरोषसम्‌ उवदेदयज्ञानरभ्यतया प्राधान्यात्‌ इव्याह-नेति । श्रवणं ज्ञानकरण- 
दान्तगोचरखात्‌ प्रधानम्‌, मनननिदिध्यासनयोः प्रमेयगोचरत्वात्‌ अङ्गत्म्‌ , 

ने न्याय तर्हिं ज्ञाने 





णन क्रिया करता है, इसलिए भाण है अर्थात्‌ जीता 
| स्वय ज्योतिस्वरूप द आनन्द ही हं । वस्तुतः नेच 
रहित होने पर भी बाधित नेत्री अनुृत्तिसे नेच्रसद्ितके समान |. 






























इत्यनवयम्‌'--इत्यन्त मन्थका आश्य यह दहै कि बरह्मात्मनज्ञानसे युक्तिकां खभ ह, 
वेदान्त माण है ओर हितकः इसक्िए शाख है यह वात निर्दोष 


मनन जौर निदिध्यासन श्रवणकरे अङ्गदे, क्योकि 
उनका विषय प्रमेय दे, नियमादृ्का सवंपिक्ान्यायसे ज्ञानमे उपयोग है रसा समक्नना चाहिए । 





































ननिदिध्यादनयोरं पि भरवबणवदवगत्यथत्वात्‌ | तखयान्नं धेषि 

` तया श्ासप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव बहा शास्म 
> णक ेदान्तवाक्यसमन्बयादिति सिद्धम्‌। एवं च सति अथातो जिज्ञासा ` 

इति तद्िषयः प्रथक्श्ा्चारस्भ उपपद्यते । प्रतिपत्तिषिधिपरस्वे हि अथातो 
"+. -माष्यकां अनुबाद. ~ स 
` दै। यदि अवगत--साक्षात्‌ ज्ञात ब्रह्मका कहीं कमे आदिं विनियोग 
होता, तो बह विधिका अंग हो सकता। पर णेसातो नदीं है इससे उपासना- = 
विधिपरतवरूपसे बह्म ्ाख्प्रमाणक दै) यह संमव नदीं है, विधिशेष 
न होनेके कारण व्रह्म स्वतन्त्र ही शाखप्रमाणक है, क्योकि बेदान्तवाक्योका ` 
समन्वय ब्रहम ही है, ठेसासिद्धदोतादै। पेसलादहोनेसे दी अथातो ` 
इस प्रकार वरह्मविषयक पथक्‌ श्ाखका आरम्म युक्त है । वेदान्त यदि उपासना- ` 
 बिधिके विषय होते तो (अथातो धमै इस श्ञाख्के पठे दी आरब्ध होनेके 


[का 111 [िावाकााााा 0०२०।।।०।०1।।य0 ि ििििििििि 


वेदान्तैः अवगतं रह्म विषरेयज्ञाने कर्मकारकत्वेन विनियुज्येत, तदा विधिदोषत्वं ` 

` स्थात्‌ । न तु अवगतस्य विनियुक्तम्‌ अस्तिः प्रापतावगत्या फर्खमे विध्य- 

| योगात्‌ इ्य्थैः | तस्मात्‌-विभ्यसम्भवात्‌ , अतः-रोषसवासम्भवात्‌ सत्यादिवाक्ैः 

 छब्धज्ञानेन अज्ञाननिव्िरूपफर्लमभे सति इव्यथः । सूत्रं योजयति--स्वतन््र- = ` 

मिति। एवं च सतीति। चोऽवधारणे । उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातन्व्ये सति 

1. एव मगवतो व्यासस्य प्रथक्‌ शखछृतिः युक्त? धर्मविरक्षणप्रमेयसमात्‌ । वेदा- 
५  रत्वम्रमाक्रा अनुवेद 1 | ५ (1 

तब ज्ञानम विधिका त्याग क्या क्रिया ‡ इत ्रदेनपर्‌ कहत है---“'यदि हि” इद्यादि । यदि 

ज्ञानमे वियिका अङगीकार करके वेदान्त वाकयेसि ज्ञात ब्र्मका विधेय ्ञानमें कमकारकरूप ह 

विनियोग करैः तो ब्रह्म विधिशेष द! परन्तु अवगत ब्रहमकरा विनियोग ही नहीं हे, क्योकि 

ज्ञान प्रघ होनेसे फलका लभ हा जाता है, इसलिए विधि नही हो सकती एेसा भावाथ हे । क 

| “तस्मात्‌ अथात्‌ ब्रह्मे विधिकी सम्भावना न नेसे । “अतः ब्रह विधिशेष नदौ हो सकता ` 

1 „९ अर्थाद्‌ “सत्वं ज्ञनम्‌ः इ्यादि वाकयोसे अप्त ज्ञान दारा अज्ञाननिदृत्तिरूप प्रयोजने निष्पन्न शेनेसे । 

` भूञ्रकी योजना कस्ते ह -- सवतन्भरम्‌ ८ | इयादिसे । “एवं च सति" | इत्यादि + च 

यकैः अः ` उक्तः रीतिसे ब्रह्म स्वत्व दै, विधिशेष न 














































माल्य 
ज्ासा इत्यवारब्धत्वान्‌ प्रथर्लारक्खमारम्यते | आरस्यमाण चमार 


















` म्येत-अथातः परिशिष्टधर्मजिज्ञासेतिं, “अथातः कत्वथेपुरुषाथयोनि- 
 ज्ञासा' जै° घर ४।१।१) इतिवत्‌, बरह्मातमैक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञतेति तदर्थो ` 
युक्तः शास्रारम्भः-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति । तस्मादहं बह्म ^ 
भाष्यकरा अनवाद 


कारण प्रथक्‌ शाख्रका आरम्भ नहीं होता । यदि कदाचित्‌ आरम्म होतातो 
अथातः क्रत्वर्थ ( अव कत्वर्थं ओर पुरुषार्थकी जिज्ञासा ) सू्रकी तरह ` 
अथातः परिदिष्ट ° (अव अवरिष्ट धर्मकी जिज्ञासा) इस प्रकार आरम्म होता ४ | 
ब्रह्म ओर आत्माके एकत्यके ज्ञानकी प्रतिज्ञा पूर्वमीमांसामे नदीं है, इससे 
उसके किए “अथातो ब्रह्म इस प्रकार नवीन शाखका आरम्भ युक्त है! 
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` न्तानां कापरत्वे तु प्रमेयामेदात्‌ न युक्ता इत्यर्थः । ननु मानसधर्मविचारा् 
| प्रथगारम्म इत्याशङ्कय आह--आरभ्यमाणं चेति। जथ बाह्यसाधनधर्मविचारा- ` 
| ८ नन्तरम्‌ 9 अत बाहयधर्मस्य उद्धिद्धारा मानसोपासनाधर्महेत॒त्वात्‌ , परिरिष्टो ` 
 मानसधरममी जिज्ञास्य इति सूत्रं स्यात्‌ इति अत्र दष्टन्तमाह--अथेति 
` तृतीयाध्ययि श्रुत्यादिभिः शषरोषिखनिणैयानन्तरं शोषिणा रोषस्य प्रयोगसम्भवात्‌ 

केः करतुरोषः को वा पुरुषरोष. इति जिज्ञास्यते इव्यथः । एवमारम्येत नतु = 
आरल्धं तस्माद्‌ अवान्तरधमीर्थम्‌ आरम्म इति अयुक्तम्‌ ईति मावः । स्वमते ` 
नुगुण्यमस्ति इत्याह-- बअह्येति । जैमिनिना ब्रह्म न विचारितमिति तजिज्ञा- 
रतलभमाक्रा अनवाद 















































इससे श बहर देखा ज्ञान होने तक ही सव प्रमाण है, क्योकि देय ओर उपादेय ` अ 


`  स्यत्वसूत्रणं युक्तम्‌ इत्यथः । वेदान्तारथश्चेत्‌ अद्धैतम्‌, तरह दवेतसपेक्षविध्यादीनां का 
गतिः इत्याशङ्कय, ज्ञानात्‌ प्रागेव तेषां प्रामाण्यं न पश्चात्‌ इत्याह--तसादिति । 


सर्वव्यवहार इत्यत्र ब्रह्मविदां गाथाम्‌ उदाहरति--अपि चेति । सत्‌, अवाधित- 
ब्रह्म-पू्णम्‌, आसमा-विषयान्‌ यादत्ते इति सरवैसाक्षी अहम्‌ इति एवं बोधे जते 

सति पुतरदेहादेः सत्तावाधनात्‌ मायामात्रनिश्चयात्‌ पुत्रदारादिभिरदमिति स्वीय- ` 
 दुःखसुखमाक्तगुणयोगात्‌ गौणारमाभिमानस्य ^नरोष्ं क्तौ मूढः इति | 
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त्येतदवस्षाना एव सवं पिष 

 सुपादेयाहतात्मावगती नि 

` न्तीति। अपिचाहुः-- 

 भोणमिथ्यात्मनोऽस्वे पूत्रदेहादिबाधनात्‌ । 

सद्बह्मात्माहमित्येवं बोधे कायं कथं भवेत्‌ ॥ 
माव्यका अनवाद्‌ 





रहित अद्रैत अषत्मतच्वका ज्ञान होनेपर उस अवस्थामे जिनकान को विषय 
है ओर नप्रमाताहै पेसे प्रमाण ही नदीं दहो सकते। ओर ब्रह्मवेत्ता कहते ` 
है--.गौणमिथ्यात्मनो> ( 'अवाधित परिपूर्णं सर्वसाक्षी नेह रेलाबोध 
होनेपर पुत्र देह आदिका वाध होता है अथीत्‌ यह्‌ सब मायामात्र है, वास्तविक ` 
नहीं ह एेसा निश्चय होता हे, उससे गोणमिथ्याद्मा-- पुत्र दार, देह आदिमे आत्मा- 

मिमान निवृत्त ह्ये जानेपर विधि,निषेध आदि सकर व्यवहार केसे दो सकते हैँ अथोत्‌ 


र्त्न्रभा 





ज्ञानस्य प्रमेयभमातृबाधकल्वाद्‌ इत्यथैः । ब्रह्म न कार्यशेषः, तद्बोधात्‌ प्रागेव ` 


रत्वप्रभाक्ा अनुवाद 


दसा कहते दै--“श्रहम इत्यादिसे । आशय यह है कि जैमिनि सुनने ब्रह्मका विचार नदीं किया 


` है, अतः ब्रह्मी जिज्ञास्यतोके अरतिपादक सूत्रकी रचना आवर्यक है ।` यदि वेदान्तोका 
अदैतमें तात्पयं ह, ते द्वेतकी अपेक्षा रखनेवाली विधि आदिकी क्या गति होगी, एेसा आशङ्क 
` करके ज्ञानसे पूवं ही वे प्रमाण ह तत्त्वज्ञाने बाद उनमें आमाण्य नर्हौ दं एसा कहते दै-“तस्मात्‌ 













५ कायेरेष ॥ 






अनिष्टः स्यात्‌ प्रमातैव पाप्मदोपादिबार्जेत 
 देहात्मश्रल्ययो यदत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लोकिकं तददषेदं प्रमाणं त्वात्मा 

इति चतुःष समापा 
४८ 1. माष्यका अनुवाद [म 
किसी प्रकार महीं हो सकते) “अन्वेष्टव्या> (जिस आत्माका ज्ञान करना 
` इहै उस आत्माका ज्ञान होनेके पहले आत्मा प्रमाता वन सकता हे, प्रमाता 
सखरूपका ज्ञान होनेपर वही पाप, रग, देष आदि दोसे शल्य 
जिस प्रकार भे दरः यदह ज्ञान कस्पित 
उसी प्रकार प्रयक्ष आदि टोकिक 












































मिथ्यासमाभिमानस्य च सर्वव्यवहारहेतोः अस्वे कार्य विधिनिषेधादिव्यवदहारः 
कथं मवेत्‌, हेतभावात्‌ न कथचित्‌ भवेत्‌ इत्यर्थः । ननु अहं ब्रह्म इति बोधो 
५ ( बाधितः, अहमथेस्य प्रमातुः जहयसायोगात्‌ इत्याराङ्कय, प्रमातृखस्य अक्ञानविट- ` 
` सितान्तःकरणतादास्यङ्ृतत्वात्‌ न बाध इत्याद--अन्वेष्टव्य इति । धय आसमा- ` 
पहतपाप्मा विजरो विमूयुर्विशोकोऽविजिषत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यसंक्पस्सोऽ- 











करके अज्ञानके कायभूत अन्तःकरणसे 





अर्थजो 





 प्राप्यूल्य, जरारहित, मृत्युरदित, शोकरहित 
सत्यसङ्कल्प हे, उसका अन्वेषण करनो 
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अज्ञानात्‌ चिद्धातो; आत्मनः प्रमातृखम्‌ › परमातेव ज्ञातः सन्‌. पाप्मरागद्वेषसरण< 
 विव्ितः परमात्मा स्यात्‌ इत्यर्थः । प्रमातृखस्य कल्पितत्वे तदाश्चितनां ` 
प्रमाणानां प्रामाण्यं कथम्‌ इत्यत आह-दैहेतिं । यथा दहास्मल्वप्रलययः क ल्पितो 
भ्रमोऽपि व्यवहाराङ्गतया मानत्वेन इष्यते वेदिकैः, तद्वत्‌ सकिंकम्‌) अध्यक्ला- 
दिकम्‌ आस्मबोधावधि व्यवहारकलि वाधाभावाद्‌ व्यवहारक प्रामाण्यम्‌ 
इष्यताम्‌, वेदान्तानां तु कार्त्रयाबाध्यगोधितवात्‌ तत्वावदक प्रामाण्यमिति ` 
तुशब्दार्थः । आऽऽस्मनिश्चयात्‌ । सा आस्मनिश्चयात्‌ इति अआडमयादयाम्‌ 
परभातत्वस्य कल्पितत्वेऽपि विषयाबाधात्‌ प्रामाण्यमिति भावः = ५ 
रामनाञ्चि परे धाश्चि कस्खा्चायसमन्वयः 
 कार्येतात्पयैवाधेन साधितः शुद्धबुद्धयं ।॥ % ॥ 


इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥ 


॥ 
-निमदव्रज 
















ि | रलपरमाकछा अनवाद | 
१४ क  परमात्माकं ज्ञानक पट्टे दी अन्नञानसे चिद्रूप आत्मान म्रभ्रात्रत्वे रुदता है। वहं अमाता ` | 
 स्यह्प्चे ज्ञात होनेपर पाप, राग, देष ओर मरणसे रहित परमात्मा हय जाता ह एता अथंदहं। . 


` यदि प्रमातृत्व कल्पित दयो तो अ्रमातक्रे आश्रयसे रदनवार माणाम्‌ प्रामाण्य कैसे दोगा 
`.“ ` इस शङ्कापर कते दै- दे” इत्यादि । शस अकारः देह ये हू त्यादि ज्ञान कल्पित-- ` 

भ्रम होनेपर भी व्यवहारका अङ्ग दोनेके कारण वेदिकां द्वारा परमाण माना चचा ह, सी भकार ~ 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आत्मज्ञान होने तक प्रमाण हे, व्यवहार कालम उनका बाध नदीं देता ` 
ह, इसरिएु उनमें व्यावहारिक आमाण्य है । वेदान्त त्रिकाल मी बावत्‌ न होनेवल ब्रह्मका ` 
` बोध करते दै, इसकिएु उनमें तत्तवनोधक भमिण्य हे रेया तुः चब्दका अथं है! 
 “आऽऽत्मनिश्वयात्‌" यहोपर “आ््‌' मयादा--अवाव्य जम्‌ हे । प्रमातृत्वं ययपि ` 
कल्पित है, तो भी उसके विषयक्रा बाध न होनेसे उसमें व्यावहारिक नमाण्य ह ८, तात्पयः 


है! इस कार काण्यमे वेदान्तोके तात्प्यका बाध हेसते रामनामक्र परमात्मामें सम्पूणं वेदक 
.  .. समन्वय सिद्ध 1. 
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५ ईश्षत्यधि 











[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--तदेश्चतः यह वाक्य किसको जगत्‌का कारण कहता दै, प्रधानक 
मथवा ब्रह्मको ! 








पूवेपक्ष--ज्ञानराक्तियाली एवं क्रियाशक्तिशाली होनेके कारण प्रधान दी जगत्‌का ` 


कारण हे, निगुण कूटस्थ ब्रह्म जगत्कारण नहीं हो स्कता। ` 











ॐ: 


सिखान्त--श्वतिमै जगत्कारण ई्षणका कर्ता का गया है, इससे सिद्धदहैकि 
| 8 अचेतन प्रधानम ईश्चणका संभव नहीं हे। बह्म 


 मायासे त्कारण माना 
जाय, तों जगत्कारणमे आस्मरब्दका प्रयोग एवं तादात्म्यका उपदेश विरुद्ध हो जायगा | 


















\*१५१। 








निष्के यह दै कि छन्दोग्यके च्छे अध्याये श्रुति ने “सदेव सोग्येदभग आसदेकमेवादितीयम्‌ 
(चण ६२१) ( खष्िके पूषैमं य जगत्‌ सत-अव्याङृत नामरूप एक अद्वितीय ही था) 
श 1 ` पसा उपक्रम करके कहा दै--““तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेनोऽख्जतः (छा० ६।२।३ ) 

(उसने द्षण किया किम बहुत यरं -म्रजारूपम उसन्न हो उसने तेजकी षटि की › ¦ 1 
८ ॥ ` इस विषयमे साख्य सिदधान्तावलग्बी कदे है मि शरुतिने “सत्‌ चब्दसे जिसका नदश भिया = ` 
दै, बह सवका कारण प्रभान दै, बरहम नहीं दै; क्योकि सच्वयणदुक्त होने ओर परिणामी हने 


















त शरुतिमे “दश्षणणका प्रयोग हे । ईक्षणशक्ति चेतनम 













शानशक्ति ओर क्रियाशक्ति भौ हो सकती ह । दूसरी वात यह भी है कि “जनेन जैवेनात्मनालु- 
प्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि ( छा° ६।६।२ ८ उस देवताने विचार कियाकिै जीवरूप 









ओर “त्वमा 
यदि सांख्यासिद्धान्तानुसार 


0 नि ++ 4 = 


















भाष्य ` 















| एवं तावद्‌ वेदान्तवाक्यानां ब्रहमात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि 

८  ता्पयेण समन्वितानासन्तरेणाऽपि कार्यायुप्रवेचं बरह्मणि पथवसानयुक्तम्‌। ` 
बह्म च सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्यत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम्‌ । साङ्ख्याः 
` दयस्तु परिनिष्ठितं बस्त ्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीति 
। क माष्यका अनुवाद ` [ए 

इस प्रकार प्यहं आत्मा ब्रह्यहै' ेसा अपरोक्ष ज्ञान जिनका प्रयोजन 
| है ब्रह्मात्मामे तात्पयैसे समन्वित एसे वेदान्तवाक्य कायैके सम्बन्धके ` 
। विना मी ब्रह्म पथैवसित होते है--सफठ बोधजनक होते हैः बह पीछे कह 
। आये हैँ। ब्रह्म सर्वज्ञ, सवैशक्तिमान्‌, जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
१ नारका कारण है, पेलाभी क्दाजा चुकादहै। परन्तु सांख्य आदि पेसा 


मानते है कि अन्य प्रमाणसेदही सिद्ध वस्तुका ज्ञान होतादै, ओर प्रधानं 
आदि अन्य कार्णोका अनुमान करके तत्परत्वसे--प्रधानादिपरत्वसे ही 


[त ता वका क 00 0००००000 ४ 





वृत्तमनृर्य आक्षेपर्क्षणाम्‌ जवान्तरसङ्गतिमाह-- पा ख्याय त्व॑ति | ४ | र ॥ 
भवतु सिद्धे वेदान्तानां समन्वयः, तथापि मानान्तरायोगये ब्रह्मणि शक्तिमरहायोगात्‌ ` ठ 
~ करुटस्थत्वेन अविकारिस्वेन कारणदल्यायोगाच्च न॒ समन्वथः किन्तु सर्गा ऊं ८ ॥ 

 जडग्रहृतिकम्‌, कार्यत्वात्‌, घटवद्‌ इत्यनुमानगम्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय ` 

० इति आक्षिपन्ति इत्यथः । सिद्धं मानान्तरगम्यमेव इति आग्रहः रक्तिम्रहा्थः। 
५1 अत एव प्रधानादौ अनुमानोपस्थिते राक्ति्रहसम्भवात्‌ तत्परतया वाक्यानि ॥ 
: ` योजयन्ति इति उक्तम्‌ । क्व, “तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूरमन्विच्छ ` 
५ ९ 0  रत्नप्रमाका अनुवाद 1 ५ 
पूरौ विषयका अलुवाद करनेके बाद आक्षिपरूप अवान्तर सङ्गति कहते £~ 














^ प्रमाणसे अद्धय बह्ममे राक्तियरह करना संभवं नदीं है ओर कूटस्थ एवं अविकारी होनेसे . बह्म 
` कारण भी नदीं हो सकता, इसलिए वेदान्तोका समन्वय ब्रह्मम नदी दै; किन्तु खि आदि 
कायं जड्से जन्य है, क्योकि घटके समान कायं दै--इस अज्ञुमानसे गम्य तियुणात्मक ` 
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 कारणान्तराणि अनुभिमानास्तत्परतयेव वेदान्तवाक्यानि योजय 






०९ 


वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेषु अञुमानेन॑व कायण कारणं लिरक्षपि 
पर| प्रधानपुरूषस्योगा निव्याचुमेया इति सांख्या मन्यन्ते । काणा 
 दा्त्वेतेभ्य एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमयुमिमते । अणृश्च सस- 
ष्यक अनुवाद छ 

वेदान्तवाक्योकी योजना करते है । सब वेदान्तवाक्य, जिनका प्रतिपाद्य 
विषय दछष्टि है, उनम अनुमान दवाय ही कायेसे कारणका ज्ञान कराना 
चाहते है । प्रधान, पुरुष ओर उनका संयोग अनुमानगम्य ही है एेसा 
सांख्य मानते है । कणादके अदुयायी तो उन्दी 
करते हं कि ईश्वर निमित्तारण है ओर अणु समवायी 


1, 








































नि 






 जतीन्दियतेन प्रधानादेः व्या्ष्रहायोगात्‌ कथमनुमानं तत्राह-ग्रधानेति 
यत्‌ कारम्‌ , तत्‌ जडग्रकरृतिकम्‌, यथा घटः; यद्‌ जडम्‌, तत्‌ चेतनसंयुक्तम्‌ , 
यथा रथादिरिति सामान्यतो ट नुमानगम्या प्रधानपुरुषसंयोगा इत्यथ 
 अद्धितीयत्रह्मणः कारणत्वविरोधिमतान्तरमाह-काणादास्त्विति । खष्टिवाक्येः 
एव ॒परा्थानुमानरूपेभ्यो यत्काथम्‌, तद्‌ बुद्धिमत्कवरंकमिति ईदवरं कर्तारं 























न्वेषण दिखलाती इई अन्य प्रमाणत सिद्ध वस्तुको ही जगत्‌का कारण बतखाती 
“सेषु इत्यादिंसे । यद्य खच्छ होती द के प्रधान आदिक तीनि ~ य॒ , होनेके ५ 


। 


्यादिवाक्याभासः । यद्‌ वस्तु तत्‌ शूल्यावसानम्‌, यथा दीप इति युक्त्याभासः । ` 
एवं वादिविप्रतिपत्तिम्‌ उक्ता तन्निरासाय उत्तरसूत्रसन्दभमवतारयति--तत्रेति। = ` 
बादिविवादे सति इत्यथः । व्याकरणमीमांसान्यायनिषित्वात्‌ पदवाक्यप्रमा- ` 
णज्ञत्वम्‌ । यद्‌ जगत्कारणं तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनं वा इति ईैक्षणख सरूव्गौण- ` 
स्वाभ्यां संशये पूर्वपक्षमाह-तव्र सांख्या इति । अपिरब्दो एवकारार्थो । 


सद्तयः। पूर्वपक्षे जीवस्य मधानक्योपास्तिः सिद्धान्ते ब्रहकयज्ञानमिति ` 
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पोाणपन्ाथमाषतपजतकदानायासन वसातप्तः नवदावः ापस्यावण्णरः यास्यथ ४ रथ , = ` ४ 
व + का ह + | 0. सा । 0 भि ^ ^ ता गा त । ५ 


९» 


- वायिकारणम्‌ एवमन्येऽपि ताक्षिका वक्यामःसंयुक्लय -- 
पूेपक्षवादिन इहोच्तिष्ठन्ते। तत्र पदवाक्यप्रमाणङ्ञेनाऽऽवार्येण्‌ वैदान्व- ` 
 वाक्याना ब्रह्मावगतेषरत्वप्रदशनाय वाक्याभासयुक्त्यामासव्रतिवत्तयःपूव- 
 पक्षीङरत्य निराक्रियन्ते तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः 
५  भाष्यका अनुवाद 1 
दूसरे तार्किक भी वाक्याभास ओर युक्याभासका अवलम्बन ठेते हुए अद्वैतमतमे 
पूर्वपक्षी बनकर उपस्थित होते हें । उक्त वादियोका विवाद उपस्थित होनेपर ` 
 वेदान्तवाक्योका प्रयोजन वह्यका अपसोक्ष्ञान कराना है यह दिखङनेके छि 
वाक्याभास ओर युक्टाभासके आधारसे होनेवारे विरोरधोको पूवैपक्ष बनाकर 
पद, वाक्य ओर प्रमाणक ज्ञाता आचाये उनका नियकरण कर्ते है । उन पूर्व- 
 पक्षियोमै चिगुणात्मक अचेतन प्रधानको जगतका कारण माननेवकेि सांख्य ` 
कहते है जो तुम कह आये हो कि वेदान्तवाक्य सवेज्ञ, सवे्यक्तिमा्‌ ब्रह्को 


रत्वश्रभा 








सदेव इत्यादिस्पष्ठ्रहमलिङ्गवाक्यानां प्रधानपरत्निरासेन बह्मपरत्वोक्तेः श्चत्यादि 


शत्मश्रभक्िा अरुर्काद्‌ 


(0. 


`  अन्तमें दन्य हो जाता है, जैसे दीपक-- यह युव्त्याभास है । इस प्रकार वादियोके भि भ्न ` 


भत कहकर उनका खण्डन करनेके लिए उत्तर सूत्रसन्दर्भकी अवतरणिका देते दै--“^ततर 
`  इत्यादिसे! अथात्‌. वादियोके विवाद उपस्थित होनेपर्‌ । आचाय व्याकरण, मीमांसा ओर न्यायके 
 ---निधिदेनि 










(५ 


0 क 


के कारण पद्‌, वाक्य आओंर अमाणके ज्ञाता के गये दं । जो जयत्का कारण हे, वह चेतन 
, इस प्रकार इक्षण सुख्य दै या गौण दसा संशय होनेपर पूवेपक्ष कहते ह~ 
































1. मीय 

कारणमिति मन्यमाना आहुः-यानि वेदान्तवाक्यानि सवन्ञस्य सर्वेशक्त- 
` ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं दशेयन्तीत्यवोचः तानि प्रधानक्छारणपक्षेऽपि यौज- 
यितु शक्यन्ते | सर्वशक्तित्वं तावत्‌ प्रथानस्याऽपि स्वविकारविषययुपपदयते । 
एवं सवेज्ञत्वसप्युपपद्यते। कथम्‌ १ यत्तु ज्ञानं मन्यसे स सखधमः 
खात्‌ संजायते ज्ञानम्‌" (गी° १४।१७) इति स्मरतेः । तेन च सछधमण 
ज्ञानेन काथंकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्राः। सखस्य हि 
निरतिश्चयोत्कर्वे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्‌ । न केबलस्याऽकायंकारणगस्य 


पठन्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किचिन्ज्त्वं बा कस्पयितं छक्यम्‌ 
भवव्यक्रा अनवाद्‌ 











































( सक्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न दोताह) यह स्ष्ति है। उस सत्वके धमेरूप 
(५ 1 `. ज्ञानसे कायेकारणवले-देहेन्द्रियवाले पुरुष योगी सवेज्ञ प्रसिद्ध है, क्योकि 
स्वका निरतिङय--अलयन्त उत्कं होनेपर सवेज्ञ होना प्रसिद्ध हे । देह ओर 
न्द्रियरहित केवर ज्ञानखरूप पुरुष सवेन दहो अथवा य॑त्‌ किञ्चित्‌ ज्ञता ह 
एेसी कल्पना नहीं की जा सकती । परन्तु प्रधान चिगुणात्मक है, इसलिए 


[नि कि त त कणा [न ११०७७५०४ 
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1 पथवदनमनननवयदव्रय० 1111 1" 1 क 
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५, भाव्यः त 
भूतं सच्चं प्रधानावस्थायामपि विचरते इति प्रधानः 


[ण 


 स्याञ्चेतनस्येव सतः सर्वज्त्वमुपचयते वेदान्तवावाक्षयेषुं । अय्य 
स्वयापि सर्वज्ञं बरह्माऽभ्युपगच्छता सवंज्ञानशक्तिम्वेनेव सर्वजञत्वमस्युय- 
1 . गन्तव्यम्‌ | नहि सवे विषयं ज्ञान द्धुवद्वं ब्रह्म वतत | तथाह 
` ज्ञनख नित्यत्वे ज्ञानक्रिया प्रति खातन्त्यं ब्रह्मणो हीयेत । अथाऽनिवयं तदिति 
ज्ञानक्रियाया उपरमे उपरमेतापि बह्म, तदा सर्वज्ञानशचक्तिमखेनेव सरवज्ञ- = ` 
` त्वमापतति । अपि च प्रागुत्पत्तेः सवकारकसल्यं ब्रहमष्यते त्या । नच 
 माष्यका अनुवाद ध ^ 
ज्ञानका कारणभूत सन्त्वगण प्रधान-अवस्था्म रहता ही है, इससे अचेतन = 
होनेपर भी प्रधाने ही वेदान्तवाक्यों द्वारा सर्वज्ञत्व गोणीवरत्तिसे कदा गयाहै। = 

सर्वज्ञ ब्रह्म है ठेसा अंगीकार करनेवाछे तुमको मी सर्वज्ञानशक्तिबाला होनेसे ` 
दी ब्रह्मम सवेज्ञत्व मानना पड़ेगा, क्योकि ह्य सदा ही सवेविष्योका ज्ञान 
करता हुभा नहीं रहता । यदि ज्ञानको निलय माने तो ज्ञानक्तियके प्रति ज्ह्यकी 
स्वतंत्रता नष्ट दो जायगी । ओर यद्वि उसे ८ ज्ञानको ) अनिदय मनेंतो त्र्य ` 

 ज्ञानक्रियासे कदाचित्‌ उपरत भी द्यो जायगा अथौत्‌ ज्ञानक्रिया करना 

छोड़ देगा । इससे सिद्ध होता ह कि सवेज्ञानशक्तिमत्तासे ही ब्रह्म मी सवेज्ञ हे । 
ओर दूससै बात यह भी है कि उत्पत्तिके पूर्वं॑तुम ब्रह्मको सब कारकोँसे रदित 


त त पा तातम्‌ ताािाााणि५५० 

















1 रत्वप्रभा | ॑ 

८  इत्याह-त्रिगुणत्वादिति। त्रयो गुणा एव प्रधानम्‌, तस्य साम्यावस्था तदभेदात्‌ ष 
प्रधानम्‌ इति उच्यते । तदवस्थायामपि प्रख्ये सर्वैज्ञानशक्तिमच्वखूपं सर्वज्ञत्वम्‌ 4 
॥  अक्षतमित्यर्थः। ननु मया किमिति रक्तिमच्वखूपं गौणं सर्वजञत्वमङ्गीकार्थम्‌ ध ५ 
इति तत्राह~-नहीति। अनिलयज्ञानस्य प्रख्ये नाशात्‌ शक्तिमत्त्वं वाच्यम्‌, ` 
` कारकामावात्‌ च इत्याह-अपि चेति । मतद्वयसाम्यसुक्त्वा स्वमते विरोषम्‌ 
इ 1 रत्नभ्रमाक्ा अनुवाद 1 
५. ६ इसके छिए कहते है--““त्रियुणत्वात्‌" इत्यादि । तीनि गुण ही प्रणान है, उनकी ` साम्यावस्था 
| उससे भिन्न नही हे, इसलिए वह मधान कदलाता दै ! उस अवस्थामें मी अथात्‌ अख्य कालमें 

































ं २२० 


वि 












ण ण त [का क ^ 


भाष्य 


ज्ञानसाधनानां करीरेन्दरियादीनाममावे ज्ञाः 
अपि च प्रधानखाऽ्नेका्मकस्य परिणामसंमवात्‌ कारणत्वोपपत्तिमृदा। 
वत्‌, ना ऽसंहस्यैकात्मकख ब्रह्मणः इत्येष प्राप्त इदं चत्र मारभ्यते- 
1 "माल्या सुवुषात्‌ ~ 111 
मानते हो, तव ज्ञाने साधन शरीर, इन्द्रिय आदिके अभावरमे ज्ञानकी उत्पत्ति 
किसीके मचे भी संगत नदी है । ओर अनेक आस्मा-अवयववाछे प्रधानक 
परिणाम का संभव है, इससे सृत्तिका आदिके समान प्रधानम कारण होनेकी 
योग्यता है, ओर असंग एकाकी ब्यम ( योग्यता ) नदीं दै, एेसा ( पूवैपक्षैः ) 
रान होनेपर इस सूत्रका आरम्भ कियाजातादै-- = 


मिन भा 


























न ५१५५०५१० 


2 रतम्माका अनुवाद. ` | ५.1 
मतम विरष प कते दै--““अपि च” इ्यादिसे । ब्रह्मक क(रणताका स्छतपाद्म समर्थन किया 








| द करते दै--“इक्षतेनाशब्दम्‌”। ` | 


१५.५५ 








०१०५१५० ०५७७०५ ०५१ 





थिम जा 


 . ॐ सांख्यमते प्रकृति ही जगत्कारण दे, पुरष पुष्करपलाङके समान निठपदहे, किन्तुं चेतनं 
हे. पुरूषके भोगवेः ठिए तथा मेोक्षके छिष प्रधान सष्टिमे प्रवृत्त दयता है। पुरुष आर प्रक्ातिवः 
`} अनेतन प्रधानका परुष अधिष्ठाता नहीं हं; क्या वह्‌ प्रह्ातक 





०५. 












वृद्कि रिषि. ॥. 
` प्थनू क्षीरा्यमे संचित दो जाते इ । इसमे न गाका प्रचल हता ट ओर 
अनति अचेतन शोनेषर भी खचि प्रहृत दती दै ओर नित 




























जायगा ओर प्रधानके कारणत्वका तकंपाद्‌र्म खण्डन किया जायगा । अभीतो श्रुतेसे खंडन (५ 


इदवरको खष्िकायसे कोई 



















` आधे सू०५] शाङ्करभाप्य-रतनप्रमा-माषालुवादसहित २९१ 


ता त 9 = न 7 ^ 9 ^ ~ 9 9 क कक क क थाय 








परच्छेद--रैक्षतेः, न, अब्दम्‌ । 





11. पदार्थोक्ति-- प्रधानं [ जगत्कारणम्‌ ] न अशब्दम्‌--शब्दाप्रतिपाच [ हि 
>: तत्‌, ][ कृतः मशब्दम्‌ ] दक्षतेः तदेक्षतेति श्रुती [ जगतः ] दैक्षिव्रस- 


` श्रवणात्‌ | ध 
 भाषाथे--ग्रधान जगत्का कारण नदीं है, क्योकि वह शरुतिसे अप्रतिपादित = ` 
है । श्रुतिसे अप्रतिपादित कैसे है £ तदैक्षत श्रुति जगत्कारण दैक्षणकाकत कहा = ` 

गया है, जड प्रधानम ईक्षण करनेकी शक्ति नही है । ५ 












न शांख्यपरिकस्पितमवेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्य ॒वेदान्ते 
प्वाश्रयितुम्‌ । अशब्दं हि तत्‌। कथमशब्दस्वस्‌ ! दईधतेः-ईधिवत्वभ्रव- 
णात्‌ कारणख । कथम्‌ १ एवं हि शरूयते--'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक- ` 
|  माष्यका अनुबाद 
सांख्य दाया कल्पित अचेतन प्रधानको जगत्‌का कारण मानना 
वेदान्तमे संभव नदीं है, क्योकि वह श्रतिसिद्ध नदींहै। श्रतिसिद्ध. 
क्योनदींहै? इससे कि शतिभ कारणको ईक्षणं करनेवाखा क्हादहै। 
किस प्रकार १ शति पेखा खष्टतया कहती है कि सदेवः (दहेग्रिय्दैरीन! ` 
| रतप्रभा ` 
ईैक्षणश्रवणात्‌ वेदशब्दावाच्यम्‌ अशब्दं प्रधानम्‌। अ्यब्दत्वात्‌ न कारणमिति 
4 र्प्रभाका अनवाद ् . 1 
्रतिमें ईक्षण करनेवाला जगत्का कारण कडा गया है, इसक्िएि प्रधान अशब्दं ५ 


अथात्‌. शरुतिसे अतिपादित नदीं दहै ओर अशब्द हेनेसे कारण नहीं है, पेषी ` 


तामा नामााता््िाना्‌ ५ 
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वास्तव पुरुष न वद्ध दोतादै, नः शुक्त होता दै, किन्तु धर्म, अधम, जानः ` अजानं, वैराग्य, 
जपरराग्य, दवे भौर अनैदवयंरूप स्वमावशिद्ध मावो युक्त मकृतिके दी बन्धे, मोष आदि ` 
| केसे शृलगत जय, पराजयका स्वामी उपचार होता है, उसी प्रकार श्रकृातिके वन्ध, ` 
रका पुरुषे उपचार होता है । अतः जगतका कारण प्रधान ही है । इसी सांख्यमतके ` 
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9: 
मेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।६।१ ) इत्युपक्रम्य तदेक्षत बहुं खां प्रजा 
` ययेति तत्तेजोऽखजत' ८ छा० ६।३।३ ) इति । तत्रदंशब्दवा्च्यं नामः 
।  सूषव्याकृतं जभत्‌ प्रागुत्पत्तेः सदात्मनाऽवधाय तस्यव प्रकृतस्य सच्छब्द 
 वाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः श्षष्टरतवं दशयति । तथाऽन्यत्र--'आस्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ । स ईक्षत सोका 
धृजा इति। स इमाललोकानसूजत' ( ए° १।१।१ ) इतीक्षापू्विकामेष 
(1.  मष्यका अनुवाद्‌ 9 
खष्टिके पूर्वमे यह जगत्‌ एक अद्ितीय सद्रूप दही था) पेला उपक्रम करके 


होड भ 


ट पेसा बिचार 































प्च 
कहा है--तदेश्षत ० ( उसने--सतस्वरूपने मं बहुत ह 


या उसने तेजको उत्पन्न किया! ) उक्त श्रुति 
अथं 

























र्मे यह एक ही आत्मा था) उससे भिन्न कोई दूसरी खतन्त्र वस्तु नदी 
। उसने विचार क्रिया कि मै छोकोँको उत्पन्न करूं । उसने इन खोकोंकी ` 


५०५७ भथ ०५.५०५ वमक ५०१०१ .१६ ५,५५.०७५ ' 

















७७७० ५१ 
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५ 9 ह रत्नप्रभा ` स | 
सूत्रयोजना । तत्‌ सच्छब्दवाच्यं कारणम्‌ पेश्चत । ईक्षणमेव आह-बद्‌वितिं । 
म्‌ अहमेव उपादानतया का्याभेदात्‌ जनिष्यामि 









































अधि ०.1 पू९ ॥ साङ्रभाष्य-रलप्रभा-भाषारुवादसदहित | | ० २३३ ५ ध १ १ 


 माष्य 


 सुष्टिमाच्े। कवि दवस परप प्रस्ठत्याऽऽह-स ई्षचक्रे। स॒ 
प्राणमद्यूजत' ( प्र ६।३ ) इति । ईक्षतेरिति च मर्देशोऽभित्रितः, 
यजतेरितिवत्‌, न धाठनिदशः । तेन "यः सवज्ञः सवविद्‌ यख ज्ञानमर्य तपः 
0 |  भाष्यका अनुवाद 
`  षष्टिकी।) इस प्रकार ईक्चणपूर्वक ही खष्टिकी। यजति के समान । - 
क्षतिः से धातुके अर्थका निर्दे अभीष्टदैः धाठुका निर्देशं अभिप्रेत नदी 


है । इससे ८यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ० ८ जो सर्वज्ञ ओर सर्ववेत्ता है, जिसका द. 





[( 
॥. 
॥ ॥ 
[ 











+ १८०००८०१ ०२००१५५० वाक 0 


॥ रतम्रभा ` द 1. 
 मन्नाद्रीयै तपो मन्त्राः क्म रोकाः ठोकेषु नाम च (प्र ६।४ ) इयतः 
` मोडशकलाः। ननु “ईकूरितपौ धातुनिर्देशे” इति कात्यायनस्मरणात्‌ ईक्षतेः ` 
इति पदेन रितबन्तेन धातुरुच्यते, तेन धालथं रक्षणं कथं भ्याख्यायते ` 
इत्याशङ्कय लक्षणया इत्याह--श्षतेरिति चेति । ““ईइतिकर्तव्यताविषेः यजतेः ` 
पूर्वत्वम्‌!" (७।४।१) इति जेमिनिसूत्रे यथा यजतिपदेन रक्षणया धातरा 

ग उच्यते, तद्त्‌ हृदापि इत्यथः । सोयांदिविक्ृतियागस्य अङ्गानामविधानत्‌ 
पूषेदश्चौदिपरकृतिस्थाङ्गवततवम्‌ इति सूत्राथः धात्वथनिर्देरोन खभमाह-तेनेति। ` 
„ सामान्यतः सर्वज्ञो विरोषतः सर्वविद्‌ इति मेदः। ज्ञानम्‌ ईक्षणमेव तपः। ` 

1 रत्नप्रमाका अनुवाद ` न 

(1 ` प्राण--दिरण्यगभे नामक अन्तरात्माकौ उत्पन्न करिया, ्राणसि श्रद्धा, आकार वायु, तेज 
(८ जल, ध्रथिवी इन्दियीं [ ज्ञनन्ियो ओर कर्भन्दियों |, मन | इन्द्रर्यका इर, अन्तःस्थ, 
 : सङ्कल्प विकत्पात्मक ] ओर अन्नं [ व्रीहि यवादि लक्षण ] अन्नसे वीय, तप. [ छद्धिका साधन] 
1 मंत्र [ ऋक यष्‌, साम, अथव भर अङ्गिरस अदि], कम [ अनिदेोत्रादिरक्षण], 
छेक [ कमफल ] ओर लोकोमं उत्पन्न कयि हए मणियोके नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदिको ) इस 
` । अकार पुरुषकी सोलह कलपु कौ गई है । योप शङ्का होती दै कि इव्ितपौर (इन्‌ 
ओर रित्‌ ब्र्यय धाठुकै निद्राम दातं इ ) इस कात्यायनके वचनके अयुसार ईक्षतेः ` 
दतिबन्तयदसे दकष धातु वाच्य दता दै, किर व्याख्यामे-माष्यमे धाठका अथं ईङ्षण-चिन्तन ` 
कैसे किया गया है, यह शङ्का करके लक्षणासे यह अथे होता है, यह कंते दैति" 
` इत्यादिसे) “इति ० इस जैमिनि सूम जसे “यजतिः प्रद लक्षणसे धातुके अथ--यागकां 

उसी घकार यँ भी क्षति" शब्द धातुके अथैका बोधक दै। सौय आदि 
ेधान नदीं किया है, इससे पूवे दश आदि अछृतिके अगही उसके 
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4. "माय 
तस्मादेतद्‌ बह्म नाम रूपमन्नं च जायते! ( य° १।१९ , इत्येवमादीन्यपि 
 सर्म्ञेशवरकारणपराणि वाक्यान्युदाहर्वव्यानि । यदुक्तं सखधर्मण ज्ञानेन 
सवै प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपयधते । नहि प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात्‌ 
ध ष्यतीति, 
न तदपि नोषपधते । यदि शुणसाम्ये सति सखव्यपाश्रयां ज्ञानसक्तिमाभ्रिलय 
सर्व प्रधानुच्येत, कामं स्जस्तमोव्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमा- 
0  माष्यका अनुवाद ` 1 

ज्ञानमय--विचाररूप तप है, उससे यह ब्ल, नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न 
होता) ये ओर सर्वज्ञ ईश्वरको जगत्का कारण प्रतिपादन करनेवाके 

















सखधर्मो ज्ञानं संभवति । ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमेन सवनं म 

















दूसरे वाच्य उदाहरण रूपसे देने चाहिये । सत्त्वगुणके धर्मरूप ज्ञान 
प्रधान सर्वज्ञ होगा, यह कथन ठीक नदीं है, क्योंकि प्रधानावस्था 
गुणो की समती अतः ज्ञान सतत्वका धर्म नदीं हयो सकता। 
ओर जो यद कहा है कि सर्वज्ञानकी शक्ति होनेके कारणं ( प्रधान ) सर्वज्ञ 
होगा । यह्‌ कथन भी संगत नदीं है; क्योकि यदि गुर्णोकी समता होनेपर 
` भी सत्त्वभें रहनेवाटी ज्ञानशक्तिके आधारपर प्रधानको सर्वज्ञ कद, तो रजोगुण 
ओर तमोगुणमें रहनेवाटी ज्ञानप्रतिवन्धक शक्तिके आधारपर उसे अस्पज्ञ मी 


















































4“ तनममा (शो 1 
तपसिनः फलमाह--तस्मादिति । एतत्‌ कायं सूत्राख्यं ब्रह्म । केवर्सत्ववृततः | 
ज्ञानतम्‌ अङ्गीकृत्य प्रधानस्य सवज्ञस्वं निरस्तम्‌, सम्पति न॒केवरुजडवृत्तिः 


ज्ञानराब्दार्थः, 






11 















पूर्वोक्त भ्ञानवत्वं हो सकेः इतना. शेष 
कहा गया है इस 








धीयते । न चाऽचेतनस्य प्रधानस्य सा्ित्वमस्ति । तस्मादुपयननं प्रधा- 


सर्वज्ञत्वम्‌ । योगिनां तु चेतनत्वात्‌ स्ोत्कषनिमित्त सवज्ञतवः ` 





` शपपन्नमित्यचुदाहरणम्‌ । अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीधिदत्वं प्रषानस्य ` 


` कल्प्येत, यथाऽग्रिनिमित्तमयःपिण्डदेदग्धरत्वम्‌ । तथा, सति यननिमित्त- 












| प्रघधाच 1 ध \ तदेव सभन्ञ ख्य ब्रह्य अजमत्त, कारणमिति ५ १ । ० 2 ध. | ८ ॥ ५ 






रयां प्रति खातन्त्यासम्भवादिति । अग्रोच्यते -इदं तावद्‌ मवान्‌ ` 
 भष्यका अनुवादः ८ 






कहना होगा । किच्च, साक्चीरहित सच्त्ववृत्तिका अभिधान ज्ञाः धातुसे नदीं दो 1 


सकता ओर अचेतन प्रधान साक्षी नहीं हो सकता है । उक्त देतुसे सिद्धह ` 
कि प्रधानम सर्वज्ञता नहीं हे । योगी तो चेतन है, इससे उनम सच््वके उत्कर्षसे 
सर्वज्ञतां हो सकती है, इससे यह दृष्टान्त टीक नदीं है । जेसे देक गोठे 


आदिमे अभिसे दहनद्यक्ति प्रप्र होती है, उसी प्रकार प्रधानमें ईक्षणक्चक्ति साक्षीसे 


 श्रप्नदोती है, ठेसी यदि कल्पना की जाय, तो एला होनेषर प्रधानको ईक्षण- ` 1. 


| शक्ति निससे प्रप्र होती है, वदी स॒ख्य ब्रह्म जगत्का कारण है, यह युक्त है 1 
यह जो पीछे कहा गया है कि ब्रहम युख्य सर्वज्ञता नहीं है, क्योकि ब्यकी 


ज्ञानक्रिया निय होनेके कारण ज्ञानक्रियाके प्रति उस ( ब्रह ) की खत्ता ` 


[त पकाया ० 


4 यो ॥.% ¢ 


रत्यअ्भ। 


स्यादिति शेषः। ननु सत्छदृप्तिमत्रेण योगिनां सर्व्त्वसुक्तम्‌ इत्यत आह- ` 
योभिनां चिति। सेश्वरसाङ्र्यमतमाद--अथेति । सवै्लं नाम॒ सरव 
` मोचरज्ञानवत्वम्‌, न ज्ञानकवरलम्‌ , ज्ञानस्य कत्यसाध्यत्वात्‌ इति हदि कृत्वा _ ` 





५ 4 | एच्छति-इदं तावदिति । स्वं जानातीति चब्दासाधुतं शङ्ते--न्नान- ८ 


रत्यप्रभाकरा अनुवाद 








अय ५ 
सान करतिसा 
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सर्वज्ञत्वका अर्थं स्ैविषयक ज्ञान दै, ज्ञानकवैत्व नही है, क्योकि 
























श्रष्टव्यः, कथं निलज्ञानक्रियत्वे सव्ञत्वहानि 

 वभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति, सोऽस्यन्न इति 
ज्ञानख, कदाचिद्‌ जानाति कदाचिद्‌ न जानातीत्यसज्ञत्वमपि 

स्यात्‌ । नाऽस ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः 

 खातन्ब्यव्यपदेक्लो नोपयचत इति चेत्‌, न; प्रततोष्ण्यप्रकशेऽपि सवितरि ` 

दहति प्रकाश्चयतीति खातन्त्यव्यपदेशदश्नात्‌ । नलु सवितुदोद्यप्रकारय- 

संयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्‌) न तु ब्रह्मणः 

प्रागुस्पत्तेक्ञीनकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः । नः; असत्यपि करमपि 

माष्यका अनुवाद 















































विरुद्ध है।! यदि ज्ञानको अनिद मानं तो कभी जानता 
जर कमी नदीं जानता है, इस प्रकार असवेज्ञता भमी हो सकती है 
परन्तु ज्ञानके नियत्वपक्षमे यह दोष नदीं है । यदि को कि ज्ञानके । 
निदयत्वपश्वमे ज्ञानके विषयमे जो सखतंत्रता कदी गईं हं, वह टीक नदीं हं । 

यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि सू्की उष्णता ओर प्रकाञ्च स्थायी हैः 
'जछता हैः ्रकारित होता है इस प्रकार स्वतंत्रताका व्यपदेश्य देखा ` 
जाता है । यदि कहो कि वाद्यं ओर प्रकाश्यं पदार्थोकि साथ सूथैका संयोग 




















रलमभाका अनुबाद ` 


निमे उसका कोह कता नदद दो सक्ता, 
र 





































भषि०५ सू०५.| ॥ प्य-रतनप्रभा-माषासुवादसदहित = २३७ छ 


भाष्य 


सविता प्रकाश्चत इति कतृत्वव्यपदेशदशेनात्‌, एवमसत्यपि ज्ञा तौ मपि 


ब्रह्मणः "तदैक्षत इति कतैत्वव्यपदेश्लोपपत्तेन वैषम्यम्‌ । कमापे 
 ब्रह्मणीकषित्त्वश्चुतयः सुतरागुपपना; । क पुनसतत्कम, यत्‌ गुल तेरी- 
4: च्यक अनुवादः 
 इउत्पततिके पूर्मं तो ब्रहमके ज्ञानका कमेके साथ संयोग दी नहीं दै; इससे यह 
दृष्टान्त विषम है । इस शङ्कापर कहते है- नदी, यह कथन ठीक नदींहं, 
क्योकि कर्मके न दोनेपर मी (सूय प्रकाशित होता है" इस प्रकार सयम कवृ- ¢ 
स्वका व्यपदेश्ञ देखा जाता है, इसी प्रकार ज्ञानक्रियाके कम्मैके न होनेपर 
मी (तदैक्षत ( उसने दृश्वण किया ) इस प्रकार व्रहमका कतौरूपसे व्यपदेश्य ठीक ` । 
हीं है, अतः (दृष्टान्ते ) विषमता नहीं हे । कमेकी अपेक्षमे तो नह्ये 
$क्षणका प्रतिपादन करनेवाली श्ुतियां सर्वथा युक्त ह । बह कर्म क्या है 





वपन्ववणम- 
पा 
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क त्त्रा 
` अकर्मकात्‌ सविता प्रकाशते इति प्रयोगेऽपि जानातेः सकर्मकलात्‌ कमौभावे 
तदैक्षत इति अयुक्तमिति तत्राह-कमपिक्षायां सिति | कममाविवक्षायामपि 
`  भरकाश्पे सवितरि प्रकाशते इति कथच्चित्‌ प्रकारक्रियाश्रयस्वेन कतुस्वोपचारवत्‌ ` 
चिदात्मनि अपि चिद्रपेक्षणकर्वस्योपचारात्‌ न वैषम्यम्‌ इल्युक्तं पूवम्‌ । अधुना 
ˆ त॒ कुम्भकारस्य स्वोपाध्यन्तःकरणवृ्िरूपेक्षणवत्‌ दश्वरस्याऽपि स्वोपाध्यतरि्ायाः 
 विविधख्षटसंस्कारायाः प्र्यावसानन उदुनुदधसस्कारायाः स्गोन्सुखः कश्चित्‌ 
। परिणामः सम्भवति, अतः तस्यां सृक्षमरूपेण निरीनसर्यैकायैविषयकम्‌ दक्षणं 
तस्य का्तवात्‌ कर्मसदूभावात्‌ च तत्करं यमिति योतयति- सुतरामिति 
(4.60 ` ` रलप्रभाका अनुवादं ९ ५ 
,  अतत-सन्तत अथात्‌ निरन्तर । ` व्कसैके न हेनेपरः-कर्मके अविवक्षित हेनेषर । रकाद 
अकर्मक हेनेसे सविता अकाराते' ( सू अकराशित होता है ) एसा भ्रयोग हो सक्ता दै, परन्तु | 
 : - 'जनातिके. सकमक दैनेस कभक अभाव तदैश्षतः ( उसने चिन्तन किया ) यह अयुक्त दै । = 
सपरं कदत है--"“कमोपेक्षाया त" इत्यादिसे। कमेक अविवक्षामं मी. भ्रकाडारूप सूयं नरका \ 
४ ८ ५ शित होता दै, इस अकार मकार कथाका यथाकथश्चित्‌ आश्रय होनेसे स्मे कतेत्वका उपचार ` 
होता है। इसी भकार ` मत्माम भा चतन्यङ्प इक्षणके कतृत्वका उपचार करनेसे दृष्टन्तं अर्‌ . 
दा्छन्तमें विषमता नदी दे, यह पीछे कह अये ह ।! अब जसे अनक प्रकारक वस्तु बननिकी ` 


` इच्छा करनेवाले उुम्हारका इक्षण उसके उपाधभूतं अन्त करणकी बत्तिद्ीहं, इसी प्रकार ॥ 1 


संस्कारोते सम्पन्न तथा भल्यके अवसाने जिसके संस्कार जाप्रत्‌ हते 
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वेषयो भवतीति १ तच्चान्यत्वाभ्यामनिर्वचः 
व्याचिक्ीर्षिते इति बूमः । यत््रसादाद्धि योगिनामप्यतीता- 








धृरन्ञानस्य 








नत्यसिद्धस्येश्वरस्य धुषटिस्थितिसंहतिविषय 
८ ~ - ~ भाष्या अनुवादं. ९ 
जो कि उत्पत्तिके पूर्वमे इश्वरे ज्ञानका विषय होता है { भिनका सत्‌ रूपसे 
ओर असत्‌ रूपसे निवैचन नहीं हो सकता जर जो अव्याकृत द एवं 
| र  व्याच्रत करनेके किए अभीष्ट वेनाम ओर रूप कर्म हैः अस्तुतः जिसके 
` श्रसादसे थोगि्योको भी भूतं ओर भविष्यका भ्रव्यक्च ज्ञानदो जातादहे 
योगाखके जाननेवारे कहते है, उस निय सिद्ध ईच्चरका खष्टिः स्थिति ओर 
संहार विषयक ज्ञान निय है, इस विषयमे कहना १ ओरयहजो 




















८ 5 | 11. 
ननु मायोपाविकनिम्बचिन्मात्रस्य ईरस्य कथम्‌ क्षणं भरति युरूय कर्मृलम्‌, 
कृत्यभावात्‌ इति चेत्‌, न; का्युकरूकक्ञानवत एव क्ताद्‌ देशस्यापि 
ईक्षणानुकरूटनि्यज्ञानव्वात्‌ । च नियज्ञनेनैव कर्व॑तनिर्वाहात्‌ किम्‌ 
 $क्षगेनेति वाच्यम्‌ । वाय्वादेरेव शब्दव्वसम्भवात्‌ किमाकाशेन इति अति- ` 
मरसङ्गात्‌ अतः । श्ुततवाद्‌ वाय्वादिकारणतवेन आकारावत्‌ रक्षत इत्यागन्तुक्वेन 
रतम्‌ ईक्षणम्‌ ईकाशादिदततेन अङ्गीकायम्‌ इत्यसम्‌--अय्याकृते । सृक्ष्मात्ना 
:  :  रतलप्रमाका अनुवाद . 0 


























 सृ्मरूपसे वतंमान सकल का्यौका ईरकरक ई्षण कायरम हे ओर उसका क्म भौ दै अतः 
` ब्रह्म ईषणकवत्व सुख्य ही है इस बातको “छखतराम्‌"” पदसे योतित करते ह । यपर र्का 
होती है किं जिसकी उपाधि माया ह, वहं बिम्बभूत चिन्मात्र इकर दक्षणका युख्य कतो किस 

श्रकार हो सकता ह, क्योकि उसमे कृति नदी है ! यदं च्य ठीक नदं है, क्योकि कायलुकूल ` 


¢ 






(र बरक इमा (1 
८ २ ) भूत~बीता हआ, भविष्य--दोनेवाला, इन द्रोनोक्रा सन्धी । 
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` यदप्युक्त्‌ शरीरादिसंबन्धमन्तरेणेधितरतवमलुपपन्न- ` 
मिति, न तचोद्यमवतरतिः सवितृश्रकाशवद्‌ ह्मणो ज्ञानखसूष नित 
| ज्ञानसाधनापक्षाुपपत्तः । अपि चाऽविचादिमतः संसारिणः क्षरीरा- 
>  बेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः खात्‌; न ज्ानपरतिबन्धकारणरहितस्यशवरस्य । | 
| मन्त्रौ वेमावीश्वरस्य दारीराचनपक्षतामनावरणज्ञानतां च द्यतः 
7 माष्यका अनुवाद 
= पे कहा गया है कि उत्ते पूर्वम क्षरीर आदिके साथ सम्बन्ध न होनेसे ` 
र्मे श्षणरक्ति संगत नदीं होती, यद आक्षेप युक्त नहीं दै, क्योकि हका ` 
्ञान सुथैके भका्षके समान निय है, इससे उसको ज्ञानके साधनोकी अपेश्चाही ` 
| नहीं है। ओर अविद्या आदिसे युक्त संसारी जीवको ज्ञानोत्पत्तिमे भके ही ` 
।  ्षरीर आदि अपेक्षित हौ, परन्तु ज्ञानक सेकनेवके कारणोसे रहित ईद्वरको 
। ज्ञानोत्पत्तिमे शरीर आदिकी अपेश्चा नदीं है । आर ये दो मंत्र ईदवरको ररीर 
भादिकं अपेक्षा नदीं है एवं उसका ज्ञान आवरण रहित है एेसा दिखलखते 
स्थिते, व्याक स्थूीकरतम्‌ दे इत्यथैः । अव्याङृतकार्योपरक्तचैतन्यर्पक्षणस्य ` 
` कारकानपक्षसवे ऽपि दृतिरुपेक्षणस्य कारकं वाच्यम्‌ इति आशङ्कयाह-अपि ` 
 चाऽविद्यादिमत इति । यथा एकस्य ज्ञानं तथा अन्यस्याऽपि दति नियमाभावाद्‌ 4 
 माविनोऽङरीरस्याऽपि जन्यक्षणकारकलम्‌ इति मावः । ननु यड्‌ जन्य्ानं तत्‌ ५ 
 शरीरसाध्यम्‌ इति व्याधिः अस्ति इतयाराङ्कय ्रुतिबाधमाह--मन्त्रौ चेति। ` 
काथैम--दरीरम्‌ । कारणम्‌ इन्द्रियम्‌ । अस्य-श्दवरस्य । दक्तिः माया स्वकार्य = ` 
रतप्रभाका अनुवाद ५ 
` गया, तरसे दी शक्त" इ शुतिमे वणित ईश्षणको आकार दिके मति कारण मानना चािए ध 
` अव्याकृत--सृकषमरूपसे स्थित । व्याचिकीषित-स्थूल सूप कट्‌ रनक ।ऊए अभीम्सितं 
 जविदयासे उपटित चैतन्यरूपर इईशषणको कारककी अपक न देनेपर्‌ भौ इत्तिरम ₹छषणकरा 
 कारककरी अवद्य आवद्यकता है, अर्थात्‌ यद्यपि नित्य खरूपमूत कनको सरीर आदिको अपेक्षा 
तौभीः उसकी अपेक्षा होनी बादिए एेसी शङ्का करके कते ह-- "अपि 
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भाभ्य £ 


कृश दश्यते 
 ज्ञानबरक्रिया च} 
1 0 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पर्यत्यचक्ुः स॒ शृगोत्यक्रण 
स्‌ वेति वें न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्यं पुरुषं महान्तम्‌ । ` 
( ° ३।१९ ,) इति च, 




















५ । ` माष्यका अनुवाद 
ह ध्न तस्य काथ करणं च बिद्यते ( उसके कायै-उरीर ओर करण--नेत् 
आदि इन्द्रियां नदीं है, उसके समान--सदञ्च ओर उससे अधिक--उच्छृष कोड 


















उसको को$ नदी जानता [सर्बैकारण दोनेसे] उसको प्रथम, पुरष--पूरण ओर महान्‌ 
५ रतत्रभा 1 
पक्षया परा, विवित्रकार्थकारिखाद्‌ विविधा सा तु रेतिद्यमात्रसिद्धा न प्रमाणसिद्धा ` 
दत्याह--श्रयत इति । ज्ञानरूपेण वेन या सष्टिक्रिया, सा स्वाभाविकी । 
अनादिमायात्मकलताद्‌ इयर्थः । ज्ञानस्य चैतन्यस्य वरं मायादृत्तिपरतिविभ्बितत्वेन 
खभाविकं 


प 


 रोकिक- 























^ 4 0 
` शाक्तिः-मूलकारण, साया । अपने कार्यकी अपेक्षा “परा -उल्छृ्ट ओर दिचिच्र छ्य करती है, 


इसलिए (विविधाः विविध--अनेक प्रकारकी कदी गहं । माया केवर इति्ासपे ही सिद्ध ह, 














पथ. 











ज्ञानरूप बक्ेजो खष्टि होती, वह स्वाभाविकि है, क 
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नदु नास्ति तषज्ज्ञानग्रतिबन्धकारणवनीश्वरादन्यः ससार, नान्यो 
 तोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ( ब° ३।७।२२ ) इति ते 
तत्र किमिदश्च्यते-- संसारिणः सरीरा्यपक्षा ज्ञानोत्पत्तिः, नेश्वरस्येति 
अत्रोच्यते-सलयष्‌, नेश्वरादन्यः संघारी । तथापि देहादिसं पातोपाधि- ` ` 
संबन्ध इष्यत एव, षटकरकगिरिगुदाधयुपाधिसंबन्ध इव व्यो्नः, तत्छृतश्च ` 
 श्ब्दप्रत्यथव्यवहारो टोकख दष्टः-घटच्छिद्रम्‌; करकाटिच्छ्द्र 
इत्यादिः, आकाश्चाव्यतिरेकेऽपि; तत्कृता चाऽऽकाङे वटाकाक्ञादिभेदमिध्या- = ` 
। माष्यका अनुवाद क 
कहते है )! पणन्तु तुम्हारे सतमे तो ईदवर्से भिन्न ज्ञानप्रतिबन्धकारणवाला खा ` 0 
कोई संसारी है दी नदी, क्योकि (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ( उसको छोडकर दूसरा ` 
र्ट नदीं है ओर उससे अतिरिक्त दूसरा विज्ञाता नदीं है ) फेसा श्वि कहतीदहै, ` 
तो यह कैसे कहते हो करि संसाीको ज्ञानोतपत्तिम सरीर आदिकी अपेश्चा दै, 
 ईवरको ज्ञानोत्यत्तिमे नदीं दै । इसका उत्तर कहा जाता ै--दईैरवरसे अन्य ` 
संसारी नहीं है यह सल है, तो मी जैसे घट, कमण्डलुः गु आदि उपाधियोके 
साथ आकाद्यका संबन्ध है, उसी प्रकार देदादि संघातरूप उपाधियोके साथ 
( हईदवर ) का संबन्ध इष्ट ही है । जैसे आकाञ्चसे अभिन्न होनेपर भी उपाधिके ` ` 
, संबन्धसे . घटाकाड्ञः _करकाकासच आदि रशब्द्न्यवहयार आर कानव्यवयार 4 
` लोकम देखे जति द ओर उपाधिसंबन्धकृत घटाकाञ्च आदि भेदरूप मिथ्याबुद्धि ` 
(1 | रत्नप्रभा 
 देखवपक्षा नासि इति भावः। जम्यम्‌--अनादिम्‌पृरुषम्‌-अनन्तम्‌ महान्त्‌ विम्‌ 
। इयथः । अपसिद्धान्तं रङ्कते-नन्विति मतिवन्धककारणानि अविदा- 
` रगादीनि। रती अत दैश्वरात्‌ अन्यो नास्ति इत्यन्वयः । ओपाषिकस्य जीवे- ` ८ 
„ श्वरभेदस्य मया उक्तलात्‌ न जपतिदधान्त इत्याह-अत्रोच्यतं इति । छत ` 
न ` रत्तप्रमाका अनुबाद 1 
कारथमे लोक्िक हेतुक अपेक्ा नही दे 1 अस्न्य-अनादि, पुरष-अनन्त, 
सद्धान्तकी राङ्क करते हं--“ननु इत्यादित । सनम अतिबन्लरक कार्ण 
(0 
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भाष्य 


तथेहापि देदहादिसधातोपाधिसम्बन्धाविवेककृतेश्रससारिभेद 
। इश्यते चाऽऽत्मन एव सतो देहादिसघातेऽनात्मन्यार्मत्वा- 
थयाबुद्धिमात्रेण पूरवपूर्वेण । सति चेवं संसारित्वे देहाघपेक्ष- 


० भाष्यका अनुवाद 7 

आकारामें देखनेमे आती है, उसी प्रकार यदा भी देहादि संघातरूप उपाधिके 
साथ सेबन्ध होनेके कारण अज्ञानसे उत्पन्न हुई ईदवर ओर ससारीकी भेद- 
हप मिथ्यावुद्धि दै । वस्तुतः अतिरिक्त दी आत्माका देदादि संघातरूप अनात्म- 
पदार्थों आत्मत्वका अभिनिवे्च पूर्ैपूवै मिथ्याबुद्धिसे दी देखनेमे आता है, ओर 


णा ने 




















५ रल्प्रभा ८ 
 उपाधिसम्बन्धक्रतः राब्दतज्नन्यप्रत्ययदूपो व्यवहारः । असङ्गीणै इति रोषः । 
अव्यतिरेके कथम्‌ असङ्करः तत्राह--तत्कृता चेति! उपाधिं . 
इत्यथः । तथेति } देदादिसम्बन्धस्य हेतुः अविवेकः-अनाचविद्या तया कत 
इत्यथैः । अविद्यायां हि प्रतिविम्बो जीवः, बिम्बचैतन्यम्‌ इश्वरः इति मेदोऽविचा- 
 षीनसत्ताकः, अनादिभेदस्य कार्यलवायोगात्‌ । कार्यनुद्धयादिङ्ृतप्रमत्रादिभेदश्च 
कार्य एवेति विवेकः । ननु असण्डखप्रकारातमनि कथम्‌ अविवेकः, तत्राह-- ` 
दह्यते चेति । वस्तुतो देहादिभिन्नखप्रकाशस्थैव सत आत्मनो "नरोऽहम्‌ः इति 
रमो दृष्टत्वाद्‌ दुरपहवः । स च मिथ्याबुद्धया मीयते इति मिथ्याबुद्धिमात्रेण 
1 ~ वनमभाका बनुवाद 
` शाब्द्बाधरूप व्यवहार । भाष्यमे “व्यवहारः के बाद असङ्णःः इतना अध्याहार 
यदि आकाश तत्त्वतः भिन्नं नहीं है, तो व्यवहारका साह्यं क्यो नही है इस 


 इत्यादिसे 1 तत्कृता-उपाधि संबन्धसे कौ हुईं 
देह आदिके साथ संबन्धका कारण आअपिवेक-- 












































= द्दवर है, इस भेदकी ध सत्ता अविदाकौ सत्ताकरे अधीन है, 
दि भद क्यं नदीं हो सकता दै, परन्वु॒कीरयरूप दुधि ५ 


नरोऽहम्‌' (म नरदहू) पेसाभथ्रम 
मिथ्याबुद्धि उस अध्यस्त ईरीरादि 
































 मी्षितृ्वपुपपन्नं संसारिणः । यदप्युक्तमू- प्रधान रप्‌ 
स्याऽशब्दत्वेनव 


 मृदादिवत्‌ कारणत्वोपपत्तिनाऽसंहतसख ब्रह्मण इति, तत्प्रधान 
प्रयुक्तम्‌ । यथा तु तर्केणाऽपि बह्मण एव कारणं निर्वह शक्यते न 
 प्रधनादीनाम्‌, तथा प्रपश्चपिष्यति-न विरक्षणत्वादस्य' र ०घ० २।१।४) 


इत्येवमादिना ॥ ५॥ 









न 1 ५ भाष्यका अनुवाद 1 
इस प्रकार संसारित्वके ओपाधिक दोनेसे संसारीकी ईश्षणश्क्तिको देदादिकी ` 
अपेक्षा होना उचित ही है । खत्तिका आदिकी तरह अनेकस्वरूप होनेसे प्रधान ` 
जगत्‌का कारण हो सकता है, एकाकी ब्रह्म जगत्कारण नदीं हो सकता, यह जो पीडे ` 
कहा गया है उसका श्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है" इस कथनसरे ही निराकरण ` 
हो गया । जगत्कारण नह्य ही है, प्रधान आदि नदीं है यह बात जिस प्रकार 
`  युक्तिसे सिद्ध होती है, वह्‌ रीति (न विरश्चणत्वादस्यः इद्यादि सूरे विस्तार- 
पूर्वक कही जायगी ॥५॥ 0 





रत्वश्रभा 4 
आन्तिसिदधाज्ञानेन कट्पित इति चकाराथेः । गदभ, उक्तमिथ्याहुद्धा लोकानु 
:  भवमाह--दृश्यते चेति । इत्थभवे तृतीया । आन्त्यात्मना दश्यते इत्यथः । ` 
पूर्वपूवं्रान्तिमात्रेण ररयते, न च प्रमेयतया इति वाऽथैः । कूटस्थस्याऽपि मायिक 
कारणत्वं युक्तम्‌ इति आहयथा स्विति । यत्त॒ अवय शब्दशक्तिमहायोग 
इति, तत्‌ न; सत्यादिपदानाम्‌ अवाधितार्थषु रोकावगतशक्तिकानां वाच्थक- 
|  देशत्वेन उपस्थिताखण्डत्रह्मरक्षकतवात्‌ इति स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 1 
1 रत्नप्रभाका अनुवाद | 
१. ५ अर्थ है! अथवा उक्त मिथ्याद्द्धिमि लेकाुभव कते है--“दयते च” इत्यादिसे। मिथ्या 
८ ६ ` बुद्धिमनरेण' इसमें तृतीया इत्थम्भावमें है । अआरन्तिरूपसे दीखता हं एसा अथे हे, अथवा 
केवल पूर्वै आन्तिसे दीखता दै, वस्तुतः दै नदीं एेसा अथं है। इदस्य आत्माका भी 
मायि कारणत्व युक्त दी है, एेसा कहते दै-“यथा तु” इलयादिसे । व्रह्म अज्ञेय हे इससे ` 
ध कम्र हग नहीं दय सकता है, यह कथन ठीक नदीं हं, क्योकि व्यवहारे 
धत" आदि अरथोमिं शक्ति गृहीत है अतः वे अपने वाच्यके एक 
सकते है, यहं देक अखण्ड नह्ये ल्क दो सकते ई, यह निनाद ह ॥५॥ „___ ______ द 0. | 




































द व १० 0 


न क क 9 0 ^ ^ 0.४ 


 माष्य 











 तदन्यथाप्युषपदयते, अचेतनेऽपि रेतनवदुवचारद्शनात्‌ प्रत्या 
 सन्नरपतनतां नयाः कूरस्याऽऽरुक्ष्य कूरं पिदतिषतीत्यचेतनेऽपि दूरे चेतन- 
 बहुषचायो इष्टः, तद्दचेतनेऽपि प्रधाने म्रलयासन्नसर्मे चेतनवदुपचं 
भविष्यति (तदैक्षत इति । यथा रोके कथिचेतन्‌ः खातर शुक्त 
चाऽपरह् ग्रां स्थेन गमिष्यामीति दैकित्वाऽनन्तरं तथेव नियमेन प्रवर्तते; ` 
तथा प्रधानमपि महदा्याफारेण नियमेन प्रतते । तस्मात्‌ चेतनवदु- ` 
पच्यते । कस्मात्‌ पुनः कारणाद्‌ विहाय भुख्यभीशितत्वभोपचारिकं ` 
र क भाष्यका अनवाद 
यौ पर पूर्वपक्षी कता है कि अचेतन प्रधान जगत्का कारण नदीं हैः 
































कहा गया है, बह दूसरी तरह भी संगत हो सकता दै, क्योकि 
भी गौणीदृत्तिसे चेतनका-सा व्यवहार दिखाई देता है। जेसे नदीका किनाय 
जल्दी गिरनेवाख है यह देखकर “कनाया गिरना चाहता दैः इस प्रकार 
` अचेतनं किनारेमे चेतनका-सा व्यवहार देखनेमे आता हे, उसी प्रकार सृष्टि ` 
। समीप होने पर अचेतन प्रधानम “उसने दृष्िकी इस प्रकार चेतनका-सा 
व्यवहार हो सकता दै । जैसे खोकमँ कोई पुरुष खान करके, भोजन करके, 
पिके पहर रथसे गेवको जाङगा, एेसा विचार कर पीछे वेसा दीकसता 
है, उसी प्रकार प्रधान मी महदादिके आकारसे नियमतः परिणत दोवादैः - 
इसलिए 7-सा उसमे उपचार किया जाता ह । मुख्य दंश्चण्क्तिका 
































1 वा ~ 
सम्पति उत्तरसूत्रनिरस्याशङ्कामाह--अत्राहेति । अन्यथापि अचेतन- 
। ननु प्रधानस्य चेतनेन किं साम्यं येन गणस्‌ दक्षणम्‌ इति तत्राह-- 

ति। 











[५५१ ४. 


| ह- 1 अन्राह्‌ 





“ इ्यादिसे । (अन्यथाऽपि-- 




























छरप्यते, (तत्तेज रेक्षद ता आपं रेकषन्त' ( छा° &।: ति. 

अवेतनयोरप्यपतेजसोशेतनवदुपचारदशनात्‌ । तस्मात्‌ ल पीक्षुण- 
 भ्ौफ्वारिकमिति गम्यते, उयचारम्राय क्चनात्‌ ईत प्रष्ठ इदं 
` स्त्रसारभ्यते-- ` 











भाष्यका अनुबाद | ५ च 
 त्तत्तज> (उस तेजने दक्षण किया) (ता आप ( उस जलने ईक्षण किया) 
इस प्रकार अचेतन तेज ओर जख चेतनके समानं उपचार देखनेमै ` 

अता है, इसकिए ( हम उपयुक्त कर्पन्‌ करते हँ )। इस कारण जिसका  . ` ॥ 
कती सत्‌ है, वह्‌ ईक्षण मी आपचारिक है, एला अनुमान होताहै, क्योकि 
1 उपचार प्रचुरं प्रकरणं उसका कथन ह एेसा पूर्वपक्ष प्राप्न हीनपर इस सूत्रका ` 
~ आरम्भ किया जाता दै-- = 


नान 





का 





७ ना 


(4 रत्नमरभा 
` गौणाथभ्रचुरे प्रकरणे समान्नानात्‌ इत्यथ; । असेजसोरिव अचेतने सति गोणी । 

क्षतिरिति चेत्‌, न; आद्मब्डात्‌ सतः चेतनलनिश्वयात्‌ इति सूत्राथमाह-- = _ ` 
 यदुक्तभित्यादिना 





|) 


रत्मभाका अनुवाद 
 गौगाथै मानना पडता दै, उस अकरणे कहे जनके कारण । जस नल अर ९१ अचेतन ` 
` हनेते उमरे गौण ईक्षण छेना पडता है, उसी अकार सत्‌ ( सत्स्वरूप मरकर ) को अचेतन 1 
` मानकर उषम शतिः ( ईक्षण ) का अयोग गौण द एता यर स कहै, तो वह 
` कथन युक्त नहीं दै, क्योकि आत्माब्दके योगसे सत्‌ चेतन द एसा नत ताद, इस 
 श्रकरार सूचका अथं करते दै--"“यदुक्तम्‌" इस्यादरः । | भ 





पदर छद्‌ | -गौणः 7 चेत्‌; न आत्मक [ मुख्यमेव देश्षणम्‌ | 
` पदाथौक्ति--ईक्षतिराब्दो गौणः-इति चेत्‌, न पेतदास्यमिति श्रत 
जगत्कारणे आस्मशब्दपरयोगात्‌ सुख्यमेव ईक्षणं न गोणम्‌ क 
भाषाथे-- श्रतिमे उक्त ॒ईक्षति ब्द गक्षणिक है यह नदीं कह सकते; 
क्कि श्रुतिने जगत्कारणम आप्माब्दका प्रयोग किया है, इससे सत्‌ जगत्‌- 
कारण चेतन है । अतः दक्षतिराब्द गण नं है, विन्तु सख्य ही है 
नद 


दमग्र आसीत्‌" इ्युपक्रम्य "तदैक्षत तत्तेजोऽदुजतः 

इति च तेजो ऽबन्नानां सृष्ियुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदी्ित्‌, तानि च 

बन्नानि देवताशब्देन परागरश्याऽऽह-सियं देवतैक्षत ॒हन्ताहमिमास्तिस 
भाष्यका अनुवाद 

"सत्‌, श्चव्दका अर्थं अचेतन प्रधान है, जैसे जरू ओर तेजसे ईश्चण 
पचारिक है, उसी प्रकार प्रधानम मी ईक्षण ओप्चारिक है, छेलाजो 
कहा गया है बह असत्‌--बाधित है, कयो ( बाधित है ) ! श्रुतिमे आत्मशब्दका 
( हे भ्रियदद्चेन ! उत्पत्निके पहठे यह्‌ जगत्‌ केव 
(तदैक्षतः ८ उसने ईश्रण-चिन्तन क्रिया) 


सृष्टि कहकर उसी चिन्तन करनेवाछे प्रकृत सत्का ओर उन तेज, जख ओं र ` 
अन्नकां देवता शब्दसे परामश करके कदा है “सेयं देवतेक्षत ० “हन्ताहमि- 
| रत्नेमरभा र | | 


सा शरकृता सच्छब्दवाच्या, इयम्‌ ईकित्री देवता परोक्षा । हन्त 
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देवता अनेन जीवेनात्मनारुप्रविहय नामस्पे व्याकरवाणि! (छा० ६।३।२) 
इति ¦ यदि प्रधानमचेतनं गुण्यत कल्प्येत, तदेव ` 
प्रकृतत्वात्‌ सेयं देवतेति परामृश्यत; न तदा देवता जीवमात्मर्ब्दे- 
 नाऽभिदध्यात्‌ । जीवो हि नाम चेतनः सरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता, ध 
 तत्प्रसिदधेनिरवचनाच्च। स कथमवेतनस्य प्रधानस्याऽऽत्मा मवेते 1 
आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ । नाऽचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वस्पं 
 भवितमर्हति। अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यम्‌ परिगृह्यते, तस्य जीव ` 
म ` भाष्यका अनुवाद 1 
 मास्तिसरो ( सो उस देवताने चिन्तन किया-अव इन तीन देवताओं दस: 
जीवात्मा द्वारा भवेच करके मै नाम ओर रूपको प्रकट करूं । ) यदि इस ईक्षण | 
वाक्यै अचेतन प्रधानको गौणीवृत्तिसे ईक्षण करनेवाखा सना जायः तो 
` प्रकरणात होनेके कारण सेवं देवता० इस शुतिभ उसीका परमस दोगा । 
ओर ठेसा मानें तो बह देवता जीवका आत्मश्व्दसे उख नहीं करेगी, क्योकि 
जीव वस्तुतः चेतनः ररीरका अध्यक्ष-खामी आर प्र्णौको धारण करनेवाखा ` 
है, यह अर्थं प्रसिद्ध है ओर धातुके अके असार वह चेतन जीव 
५ | ४ अचेतन प्रधानका आत्मा किस प्रकार होगा ! यह प्रसिद्धदहैकि आत्माःका ५ 
अर्थं खरूपं ह! चेतन जीव अचेतन प्रधानका खरूप नदीं हो सकता । 








(जान 0 (री 





त्‌ ५ १५१५१०१० पो नतक जनिम ५००० 


1 रत्नप्रभा । 
देवता इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । अनन पूरवैकस्पानुमूतेन जीवेन जस्मना मम 
खखूपेण ता अनुपरविद्य तासां मोम्यत्वाय नाम च स्म्‌ च स्थूरं करिष्यामि 
इति येक्षत इति अन्वयः । लेकरिकमसिद्धः जीव प्राणधारणे! इति धातोः जीवति ` 
प्राणान्‌ धारयतीति निर्वचनात्‌ च इत्यर्थः । अथ त्विति । सप ठ बिम्ब- 
 अ्रतिविम्बयोः सके भेदस्य करिपततवदीनात्‌ जीवो ब्रह्मणः सत जास्मा इति 
` रत्श्रमाका अनुबाद व 

राब्द द्वितीयाबहुवचनान्त हं । जनन पूवाय अयुमूत जीवेना- ` 
मवे करके उनके भोगकर किए 








ति ति्‌ मि म) 


वै तत्सत्यं १ ६।१४।२ ) इत्यत्र 
स आत्मा इति प्रक्रत सदणिमानमात्मानमात्मश्चब्देनोपदिश्य "तच्छ 
इति चेतनसख उवेतकेतोरारमत्वेनोपदिः 
1 माव्यका अतुवरादु 
यदिः चेतन ब्रह्य सुख्य शश्वण करनेवाखा माना जाय, तो उसका जी 
आत्मशव्दका प्रयोग युक्तं होता है। इसी प्रकार स य एषोऽणिमैत- 
( जो सत्संज्ञक कदा गया दहै वह अणिमा--अतिसृक्ष्मरूप है, 


युक्तमित्यथः । जीवस्य च्छन्दा प्रति आत्मशब्दात्‌ सत्‌ न प्रधानम्‌ इति ` 
उक्ला सतो जीवं प्रति आत्मशब्दात्‌ न प्रधानमिति विधान्तरेण हेतु व्याचषे-- 


तथेति । स यः सदाख्य एषोऽणिमा परमसष्ष्मः, रेतदास्मकम्‌ इदं सर्वं जगत्‌ 
तत्‌ सदेव सत्यम्‌, विकारस्य मिथ्यात्वात्‌, सः सत्पदाथेः सर्वस्य आत्मा । 
हे सवेतकेतो ! तवं च नाऽसि संसारी, किन्तु तदेव सदबाधितं सवत्मकं ब्रह्म जसि 


या है, इससे जीव सद्रूप ब्रह्मका आत्मा~स्वरूप हे यह कथन युक्त है। “जीवेनात्मना” इस 
आतस्मशरेन्दके मरयोगसे सत्कगे आत्मां जीवं है द्ससे सत्क अथे प्रधान नहीदहै सा 
जीवकी आत्मा सत्‌ है, कयो केस आत्मा तत्त्वमसि" इस श्ुतिमें आत्मशब्दका अयोग दै । 

































८. + चव त्वादवैतनत्वम्‌ ; नामरूपन्याकरणाद्‌। च प्रयोऽ्यस्वेनैव व निदेषाद्‌ , | 
ने चाऽऽ्त्मशब्दवत्‌ कि चिन्धुख्यस्वे कारणमस्तीति युक्तं करवद्‌ गीणत्र- 
भीधितृत्वस्य । तयोरपि च सदधिष्ठितत्वपिशषमेवेक्िदत्वम्‌। सतस्त्वात्म 
 श्रब्दान्न गोणमीक्षिवत्वमिद्युक्तय्‌ ॥ ९ ॥ ध 
५. भाष्यका अनुबाद (4 भ 
क्रिया डैः । जर ओर तेजका तो ईक्षण नीके किनारेके गिरनेकी इच्छके समान = 
गौण दोना युक्त है, क्योकि जक ओर तेज विषय होनेसे अचेतन, नाम ` 
` ज्जौर रूपके ष्टि करने आदि मेँ प्रयोज्यरूपसे उनका निदेश हा हज 
 आत्मञब्दके समान उनके सुख्य ईक्षण माननेमे कोई कारण नदीं है । तथा उनका 1 
(जल ओर तेजका) ईैश्षण मी सद्रूप अधिष्ठानकी अपेश्चासे ही है। ओर यहबात ` 
कही ग ह कि आत्मङब्दके प्रयोगके कारण सत्का दकषण गौण नदीं है ॥ ६ ॥ ` 
15. त व 
अप्रेजसोस्त्विति। नामदपयोः व्याकरणं सष्टिः । आदिपदात्‌ नियमनम्‌ । = ` 
 ... अंतेनसोः इभ्विषयत्वात्‌ घज्यत्वात्‌ नियम्यलात्‌ अचेतनलम्‌ रक्षणस्य सुख्यत्रे ` 
बाधकम्‌ अस्तिः साधकं च नास्ति इति हेतोः युक्तम्‌ ईक्षणस्य गणम्‌ इति ` 
योजना । चैतनवत्‌ कायैकारिलं गुणः, (तज देक्चतः चेतनवत्‌ कायैकारि इत्यथः । ` 
यद्वा तेजःपदेन तदधिष्ठानं सत्‌ रक्ष्यते, तथा च सख्यम्‌ ईक्षणम्‌ इत्याह-- ` 
` तयोरिति । स्यात्‌ एतत्‌ यदि सत $श्चणं सुर्यं स्यात्‌, तदेव कुत इत्यत जह-- 
४ सतस्त्विति | मोणभुख्ययोरतुल्ययोः संश्यामावेन गोणप्रायपाटस्य अनिश्चायक.- ` ` 
त्वात्‌ आसश्चब्दाच्च सत क्षणं मुख्यम्‌ इत्यथः ॥ ९ ॥ 1 
॥ रत््रभाक्रा अनुबाद 1 क 
५ उसके उत्तरम कहते दै--अपूतेजसोस्वु"* यादि । नाम आर सपक 1 
` व्याकरण-प्रकट करना अथा वष्टि । "आदिः शब्दसे नियसन आदि समङ्षने चाय । जल 
र तेज दषिगोचर दै, उत्याय ह ओर नियम्य है, अतः वे अचेतन है; इस कारण उनम अख्य ` 
` इक्षणका बाधं हे खीर उसे सुख्य माननेमे काद्‌ साधक तरमा भ। नहीं ह्‌, अतः जल अर्‌. 
तोण सी केना यक है । चेतनके समान कार्य करना गुण दै । तिज दक्षत अथात्‌ ` 
किया अथवा "त्जः- शब्द्का कक्षणा द्वारा तेजक्रा आधशन सत्‌. 
म्‌ जौर तेजका ईक्षण सुख्य ही है एसा कहते ह~ तयाः | इ्यादिसे । 
छतो रवाह, परन्ठ वह किस भरमाणसे हो इस शंङ्खापर कते ह 














 हैसाजो कहा गया हं 



























4; १ “सतस्तु” इत्यादि 1 तात्य 
कतात्‌ थे दोनों तुल्यं नीह 
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। कपना तवानया सदन नन्ददपषनारकमाणमेः 


[त # वा ता 











@ ‰ 


अथोच्येत-अवेतनेऽपि प्रधाने भवल्यात्मरब्दः, आत्मनः सर्वार्थ- 


ष, 








कारितात्‌ , यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवव्यात्मशब्दो ममाऽऽत्मा 
भद्रसेन इति । प्रधानं हि पुरूषस्या ऽऽ त्मनो भोगापवरगो इुरवदुपकरोति, 
राज्ञ इव भृत्यः सान्धविग्रहादिषु वतमानः । अथवैक एवाऽऽत्मरब्दश्ेतना- 
चेतनमिषयो भविष्यति, भूतात्मन्द्रियात्मेति च प्रयोगदैनात्‌ । यथैक 
एव ज्योतिःशब्दः करतुज्यखनविषयः । तत्र त एतदात्मश्ब्दादीकषतेर- 

 गोणत्वमिति अत उत्तरं पठति- 
भाष्यका अनवाद 


पूर्वपक्षी यदि यह कहे कि जेसे राजाका सब प्रयोजनोंको 
सेबकमे भद्रसेन 














जसे एक ही ज्योतिः शब्द यज्ञ ओर अभि प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार एक 
ही आत्मशब्द चेतन ओर अचेतनमे प्रयुक्त हो सकेगा, क्योकि भूतात्मा, 
न्द्रियात्मा एेसे प्रयोग ॒देखनेभै आति है। तो आत्मशब्दे प्रयोगसे ईश्चण- 
मुख्य हे यह्‌ किस प्रकार माना जाय ? पूर्वपक्चीके इस कथनका उत्तर कहते 
८ रभसा हि 
रिवगुणयोगात्‌ आस्मरब्दोऽपि प्रधाने गौण इति चाङ्गते-- 
त्मशब्दः प्रधानेऽपि सख्यो नानाथकलवात्‌ त्‌ इत्याह---अथ- 





























थेष ज्योतिः” इति श्रुत्या सहस्दक्ि 
ज्योतिश्रब्दो यथा मुख्यः तद्त्‌ इत्यथे 
ल च्तद्भाका बरषद्‌ 
: तथा चेतन दै, अतः यदौ सतम संख्य ईक्षण हैया गौण ईक्षण दै यह सन्देह नदीं होगा 
कषणके मध्यभ पाठ भी गोणताका निणीयक नहीं है, एवं श्ुतिमे आत्मरन्दके 












































पदन्ङेद्‌--तनिष्ठस्य, मोक्षोपदेसात्‌ । 1 
 पदार्थोक्ति--तनिष्ठस्य--त्रहनिष्टस्यः मोक्षोपदेशात्‌ गुक्तिश्रवणात्‌ 1 
2 [अचेतनपधानेक्यज्ञानेन तदसम्भवात्‌ || | 

| भाषा श्रति उपदेदा करती है कि जगत्कारण (रह्म) के ेक्यज्ञानसे पुरुषको ` 
मोक्ष मिक्ता है । अचेतन प्रधानके रेक्यज्ञानसे मोक्ष मिना सम्भव नहीं 0 1 








= 
न॒प्रथानमयेतनमात्मशचब्दालम्बनं भवितुमर्हति, स आत्मा ` 








नख शत यितय्यस्य तचरषठाडुपदिश्य आचार्यवान्‌ रो वेदतस्य 
तावदेव चिरंयावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये (छा ०६।१४।२)इति मोक्षोपदेशात्‌! = 
यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेत्‌; पुश्च चेतनं सन्त- 1 
(^  माष्यका अनुवाद 1 
अचेतन प्रधान आस्मज्ञब्दका आधार नहीं हो सकता, क्योकि स आत्मा! ॥ 
(वह आत्मा) इस प्रकार प्रकृत सूक्ष्म सत्को केकर "तत्वमसि °› (हे उवेतकेतो ! 
वहतू है) मोक्षप्रापि कराने योग्य चेतन इवेतकेतुको (तू सल्सरूप है'रेसा 
पदेश्च करफे "आचार्यवान्‌ ( आचायैबान्‌ पुरुष सत्को जानता है ) "तस्य ध 
तावदेव (उस आत्मनिष्ठ पुरुषके मुक्त होनेमे उतना दी विरम्ब रहता है, जव तक ( 
 श्ञरीरपात नही होता, शारीरपात होते दी बह सद्रूप हो जाता है) इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश कियादहै। यदि सत्‌ स्ब्दका अथै अचेतन प्रधान हदोओर 
शाख मोक्ष पानेकी इच्छा करनेवाङे चेतनको (तद॑सि” ( बहं तूहे) अथौत्‌ ` 


कित तनिक [वि 


















अनाय इदयक्तं 







श्रतिः समन्वयसूत्रे व्याख्याता 
ध रत्नग्रभाका अनुवाद 











( १) यह (तत्वमषिः 


नोऽसीति तदा विपरीतवादि सा पुरूषस्याऽनथेलयप्रमाणं खात्‌ 
न तु निदोषं श्ास्रमप्रमाणं कस्पयितु युक्तश । यदि चा ऽन्नस्य सतो 
अचेतनमनात्मानमत्येत्युपदिलेत्‌ प्रमाणभूतं शालम्‌ 
 गोलाङ्गून्यायेन तदात्मद्ठिं न परित्यजेत्‌, तद्न्यतिर्तिं चाऽऽस्मानं न 
ग्रतिपयेत, तथा सति परुषाथाद्‌ विहन्येत अनं च ऋच्छेत्‌ । तस्माद यथा 
भाध्यका अनवाद 


तू अचेतन दहै एेसा ज्ञान करावे, तो विपरीत उपदेश्च करनेवाला बह 
गाञ्च पुरुषका अनिष्टकारक होनेके कारण अप्रमाण हो जायगा । परन्तु 


निर्दोष 


बह पुरुषार्थसे भरष्ट हो जायगा ओर  अनथेको भ्रात होगा । 


1 सन्मां | | 
भपञ्चयति--यदि चाऽज्ञस्येति । कश्चित्‌ किर दुष्टाला महारण्यमारगे पतितम्‌ 


अन्धं खबन्धुनगरं जिगमिषुं बभाषे किमत्र आयुष्मता दुःखितेन स्थीयते 
इति। सच अन्धः सुखां वाणीमाकण्यै तम्‌ आप्तं मस्वा उवाच--अहौ 
मदूमागधेयम्‌, यदत्र मवान्‌ मां दीनं स्वामीष्टनगरपराप््यसमर्थै माषते इति 


किया गया हे 1. अनर्थकारक हो" एता जो कदा गया है, उसका विस्तारसे 

"यद्‌ चाऽस्य“ इत्यादिसे । किसी एक दु्त्माने सहा अरण्यकरे मार्गमे 
अपन बन्धुनररमं जनका इच्छा करनेवले अन्धेसे कहा-- आयुष्मन्‌ ¡` 
क्यों पडे हो उस अन्धेने सुखकारक वाणी छनकर, उस दुषटको आप्त ` 


८ १९) उलटा कहमेवारा, चेतन ्धेतक्रतुको 



































दथिनोऽशिहोत्रादिसाधनं यथाभूततयुवदिकषति, तथा भुयश्षोरपि सं 
आत्मा त्वमसि वेतकेतो" इति यथाभूतमेवाऽऽत्मानगुपदिक्तीति युक्तम्‌ । 
एवश्च सति तप्तपर्ग्रहणमोधषदशान्तेन सत्याभिसन्धस्य मोक्षोपदेश उपः 
 पृद्यते। अन्था धषुख्ये सदात्मतच्वोपदेशे अहयुक्थमस्मीति वित्‌! 
४ 1 भाष्यका अनुवाद ए 
सी आदिकी कामनाबाठे पुरुषको जैसे अभिहोत्र आदि योग्य साधनोका ` 
क्ख उपदेस करता है, उसी प्रकार सुखश्चुको मी “स आस्मा० (व्ह आत्मा ` 
है, हे वेतकेतो वह त्‌ है) इस प्रकार यथाथ आस्माकादी उपवेश करता | ` 
है यहं युक्त दै। देखा होनेसे "गरम फरसेको पकडनेसे ( चौयसे) इकतिहोती ` 
हैः इस दृ्टन्तसे सलय बह्म ध्यै देसी बुद्धि रखनेवके पुरुषके छिद ` 
 मोक्षका उपदेश्च युक्त है । टेखा न मानकर “सत्‌ आत्मतत्त्व हैः इस उपदेक्षको 
गौण मनं, तो अहसुक्थ० (मं प्राणदं एेला समञ्च) इसके समान यह 
स ता ~ 
खङ्गूरम्‌ इति। स च अन्धः श्रद्धाढतया तदत्यजन्‌ स्वामीष्म्‌ 
अप्राप्यं अनर्थपरम्परां प्रप्त, तेन न्यायेन इव्यथः । तथा सतीति । जस- = 
 ज्ञानामवे सति विहन्येत मोक्ष न प्राप्नुयात्‌, म्रल्युत जनथम्‌- संसारं च प्राप्नु- ` 
याद्‌ इत्य्थः। ननु जीवस्य प्रधनेक्यसम्पद्‌पासना्थमिदं वाक्यमस्तु इति 
तत्राह--णए्वं च सतीति । अबाधितात्मपरमायां सत्याम्‌ इत्यथः । कखचिद्‌ ` 
 आरोपितचोरत्वस्य स्येन तकं परशं गृहतो मोक्षो इष्टः तद्दृष्टन्तेन सत्ये ` 
ब्रह्मणि अहम्‌ इयमिसन्धिमतः मोक्षः, चथा सत्याभिसन्धः तपत पड गृहाति 
10 रलमभाक्ा अनुबाद 6 
ॐडनाः उस अन्धेने विद्वासं करके पूंछ नहीं खोदी ओर मह्या कष्ट पाया, 
ओर अपने इष्ट-नगरमें नही प्व सका । | तात्पय यह हे कि इस. न्याय---अन्थगो- 
यर" के समान. अनात्म. पदाथमे आत्मदृष्टि करनेवाला अनथभोगी होता दं ] “(तथा 
अभाव दोनेपर 'पुरषाथसे भ्रष्ट होता ई अथात्‌ मोक्ष नहीं पता, . 
सारको प्रप्त होता दै, यह अ्थेदै। दि कोई कहे कि 
जीवका प्रधानके साथ. एेक्यकां आरोप कर्‌ सम्पत्र-उपासनकि दए 
एवं च सति” इत्यादि । ®ेसा हेनेपर--अवबाधित आत्मत्रमा | 
का आरोप हुआ है, ताए हुए फरसेको सदलयके बरसे अ्रहण 
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तं स्वामिभरल्यभेदस्व प्रलयक्षत्वादुपवन्नो गौण आत्मशब्दो 


सेन इति । अपि च क्विद्‌ गणः शब्दो दष्ट इति नैतावता शब्दप्रमाणकेऽ- 
थ गोणी कल्पना न्याय्या, सर्वव्राऽ्नाध्ासग्रसङ्गा ५ 
नयोः साधारण आस्म्चब्दः कतुज्वलनयोखि 











यततक्तम्‌-चेतनाचेत- 

रिव ज्योतिःशब्दं इति, तन्न, 
4 श्व वाव 
श्च केवट संपद होनेसे अनितयफरदायक होगा । ओर उससे मोक्षका उपदेश ` 
| गौणनहींहे। भेरा ` 


















; ^ (4 य ा ग १ ओर अ? भिके अर्थमें साधारण है; वस हा आत्पद्चस्द्‌ चेतन सौर अचेतन ध 4 
अथे साधारण है, पेसाजो कहा है, बह कथन ठीक नदीं है, क्योकि 














कन 1 











र्मा 








स न दह्यते भथ मुच्यते इति श्त्या उपदिष्टः स उपदेशः सम्पर्के न युक्त 


५ 












भ. ० 


( १) सब स्थलोपर । (२) दाब्दं जिसका प्रमाण 






























जपि # स०७] शङ्रमाप्यरतप्रमा-भाषानुबादसदित = २५५ ` ८ 


0 अयमं 
9 > 








भाष्य 
१ अनेकाथेववसखाऽन्याय्यत्वत्‌ । तस्माचेतनविषंय प्व यख्य आत्पशनब्दवतन- 
 त्वोफ्चाराद्‌ भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मन्द्रियास्मेति च । साधारणत्वेऽ 
 प्यात्मञचब्दस्य न प्रकरणगपपदं वा किंचिनिश्वायकमन्तरणाञन्यतरड्तता 
निर्धारयितुं शक्यते । न चाऽतराऽ्ेतनस्य निथायकं किंचित्कारणम स्ति. ' ` 
प्रकृतं त॒ सदीक्षित संनिहितश्रेतनः उवेतकैतः! नहि चेतनस्यशवेतकेतै-ः 
` सचेतन आत्मा संभवतीत्यवोचाम । तस्माचेतनविषय इदाऽऽतमशब्द इवि. 
माष्यका अनुबाद क 
एकं शब्दके अनेक अर्थं मानना अनुचित दै । इससे चेतनरूप अमं दी ह 
आत्लब्दका भ्रयोगं सख्य है ओर चेतनके संसगैके अध्याससे भूत आदि्योमिं 1 
भूतात्मा, इन्द्रयात्मा रेखे प्रयोग होते द । यदि आत्मशब्द ( चेतनजओौर ` 
अचेतन अर्थम ) साधारण मान छिया जाय, तो सी प्रकरण अथवा उपपदं किसी 
एक निश्चायकके बिनाः दोनेभिसे किस अर्थम आत्मराब्द प्रयुक्त द॑ इसका निर्णय 
नहीं हो सकता, ओर यदौ अचेतनरूप अरथका नि्धायक करं कारण नदीं दै । 
परन्तु यदौ इेक्षण करनेवाल सत्‌ शरत है (अथौत्‌ सत्क प्रकरणे) 
| ओर चेतन श्वेतकेतु सनिदित &। चेतन पदाथ चेतन श्ेतकेतुका आत्मा-- ` 
खलूप नदी हो सकता ेसा हम पीठे कटं चुके ह । इसलिए यदौ आत्मशब्द ` 
ध गला. 
स्यात्‌ इत्यथः । चेतनत्वोपचाराद्‌ भूतादिषु । सवत्र चैतन्यतादास्यात्‌ इत्यथः । 
` आसदब्दः चेतनस्य एव असाधारण ईघ्युक्तस्‌ । सस्ठु चा अव्यापिवस्तूनां साधारणः, 
1. तथापि तस अत्र श्चतो प्रधानपरस्वेऽपि निश्चायकामावात्‌ न प्रधानवृक्तिता इ्याह- ` 
( । ॥ । साधारणस्वेऽपीति | चेतनवाचित्वे तु प्रकरण द्वेतकेतुपदं च निश्वायकम्‌ = 
असि इत्याह- प्रकृतं त्विति । उपपदस्य निश्वायकतवं स्छुरयति-नदीति। ` 
वतः स तत्राहतस्मादिति । आतमरब्दो ज्योतिश्शब्दवत्‌ नानाथेक इत्युक्त इटान्त श ध 
4 रलपरभाका अनुवाद । ( 
» अर्थात्‌ भूत आदिमे सर्वत्र चैतन्यका तादात्म्य नेसे \ भत्मशन्द्‌ ५ 
है । चेतनम ओर अचेतनमे साधारण ह एसा मानने पर मी वह अघान- 
धायकं न होनेसे वह प्रधानका वाचक नदः हे रेसा कहते है-“साधा- ` 
श्रकृतं तु” इदयादिसे कहते € कि आत्मशब्द चेतनवाची है इस ` 
` पद निश्चायक है \ उपपद निश्चायक है। देषा स्पष्ट करते ( 


र इवा१. दस: च्रं कते द तसमात्‌ शया. है--“^तस्म गत्‌ . इयादि 
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2 नि 

























६ त्वोपचाराद्‌ भूताद्छ 
चेतनमें ही असाधारण 





































वि न स ० 





भाष्य 





ण स्वलम्‌ एव्‌ 
अथवादकलिपितेन तु उ्वलनसादस्येन कतौ प्रवृत्त इत्यद्टान्तः ¦! अथव 
सूत्रे एवाऽऽत्मशब्दै निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणखश्ङ्त्या ` 
५ ष्यक अनुवाद. 4 
 चेतनविषयक है, ठेसा निश्चय होता है। “ज्योतिः शब्द भी छोकिक प्रयोगसे 
अभ्रिमेंदही रूढ है, परन्तु अथेवादसरे कल्पित हृए अभिके साददयसे यागमे 
प्रवृत्त होता है, इससे वह्‌ रृष्टन्त ठीक मर्ह है । अथवा पूर्वसूत्रमे ही आत्म- 
शब्दके समस्त गोण ओर साधारण अर्थोकी रङ्काके निरसनसे व्याख्यानं 


























जा ५१ ००.५००.०-०१५०० १८०१५ 





रत्व्रभा 








पू्ैसूत्र एव आत्मशब्दस्य प्रधाने गौणखसाधारणतवशङ्कानिरासः कर्तुरुवितः, 
मुख्याथेस्य खधवेन उक्तिसम्भवे गाणसनानाथेकत्वशङ्काया दुर्बरुतेन तन्निरासार्थं 
थकूसूत्रायासानपेक्षणात्‌ ! तथा च शङ्कोत्तरस्वेन सूत्रम्यार्यानं नातीव सोभते, 






















ज्योतिः” इत्यादिसे । योतिषा यजेतः इसमे “ज्योतिः शब्दका ज्येोतिष्ेसके ` 
अथे षयोग. कैसे हे १ इसपर कहते है--“अभवाद” इत्यादिसे 1 
ज्वल्नके साथ सादरय कल्पित ह । श्रिडत्प्चदद्यः°` इत्यादि स्तोम-ऋनरसमूह उस उस अथके 














क्योकि सुख्य अथका 
` गौणत्व ओर नानार्थकत्वकी . शङ्का दुल दोनेके कारण ` 
उसका निरसन करनेके किए प्रथक्‌ सूत्र रचनेके श्रमको आवदयकता नद थी । इससे इस 
शङ्कां उत्तर र्पसे इस ( सतम ) सूत्रका व्याख्यान अधिक शोभा नदीं देता, एेसी अरुचिसे 








[1 


 दहतस्ि्थः॥ ७॥ 


शते-डतयेति। मानं सच्छब्दवाच्यं नेति कुत इलः । 





(4  शब्दकी वह निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणत्वक्षङ्क ह हसा समास जानना चादिए 1 “तत ८ 
| श्यादि । आत्मद द्वारा सतक जीवक साथ जभ्‌ हे इस हेठकी अपक्षासे मोक्षका उपदेश 
॥ ` अरधान कारणतावादका निरास करनेकं किष स्वरत ही दे दे ॥५॥ 


( उपदेश टै णेसी रङ्गा करते हे--““कुतश्व” इत्यादिसे । अथात्‌ भघान्‌ सत्चन्दका सुख्याथं 
४ नही, इसमे क्याकारणदहै१ 0: 























् ददवव प थ प म 
ह ++ ० क ५ (५ न 


भाष्य 
 इथार्याय ततः खतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणहे †ख्येयः 
रख मोक्षोपदेशात्‌ इति । तस्मान्नाऽचेतनं प्रधान सच्छन्दबाच्यम्‌ 
कुतश्च न प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌-- ` 1 
4 | भाष्यका अनुवाद ध 
किया गया दहै, इससे "तन्निष्ठस्य यह सूत्र भ्रधानकारणतावादकः निराकरण 
 करनेके किए स्वतंत्र ही हेतु है, ठेसा व्याख्यान करना चाहिए । इससे अचेतन 
प्रधान सत्‌ शब्दका अथै नदीं है ।॥ ७ ॥ | 
प्रधान सतृञ्ञव्दका अथ क्यो नदीं है 


५, ॥ श ++ सा + सता क + 








~~ -_-_----~---------~-~~~~~-----~~- 1 ^ 


रत्नश्रभ। 


स तच्छ्कः तस्य॒ मावः तत्ता तया इत्यथः । ततं इति । सत आस्मरब्देन 
 जीवाभिन्नलात्‌ इति टैस्वेक्षया मोक्षोपदेसः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणलनिरासे 


ननु यथा कथिदरन्धतीं द्यितुं निकटस्थां स्थूला तान्‌ अरन्धतीतवेन 
उपदिशति तद्रदनादमन एव प्रधानस्य सद्पदाथस्य आत्मतवोपदेश इति | ध 


रत्नप्रभाका अनुबाद 


कते है-“अथवा'? इत्यादिसे । निरस्त द सव गौणत्व जर्‌ अनकाथत्वव दाङ जिस आत्म 

















१.८ से अति सुक्ष्म अरुन्धती तारेको दिखलनेवाख किस एक उसके समीपके स्थूल तरको / 
अरुन्धती ककर दिखलाता दै, इसी प्रकार सच्छब्दवाच्य, अनात्ना प्रधानका ही अत्मकूपसे 






























9 कि प का भि न ~ + क ता का का का का ^ 0 ^ पा + ^ ता + का ^ शा + त ^ का + ता ^ क कि 











पदारथोक्ति- देयतावचनात्‌- निषेधस्य अनुक्ते, च-अपि [ न प्रधानं 1 

सच्छब्दवाच्यम्‌ ] ` 79. 
। ` भाषार्थे प्रधानके ध्यानसे मोक्ष नहीं होता एेसा निषेध भी नहीं गया । ^| 
`  &ै, अतः स्थूढारुन्धतीन्यायसे मी प्रधान सच्छब्दवाच्य नही होसकता } ` 




















भाष्य 











त्मानयुपदिदिष्चुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात्‌ । थथाऽरन्धतीं दिदर्शा सीप 
स्था स्थूलां तारासञुख्या म्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा, तां प्रत्याख्याय 
ध पशादरुन्धतीमेव ग्राहयति, तद्द्ाऽयमात्सेति ब्रूयात्‌ । न चैवम्‌ ! 
सन्मातरात्मावगतिनिष्ठैव हि पषप्रपाठकपरिसमाधिरदश्यते । चशब्दः 
(1:  माष्यका अनुवाद ५ 
स आत्मा (वह अत्मा है, वह तू है) यह श्रति यदि 
अनात्मा प्रधान ही सत्जञब्दका अथे है ठेसा उपदेश करे तो उस 
`  उपदेशको सुनकर ¦ कहीं 
` अयः इसिष | 

























| अनात्माकी हेयता कहनी चाहिए । जैसे अरुन्धती तारेको 
दिखलानेकी इच्छावाखां उसके पासके स्थूल-अमुख्य तारेको, यह अरुन्धती 
ह सा पहले ककर, पीछे उसका निषेध कर मुख्य अरन्धतीको 
दिखाता हे, इसी प्रकार यह (प्रधान ) आत्मा नहीं है, सेसा आचा 
हना चाहिए था, परन्तु उसने णसा कदा नहीं है । केवर सद्रूप आस्माका 



















व का क निता + का 


 अ्रतिज्ञाबिरोधाभ्युचयप्रदशनार्थः। सत्यपि दैयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः (1 
परसथ्येत, कारणविक्ञानाद्वि सवं विज्ञातमेति प्रतज्ञातम्‌ । "उत॒ तमा- 
देक्षमप्र््यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं म॒तमविज्ञात विज्ञातमिति (क्थ यु 
भगवः स अदेो भवतीति! "यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन सव यृन्मय विज्ञातं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्तिकेतयेव सल्यमू्‌' (छा ०६।१।२-४) 
= माष्यका अनुवाद ४. 


 साक्षाटकार करनेमे ही छान्दोभ्यके षष्ठ प्रपाठककी समाप्नि देखी जाती है । 
शब्द्‌ जोडनेका प्रयोजन है. ्रतिज्ञा-विरोधका समुचय दिखखाना । यदि प्रधान ५ 
हेय भी कहा गया होता, तो मी प्रतिज्ञाविरोध होता, करयोकि कारणक विज्ञानसे ध 
ही सवका विज्ञान होता है, एेसी प्रतिज्ञा की हेः कारण कि वाक्यके उपक्रममे इस ` 
( प्रकार श्रवि हे--“उत तमादेकममरक्ष्यो ° ( हे तकेतु ! तुमने गुरुसे जञासरेक- ` 
। गम्य वह वस्तु पृष्टी थी, जिससे कि अश्रुत वस्तु शत हो जाती दै, अतकित 
तर्कतो जाती है, अनिश्चित निश्चित हो जाती है) (कथं जु भगवः० (हे 
` भगवन्‌ ! किस प्रकास्से बह आदेश्च होता ह ) “यथा सोम्यैकेन ० ( हे प्रियदशन ' 
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7 0 "८ रत्नप्रभा ` ` 1 
अपिक्चब्दात्‌ नास्ति एवेति सूचयति । वेदानधीत्य आगत स्तब्धं पुत्रं पिता उवाच 
पुत्र! उत-जपि दिश्यते इति जादे उपदेरैकरुभ्यः सदातमा तमपि अप्रा 
 गुरुनिकटे पृष्टवानसि? यस्य श्रवणनं मननन विज्ञानेन अन्यस्य श्रवणादिकं भवति 
। इति अन्वयः । ननु अन्येन ज्ञातेन कथम्‌ अन्यद्‌ अज्ञातमपि ज्ञातं स्यादिति पुत्रः 
।  शङ्कते--कथमिति। हे भगवः कथंनु खड स मवति इत्यथैः । कार्यस्य 
 कारणान्यतं नास्ति इत्याह---यथेति । पिण्डः-स्वरूपम्‌, तेन विज्ञातेन इति 
1 रत्नम्रभाका अनुवाद ८ 
उसके ससुयके किए है! “सदपि इत्यादिसे “च' कारके थका विवरण करते इं | 
अपिः शब्दे देयत्ववचन दै दी नही एसा सूचित किया है। वेदोका अध्ययन करके ४ 
अयि हए स्तच्ध-अविनीत पुत्र शवेतकेतुसे आरुणि पिताने कड पुत्र जिसके श्रवण 
मनन ओर विज्ञानसे अन्य वस्तुओंकरा श्रवणः. मनन आर विज्ञान ह जाता हः कवल उपदशसे 
सथ्य उस सत्‌--आत्माके सबन्धमें क्या तुमने युते प्रन किया था उत--अपि । आदिरयते | 
केवल शाघ् (७ या आचा्थके उप्देशसे ज्ञान हो। . “कथम्‌ 


































्वंसोम्यस् आदेशो भवति (छा० ६। 

५ ८: भाष्यश्ना अनुवाद व 
` निस प्रकार मिदूटीके खरूपके विज्ञानसे मिटूीके सव विकारोका विज्ञान 
 दोजाता दै, नाम, शूप विकार वाणीके आङम्बनसे ही है, वस्तुतः मृत्तिका 
दही सय है) “एवं सोम्य ( हे प्रियदङीन ! इस प्रकार वह आदेश्च होता है ) 


दि 





























रत्रप्रमा ध, | 
रोषः । तत्र युक्तिमाह-बाचेति । वाचा वागिन्दियेण आरभ्यते इति विकारो 
वाचारम्भणम्‌ ! ननु वाचा नाम एव आरभ्यते, न घटादिः इत्याशङ्क्य नाममात्रमेव 
विकार इ्याह---नामधेयमिति। = ` 
`  ध्नामधेयं विकारोऽयं वाचा केवर्पुच्यते।! ` 
वस्तुतः कारणाद्‌ भिन्नो नास्ति तस्मान्रषैव सः ॥! = ` 
इति भावः । विकारमिथ्यात्वे तदभिन्नकारणस्य अपि मिथ्यालम्‌ इति न इत्याह-- 
मृत्तिकैति । कारणं कार्याद्‌ भिन्नसत्ताकम्‌ , न कार्यं कारणाद्‌ भिन्नम्‌, अतः 
कारणातिरिक्तस्य कार्यस्वरूयस्य अभावात्‌ कारणन्नानेन तज्ज्ञानं भवतीति स्थिते 
दाष्ठन्तिकमाह---एवमिति । मद्द्‌ तैव स्यं वियदादिविकारो सृषेति ब्रहम- 
ज्ञाने सति ज्ञेयं किञ्चित्‌ न अवरिष्यते इत्यथः । यथपि प्रधाने ज्ञाते तत्तादास 
रत्नममाक्रा अनुवाद्‌ 


यह अदेश किस प्रकारका हं १ “यथा इलयादिसे पिता कहता हे किं काय कारणसे धरथक्‌ 
नहीं है । “ृतिपण्डेनः के बाद विज्ञातेन" इसका अध्याहार करना चादिए । उसमें युक्ति कहते 
ईदै--““वाचा इत्यादिसे, वागिन्दियसे आरम्भ किया जाता दै, इस कारण 
` है । वागिन्दरियसे केवर नामका हौ रम्भ होता है, धघटादिका तो आरम्भ नदीं होता देसी ` 
शङ्का करके केवर नाम ही विकार है ेसा कहते है--“नामघेयम्‌”° पदसे! नामधेयं 
` विकारोऽयं ° ( नाम मात्र विकार है, केवर वाणीसे कदा जाता है, व्वुतः कारणसे भिन्न॒ ` 
नहीं है, इससे वह असत्य है ) यर्हौपर रङ्का होती दहै कि यदि विकार मिथ्याहोता,तोञउ्सप्े 
अभिन्न कारणमी मिथ्या दी उहरता। नही, यह कथन ठक नदीं है एेसा कहते है-- 

“तिका” इत्यादिसे ! कारण कार्यसे भिन्नसत्ताक है--कारयसे कारण भिन्न है, परन्तु 

काय कारणसे भिन्न नहीं है, अतः कारणसे अतिरिक्त कार्यस्वरूपका अभाव होनेसे कारणके ` 
` ज्ञानसे का्यैका ज्ञान होता है, एसा निश्चय होनेपर दा्न्तिक कदते है--““एवं” इत्यादिसे । ` 
 तात्पये यह दहैकि पत्तिकके समान तऋह्यदही सत्य वस्तु, आकाश आदि विकार मिथ्यो 
है, अतः ब्रह्मका ज्ञान होनेपर कछ भी जेय अवशिष्ट नही रहता । यद्यपि प्रधानका ज्ञान 










































































अरि० थ सृ०८] शाङ्रमाष्य-रतनप्रभा-माषासुवादसहित = २६१ ` 
भरणात्‌ । न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवभकारणे हैयत्वेनाऽहेयत्वेन 
चा! ज्ञाते मोस्तृवगो विज्ञातो भवति, अप्रधानविकार्त्वाद्भोक्तवगेस्य 
तस्मान्न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
तश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌- 
| भाव्यक्ा अन्द्‌ 


यदि प्रधान सच्छब्दवाच्य हो तो उस भोग्यबगैके कारणका हेय अथवा अहेय 





श पश्चप््नद्् पप स ४ पप 
7 + + 
















रपस ज्ञान दोनेपर भी भोक्ठर्वगैका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि मोक्ट्वगै ` 


धानका विकार नदीं हे, इस कारण प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थं नदीं है।८॥. 
जौर किस कारणस प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थं नहीं है ? 


[111 


। रत्नप्रभा 
विकाराणां ज्ञानं भवति तथापि न पुरुषाणाम्‌ › तेषां प्रधानविकारत्वामावाद्‌ ईत्याह- 
५ र्ग्‌ चेति | अस्माक जीवानां सदृरूपस्वात्‌ तञ्ज्ञानं ज्ञानमिति भावः ॥ ८ ॥ 

कुतश्चेति । पुनरपि कस्मात्‌ हेतोः 1 
रत्नप्रभाका अनुवाद | 
दोनेपर विकारोके तत्स्वरूप प्रधानसे अभिन्न दोनेके कारण उनका ज्ञान होता है, परन्तु ` | 


युरुषोका--आत्मा्जका ज्ञान नहीं होता, क्योकि व अधानक निकार नह्य दै एसा कहते दै-- 
(न चः इत्यादिस। आय यहं है कि वेदान्त मतमे जीव सद्रूप हं इससे सत्‌-अत्मका 
| ज्ञान होनेपर जीवकाज्ञान हो ही जाता ह ॥८॥ 





` “कृतश्च” अर्थात्‌ ओर किस देतुसे प्रधान सत्‌ शब्दका अथ नदी द १ 
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भाषाथै-श्रति कहती है कि सुधृिसमयम जीव अपने अचिष्ठानमे रीन ` ` 
होता हे इस करण चतन ही सच्छन्दवाच्य ह प्रघान नहीं ह ( चैतन जीवे ` = 1 
अचेतन प्रधानम कीन नदीं हो सकता ) | 





























उसी सत्‌ शब्दवाच्य प्रस्तुत कोरणके प्रकरणम यह श्रुति दै--“यत्रैततपुरषः 
स्वपिति” (जव सुषुपिम पुरुषका स्वपिति ठेसा नाम दोता है, तव 
हे सोम्य ! वह सत्के साथ एक होता दै, अपने टीन होतादै, इसकिए ` 
उसको “ख्वपितिः एेसा कहते दैः क्योकि वह अपनेम छीन होतादहै) ` 






























अषु जीवस्य सदातमनि--स्वस्मिन्‌ जप्ययश्रवणात्‌ सत्‌ चेतनमेव इति ` 
सूत्रयोजना । एतत्‌ स्वपनं यथा स्यात्‌ तथा यत्र सुषुप्तौ स्वपिति इति नाम मवति, ॥ 1 





तदा पुरुषः सता सम्पन्न एकीमवति । सदैक्येऽपि नाममडृत्तिः कथम्‌ ? तत्र 
स्वमिति । तत्र रोकपतिद्धिमाह-तस्मादिति। हि यमात्‌ स्वं सदात्मानम्‌ ज 
भवति तस्मात्‌ इत्यथैः । श्रुतेः तासप्यमाह-एषेत्यादिना । कथमेतावता पमथाननिरास 
रलमन गना 
कहती हे कि उमे जीवका अपम अथात्‌ सदातमामे लय होता हे, इससे सत्‌ ` 
इस प्रकार सूत्रको योजना करनी चाहिए । सुषुपिमें जब पुरुषका “स्वपितिः 
सतके साथ एक होनेषर भी 

















` स्यतेटयार्थलं प्ररि 


श्रान्त) को प्राप हभा जीव जागता है ( ठेस व्यवहार होता है )। उसकी 
मनसहित होकर--खप्र देखता हभ “मनः शब्दसे वाच्य होता है । दोनों उपा- ` 


इत्यत जह-- स्वब्देनेति । एते्धातोः मत्य्स्य अपपूर्वस्य व्यार्थत्वेऽपि कथं 
५ 1 ` नित्यस्य जीवस्य ख्य इति आराङ्क्य उपाधिख्यात्‌ इति वक्तुं जामसस्वप्नयोः उपाधि- 
ˆ माद--मन इति ! रेन्दरियकमनोवृत्तय उपाधयः, तेः षरादिस्थूकाथेविदोषाणाम्‌ ` 


आपन्ने विसंज्ञो जागर्सि, जाग्रद्वासनाश्रयमनोविरिष्टः सन्‌ तैजससंजञः खप्ने 


५ ल्य होतादहै, उसी कारण । श्ुतिका तात्पयं कदते दै--'“एषा इयादिसे । इतनेसे दी 
` प्रधानका निराकरण किस प्रकार होता है, इसपर कहते दै--““स्वदाब्देन" इत्यादिते । 
यद्यपि “अपिः पैक गत्यर्थं इण्‌” धातु ख्याथेक है, तो भी निख जौवका ल्य कसि अकार हो 
` सकतादहै, ेसी आशङ्का करके, उपाधिके लयसे जीवका ख्य होता है यह कनके लए 
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पमनवमयममन्यनधय्ातव ययम 
6 गि मि र 





(8 4.1. " माव्य | ८ 
यतस्पुरुषस्य लोकमि द्ध नाम निवेक्ति। स्वश्ब्देनहाऽऽत्मोच्यते, यः 
प्रकृतः सच्छब्दवास्यस्तमपीती मवल्यपिगतो भवतीदयर्थः । अपिपूर्व- 
द्धम्‌, प्रभवाप्ययावित्युत्यतिप्रलययोः प्रयोगदर्दनात्‌ मनः- ` 
४ प्रचारोषाधिविरोषसंबन्धादिन्दरियाथान्‌ गृहस्तद्विरोषापन्नो जीवो जागर्ति ११५ 
 तद्वासनाविशिष्टः स्वप्नान्‌ पयन्‌ मनःद्ब्दवाच्यो भवति । स उपाधि- ` 
८  माष्यका अनुवाद ` ५ 
 . येह श्रुति पुरषके सखपिति' इस रोकप्रसिद्ध नामका निर्वचन करतीदहे। सखः 
 श्ब्दसे यौ आत्मा कहा गया है । जो प्रकेत ओर सत्‌ शब्दका अर्थ है, उसमे ` 
जीव अपीत होता है अथौत्‌ लीन होता है। अपिः पूर्वक ण्‌? घातुका अथे- 
छ्य प्रसिद्ध है, स्योकरि भ्रभवाप्ययौः ८ उत्पत्ति ओर प्रख्य ) देसे प्रयोग देखनेभे ` 
अति ह । मनके प्रचार--इन्दरिर्यो द्वासा बुद्धिका परिणामरूप उपाधिविदोषके 
 संबन्धसे विषर्योको ब्रहण करता हुआ तद्विष ( स्थूर देहके साथ रेक्यकी 











 बासनाओंसे युक्त दोकर--जामदवस्थाओंमे अजुमूत विषयोकी वासनासे युक्त ` 


५०५१५०० तमाम ७७ ५५५ 











णोत णिजि ५८.००५ ५१५ 


 रत्तग्रमा 


आत्मना सेबन्धात्‌ आत्मा तानिद्ियार्थान्‌ पद्यन्‌ स्थूरविरोषेण देहेन एेक्यञ्रान्तिम्‌ ` 


रत्व्रभाक्रा अनृकाद्‌ 





तो भवतिः निर्वचनं श्रुत्या दशितम्‌- 

एष आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्त हययमिति, तसादृधद् यम्‌ 

छा० ८।३।३ ) इति, यथा बाञछनायोदन्याशब्दप्रबृत्तिमूलं दशयति 

आप एव तदशितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते' (छा० ६।८।२,५) 
माष्यका अनवाद 


पिर्योका जब बिराम हो जाता है, तब सुषुप्ति अवस्था उपाधिजन्य 
अभावसे स्वत्मामे निकीन-सा होता है, अतः आत्मामं लीन होता 


सादिरूपमे परिणत करता है, तेज ही उस जख्को- सोषण करके रक्त ओर 
प्राण रूपमे छता ह ) उसी प्रकार अपनेमे अथोत्‌ सतञ्जब्दवाच्य आत्मामं 


|  रत्रप्रमा 6 
विचित्रवासनासहकृतमायापरिणामान्‌ पदयन्‌ “सोम्य तन्मनः" इति शअतिश्थ- 
मनःरब्दवाच्यो मवति, स आस्मा स्थूरपूक्ष्मोपाधिद्वयोपरमे “अहं नरः कर्ता” इति 
विशोषाभिमनाभावात्‌ ल्येन इति उपचयते इत्यथेः। ननु खपिति इति नामनिरुक्ते 


नी 


| रलममाका अनुबाद 


ल्क होता है आर स्वप्नमें विचित्र वासना्ओके साथ मायाके परिणामोको देखता हआ वह 
सोम्य तन्मनः" ( सोम्य { वह सन है) इश्च श्रुतिमे कै गये मनःचब्दसे वाच्य होता है, 








` अचेतनमे लीन होता है यह कथन विरुद्धदहीदहोगा। श््राज्ञेनात्मना० (प्राज्ञ ` 
` आत्मके साथ एेक्यको प्राप्त हआ जीव न किसी बाहरी वस्तुको जानता शरीर 
न किसी भीतरी वस्तुको जानता है ) यह दूसरी श्रुति सषुपि अवस्थामें चेतनमे 
जीवकाख्यदिखखाती है । इस कारण जिसमे सब चेतनोंका ख्य होताः बही ` 
1 ^ चेतन सत राब्द्वाच्य एव जमतूका क्रास्म ह; अघानि नदीं दै ॥ ९॥ 


तलीतम्‌ उदकं नयते शोषयति इति तेज एव उदन्यम्‌ ! अन्न दीर्षरछान्दसः, ` 
एवम्‌ इदम्‌ अपि निर्बचनं यथार्थम्‌ इत्याह--एवमिति । इदं च प्रपानपक्षे 
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इति च, एवं स्वमात्मानं सच्छन्दवाच्यमपीतो भवति इतीममथं स्वपिति- 


 नामनिर्वचनेन दशयति । न च चेतन आत्माऽ्चेतनं प्रधानं स्वरूप- ` 
त्वेन प्रतिपदेत। यदि पुनः प्रधानमेवाऽऽत्मीयत्वात्‌ स्वशब्दनेबोच्येत्त, 
एवमपि वेतनोऽवेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत | श्रुत्यन्तरं च- 
 भ्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन बेद नान्तरम्‌! ०४३२१) 
इति सुषुप्रावस्थायां चेतने ऽप्ययं दशयति । अतो यसिन्नप्ययः सर्वेषां 
चेतनानां तच्चतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारण न प्रधानम्‌ ॥९॥ 
 छकुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्‌- 
(५ | भाष्यका अनुवाद | 1. 
लीन होता है इस अर्थको श्चति 'खपितिः शब्दके निर्वचनसे दिखलातीहै। ` ` 
ओर चेतन आत्मा अचेतन प्रधानको अभेदसे प्राघ्र नदी हो सकता । यदि 
 आत्मसंबन्धी हदोनेके कारण प्रधान ही आत्मश्चब्दसे कहा जाय, तो भी चेतन 


अर किस कारणसे प्रधान जगत्‌का कारण नदीं है-- ` 


मजित तिकि न भ न्‌ ००५५० ०१४५१५५५०० ५१ तभ ५ रि या नन तिमि ि५०७८५ १७१११ ७११.९.५५.. ६५१ 


रत्मश्रभा 


न युक्तम्‌ इत्याह--न चेति। खशषब्दख आसमनीव आत्मीयेऽपि शक्तिरस्ति ` 


इति जाशर्क्य आह-यदीति ! परान विम्बचैन्येन दशवरेण सम्परिषवङगो मेद- ` 
अमामावेन अभेद इत्यथः ॥ < ॥ | | 


१1 उस पिये हुए जख्कां तज इखा उक्ता ह, ईससं तज उदन्य कर्हलता ह ) श तिमे 













रलप्रभाका अनवाद | 


` आकार छन्दस है, इयादि निवचन यथाथ हं, उसी अकार्‌ इस 
न॒ भी यथाथ दहै, एेसा कते द “एव” इत्यादिसे ! यह अथान पकषमे 
ते है--“न च" इत्यादिसे । शस्व" शब्द्की शक्ति जेषे अत्मा 


अपना संबन्धी ) मै मी है देसी आशङ्का 






"1 








~... पद ाक्ति--गतिसामान्यात्‌--[ तततद्ेदान्तजन्यानामवगतीनाम्‌ ] चेतन- 
कारणविषयकलवेन साम्यात्‌ [ न अचेतनं प्रधानं जगतः कारणम्‌ | 


भाषा्थ--सभी वेदान्तसे जन्य ज्ञानमे समानता है, क्योकि सव वेदान्तोसे 
 चेतनदही जगत्का कारण है देसा समान ज्ञान उत्प होता है, अतः अचेतन प्रधान 
 जगतूका कारण नहीं है । 


4  भाष्यका अनुवाद 7 

तार्किक-सि द्ान्तोके समान यदि बेदान्तमे भी भिन्न भिन्न कार्णोका 
ज्ञान होता अथात्‌ कदी चेतन बह्म, कहीं अचेतन प्रधान ओर कीं दसरा 
ही जगत्‌का कारण होताः तो कदाचित्‌ प्रधानकारणवादके अयुरोधसे 
प्रधानके विषयमे “ईक्षतिः आदि श्रतियोंकी मोणताकी कल्पना की जा सकती 
गन्तुषसा है नही; क्योंकि समे वेदन्तोमे चेतनदही कास्णदहै यह ज्ञानं 
समान दी है । 'यथाग्नेञ्ैखतः० ( जैसे जरती हई आगमेसे चिनगारियां 


100. रत्नप्रभा ६. 
तततद्वेदान्तजन्यानाम्‌ अवगतीनां चेतनकारणविषयकस्वेन सामान्यात्‌ न 
अचेतन जगतः कारणमिति सूत्राथं॑व्यतिरेकञुखेन आह-यदि ता 
स्यादिना । अन्यत्‌ परमाण्वादिकम्‌ । न स्वेतटि 
इत्यर्थः । विप्रतिष्टेरन्‌-- विविधं नानादिशः प्रति गच्छेय 


नि पिरि नाति तलमममम१५१५११५५ 


५ सव वेदन्तेसि चेतन ही जगत्का ` 
कारण ह एेसा समान ज्ञान उत्पन्न होता है, इसकिए अचेतन म्रधान जगत्का कारण 








आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच प्रामाण्यकारणमेतवछेदान्त- ` 


कैरते दै, प्राणोसे देव ओर देवाँसे छोक ); तस्माद्वा ( उस इस आस्मासे 

` आकाश्च उत्यन्न हभ )› "आत्मत ० ( आत्मासे यह सव प्रपच्च होता है ) इस 
प्रकार सब वेदान्त “आत्मा कारण है" यह्‌ दिखखाते है । आत्मशब्द चेतनवाचक ` 
है यह हम कह चुके ै। जैसे नेत्र आदिसे रूप आदिकी अवगति समान है, 


 रामाण्यका कारण है । इस कारण-वेदान्तवाक्योसे अवगति समान दोनेके ` 
 कारण--सर्वज्ञ बह्म जगत्‌का कारण हे ॥ १० ॥ 1 


|) 


 यंथागोखकं प्रादुभवन्ति, प्रणिभ्योऽनन्तरम्‌ देवाः सयादयः तदनु्राहकीः;, = 
तदनन्तरं छोक्यन्ते इति लोकाः विषया ए । ननु वेदान्तानां खतः 
 भामाण्येन प्रस्येकं खीथनिश्चायकलसम्भवात्‌ कि 

`  भरहस्चेति। एकरूपावगतिहैतुलवं वेदान्तानां ` भ्रामाण्यसंखयनिवृर्तिहठुः इत्यत्र ` 


































गरुतः सवां दिशो 1 कसि वित्रतिषठसनवमेवेतस्मादात्मनः स्वे 
श्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्योरोकाः' (को३।३) 
इति, तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (तै०२१) ` 
इति आत्मत एवेदं सर्वम्‌" ( छा०° ७।२६।१ ) इति (आत्मन एष प्राणो 

जायते" ( प्र° २।३ ) इति चाऽऽतमनः कारणत्वं दयन्त स्वे वेदान्ताः । 


वाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्वं चश्वरादीनामिव स्यादिषु! ` 

अतो गतिसामान्यात्‌ सर्वज्ञं बरह्म जगतः कारणम्‌ ॥ १० ॥ 1 
कुतश सर्वज्ञं बह्म जगतः कारणम्‌-- ` ` ` 

माष्यका अनुबाद ८ 

सब दिकश्चाओंमे फेखती है, उसी प्रकार उस आत्मामेसे सव प्राण यथास्थान 


से ही चेतन कारण है एेसी बेदान्तवाक्योँसे अवगति समान है, यह महान्‌ 


ओौर किंस कारणसे सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्का कारण है-- ` 


८ = द 
जानता भो मा जमोिजामो११७१००१६४-५० ०४१५१११५. 


रत्नम्रभा 


 गतिसामान्येन इत्याह-- ` 





त रत्वप्रभारा अनुकाद्‌ 1 
निकलकर जो जो इन्दौ हृदयम स्थित अत्म लन हेती दहै, वे इन्िर्थो जाभदवस्थाके क. 
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से निकलकर उस-उस गोक्कमे प्रकट होती दै । प्राणोते अथात्‌. इन्दिरे प्रि ` 
य॒ आदि देवता अभिव्य्त-प्रकट होते है जर इसके बाद 
 (लेकः--विषय । वेदान्त स्वस्प्से दी | 




















































`  श्ुतलाच्च ॥ ११ 


दच्छेद्‌--श्रृतत्ात्‌, च । 0 
पदाथाक्त- श्रुतत्वात्‌--स कारणं करणाधिपाधिपो इ्यादिश्चतो जग- 








` कारणस्य सर्ज्ञवश्रवणात्‌ [ ब्रहव जगत्कारणम्‌, न अचेतनम्‌ ]। ` 














 भाषाथ--स कारणम्‌! इत्यादि श्रुतिमे जगतका कारण स॒र्व कहा गया है, 
अतः ब्रह्म ही जगतका कारण है, अचेतन प्रधान जगत्कारण नदीं है । 
अ अव्य 
































खशब्देनैव च सर्वज्ञ म उवरो जगतः कारणमिति शरूयते स्वेताश्वत- 
राणां मन्त्रोपनिषदि सर्वजञमीश्वरं प्रकृत्य “स कारणं 
` : ~ भाष्यका अनुवाद ` 








श्वर सब जगत्‌का कारण 
इवेताश्तरोके मन्नोपनिषदमें 


५ 





(०० 











म 


रत्वपभा ५ 4 
दष्टान्तमाह-चक्षुरिति। यथा सर्वेषां वचक्षषामेकरूपावगतिहेवलं श्रवणानां ॥ 
|  शब्दावगतिदेतुतवं ध्राणादीनां गन्धादिषु, एवं ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं ` 
भामाण्यवाब् देवः इत्वथेः ॥ १० ॥ = = | 
. एवम्‌ दक्षव्यादिलि्गैः अचेतने वेदान्तानां समन्वयं निरस्य चेतनवाचक- 
राठ्दनाऽपि निरस्यति-ेतत्वाच्चेति। सूत्रं व्याच््े-स्वशब्देनेति। खख 





























1 - र्लमवाका अनुवदिं - "~ ^ ॥ 4 
इत्यादि । वेदान्तसे समान ज्ञान उत्पन्न होनेके कारण प्रामाण्य संशयकी निवृत्ति होती है 
इस विषयमे इष्टान्त कहते है--““चश्चुः" इत्यादिमे। जैसे आणिमात्रका नेत्र रूपका ही 
प्रहण कराता ह, किसाका भां नेत्र रस आदिका ्रहणं नहीं कराता, श्रोत्र चब्दका हण 
कराता हे, प्राण आदि गन्ध आदिकी अवगतिके हेदु है, इसौ अकार वेदान्तो ब्रद्मकौ समान 
अवगति प्रामाण्यकी इदृतामे हेतु दै ॥१०॥ 0. 


लिङ्गंसे अचेतन भधानम वेद न्तके संमन्वयक्रा निरसन करके 
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राब्दते भी निरसन 








व 











५ आधि ८य स्‌०९] शङ्ख रम्य-र्त्नव्रभा-मदड्ुवादस 


चास्य कश्चिज्जनिता नं चाधिपः" ( श्रे° ६।९ ) इति । तस्मात्‌ सर्वज्ञ ब्रह्म 
जगतः कारणम्‌, नाऽचेत्नं प्रधानमन्यद्रेति सिद्धम्‌ । ११ 

। 0 माष्यका अनुवाद ` 

सर्वज्ञ परमेश्वर कारण है, बह जीवोका अधिष्ठाता है, उसका कोई उत्पादक 

अथवा अधिष्ठाता नदींहै) देसा श्रति कतीदहे। इस कारण सर्वज्ञन्ह् 

जगतका कारण है, अचेतन प्रधान अथवा दुसरा कोई (कारण) नदींहे, ` 

यह सिद्ध हभ ॥ ११॥ 0 





तातो जामा ०५ नि 


रत्तम्सा 











२६५ 







चेतनस्य वाचकः सर्वविच्छब्दः! ञः कारकारो गुणी सर्वविद्‌ यः” 0 


(द १६.) इति सर्वज्ञं परमेश्वरं प्रकव्य स सर्ववित्‌ कारणमिति 
` श्रुतत्वान्नाऽचेतनं कारणमिति सूत्र रणाधिपा जीवकाः तेषामधिषः 
अधिकरणार्थम्‌ उपसंहरति- तस्मादिति । ईक्षणातममरब्दादिकं परमाण्वादौ 
अपि अयुक्तमिति मवा आह-अन्यदति ॥ ११ ॥ 
रत्नम्रभाकरा अनवाद 


(जे कालका भी काल, गुणी ओर सर्वज्ञ है ) एते सर्वज्ञ परमश्वरकनो भस्ठ॒त करके स सवे- 
चित्‌ कारणम्‌” ( वह सवेविद्‌ इश्वर कारण है ) इस प्रकार श्रुति प्रतिपादन करतौ हे, अतः 


अतन कारण नीह, देसा सूच्राथं है। . "करणाधिपाः--इन्द्ियोके अधिपति जीव, उनका 


अधिपति! अधिकरणके अभथका उपसंहार करते है-- “तस्मात्‌” इदयादिसे । परमाणुं 
भी ईक्षण आत्मशब्द आदि अयुक्त दै, एसा मानकर कहते दै--““अन्यद्वा' इत्यादिसे ॥११॥ 


शृक्षदयधिकरण समाप्र ॥ ५॥ 




































॥ न 





८ भ ५ न भ ५ १. ५ 











1  -(ववमणैक) 
| संसारी ब्रह्म वाऽनन्दमयः संसायथंवेत्‌। 
: ` पिकारार्थमयटूरब्दाभियाच्वयवोक्तितः ॥ 
` अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्माऽऽनन्द्मयो मवेत्‌ । ` 

` ` अआचयर्थि मयट्‌शब्दः भरियादयासयुरपाधिगाः ॥ 














[ अधिकरणसार ] 








` सन्देह--आनन्दमय जीव है अथवाब्रहहै। ` 


ूर्वपक्ष--विकारा्थक मयट्‌ प्रलयके योगसे वो 





आदिः. अवथः 








| 1. `  (द्वितीयवर्णक) ` ` 

















`  अन्याङ्गं स्वक्थानं वा बह्मुच्छाभेति श्रुतम्‌ । 
,  स्यादानन्दमयस्याङ्गं पुच्छेऽङ्गत्वभ्रसिद्धितः॥ 
` लङ्गूलासंमवाद् पृच्छेनाऽऽधारल्क्षणा। 
 आनन्दमय्जीवोऽस्मिननाधितोऽतः प्रधानता ॥ 
~ [अनिका 1. | | 


` सन्देह--बह् पुच्छं परतिषठां ( तै०२।५ ) इस वाक्यभे उक्त वहा अन्यके 
अङ्गरूपसे प्रतिपादन है या प्रधानतासे | 














सक्षणा आधार अथ 
 कंागयाहे। 














सथितिलयकारणमित्येतस्याऽथेख प्रतिपादकं न्यायपूर्ववः भ्रदि 


 तम्‌। अतः परख ग्न्थख क्रमुत्थानमिति । उच्यते-दिरूपं हिव ` 


जात मजतममनजा ५४००४०१७ 





अचेतने च समन्वयनिरासेन ब्रह्मपरत्वं व्यास्यातम्‌ , जतः प्रथमाध्या- ` 
यार्थस्य समाप्ततलात्‌ उत्तरन्थारम्भे किं कारणम्‌ इत्यर्थः । वेदान्तेषु _ ` 
` सगुणनिगणव्रह्मवाक्यानां . बहुलम्‌ उपर्व्येः, तत्र कस्य वाक्यस्य सगुणोपा- ` 
सनाविषिद्वारा निर्यूणे समन्वयः, कस्य वा गुणविवक्षं बिना साक्षादेव ` 











| न भाष्य | 
जन्माच्यख यतः इत्यारभ्य श्ुतत्वाच' इत्येवमन्तः स्ेयान्युदा- ` 
"ति वेदान्तवाक्यानि, तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्म- ` 
॥ पादितम्‌ । 
 गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे बेदान्ताथेतनकारणवादिन इति व्याख्या- 








भाष्यका अनवाद ध 

(जन्मायस्य यतः' सू्रसे ठेकर श्रुतत्वाच' पयैन्त सूर्रोसे जो जो वेदान्तः 

वाक्य उदूध्ृत किये दै, वे सर्वज्ञः सवेशक्तिमान्‌, ईश्वर जगत्के जन्म, स्थिति 

ओर ख्यका कारण है इस अथक प्रतिपादक दँ यह वात युक्तिपूरवैक कदी गई = ` 

है । सब वेदान्तवाक्योँसे उत्पन्न होनेवाखा ज्ञान एकरूप है यह कहकर सब 
वेदान्तवाक्य चेतनकारणवादी है एेसा व्याख्यान किया गया है, तो अव आगे ` 

प्रन्थके आरम्भमे क्या कारण है एेसा आक्षेप होनेपर कहते है-- ह्य दो 

















ठ ४ 4 
इतानुवादेन उत्तरसूनरसन्दभम्‌ आक्षिपति-जन्मादीति । प्रथमच्त्रख ` 
 शाखोपोद्धात्वात्‌ जन्मादिसत्रमारभ्य इद्यक्तम्‌, सर्ववेदान्तानां कार्ये प्रधाना- ` 








ब्रह्मणि समन्वय इत्याकाद्ैव कारणम्‌ इत्याह-उच्यते इति । संक्षिप्य सगुण- ` 


र ४ 8 इत्यादिसे । अथम सूत्र शाच्का उपेोद्धातरूप है, अतः जन्मादि सूत्रकां आरम्भ करके 
` साका है । वेदान्तमा्का समन्वय काथेमे है अथवा सचेतन पधान आदिमे हं, इस 
9 . मतका खण्डन करके वेदान्तीका समन्वय ब्रद्यमे है अथात्‌ वेदान्त.ब्रह्मपरक दै देस कहा ज चुका ` 





~. ` रतमरमाकाः अनुवादं 1 
पूवोक्तका अनुवाद करके उत्तरघू् समूहका अआक्षिप--नि्षेध करते है-“जन्मादि 2 











ष्टम्‌ , तद्विपरीतं च सर्वोपाधि- 
दितर इतरं प्यति, यत्र त्वख 
५) शयत्र नास्यसपहयति 
 य॒त्राल्यत्प्य- 


प्रकारका है । (१) नाम-ल्पात्मक ` विकार--जगत्के भेद ॒हिरण्यदमश्ुतवादिरूप 
उपाधिसे युक्त ओर (२) उससे विपरीत सव उपाधियोँसे रहित । ध्यत दहि 


निर्गुणवाक्यार्थमाह-द्विरूपं हीति । नामरूपास्मको विकारः सर्म जगत्‌, 
तद्भेदो दिरण्यरमश्ुत्वादिविरोषः इति वाक्यार्थः | वाक्यानि उदाहरति- 


यत्र हीत्यादिना । यस्यां खट्‌ अज्ञानावस्थायां द्वैतमिव कल्पितं भवति, तव्‌ 
तदा इतरः सन्‌. इतरं परयति इति दद्योपाधिकं वस्तु माति । य॒त्र ज्ञानकाले 
विदुषः सवं जगत्‌ आत्ममात्रम्‌ अभूत्‌ › तदा तु "केन कं पद्येत्‌ः इति जक्षेपात्‌ 


यत्र मून्चि निरितो विद्वान्‌ द्वितीयं किमपि न वेत्ति, 
` रत्वप्रमाका अनुवाद 01 


(9 


तिपादक `वक्योका अर्थ॒ संक्षिपते समन्नते ह~ 


हिरण्यम आदि उसके भद्‌ है । वाक्योको उद्श्त करते है-"“यत्र दि०” इत्यादिसे । 
जिस अज्ञानावस्थनें आभासरूप द्ेतकी कंल्मना होती हे, उस अवस्थासे एक पुरुष दूसरा 
होकर दूरी वस्तुको देखता है क अतः दृष्टि आदिके गोचर इं 
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१ ^ माप्य ` 
 त्यन्यच्छुए ो यन्यद्विजानाति तदव्यम्‌, यो बे भूमा तदमृतम्‌, 

© ॑ धर 

तयम्‌" ( छा० ७।२४।१ , वाणि स्पाणि बिचि 





` नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' ( वै° आ० ३।१२।७ ) 
| “५ (निष्कं निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निरजनम्‌ 
अमृतस्य परं सेतु दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ।॥ ( इषे &।१९ ) 

^ माष्यका अनवाद 1 
योग्य पदाथेका सनन नही करता ओर बुद्धिसे अन्य बोद्धव्य पदाथकोनदी 
जानता, वह भूमा है, परन्तु जिसका ज्ञान न होने पर अपनेसे भिन्न दूसरेको 
 देखता है, दूसरेको सुनता है, दृसरेको जानता हे, वह अस्पदहे, जो भूमाहै, 
बह अश्रत है ओर जो अस्प है, वह भरणरीट है) सबौणि स्पाणिः(जो 

पुरुष सब शूपोंको--देव, मदुष्य आदि सरीसेको--उस्पन्न करके यह देव हैः 

: वयह मनुष्य दहै इलयादि नाम रखकर उन नामोंसे स्वयं व्यवहार करतादहै 
[उसको मे जानता हू] ) “निष्कलं निष्क्रियं ( अबयवरहित, क्रियारहित; 
`  परिणामञ्च्य, दोषरहितः पापरहितः मोक्षके उल्क सेतु- पु, जिसकी सब ` 


पानात नमि मा ता अजक 

















सौऽद्वितीयो भूमा परमास्मा निगणः अथ निगणोक्तयनन्तरं सगुणसुच्यते, | ` ` 
यत्र सगुणे स्थितो द्वितीयं वेत्ति, तदस्पं परिच्छिन्नम्‌; यःतु भूमा तदस्रतं 
नित्यम्‌ । अथेति-पूर्वैवद्‌ व्याख्येयम्‌ । धीरः परमास्मेव सर्वाणि हूपाणि ` 
विचित्य छष्ट्वा नामानि च छृत्वा बुद्धयादौ प्रविस्य जीवसंनञो व्यवहरन्‌ यो ` 
वर्त॑ते, स सगुणः तं निगुणल्वेन विह्मान्‌ जपि अग्रतो मवति} निगताः कलः 
` अंशा यस्मात्‌ तत्‌ निप्करम्‌, अतो निररत्वात्‌ निष्कियम्‌, अतः शान्तम्‌ 
अपरिणामि। निरवचं रागादिदोषद्ू्यम्‌ ; जज्ञनं मूरुतमस्सम्बन्धो धमादिक वां ` 
^ रतलप्रमाका अनुवाद्‌ (1 
५ है, वह अद्वितीयः निरतिरय मदत्वसम्पन्न परमात्मा निशुण नेगण ब्रह्मको कटकर्‌ 
 सथुणको कहते है। जिस सगुण पदाथमें स्थित पुरषं दूसरी वस्तुको जनतां है, वह ` 
परिच्छन है--सातिशयदहै। जो भूमा है वह अग्रत-नित्य है! (अथः श्ब्द्का 
: व्यार स्यान समक्षना चाहिए । धीर-विद्धाच्‌ परमात्मा ही सव रूपाका चिन्तन ` 
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क का 







बरह्मणो द्विरूपतां दशेयन्ति वाक्यानि । तत्राऽविद्यावस्थायां बहमण उपास्यो 
पासकादिरक्षणः सर्वो व्यवहारः । तेत्र कानिचिद्‌ ब्रह्मण उपासनान्य- 
4:  मोष्यक्रा अनृवादं ए 
 छकदियां जख गई है उस अभ्निके समान शान्त आत्माको जानना चाहिए ); 
"नेति" ८ यह्‌ नही, यह नदी, एेसा ), अस्थूलमनणु ( जो न स्थूक 
म है); न्यूनमन्यत्‌० ( एक स्थान न्यून दै, अन्य स्थान सम्पूर्णं है) 
विभागसे जह्य दो प्रकारका 





























अधमे आदि, उनसे र । जसे पुरु नदीके दूसरे किनारे पर पर्हैवनिका साधन है, उसी 
अकार त्वमि" इत्यादि वाक्यत्ते उत्पन्न ्रह्माकारछृक्तिमे ` स्वयं स्थित ब्रह्म संसारसागरे उस 



























५ 4. ष्य 2 
 भ्युदयाथानि, निभिः करमयुक्त्यथानि, कानिचिद्‌ फमस्मद्धयथानि। तेषां = 
 गुणविषेषोफधिमेदेन भेदः । एक एवं तु परमास्मेश्वरस्तेस्तगृणविषशेष- = 
विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि 
५ ( माष्यक्रा अनवाद ४ 
अभ्युदय, कई एकका क्रमसुक्ति ओर कट एकका कमे-सम्रद्धि है । गण-विरेषसे 
ओर उपाधिके भेदसे उनका परस्पर भेद है । यद्यपि उन गुणोंसे विशिष्टएकदी ईश्वर ` 
परमात्मा उपास्य है, तो भी जिस गुणकी उपासना करता है, उसीके अन॒ुसारभिन्न 


(नि 0००0०0०0 





आश्रित्य बोधात्‌ प्रकटे गुडजिदिकाम्यायेन त्त्फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते । 

तेषां विततैकामयद्रारा ज्ञानं सख्य॑ फलम्‌ इति तद्राक्यानाम्‌ अपि महातासर्य ब्रह्मणि ` 
` इति मन्तव्यम्‌ । नाम ब्रह्म इत्याद्यपास्तीनां कामचारादिः अभ्युदयः पलम्‌ , दह- 

राचयुपास्तीनां क्रमसुक्तिः, उद्रीथादिध्यानस्य कर्म॑समृद्धिः फलमिति मेदः, ध्यानानां ` 
मानसत्वात्‌ ज्ञानान्तरङ्गतवाच ज्ञानकाण्ड विधानमिति मावः । ननु उपास्यत्रह्मण एक- ` 


स्वात्‌ कथमुपासनानां मेदः, तत्राह-तेषामिति । गुणविरोषाः सत्यकामत्वादयः। ` 
 हदयादिरूपाधिः । अत्र स्वयमेव आशङ्गय परिहरति-एक इति । परमालस्व- 
क | रलरभाका अनवाद श 1 
ज्ञानक लिए अध्यस्त मपच्चको आश्रय करके प्रपञ्चके बाधसे पूं गुड़जिषिकान्यायसे अन्यान्य 
फलके लिए उपासनाओका विधान करिया गया है, उन उपासनाओंका भी चित्तके ठेकाग्रय द्वारा 
9 ब्रह्मज्ञान दही मुख्य फर है, इसलिए उपासनावाक्योका भी महातात्पयं ब्रह्मे हं, एसा समञ्चना 
चाहिए । नाम ब्रह्म हैः इत्यादि उपासनाओंका कामचार-यथेध्यवार अथात्‌ अपनी इच्छते जरह 
चाहे वरहो जाना आदि अभ्युदय फल है । दहर आदि उपासनाओंका फल कमसुक्ति दे! उद्गीथ 
` आदिके ध्यानका कर्मसम्द्धि फर है, एेसा मेद जानना चाहिए । ध्यान मानस ह ओरज्ञानका . 
अन्तरङ्ग साधन है, इसलिए ज्ञानकाण्डमें उसका विधान किया गया है। उपाय ब्म एक ` 
: हतो उपासनाओमे भद कैसे है इस शङ्कका निवारण करते है-~“तेषम्‌" इयादिसे। ` 
सदयक्रामत्व आदि युणविरेषदहै, हदय आदि उपाधि है! यरद स्वयं दी चाङ्धाकरके 


काना ०1 पयि 















(१) कड्वी दवान पीनेवाके र्डकेको जीभ डका केष करके उस दवाको पिलाते 
दै; रेते स्यलेमे यह न्याय प्रवृत्त होता द! अथवा “पिव निम्बं प्रदास्याभि खलं खण्डकल्ड्डु- ` 
 पितरैवसुक्तः पिबति तिक्तमप्यत्ि बालकः +" जव लटके कड ओषध नदी पति द, तव पिता 


व 1 १ 


भवति तथेतः प्रेय भवतिः 


य॑ यं वापि स्मरन्‌ भावं ्जलयन्ते 
तं तमेवेति कौन्तेय सदां तद्भावभावितः 
` यंयप्येक आत्मा सवभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु 
~ = 1. मोष्यक्ा अनुवाद ^ 
भिन्न फड होते हे, क्योकि (तं तथा०ः (उसकी जिस जिस रूपसे उपासना करता है, 


रूपामेदेऽपि उपाधिभेदेन उपहितोपास्यरूपमेदाद्‌ उपासनानां मेदे सति फठमेद 


इति भावः । तं परमात्मानं ययद्गुंणस्वेन लोका राजानमिव उपासते, तत्तदूगुण- 
 वेत््वमेव तेषां फकं भवति । क्रतुः सङ्करो ध्यानम्‌ । इह याहशध्यानवान्‌ 
` भवति, मृत्वा तादशोपास्यरूपो भवति । इत्यत्र एव मगवद्राक्यमाह-स्मृतेश्चेति । 
1 ग + ५ क व शुः कत 

द्धितारत- 

उसका परिहार करते है-“एक'” इत्यादिसे ¦ तात्य यह है कि यदपि परमात्मा स्वर्यका 
भद्‌ न्यं है, तो भीं उपाधेभदसे--उपाधिसहितं जो उपास्य दै, उसका भेद होनेसे 


॥ ११ ,९। 


पासनाओमिं भद्‌ होता आर उनमें भेद होने फलम भेद होता दहै! कोग राजाकी 
है, उस उस शूपको 








विशेषतारतस्म्यादात्मनः दूटस्थनित्यस्थेकसरूपस्याऽप्युत्तरोचरमाविष्टरतस्य ` 
तारतम्यमेश्वयेशक्ति विशेषैः श्रुयः 
 ( ए० आ० २।३।२।१ ) इत्यत्र । स्मृतावपि- 

यद्यद्विभूतिमत्सचख श्रीमदूर्जितमेव बा । 1 
तत्तदेवाऽवगच्छ स्वं मम तेजोऽछसंभवम्‌ ।॥ ( गी० १०।४१ ) 










भूयते-^तस्य य आत्मानमाविस्तशं वेद ` 


 इति। यत्र यत्र विभूत्या्तिशयः स स ईश्वर हत्युपाखतया चोदते। ` 


सन्यक्ा अनकाद्‌ 





` ओर जगम सव भूमे गूढं है, तो मी. चित्तरूपी उपाधिविरेषके भेदसे उत्त 
रोत्तर प्रकट हए कूटस्थ निय एकरूप आत्माका रेश्यैशयक्तिविरेषसे मेद ` ` 


 प्तस्य यर (उस उक्थरूप पुरुषके शरीरम वतमान चिद्रूप आत्मको जो 
पुरुष अतिश्चय जानता है--उपासना करता है ) इस श्रुतिमे सना जाता हे । 
र यही विषय '"यदयद्विभूतिमत्‌ सत्त्वं ( जो जो ेश्वयेश्चारी पदाथ श्रीमत्‌ 


0 अथवा उच्कृषट है, उसको तुम मेरे तेजके अंशसे दी उत्पन्न हमा जानो) ` 
इस स्परतिमें मी है । जर्हौ जरह विभूति आदिका अतिशय दहै, उसकी ईश्वर ` 


समन्नकर उपासना करनी चाहिए एेसा विधान दै । इसी प्रकार यौ (सूत्रम) ` 


नि ०0 


म्याद्‌ पेशरयजञानघुसरूपशक्तीनां तारतम्यरूपा विशेषा भवन्ति तैः एकसूपस्य = ` 


। ` जात्मन उत्तरो्रं मनुप्यादिदिरण्यगरभान्तेषु जावि्भीवतारतम्यं श्रयते । 
। आस्न आस्मानं स्वषूपं आविस्तरां प्रकटतरं यो वेद्‌ उपास्ते सोऽरनुते तदिति ` 
तरप्मत्ययाद्‌ इत्यथः । तथा च निष्ृष्टोपािः आसवोपासकः, उक्कृष्टोपाधि 


` समाधान करते है--““यथप्येक इत्यादिसे । उक्त उपाथियोकी खदधिके तारतम्यसे देश्यं र, 4 
ज्ञान ओर इछखरूप शक्तिके तारतम्य होते दै, उन भदस एकरूप आत्माका मलुव्य आदिसे ६ 


। | शर उपास्यः, इति ओपाधिकं तारतम्यम्‌ अविरुद्धम्‌ इति भावः ! ज्राऽथे मग- 
८.  वद्रीताम्‌ उदाहरति-स्मृताविति। अत्र सू्देरपि न जीवत्वेनोपास्यता, ` 






त्यश्रशज् अनृकाद्‌ 

















` एव अकालस्तार्छङ्ात्‌! ( ब° 
देषु द्रष्टव्यम्‌ । एवं सथोपुक्तिकारणमप्यात्मन्ञानपरपाधिषि 
दिश्यमानप्यविवक्षितोपाधिसंबन्धविशेषं परापरविषयत्ेन सन्दि्यमानं 
गतिपयांलोचनया निर्णेतव्यं भवति । यथेहैव तावत्‌ *आनन्दमयोऽ- 
त्‌' इति । एषमेकमपि जह्मपिकषितोषाधिसंबन्धं 


अर यते । यच्च 'मतिसामान्यात्‌ 
वक्यान्तराणि बक्षविषयाणि व्याचक्षाणेन 


दारा उपदिष्ट होनेसे ओर उपाधिसंबन्धविरेषकी विवक्षा न होनेसे परविर्द्यक 
हे अथवा अपरविषयक है, एेसा सन्देह होता है, अतः तात्पयका परयीखोचन 
करके उसका निर्णय करना चाहिए । जसे कि यदीं आनन्दमयो> इस 
सूत्रम किया है । इस प्रकार एक दी ह्य उपाधिसंबन्धकी अपेक्षा होनेसे उपास्य 

र उपाधिसंबन्धरदहित दोनेसे ज्ञेय है, ठेसा वेदान्तोमे उपदेञ्ञ किया गया है, 


4 1 
किन्तु दृश्वरत्वेन इत्युक्तं भवति । तत्र सूत्रकारसम्मतिमाद---ए्‌ वमिति । उदः 
| चमः । पतं यसि ये पिः पितः यदप 








ध 1 ^ प > ॥ र ष्क ४ 
न १ सा ४७८ 
























पदच्छेद द्‌--जानन्दमयः ; अभ्यासात्‌ व: 
। पदाथोक्ति--आनन्दमयः- “अन्यो ऽन्तर आलमाऽऽनन्दमयः इतिश्रुतौ ` 
आनन्दमयः [ परमालैव, न॒ जीवः, कुतः ] अभ्यासात्‌-आआनन्दशब्दस्थ बहु- ` 
 श्रतिषु ब्रह्मण्येव प्रयोगदरीनात्‌ ¦ ध 
भाषाथे--अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः' इस श्रतिमं “आनन्दमय! शब्दस १ 
परमात्मा ही लिया गया है, जीव नहीं छ्य गयादहै, क्योकि अनेक श्रुति्योमे ` 
ब्रहमके छिए ही आनन्द शब्दका प्रयोग देखा गया है । ` न 
न 
त भाष्यं 
क तेततिरीयसऽभमयम्‌ प्राणमयस्‌, मनोमयम्‌ , विज्ञान मयम्‌. चाऽसुक्रस्य 
 आघ्नायते-^तस्माद्या एतस्माद्िज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः! 
0. 1 भाल्यक्रा अनुकाद्‌ | 
` कारणके निषेधसे विस्तार करेगे । तेत्तिरीयक उपनिषदूमे करमशः अन्नमय, 
रामय, मनोमय ओर विज्ञानमयको आत्मा कहकर--^तस्माद्वा० ( उस 
।  विज्ञानमयसे भिन्न उससे अन्तर आष्मा आनन्दमय ह ) इस श्र॒तिसेः आनन्दमय 











प ॥ 


(^ | र्नन्रयी ~. 
निर्णयाथैमारम्म इत्याह--णवं सद्य इति । अन्नमयादिकोशा उपाधिविशेषाः । 
वाक्यगतिः तारम्‌ । आरम्भसमथेनुपसंहरति--एवमेकमपीति । सिद्धवदुक्त- 
गतिसामान्यस् साधना्ेमप्यु्तरारम्भ इत्वाह-- यद्वेति । अन्नं प्रसिद्धं प्राणमनो- ` 
बुद्धयः हिरण्यगरभरूपाः, बिम्बचेतन्यम्‌ दैश्वर आनन्दः, "तेषां पञ्चानां विकारा ` 

1 त्नप्रभाका अनुकद 
 क्किएु उत्तर अन्थका आरम्भ हे, एेसा ककर जिसमे उपाधि विवक्षित नहीं है, वह वक्य ` 
ज्ञेय ब्रह्मपरक है, यह. निणय करके छिए आरम्भ है एसा कहते ईै--“एवं सयः” =` 
मन्नमय आदि कोश उपाधेविशेष ` दै । ` वाक्यगतिः-तात्पयं । उत्तरसूत्र ` 
ं एवमेकमषि” इलादिसे । वेदान्त- 





























त° २।५ ) इति । तत्र संशयः-किमिहाऽऽनन्दमयशब्देन परमेव 
च्यते यत्‌ प्रकृतम्‌ “सल्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्' (त° २।१) इति, किं बाऽन्नमया- 








` अथापि खात्‌ सव {न्तर नतरत्वादानन्दमयो मुख्य एवाऽऽत्मेति । न स्यात्‌, 
८ भष्यका अनुवाद 
आत्मा कहा है । इसमे सश्चय होता दै कि यहां पर आनन्दमय शबव्दसे “सत्यं 
ज्ञान०' ८ बरह्म सय, ज्ञान, अनन्त है ) इस प्रस्तुत परब्रह्यका दी प्रतिपादन हे 


अथवा अन्नमय आदिके समान बद्यसे मिन्न पदार्थका प्रतिपादन 
पूर्वपक्ची--आनन्दमय शब्दसे ब्रह्यसे भिन्न 

































~ ~ ~ सत्वराः. ~ वुः 
आघ्यास्िमिका देदमराणमनेोबुद्धिजीवा अन्नमयादयः पञ्चकोकाः इति 
4 श्रतेः परमाथैः। पूर्वाधिकरणे गौणयुस्येक्षणयोः यतुह्यतेन संशयामावाद्‌ ` 
गौणप्रायपाठो न निश्चायक इत्युक्तं तर्हिं मयटो विकारे प्रचये च 
 :  ख्यतात्‌ संशये विकारप्रायपाठादानन्दविकारो जीव आनन्दमय इति 




















( |  निश्वयोऽस्ति इति ८  प्रलुदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षमाद--फिं तावदिति । ` 





--कस्मादिति | विकारमायपाढ- 








आनन्द है । अज्ञ, आण, मन, बुद्धि ओर आनन्द इन पाचके विकार आध्यासमिकदेह, ` 
आण, मन, बुद्धि जीव ये पाव अच्रमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय प्रको ` 
है, यह श्रतिका तात्पर्याथं है। पीछे. दक्षलयधिकरणमे गौण इक्षणं आर सस्य ईक्षण ईन | | 
नके ठुल्य न होनेसे संशयका उदय नदी हेता इससे गौणप्रचुर पाठ निरचायक नदीं 
एसा कदा है, तो आनन्दमयः मँ मयद्‌ अय | अर्थम 














४ 1 माव्कि  . 
प्रियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाच्च । युख्यथदारमाऽ 
व्रिवाद्दसस्वश्चः खद्‌ । इहतु तस्य प्रियमेव शिरः इत्या द | 












 शारीरत्वं च शरूयते--'तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य! इति! तस्य॒ ` 1 
` पूयैख विज्ञानमयस्यष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यथः । 


न च सशरीरस्य सतः भ्रिय प्रियसंस्पशो भारयितु शक्यः । तस्मात्‌ संसा्यै- 


बाऽऽनन्दमय आत्मा, इत्येवं प्राप्त इदमुच्यते--आनन्दमयो.ऽम्यासात्‌ । 
पर एव आत्माऽऽनन्दमयो भवितुमहति । इतः ? अभ्वात. परास्म 


 भाष्यकरा अनवाद 







ूर्वपक्षी-नदीं आनन्दमय युख्य आत्मा नदीं हय सकता, क्योकि शुतिने ` 
आत्मके प्रिय आदि अवयवा ओर शरीरके साथ सम्बन्धक प्रतिपादन किया ` 


ह । आनन्दमय यदि मुख्य आत्मा होता, तो उससे परिय आदिका संवन्ध न 


 होता। परन्तु य्ह श्रुति तस्य भ्रिय० ( उसका प्रियही दिर है ) इयादिका ` 
प्रतिपादन करती है। ओर ्ञारीरत्व मी तस्येष एव० ( यह जो आनन्दमय 


आत्मा हैः उस पूर्वका--विज्ञानमयका यही श्षारीर--शरीरान्तगेत दै) इसश्रृतिसे ` 
प्रतिपादित है। उस पूर्वका अथात्‌ विज्ञानमय आत्माका यही शारीर 









आत्मा हे, यह्‌ जो आनन्दमय है ठेसा श्रुतिका अर्थः है । ओर सञ्यरीर आत्मामे ` 


भिय जर अग्रियके संबन्धका निवारण नहीं करिया जा सक्ता। इस कारण = ` 


आनन्दमय संसारी--जीव ही दै । 1 
एसा पूर्वपक्ष प्राप्त श्येने पर उसके खण्डने किए आनन्दमयो 
यह सूत्र कहा जाता है। . परमात्माको ही आनन्दमय कहना उचित दै, 


८ 0०००००0० पि 
। ह 


रत्तृञ्रभा 


 देठमाह-अन्नमयादीति | श्रयदिेगतयः स्फु एव । पूर्वपशचे इषिकारमते ` 


¢ जीवोपास्त्या प्रियादिप्रा्तिः फर्म्‌, सिद्धान्ते तु ब्रह्मोपास्स्या इति भेद 


५ शङ्ते-अथापीति , परिहरति-न खादिति । संगृहीतं विव्रेणोति-युख्य 
4. रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ क । 
तिकारमायपाररूप हेतु कहते दै--“.अन्नमयादि" इद्यादिसे । श्रुति आदि | 



















क 




















दचञब्दो बहु त्वोऽभ्यस्यते । 
ति तस्यैव रसत्वगुक्त्वोच्यते--^र 
ति। को शेवान्यात्कः प्राण्यात्‌ , यदेष आकाञ्च आनन्दौ न 
ह्येवानन्दयाति (तै २।७) 'सैषानन्दस्य मीमांसा भवति,(ते० २।८।१ 
तमानन्दमयमात्मानगुपसंक्रामति, आनन्दं ह्मणो विद्वान्‌ न बिभ 
 .  :भावष्यका भ्वादि ~ 
† ? अभ्याससे । परमात्मामें ही आनन्दश्चब्द बारबार प्रयुक्त हुभा है, आनन्द- 
। हीवाय० 
(यह पुरूष रसकं क ५ रा होता है) को 
५  द्येवान्यात्कः०' ५ ( यदि | तो कौ 






















यह आनन्दी विचारणा होती है ) 
















जीवत्वं दर्वारमित्य्थः । ननु आनन्द पदाभ्यासेऽपि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं कथम्‌ 
इत्याशङ्कय ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिष्दस्य ज्योतिष्टोमपरत्ववत्‌ आनन्दमय- ` 
परकरणसथानन्दपदस्य आनन्दमयपरत्वात्‌ तदभ्यासः तख ब्रहमलसाधक इति अभि- ० 
प्रेत्य आह-आनन्दमयं प्रस्तुत्येति । रसः-सार द इत्यर्थः अयं 
एष आकाशः पूर्णैः आनन्दः साक्षी भेरको › तदा को 
को वा ॒विरिष्य प्राण्यात्‌ जीवेत्‌, 
“धुका स्यात्‌ साधुयुवा 
रबममाका अनवाद ` 





















आनन्दयाति आनन्दयतीयर्थ 















 इतश्न' ( तं २।८,९ ) इति दो तान्‌ 
 (त०३।६) इति च) श्रुत्य वि ागनन् जह 
 ( चर° ३।९।२८ ) इति बहण्येवाऽऽनन्दशषब्दौ दृष्टः । शएवमानन्द्‌ 
शब्दस्य बहकरत्वो ब्ह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्येति मम्यते 
यत्तक्तम्‌-'अन्नमयायगुख्यात्मग्रवाहपतितत्वादानन्दमयसखाऽप्यमुख्यत्व- ` 
मिति, नाऽसो दोषः । आनन्दमयस्य सवान्तरत्वात्‌ ुख्यमेव ` 
. भाष्यका अनृवाद्‌ | 1 
 ( विद्वान्‌ उस आनन्दमय आत्माको प्राप्न करता ह ) (आनन्द आनन्द 
` खूप ( ब्रह्यको जाननेवाख किसीसे भय नदी करता) ओर (आनन्दो ` 
 ( आनन्द ब्रह्म है देसा श्रगुने समञ्चा ) रेखा श्रुति कहती है । दूसरी श्ुतिमे 
मी "विङ्कानमानन्द० ८ विज्ञान आनन्द न्ह है) इस प्रकार ब्रह्मे ही 
 आनन्दञ्चब्द देखनेमे आता है । इसी प्रकार आनन्दस्ाब्दका ब्रह्मरूप अ्थभमैे ` 
` बहत बार प्रयोग हभ है, अतः आनन्दमय आत्मा ब्हदहीहैरेसाज्ञातहोता 
है।यहजो कहा थाकि अन्नमय आदि अमुख्य आत्मार्ओंकी परस्परमे पठित ` 
 दहोनेक्ि कारण आनन्दमय आत्मा मी अमुख्य ही है, यह दोष न्दी 






















ध रत्नप्रभा 1 
इत्यादिना वक्ष्यमाणमनुष्ययुवानन्दम्‌ आरभ्य ब्रह्मानन्दावसाना एषा सनिहिता ` 
` आनन्दस्य तारतम्यमीमांसा भवति । उपसंक्रामति द्िद्ान्‌ प्रामोति इति एक- ` 
| देरिनामर्थः। भुख्यसिद्धान्ते तु उपसंक्रमणं विदुषः कोशानां प्रतयङ्मात्रत्ेन ` 
विद्छपनमिति ज्ञेयम्‌ । रिष्सुक्ताथम्‌ । आनन्दश्ब्दाद्‌ ब्रह्मावगतिः सर्वैर 
समाना इति गतिसामान्याथैमाह--शरुल्यस्तरे चेति। लिन्नात्‌ अमुख्या- ` 
स्मसन्निधेः वाध इति मखा आह-नाघाविति। सवान्तरत्वं न श्चुतम्‌ 
त ततोऽन्यस्य अनुक्तेः तस्य ` सर्वान्तरतवमिति विदरणोति 



















4. 


सा ^) 






५. 





पि क क ~~ > 


भाष्य ४. 








































छु शास्रं लोकडुद्धिमडुसरत्‌ अन्नमयं शरीरमनात्मानम- 
नामात्मत्वेन प्रसिद्धमनू्य भूषानिषिक्तद्रतताम्रादिप्रतिमावत्ततोऽ- 
तोऽन्तरमिवयेवं पूर्वेण पूर्वेण समानमत्तरयत्तरमनात्मानमास्मेति 
प्रतिपत्तिसोकयापेक्षया सबान्तरं 
अपदिदेशेति शिक्तर्‌ । यथाऽरन्धतीनिदर्शने । 
स्वगुख्यास्वरुन्धतीषु दितासु यान्त्या म्रदश्य॑ते सा मुख्यैवाः 
रुन्धती भवति, एवमिहाऽप्यानन्दमयख सर्वान्तरत्वात्‌ गुखयमार्मत्म्‌ । 
 भ्रसिद्ध अनात्मा अन्नमय शरीरका अनुवाद करके सांचेमे ` डले हए तांबिके 
स्स आदिकी प्रतिमाके समान उससे अन्तर, उससे अन्तर इस प्रकार पूर्व 
पूरे अनात्माके समान उत्तरोत्तर अनात्माका ज्ञानसौकर्ैके छिए आत्मारूपसे 
अह्ण करके वाद्भे सबके अन्तर सख्य आनन्दमय आत्माका उपदेश क्या = ` 





| (1 1 ई एसा कहना सवेथा युक्त है । जैसे अदन्धतीके द्रोन करानेमें बहुत तारको †॥ ( 08 
 अ्ूखुस्य अरुन्धतीरूपसे दिखङानेके बाद जो अन्तका तारा दिखढाया जावा है, 

ही होती है, उसी प्रकार यदहो भी आनन्दमय सवका 
अन्तर होनेके कारण मुख्य आत्मा ही है । यह जो कते हो कि ञुख्य 














1 अ 





कि कहि यता६४५ ७०७००.०५१५ ५५१ 





तजा ना ०५७० १५५५११५४ ०६५०१५९१ र । 























1  ताग्रप्य मूषाकारलवत्‌ प्राणस्य वहाकारत्व दहन सामान्यम्‌; 
 भराणाकारं तेन सममित्याह-ूर्वेणेति । अतीतो योऽनन्तर उपािः 


 रत्तमभाका अटुबाद 








ते ई! आनन्दमय सर्वान्तर है, यह श्वतिप्रतिषादित तेप 


सा 





न 1 9 3 
यत्त व्रषे-ग्रियादीनां शिरस्तवादिकस्पनाऽनुषपना युख्यस्याऽऽत्मन इति 
तीतानन्तरोपाधिजनिता सान स्वामाविकील्यदोषः । शारीरत्वमप्यान- 
(शरीरपरम्परया प्रदर्यमानत्वात्‌, न पुनः साक्षा 

छारीरत्वं सस्ारिषत्‌ , तस्मादानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १२॥ 

५ अधन व 
आनन्दमय आत्माका भिय रिर है इत्यादि कल्पना करना ठीक नहीं है, यदं 
कथन युक्त नदीं है, क्योकि वह कल्पना अयन्त सन्निहित पिछी उपाधिसे 
इई हे, खाभाविक नदीं है । आनन्दमयका शआरीरत्व भी अन्नमय आदि शरीर- 
परम्परासिे दिखलाया ग्या है, संसारी जीवके समान साक्षात्‌ नहीं हे) 
इस कारण आनन्दमय परमात्मा दी हे ।॥ १२॥ 


= रलभ्रभ। 
तकछृता सावयवस्वकल्पना शरीरेण ज्ञेयत्वात्‌ शारीरमिति लिङ्गदरयं दुबेलम्‌ , 
अतः सहायाभावाद्‌ अभ्याससरवान्तरतवाभ्यां विकारसन्निधेः बाध इति भावः॥१२॥ 

| रतनपमाका अनवाद ` ८ 


होती है ओर शरीरसे ज्ञेय निके कारण शारीर है। इस प्रकार सावयवत्व कल्पना ओर 


शारीरत्व ये दोनों हेतु दुर्बल है, इस किए सदाय न होनेसे अभ्यास ओर सवान्तरत्वसे विकार- 
संनिधिकी बाध है एसा तात्पये दै ॥ १२॥ 1 












आनन्दमयः न परमास्मा, इति चेत्‌ न, प्रा 
धानात्‌. [ आनन्दमयः परमासमव | 

















५. ध  भाषाथं--मयद्‌ प्रयय विकाररूप अर्थका वाचक दे, अतः व्रह्म आनन्दमय 
 शब्दका अर्थं नहीं है, [ क्योकि ब्रह्म आनन्दका विकार नही हो सकता है ] यह 
कथन ठीक नहीं है, क्योकि प्रारूप अर्थम मी मयद्‌ प्रययका ` विधान है 
[ ब्रह्म आनन्दव्रञुर हो सकता है | अतः आनन्दमय 


























धिगतः, आ- 
इति मयटो विकाराथत्वात्‌ । तस्मादक्मथादिकब्द्वद्विकार- 








क्या नरह हो सकता, इसलिए कि मयट्‌ प्रययका अर्थं विकार हे, यह आनन्दमय 
सब्द्‌ भाचुयेवाचक आनन्दमय शब्दसे भिन्न बिकारवाचक समञ्चा जाता 








1 1 क सा ~ त क वि क 


0 भ्य 
= म्रचुरं बह्म आनन्दमयम्‌ उच्यते । आनन्दश्रचुरत्वं च बरह्मणो मनुष्यत्वादारः 
| भ्योत्तरस्मिन्युत्तरस्मिन्‌ स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्रवा ब्रह्मानन्दस्य ¦ 
 निरतिशयत्वावधारणात्‌ । तस्मात्‌ प्राचुयार्थे मयद्‌ ।॥ १३ ॥ | 


न 


मच्‌ परयय होता ह ) इस सूस ्राचुयमे भी मयद्‌ कदा गवा दै । जैसे ` 
 अन्नत्रचुर्‌ याग अन्नमय यज्ञ कर्टलाता ह! आर ब्रह्म आनन्द प्रचुर हे वयि 


च है यहं कहकर ब्रह्मानन्द निरतिश्चय हे एेसा निश्य क्रियादहै। इस कारण | 


वैचिष्टयसिद्धिः। तादृशस्य छोके मयटोऽभिधानाद्‌ यथा अन्नमयो यज्ञ इति । 
` अत्र यत्रं प्रचुरमस्मिन्‌ इति अन्नरब्दः भ्रथमाविभक्तियुक्तः, तस्माद्‌ मयट्‌ 
यक्ञस्य प्रहृत्यथानप्राचुयवाची इद्यते, न शुद्धङ्ृतवचन इति ध्येयम्‌ | १३ 


` देखा सूचका अर्थं! इमे "वचनः का अहण करिया दै, अतः प्रकृत प्राचुर्यविधिष्ट हेन ` 


कि जन्नमयो यज्ञ" इसमे, अन्न है अर जिसमे इस प्रकार अन्न चव्द प्रथमाविभक्ति दै, ` 
इसलिए उसमे मयद्‌ प्रयग होता है ओर वह यज्ञकर शरकृत्यथं अननक अ्रचुरताका वाचक वै, ५ 












न नीतेव कारस्य 





भ्यन्ष्ता 





विषय एवाऽऽनन्दमयशचब्द इति चेत्‌, न; प्राचुया्थऽपि मयटः स्म 
तत्रकृतवचने मयट्‌! ( एा० प° ५।४।२१ ) इति हि प्रचुरतायामपि 
स्मयते । यथा अन्नमयो यज्ञः" इति अनरप्रचुरं उच्यते, एवमानन्द- 
















1 माष्यका अनुवाद ५ 0 
चिकारार्थक ही है। एेसा कहना युक्त नदीं है, क्योंकि प्राचुयखूप अर्थमैभी ` 
मयद्‌. होता है । तसरत ( प्राचुयेसे प्रस्तुत जो प्रकृत तद्वाचक छन्दसे 







` मवुष्यत्वसे आरम्भ करके मनुष्यगन्धवे आदि उत्तरोत्तर स्थाने सोरुना आनन्द 










प्राचुयेरूप अर्थम मयद्‌ प्रत्यय है १३ 


तोत ०१५८१५०५०००१ 





[1 


|  रत्तप्रमा ८ 
गम्यमाने मयट्प्रत्ययो. भवतीति सूत्राथः । अत्र वचनग्रहणात्‌ म्रकृतस्य राचुर्थ 







रत्वअ्भाका अनृकद्‌ 









क 


चाहिए एेसा सिदध हता है, क्योकि उसका लोकम मयद्‌ प्रत्यये अभिधान होता है, जसे 

















केवल प्रकृतवचन नदीं दै ॥१३॥ ` 


























थय सम यायय यमकाकयसावयसनयसमययतवापयमयययनथायकय 
^ ^ ^ ८ १/५ ८ ५ ^ ८१.4१ ५ ९ ॥ 











५ 






























वानन्दहेतलस् ब्रहमणि कथनात्‌ च-अपि [ भानन्दमयः परमालै ] 
पाथ--को हयवान्यात्‌०' इस श्रुतिमे सव जीवोके आनन्दके प्रति 








स ^ भाष्वका वतुबादं = 

ओर इस कारण भी मयद्‌ प्राचुयौथैक है कि बह्म आनन्दका हेतु है ेसा 
“एष द्येवा०ः ( निश्चय यदी आनन्द देता है ) यह्‌ श्चति कहती है । 'आनन्द- 
याति' अथात्‌ आनन्दयति ( आनन्द देता है ) । जो दृसरेको आनन्द देता है, 
` बह निस्सन्देह प्रचुर आनन्दयुक्त है यह प्रसिद्ध है । जसे कि खोक जो अन्यको 
८ धनी बनाता हे, बह प्रचुर धनयुक्त है यह जाना जाता दै । इस कारण मयद्‌ 
अाचुयरूप अर्थका मी प्रतिपादक दै, अतः आनन्दमय परमात्मा ही है | १४ ॥ 




















म ०००००००५१०१ अ) 











रत्मम्रभा 


सूत्रस्थचशब्दोऽनुक्तससुचयाथै इति मत्वा व्याचष्टे -इतेशरेति । तच्च अनुक्तं 












अह्न सलयज्ञानानन्तविशेषणेनिथरितम्‌, यस्मादाकाद्ादिक्रमेण स्थावरजङ्ग- = ` 
मानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यतुप्रविर्य गुहायामवस्थितं ` 
चेत्ता पर-ज्रह्मको पाता है) देसा उपक्रम करक सत्यं ज्ञान (ब्रह्य सल, = ` 


।  भ्रकृत ब्रह्मका निश्चय किया है, जिससे आकार आदि मसे खावर ओर जङ्गम 
भूत उत्पन्नहुएर्हैः जो मूर्तोको उत्पन्न करके उनमें प्रवेश्च करके बुद्धि रूप 


प्रकतं तस्माद्‌ तत्‌ मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मानन्दमय इति वाक्ये गीयते इति योजना । 
५ ५. ॥ १ ध ननु मन्नोक्तमे वत्र. म ह्यमिति को निवैन्धः | तत्राह--- मन्त्रत । ब्रह्मणस्य 2 

























 अधि० ६ सू० १५] शाङ्करभाध्य-रत्नप्रभा-भाषाडुवादसहित 


` पदच्छे द--मान््वर्णिकम्‌, एव, च, गीयते । प 
पदार्थोक्ति-- मान्त्रवर्णिकमेव च--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्वरवर्णे ` 
 निधरितं ब्रह्यव गीयते-जानन्दमयवाक्ये कथ्यते [ तस्मात्‌ आनन्दमयः ` 
 परमासरेव | ५. 1 
भाषाथ--'सत्यं ज्ञानम इस मन्त्रम निर्धारित ब्रह ही अन्योऽन्तर आत्मा- ध ध 
नन्दमयः' इस वाक्यभे कहा जाता है, क्योकि वही प्रकरणप्रप्त है, अतः आनन्द- ` 
मय परमात्मा ही है 11 








| क [च्य । ध 
` इतश्राऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा, यस्मात्‌ शन्रह्यविदाप्नोति परम 
इत्युपक्रम्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (त° २।१) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे यत्‌ प्रकृतं 


माष्यका अनुवाद ५ 
ओर इस कारण' मी आनन्दमय परमात्मा ही है कि ब्रह्मविदा (ब्रह्य ` 


` ज्ञान, अनन्त दै) इस मंतरम सय, ज्ञान ओर अनन्त रूप विरेषणोसे जिस 








1 


आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे लिङ्गमुक्तवा परकरणमाह--मान्तरेति यस्मादेवं ¦ ५ 


(1 रर्रभ्रभाक्ा अनकद्‌ १ 
लिङ्गसे आनन्दमय बह्म दै यह अतिपादनं करके अव प्रकरणसे प्रतिपादन ` 
“मन्त्र हत्यादिते। म॑त्रमे वर्णित प्रस्तुत जह्य दी वाक्यम आनन्दमय ` 

कद्यजा सूक योजना दहं) मरकतं ही यही अ्हण करना चादि ए, ड, 
क्या अग्रहदै१ इसपरं कहते है--“"सन््रःः इत्यादि ! बह्यण मंत्रका व्याख्या 1 
























त्रव्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते “अन्योऽन्तर आस्मानन्द 
इति । मन्त्रतराह्मणयोधेकाथत्वं युक्तम्‌, अषिरोधात्‌ 
अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम्‌। न चाऽन्नरमयादिभ्य इवांऽऽ- 
 नन्दमयादन्यो ऽन्तर आत्माऽभिधीयते । एतभ्निषठैव च सैषा भाः 

विचा ( ते ३।६ ) तस्मादानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १५ 

(1 भाव्यका बरुवा 
हमे स्थित एवं सबोन्तर है ओर जिसके ज्ञाने छिए दूसरा अन्तर आत्मा 
दूसरा अन्तर आत्मा है ठेसा वणन किया है, वह मत्रे 
अन्योऽन्तर इस श्रुतिमे कहा गया है । मंत्र ओर नाद्यणका एकाथक 
ठीक है, क्योकि उनमें विरोध नदीं है । अन्यथा--्मत्र ओर ब्राह्मणको एका्थैक 
न मनि, तो प्रकृतकी हानि ओर्‌ अप्रकृतकी प्रक्रिया-गरस्तुत विषयक छोड़कर 
नई बातका प्रारम्भ करना--हूप दोष होगा । ओर जैसे अन्नमय आदिसे अन्य 
`  आत्माका अभिधान किया है, वैसे आनन्दमयसे अन्य आत्माका अभिधान नदीं 
क्या है। ओर सिषा भागवी ( यड शरगुको वरणकी दी हृ विदा ) इस 
शरुतिसे जिस बह्मविदयाका वणन किया है, वह्‌ भी. आनन्दमयमे ही परिसमाप ^ 
होती है । अतः आनन्दमय परमात्मा ही ३ १५! | ० 


नन्ति ४०) 






















































नपि 


1. त `  रत्प्रमा [व 
मन्त्रन्याख्यानलात्‌ उपायत्वमस्ति; मन्त्र्ठु उपेयः, तदिदस॒क्तम्‌-अविरोधादिति । ` 4 
तयोः उपायोपेयमावात्‌ इत्यथैः । तदं जज्नमयादीनामपि मान्त्रवभिकब्रह्मल्व स्यात्‌ 











४५५ 































०९ सृ०१६] शाङ्रभाष्य-रंलनप्रभा-माषासवादसरित २९१ 


9 न कक ववा ^ ^ ~ ~ न ~ 9 ~ + म 0 १५६, ` 








पदच्छेद-- न, इतरः, अनुपपत्तः । 

पदाथा क्ति -जीवः; न-आनन्दमयो न भवतिः [ कुतः ] अनु- 
पपत्तः-कामयितृत्वादिधरम्मणाम्‌ जीवेऽसम्भवात्‌ [ अतः आनन्दमयः परमात्मेव ] 

भापार्थ-- जीव आनन्दमय नहीं हो सकता है, क्योकि सेाऽकामयत! इस 
श्रतिभे उक्त कामयितृ आदि धर्मका जीवमें समव नहीं है, इस कारण आनन्द- 


मय परमात्मा ही है 





(~ सि 
ध साध्व 4 
इतशथाऽऽनन्दमयः पर॒ एवाऽत्मा नेतरः । इतर इईधरादन्यः तसारी ` 
ब इव्यर्थः । न जीव आनन्दमयशचब्देनाऽभिधीयते । कसात्‌ १ अनु- 
पपत्तेः । आनन्दमयं हि प्ररत श्रयते--“सोऽकामयत बहुं स्यां प्रजा 
यैयेति । स तपोऽतप्यत सं तपस्तप्त्वा इद ९ सवमसुजत यदिदं 
किश्च' ( तै० २।६ ) इति । ततर प्राक्छरीरादुत्पत्तेरभिष्यानं चृज्यमाना- 


नां च विकाराणां स्रष्टुरव्यतिरेकः सर्वविकारसुष्ठिथ न परसादात्म- 
नोऽस्यत्रोपपद्यते ।॥ १६ ॥ 












भाष्यका अनुवाद्‌ | 
ओर इस कारण भी आनन्दमय परमात्मा हीदै, इतर नहींहै। इतर 
अथीत्‌ संसारी जीब । आनन्दमय शब्दसे जीवका अभिधान नहीं होता । क्यों 
नदी होता, इसलिए कि जीवे आनन्दमयस्व उपपन्न नदीं होता है । आनन 
 मयको प्रस्तुत करके श्रुति कहती है--“सोऽकामयत० ८ उसने कामना की कि 
बहत हो, उदयन्न होड । उसने तप--विचार किया । उसने विचार कर 
यद्‌ जो ङुछ है सव उत्पन्न क्रिया । ) इस श्ुतिसे प्रतिपादित शरीर आदिकी ` 
 उत्पत्तिके पूव चिन्तन, उत्पन्न किये जनेवके विकारोका कष्टासे अभेद ओर ` 
 सवैविकारकी खष्टि परमात्माके सिवा अन्यमे उपपन्न नहीं होती ॥ १६॥ ` 


स॒ ईश्वरः । तपः खष्ट्यारोचनम्‌ अतप्यत कतवानित्यथं 






भेदव्यपदेशात्‌, च । = 
-- भेदव्यपदेशात्‌ शसो वै सः । रसं छयवायं रडध्वाऽऽनन्दी भवतिः 


इति शरुतो आनन्दमयस्य जीवाद्‌ भेदकथनात्‌, च-अपि [ आनन्दमयः प्र 
मात्मेव, न जीवः ] । 


ध भाषाथ--“्सं घेवायं' इस श्रतिभ आनन्दमय जीवसे भिन्न हे ठेसा कहा 
अतः आनन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं है | 


त्माज्नेष्टव्यः' “आत्मलाभान्न परं विधते" इति च श्रुतिस्मृती, यावता न 
॥ भाष्यका अनवाद 
ओर इस कारण भी आनन्दमय संसारी जीव नहीं है कि आनन्दमयङ्ष 


अधिकारमें ^रसो वे सः } रसं ° ( वह रस दै, यह पुरूष रस पाकर ही आनन्द- 
युक्त होता है ) यह श्ुति जीव ओर आनन्दमयका भेदसे निदेद्य करती है । 
क्योकि माधिकता ही प्राप्ठिका कमं नदीं होता है । तव (आत्मन्वे०' ८ आत्माका 


अन्वेषण करना चाहिए ) आत्मखाभान्न ० ( आत्मलाभसे वढुकर छु नहीं 


नोता .०७१५५००८.५.११५५ ११) 








| 








भि०९ तू०१७] शङ्करमाप्य-एतलगरमा-मापालुवादसदित = रद्द ` 


क क व सनयः निव 
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य ४ 
रब्धेवं क भवतीत्युक्तम्‌ । बाढम्‌ । तथाप्यात्मनोऽप्रच्युतात्म- 
यावस्थेव सतस्तच्वानवमोधनिमित्तो मिथ्यैव देहादिष्वनातेमस्वात्मत्वनिश्वयो 


किको दृष्टः, तेन देहादिभूतस्याऽऽत्मनोऽप्यात्माऽनन्वि 











न्धो ठन्धन्योऽश्चतः श्रोतन्योऽपतो मन्तव्योऽविह्गातो बिज्ञातव्य इत्यादिः 


भदव्यपे्च उपपचे । प्तिषिष्यत पव ह परमार्थतः स्वजञत्‌ परमेशवरा- ` 





दन्यो द्रश श्रोता वा नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा (बर ३७२३) 


साष्यका अनवाद 
= 












व्वेषन्यो 


है ) इत्यादि श्रुति ओर स्छरतियां कैसे उपपन्न होगी १ जव कि ख्न्धादी ख्न्धव्य 

नदीं होता ठेला कदा है । दीक है, जिसका आत्मभाव--खरूप नष्ट नदीं हुमा 
है अथौत्‌ अखण्ड, एकरस आस्माके यथार्थं खल्पके अज्ञानसे उतपन्न हुए देह ` 
आदि अनात्म पदार्थेमिं आस्मखनिश्चय व्यवहारे देखनेभे आता है। 


 मिथ्याज्ञानसे देह आदिम आत्मस्वनिश्चय होनेके कारण देहादिरूप आत्माका 
( आत्मा अन्विष्ट नदीं है किन्तु अन्वेष्टव्य है, ख्य नदीं है किन्तु छब्धव्य ` 


५. हे, श्रत नदीं है किन्तु श्रोतव्य है, मत नदीं दै किन्तु मन्तव्य है, विज्ञात नदीं 





है चिन्तुविज्ञातव्य है इययादि भेद कथन युक्त दी है। प्ररमाथं से तो सर्वज्ञ ` 
रलपरभा | | 





1  . ॥ | बादभिति | ताह आत्मन एव्‌ आत्मना रभ्यत्वोक्तिवाधः अभेदादिति आराङ्कय न 
कल्पितमेदात्‌ न वाध इत्याह--तथापीति। अभेदेऽपि दयः । रोकिकः भमः। 

` आसनः स्वाज्ञानजभ्रमेण देदा्भिन्नस्य मेदभरान्त्या परमालमनो ज्ेयताचुक्तिः 
इ्थः । अन्वेष्टव्यो देदादिव्यतिरिक्ततथा ज्ञेयः, विवेकज्ञानेन न्धन्यः, साक्षात्‌ 





तव्यः, तद श्रोतव्यः, विज्ञानं निदिध्यासनं साक्षाकारो वा | श्रलयन्तरस्था- 


` अनुवादादपौनरक्म्‌ । ननु मेदः सत्य एवाऽ्तु, तत्राह--प्रतिषिध्यत इति। ` 


रत्नभ्रभाक्रा अनुवद्‌ 


उक्त शद्धको स्वीकार करते दै। तब आत्मा ही आत्मासे रभ्य देता है एसा कहना ठीक ` 






नदह, क्यो वस्तु एकदहीहै देती शद्धा करके उक्त कथन कल्पित भेदसे है, अतः 

न म है एेसा कहते दै--^ तथापि” इत्यादिसे । अथोत्‌. अभेद देनेपर भी । लेकिक- ` 
क. भ्रम।.अ पने अज्ञाने देह आदि दी आत्मादहै देखा ज्ञान दोतादै, अतः ` 
भिज्दै फेसाश्रम होतादै, इसी ्रमकेो क्कष्य कर्‌ परमात्मा ज्ञेय है ५ | 













































न न 


भवरत दत्रणाऽक्रासमधिरोहतः सएव ` 
वी प्रमार्थरूपो भृमिष्ठोञ्यः। यथा बा धटाकाशचादुपाधिषरिच्छि- ` 
१८५९ खुपाधिरपरिच्छिन्न अकराञोऽन्धः।  ईदशं च विज्ञानात्मपरमात्म- 1 
भेदमाभित्य नैतरोऽुपपत्ेः' 'भेदव्यपदेश्षाच' इत्युक्तम्‌ ॥१७ [८ 
म बध्वा अनुक 0 
। पस्मेश्वरसे अन्य दरष्टा ओर श्रोताका नान्योऽतो ( उससे अन्व द्रष्टा नहीं हे › ` 
इत्यादि शतियां अरतिषेध ही करतीं है, परमेश्वर तो अविदयासे कर्पितक्ञरीर, 
कतो, भोक्ता विज्ञानास्मासे अन्य है, जैसे ठार ओर खङ्ग धारणं करनेवाले 











































एसे विज्ञानात्मा ओर आत्मके 
सूत्र कहे गये चतरो ओर भिदन्यप० ये सूत्र कदे गये है । .॥-१५.॥ 





अत ईश्वरद्‌ द्रटा जीवोऽन्यो नास्ति इति चेद्‌ जीवाभेदाद्‌ दशवरस्याऽपि मिथ्या ` 
 स्मादत आह--प्रमेश्वर इति । अवियाप्रतिविम्बतेन कष्पितात्‌ जीवात्‌ चिन्मात्र 
ईश्वरः प्रथगस्तीति न मिथ्यात्वम्‌ । कल्पितस्य जधिष्ठानाभेदेऽपि अधिष्ठानस्य ततो ` 
भेद इत्यत्र दष्टन्तमाह-- यथेति | सूत्राखूढः स्वतोऽपि मिथ्या, न जीव इत्यर्च्या ` 
 मेदमात्रमिथ्यात्वे इष्ान्तान्तरमाह-यथा वेति! ननु सूत्रवखद्‌ भेदः सत्य ` 

























¦ ह-- ईदृशं चेति । कट्पितमेवेतय्थः । सूत्र भेदः सत्य इति पदामावात्‌ ` 






(११) आदिषणा ्नुसारद्‌ च इति मावः ॥१७॥ 













 रलमभाका अलुवाद्‌ ` 






सर मी मिषा छो जावा, इसके उत्तरम कते द-प 
| रतििम्बरूपसे कमित जीये चिन्मात्र हलर भिक है, 











४०५ तनन ० 
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पदच्छेद-कामात्‌, च, न, अनुमानपिक्षा 
पदार्थोक्ति--कामाच्च--“सोऽकामयतः इति श्रुतौ कामयितृखश्रवणात्‌ , 
अनुमानपिक्षा--अनुमानप्रतिपाचप्रधानस्य आशाः न--न कतेव्या [ जडस्य 
प्रधानस्य इच्छायाः असम्भवात्‌ | । व क 
भाषा्थ--'सोऽकामयतः इस श्रतिमे आनन्दमय इच्छा करनेवाटा कहा गया ` 
है, अतः अनुमानगम्य प्रधान आनन्दमय नदीं ह्ये सकता, क्योकि जड प्रधानम ` 
 इच्छाका संमव नदीं है | 4१4 
माप्य 4 
आनन्दमयाधिकारे च सोऽकामयत बहु स्यां प्रजे! (तै० २।६९) 
इति कामयितृत्वनिर्देश्ाननाऽदुमानिकमपि सांख्यपरिकद्पितमचेतनं प्रधान 
 भानन्दमयत्वेन कारणत्वेन बाऽपेश्ितव्यम्‌ । €क्षतेनाशब्दम्‌' ( त्र घ 
१।१।५ ) इति निराकृतमपि प्रधानं पूवत्रोदाहुतां कामयितत्वश्ुति 

माभित्य प्रसङ्गात्‌ पुननिराक्रियते गतिसामान्यप्रपश्चनाय ॥ १८ ॥ 

 माव्यक्रा अनुबाद 1 
भौर आनन्दमयके प्रकरणम “सोऽकामयतः ( उसने कामना की, बहुत होः | 
` उत्पन्न होड ) इस प्रकार कामनाकरसवक्छा निद है, इससे अनुमानसे गम्य-- 


 सांख्यपरिकल्पित अचेतन प्रधान भमी आनन्दमय अथवा कारण नहीं कहा जा 
सकता । शक्ते इस सूत्रते यद्यपि प्रधानका निरसन किया गयादहैःतो 


भी सब वेदान्तवाक्योसि अवगति समान दै देखा दिखलानेके किष पूर्वसूत्र 



































४  ( ईक्षतेनीशब्दम्‌ ) मे धात्वर्थनिदेङसे वर्णित कामयिदृत्व श्रुतिको लेकर ` 9८ 


प्रसङ्कसे यहा पुनः खण्डन किया गया ह ॥ १८ 


4 नि 






















दवेषः अस्मिन्‌--आनन्दमये, 
तचयोगं तदमेदम्‌, रास्ति--परतिपादयति [ अतः 
चेतने चेतनामेदासम्भवात्‌? तस्मात्‌ आनन्दमयः 









 भाषार्थ--शदा दयेवैष० इत्यादि शरुतियां आनन्दमयके ध्यानम आसक्त 
चुका उसके साथ अभेद प्रतिपादन करती है, इस कारण प्रधान आनन्दमय 
हो चेतनका अभेद नहीं हो सकता | 




















॥ 


यक्तिरिलर्थः। तचोगं शास्ति साश्म्‌- 
अव्यक्ा अनवाद | | 


५ | | | ओर इस कारण मी प्रधान अथवा जीवे आनन्दमयं शब्दका प्रयोग नहीं 
दहो सकता कि. (लाख) इस प्रतिबुद्ध--आनन्दमय आस्माको जाननेवाङेका 
अछृत आनन्दमय आत्मामं तद्योग (अभेद) बतलाता हे । तद्योग तादातम्यरूपसे 
 योग--तद्धावप्राप्रि अथौत्‌ युक्ति “यदा द्येवेष० ( जव यह्‌ साधक अदटदयः 
9 1 
मन्‌ इति विषयस्तमी । जआनन्दमयविषयप्रबोधवतो जीवर 
सात्‌ शास्ति, तस्मात्‌ न प्रधानमिति योजना । जीवस्य प्रधानयोगोऽप्यस्तीत्यत 
आह--तदात्मनेति । जीवस्य जीवामेदो असिति इत्यत आह--य॒क्ति 









































































 भ्यदा चयेवेष एतस्मिन्नदइये ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरुयनेऽभयं प्रतिष्ठां दिन्दते, ५ ॥ 4 
अथं सोऽभयं गतो भवति, यद्‌ द्वेष॒ एतस्मिन्तुदरमन्तरं र्ते, अथ ` 
तख भय भवति ( त° २।७ ) इति । एतटूक्ते भचाद-यदतास्थन्ना- 1 


च ४५ ` 


८ 


*  नन्दमयेऽस्पमप्यन्तरमतादात्म्यरूपं पश्यति, तदा ससारभयान्न निवत्ते । 
यदा स्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तदा ससार | ध | 
भयान्निवर्तत इति । तच परमात्मपरिग्रहे षटते, न प्रधानपरिग्रहे जीवः 
परिग्रहे बा। तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌| इदं तिह 
त्तव्यम्‌- स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्मादा एतस्मादन्न- = ` 
रमयात्‌, अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तस्मात्‌ ' "अन्योऽन्तर 
4. 5 माप्यका अनुवाद ¢ 
छरीर, अनिवेचनीय, सायादल्य इस जह्य भयरहित प्रतिष्ठा--आत्मभाव 
श्राप करतादहै, तब वह अभय प्राप्न करतादहै। आर जव उस (व्रह्म) मे. 
` किचित्‌ भी भेदि करता दै तब उसको भय होता दै ) यह श्चा अभेदका ` 
1 ध शासन करताह। इसका तात्पये यह हं कि जव इस आनन्दमय कछ भी 
भेद देखता है, तब संसार-भयसे निवत्त नदीं ह्येता, परन्तु जव इस आनन्द- ` 
मयम निरन्तर अभद ज्ञान रखता दहै, तब संसारमयसे निबृत्तह्ोजातादहै। 
ओर यह तात्प्थै तभी संगत हो सकता है, जव कि आनन्दमय शब्दसे परमा. ` 
` त्मा परिमरह कर, यदि प्रधान अथवा जीवका परिग्रह करं तो उपयुक्तं तात्पयै ` 
` नदी घट सकता । इससे सिद्ध होता है कि आनन्दमय परमात्मा ही है, परन्तु ` 
` यर्हौपर यह वक्तव्य है--“स वा ( वह्‌ पुरुष .अन्नरससय है ) तस्माद्र 
(उक्ल अन्नरसमयसे अन्य अन्तर आमा प्राणमय है ) तस्मादन्यो ( उससे 


(ममाणो 


4 | ` रत्नप्रमा 1 
` शछब्दशक्यं तद्भिन्ने, निदरोषरुयस्थानं निलयनं माया तच्छरनय, बरह्मणि अभयं यथा ` 

स्यात्‌ तथा यदेव प्रतिष्ठं मनसः भृष्टं इत्तिम्‌ एष विद्वान्‌ सुमते, अथ तदैव 
1 । अभयं बह्म प्रासरोति इत्यथः | उद्‌--अपि; अरम्‌--अल्पमल्पमपि अन्त्र मेदं ( 
( यत, भग तदा क्य यच्‌ इति ओोजना इति । 






























जिसका नि्ैचन न दो सके । *अनिल्यन-निःेषख्यस्थान निख्यनं अथात्‌ माया, | 
उससे रहित) रेमे ब्रह्मम अभयरूपसे अतिष्ठ ` यह बिद्रान्‌ 
श्रप्त करता है, तभी बरह्मको आपत 






त्‌ अरम्‌--अल्प भी । जब तक यह नर मलम = ` 


 एवाऽकस्मादधनरतीयन्यायेन कथमिव मयटः प्राचुयार्थस्वं रहमि 








आत्मा मनोमयः । (तस्मात्‌ ` "अन्योऽन्तर आत्मा 





विज्ञानमयः 


ते० २ १,२,२,४ ) इति तुबर विकासथं मययूप्रवाह सत्यानन्दमय 





५ । 5ऽश्रीयत इति । मान्त्रवणिकब्रह्माधिकारादिति चेत्‌। न। अनमया- 





 दीनामपि तहिं ब्रह्मलप्रसङ्गः । 








वेषयत्वं ` 


अत्राऽऽह--युक्तमन्नमयादीनामब्रहमत्वम्‌ , तस्मात्तस्मादान्तरखाऽऽन्त- ` 


 रखाऽन्यसखाऽन्यखाऽऽत्मन उच्यमानत्वात्‌, आनन्दमयातन्तु न क्ि- ` 
दन्य आन्तर आत्मोच्यते, तेनाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌ › अन्यथा प्रकृत- ` 


हानप्रकरतप्रक्रियाप्रसङ्गादिति। 
श माष्यक्रा अनवाद 


अन्य अन्तर आत्मा मनोमय है ) “तस्मादन्यो ( उससे अन्य अन्तर आत्मा ` 


८ विज्ञानमय दै ) इयादि विकारार्थ मयट्‌ प्रवाहमें विना किसी कारण अधेजरतीय ` 


 न्यायसे आनन्दमयमें मयद्‌ प्राचुयोर्थक है ओर आनन्दमय ब्रह्मविषयक है 


यह कैसे कहते हो ?। संत्रमे वर्णित ब्रह्मके प्रकरणसे यह कहा गया हैटेसा ` 


यदि कदोतो यह कथन ठीक नहीं दै, क्योकि देसा मानने पर अन्नमय ` 
आदिको भी ब्रह्म माननाप्ड़ेगा। + 
पूर्वपक्षी--अन्नमय आदि बह्म नहीं है, क्योकि एक्के मीतर दूस ओर 


`  दृूसरेके भीतर तीसरा इस प्रकार आत्मा कहा गया है, किन्तु आनन्दसयके ` 4 
भीतर ओर कोई आत्मा नहीं कदय गया है, इस कारण आनन्दमय नह्य है, 





नदीं तो प्रकृतकी हानि ओर अप्रकृतकी भक्रिया का प्रसंग अविगा। ` 


इषिकारमतं दूषयति--इदं स्विति । इह--परव्याख्यायां विकारारथके मयदि ` 
अुद्धिस्थे सति अकस्मात्‌--कारणं विना एकमकरणसयस्य मयटः पूर्वं विकाराथै- = ` 
कम्‌, अन्ते प्रचुयाथकत्वमिति अधजरतीयं कथमिव केन दष्टन्तेन आश्रीयते ` 


त्व्म अनृवाद्‌ 






इति इदं वक्तव्यम्‌ इत्यन्वयः । ग्रं मतरा शकते--मान्तरेति | सुटणत्तरम्‌। 


दखता ह, तव तक उसका भय दता हं) इत्तिक्रारके मतका खण्डन करते है | “इदं तु" ॥ । | 
दी--पूवपक्षीकी व्याख्ये, विकारा्थक मयय्‌ बुद्धिस्थ है जौर बिना कारण एकं ` 
थत मयद्‌ पूतम विकाराथेक है जौर अन्तम ्राचुर्यर्थक है देखा अद्धनरतीय ८ 

































अत्रोच्यते--यचप्यन्नमयादिभ्य इवाऽऽनन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति ` 
न श्रयते, तथापि नाऽऽनन्दमयस्थ ब्रह्मत्वम्‌, यत आनन्दस्य प्रकृत्य __ 

श्रूयते--'तसख भ्रियमेवं शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः 
पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठः (तै० २।५.,)इ ५ 
> यद्‌ ब्रह्म मन्त्रवर्णे प्रकृतस्‌--'सलत्यं ज्ञानमनन्तं ह्मः इति, तदिह बह्म ` 
पच्छ प्रतिष्टा इत्युच्यते । तद्िजिज्ञापयिषयवाऽन्रमयादय आनन्दमयपयं- ` 
| भाष्यका अनुवाद (1 0 
 .  सिद्धान्ती--सयपि अन्नमय आदिके समान आनन्दमयसे अन्य अन्तर 
आत्मा श्रुतिमे नदीं कहा गया है, तो भी आनन्दमय जह्य नदींहै, क्योकि ` 
आनन्दसंयको प्रस्तुत करके भ्रति कहती है--“तस्य प्रियसेवं ०? ( प्रिय ही 4 । ॥ ४ 9 
उसका शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पश्च दै, आनन्द आत्माहैः ` 
ज्म पुच्छ ओर प्रविष्ठा है। जो बह्म सल ज्ञान °" ( ब्रह्म सल, ज्ञान, अनन्तदहै ) 
इस मंत्रवर्णमे प्रकृत हे, उस व्रह्मको यहां पुच्छः प्रतिष्ठा कहा है । उसका 
ज्ञान करानेकी इच्छासे दी अन्नमय आदि आनन्दमय पयैन्त पांच कोर्की 


निता 00000०0० 


रत्नप्रभा | 
किमान्तर इति न श्रूयते, किं वा वस्तुतोऽप्यान्तरं च न श्रूयते इति 
विकर्प्य आयम्‌ अङ्गीकरोति--अत्रोच्यते यद्यपीति । विकारमायपाठनुगृहयीत- ` 
मयदष्ुतेः सावयवत्वलिङ्गात्‌ च ₹त्याहद--तथापीति । इष्टाथेस्य चष्य्या जातं 
 छंखं प्रियम्‌; स्मृत्याऽऽमोदः, स चाऽभ्यासात्‌ प्रकृष्टः प्रमोदः, आनन्दस्तु 
कारणं बिम्बचेतन्यम्‌ , आत्मा शिरःपुच्छयोर्मध्यकायः, जह्य उुद्धमिति श्रुत्यर्थं 
` द्वितीयं प्रत्याह---तत्र यदिति । यत्‌ मन्त्रे प्रकृतं गुहानिहितत्वेन सान्तरं अह; 
तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्दात्‌ प्रत्यभिज्ञायते, तस्येव विज्ञापनेच्छया पञ्चकोररूपा 
।  रतलम्रभाका अनुवाद ह 
है। इस दं तु" इदयादि वाक्यको प्रदन समञ्चकर राद्ध करते दै--““मान्वर इल्यादिसे। = ` 
उत्तर स्पष्ट है। क्या आनन्दमयसे जन्तरका अन्तर शब्दस श्रवण नदीं है अथवा वस्तुतः 
जे आन्तर ब्ह्यदहै, उसका श्रवण नदीदै१ सा विकल्प करके अरथम पक्षका अङ्गीकारं - 






















कदे गये हे अतः ( आनन्दमय ब्रहम नही है ) एेसा कहते है--“तथापि” ` 
सरि क भ त  विषयके ददनसे उत्पन्न इभ सुख--- रियः है, उसकी स्यति से । | 

मोदः है वदी सुख अभ्याससे अधिको तो “भमोदः' कदलतादै;ः ` 
चैत शिर ओर पुच्छका मध्यशचरीर भाग आत्मा है, बहा 






इस ) पक्षके विषयमे 1 कते ई 






०९ 


+ # 


[अण र षपा० ९ 





` न्ताः पश्च कोशाः कटप्यन्ते े। र तत्र कुतः प्रकृतहानाऽप्रकृतग्राकरेयाप्रसङ्कः । 
`  मन्बानन्दमयस्याभ्वयवत्वेन श्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्युच्यते अन्नमया- 
 दीनामिव इदं पच्छ प्रतिष्ठा! इत्यादि । तत्र कथं ब्रह्मणः खप्रधानलतं 











॥ + ^ सा ^ क का क + ^ । 


। स॒ विज्ञातुम्‌ { प्रकृतत्वादिति त्रम | नन्वानन्दमयावयव्वनाऽपि ४ 


ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं दीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति 
 , भाष्यका अनुवाद | 


कल्पना की गई हे, तो देसी अवसामे अतकी हानि जौर अपकृतकी परक्रियाके ` 


 प्रसंगका अवसरदहीकदांहै। 





 ओरप्रत्ष्ठहै काहे वैसे ही आनन्दमयके अवयवरूपसे श्द्म पुच्छं 
बह्म पुच्छ ओर प्रतिष्ठा कहा 









सिद्धान्ती--त्रह् रकृत दै, अतः हम देखा कते हैं । 


 म्रछृतत्व नष्ट नदीं होता, क्योकि आनन्दमय व्रह्म है । ¦ 
| रत्वमरमा 


र्वपश्ची- जैसे अन्नमय दिके अवयवरूपसे पच्छ2 यह पुच्छ य 


है । इसमें बह्म स्वयं प्रधान ह यह्‌ केसे जान 1 
पर्वपक्षी--यदि आनन्दमयके अवयवरूपसे बह्म जाना जाय, तो मी उसका 


गुहया धपश्चिता, तत्र ताप्प्य नास्तीति वक्तु “कर्प्यन्ते" इव्युक्तम्‌ । एवं पुच्छवाक्ये = 


 प्रकरतखपरधानव्रहमपरे सति न म्रकृतहान्यादिदोष इत्यथः । ब्रह्मणः प्रधानं पुच्छ- 
 श्रतिविरुद्धमिति रक़ते-- नन्विति । अत्न ब्रह्मराब्दात्‌ पकृतस्वप्रधानव्रहमपत्य- ` 


` भिज्ञाने सति 









रलम्रमाक्ा अनवाद 
















 - प्कोशमिं तास्पय नह दै, यह दिखल्यनेके लिए भाष्यमे @कल्प्यन्तेः ( 
त; 


| पुच्छच्दविरोधमाततो एकस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमचरमश्ुतशब्दयोः ` 
` आद्यस्य अनुपसञ्चातविरोधिनो बलीयस्खात्‌ पुच्छशब्देन पराषगुणत्वख बाध इति ` 


 हेनेसे सवोन्तर जो व्रह्महै, उसी ब्रह्मकौ पुच्छवाक्यमे बरह्म शब्दसे प्रयभिज्ञा हदोतीदै, ` 
 उसीको जतनेकी इच्छसे पद्चको रूप सुहयका विस्तारसे वर्णन क्या गया दै, परन्ठु उनमे-- ` 
? (उनकी कल्पनादहै) ` 
त्फ ह दै कि दस प्रकार पुच्छवाक्य प्रस्तुत स्वप्रधान ब्रह्मका प्रतिपादन ५ ८ 





#॥ & नह्य ओर एुच्छशब्दमें रथम ब्रह = ` 


न्‌ दै न्‌ नेसे उह अधिक _ बलवान्‌ ६ ओर उससे युच्छरब्द द्वारा रा 



































4 9. त = ` 





 माष्य 1 
बरोच्यते--तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय आत्माऽवयवी 
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्टावयव इत्यसामज्ञस्ये स्यात्‌ । अन्यतरपरिग्रहे तु 





रह्म पच्छ प्रतिष्ठाः इत्यत्रैव ब्रह्मनिर्देश आधयितुं ब्रह्मश्ब्दक्षयोगात्‌, ` 
 नाऽऽनन्दमयवाक्ये ब्रह्मलब्दसयोगाभावादिति। अपि च चह पुच्छं 
प्रतिष्ठा" इत्युक्स्वेदयुच्यते-- तदप्येष शोको भवति, असन्नेव स॒ भवति, 
अस्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌, अस्ति ब्रह्मेति चेदेद, सन्तमेनं ततो विदुः 
(तै २६ ) इति । अस्मि शछोकेऽनवुृष्याऽऽनन्दमयं बण एं 
 भावाभाववेदनयोशुणदोषाभिधानाद्‌ गम्यते--ब्रह् पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्र ` 
ब्रह्मण एव खप्रधानत्वमिदि। न चाऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मनो माचामाव- 1 
भाष्यका अनुबाद 
सि द्धान्ती--रेसा माना जाय तो वही बह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी है 
` ओर वदी व्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा; अवयव है, यहं कथन. अयुक्त दोगा । दोनोमेसे 
एके तो ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठाहैः इसमे ही ब्रह्मका निर्दे उचितदहै, क्योकि ` 
उसी वाक्यम बह्यञञब्दका प्रयोग है, आनन्दमय वाक्यम ब्रह्मनिर्देश उचित नही 
है, क्योकि उसमे ब्रहमक्ञब्दका प्रयोग नदी है। दूसरी बात यह भमीदहैकिन्रह 
पुच्छं ( ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है ) ठेसा कहकर कहते हँ कि पतद्प्येष०' (इसमै 
. ओर यह दोक दै, ब्रह्म अविद्यमान है एेला जो जानता है, बह अविदयमान दी ` 
द्यो जाता दै, ब्रह्म विद्यमान दहै ेसाजो जानता है, ब्रह्मवेत्ता उसको ब्रहरूपसे `. 
विद्यमान जानते दँ) इस रोके आनन्द मयकी अनुचत्ति किये विना ब्रह्मके 
दी भाव ओर अभावके ज्ञानसे गुण ओर दोषका कथन क्ियाहै, इस कारण 
` ब्बह्म पुच्छ इस वाक्यम रह्म स्वयं ही प्रधान है ठेसा असुमान होता 
|  रत्वपभा | 
प्रकरणस्य अन्यथासिद्धिमाह--मन्विति । ` 











मला आह-- ग्रछृतत्वादिति 


लि ` वाक्ये बरह्मस्वीकारे पुच्छवाक्ये ब्रह्म स्वीकार्यमित्य 
^  रत्नमभाका अनुवराद्‌ 4: 







 [अ० ?पा० 


नैष दोष ` एच्छवत्‌ पुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लोकिक- 
स्याऽऽनन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नाऽयवत्वम्‌, 
1 भाष्यका अनुवाद | 

 आनन्द्मयके भाव ओर अभावकी शङ्का ठीक नदीं दै, क्योकि 
` विशेषयुक्त आनन्दमय सव छोर प्रसिद्ध है । 











प्रिय मोद आदि 


८ ह्‌ ` पुच्छ--पुच्छसरश्च, प्रतिष्ठा--वासस्थान, ४ 
 अथौत्‌ लोकिक आनन्द ध. 









1. ६ सनभभा ~ ^ 
 तरेति । वाक्यशषात्‌ च एवमित्याद-अपि चेति । तत्‌-तत्र ब्रह्मणि, शेकोऽपि 
इत्यथः । पुच्छरब्दस्य गतिं पएच्छति--फ्थं पुनरिति । स्यापि पुच्छ- ` 
शब्दस्य सुर्यार्थो वक्तुमराक्यः ब्रह्मण आनन्दमयसङ्गूखखामावात्‌, पुच्छदष्टि- ` 
`  रक्षणायां च आधाररक्षणा युक्त प्रतिष्ठापदयोगात्‌ , ब्रह्मराब्दस्य सुख्यार्थराभात्‌ च। ` 
 खस्पक्षे ्हमपदस्याऽप्यवयवरक्षकलादित्याह-- नेष दोष्‌ इति । पुच्छमिवयाधारस- ` 
 मात्रसुक्तम्‌, प्रतषठतयेकनीडखम्‌, एकं सख्यं नीडम्‌ अषिष्ठानं सोपादानख 
जगत इत्यथैः । ननुं वृ्तिकारैरपि तेत्तिरीयवाक्यं ब्रह्मणि समन्वितमिष्टम्‌, तत्र॒ 
८ रत्प्रभाका अनुवाद ५ 
(८ “अपि च इयादिसे कहते दै करि वाक्यरेषसे मी यदी वात सिदध होती दै। तदप्येष ` 
` अथात्‌ उस बरह्मकर विषयमे श्यक भी हे । पुच्छशब्द्का अथं पूते है--“कथं पुनः” इलयादिसे। ` 
ठम भी एसा नद कद सकते ह कि युच्छशब्द सुख्य अथे है, क्योकि ब्रह्म आनन्दमयकी ` 












। ठम्हारे सतम ततो ब्रह्मपदकी भी अवयवरूप अथे लक्षणा करनी ॥ | 
नष दषः इत्यादिसे । पुच्छ अथात्‌ आधार, प्रतिष्ठा-सुख्य अधिष्ठान 
ख्य _अमिष्ठा क्यका ब्रह्मं समन्वय होना 
दै तो बृहदारण्यक श्वतिका उड्हरण देनेका क्या  मयोजन १ इस ८ 






















 (एतस्यैवाऽऽनन्दस्याऽन्यानि भूतानि मात्रा्ुपजीवन्ति ( बृ° ४।३।३२ ) ` 


इति श्रुल्यन्तरात्‌ । अपि च आनन्दमयस्य त्रहत्वे प्रिया्यवयवत्वेन 
सविशेषं बह्मा ऽभ्युपगन्तन्यम्‌ । निर्विषं तु ब्रह्म वाक्यरेषे श्रयते, वाङ 
 मनसयोरगोचरत्वाभिधानात्‌-- यतो वाचो निवतन्ते, अत्राप्य मनसा 
सह, आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌, न बिभेति कृतथनेति' (ते० २।९)। 
अपि च अनन्दभ्रचुर इत्युक्ते दुःखास्तित्वरमपि मम्यते, प्राचुय॑स्य रोके ` 
व  माष्यका अनुवाद ` क 
विवक्षित है, अवयवरूप अर्थं विवक्षितनहींदहै, स्योकि दुसरीश्रुतिमे भी 
“एतस्यैवानन्दस्य ` ( इसी आनन्दके अंडपर अन्य भूत निभैरदह ) फेसाक्डाहै ` 
ओर आनन्दमयको यदि ब्रह्य कै, तो उसके भ्रिय आदि अवय्वाके होनेसे 
सगण त्रह्मका स्वीकार करना होगा । परन्तु वाक्यरोषमें निरौण ब्रह्म श्रत है, करवोकिं ` 
वाणी ओर मनका वह अगोचर है, एेसा का है--“यतो वाचो० { मन ओर 
वाणी जिसको ग्रहण करनेमे असमर्थं होकर छीट जते दै, उस बद्यके आनन्द 
 खरूपको जाननेवाखा किसीसे भय नदीं खाता । ) ओर आनन्द प्रचुर देखा ` 
कहनेसे दुःखके अस्तित्वका भी अनुमान होता है, क्योंकि रोकमे जिस वस्तुका ` 
6 रथा 
` किुदाहरणमेदेन इत्याशङ्क्य आह--अपि चेति । यत्र सविशेषत्वं ततर 
वाङ्मनसगोचरत्वमिति व्याप्तेः अत्र व्यापकामावोक्त्या निर्विरोषसुच्यते इत्याह-- 
निर्विंशेषमिति। निवर्तन्ते अक्ता इत्यथः । सविशेषस्य मूषालादभय चाञ्युक्तम्‌, 
अतो निर्विरोषजञाना् पुच्छवाक्यम्‌ एव उदाहरणमिति भावः । प्राचुयाथकमयटा 
` सविरोषोक्तौ निरविरोषश्रतिवाध उक्तः। दोषान्तरमाह---अपि चेति। प्रत्ययार्थत्वेन ` 
प्रधानस्य प्राच्य परकृत्यथोँ विशेषणम्‌, विरोषणस्य यः प्रतियोगी-- विरोधीति = 
॥ । रलेभमाका अनुवाद 1 
। छंकापर कहते है--“अपि च इद्यादि ! जे सविरोष दे, वहं वाणी ओर मनका ग्रः । 
`  दैयह व्याति दै अतः वाणी ओर मनका गोचर नहेनेके कारण ब्रह्म निर्विरेष दै एसा 
. कहते दै--निविशेषम्‌” इत्यादिसे । "निवतन्ते--असमथ होकर खटती ह। सय॒णन्ह्म 
(न ( मिथ्या, अतः उससे अभयप्रप्ति नहींहो सकती, अतः नियम ब्रह्यक चनक्र क्षु दी: 
 पुच्छवाक्य उदाहरणं हं, एेसा  तात्पये है । ब्राचुयाथक मयद्स सयम नजन कद्यं जयता | 
` निगुण ब्रह्मप्रतिपादक श्रुतिका बाध. होगा सा कदा गयादं। अपि च इत्यादिसे अन्य 
ध ` दोष दिखल्ते ई! रा र्थं होनेसे प्रधान दे ओर अरकृखथ ` उस  विदषण ह \ 
1. त गव 1 






































































नपकन 
क क । ण प 





द्य 





नन्दमयस्याऽपि भिः 
जहम (तै० २।१)इ 
सर्व॑भूतान्तरात्मा' ( उवे० 
स्याऽभ्यासः भयते, प्रातिर्पा 
6 भाष्यका अनुवाद्‌ । ५ 
्ाचुयै कदा जाता दै, बह उसके विरोधी वस्तुकी अल्पताकी अपेक्षा सर्खतादहै)! ` 
सा होनेपर ध्यच्र नान्यत्‌ पयति ° ( जहां दृसरा कुक नदीं देखता, दसरा 
छख नदीं सुनता; दृखसा कुछ नदीं जानता; वह भूमा--्रह्य है ) इस प्रकार 
भूमामे--त्रह्मे उससे भिन्न वस्तुका अभाव दिखछनेवाली श्रुति वाध हो 
जायगा ¦ ओर प्रव्येक श्षरीरमं भरियादि भिन्न होनेसे आनन्दमय भले ही भिन्न हो 
परन्तु ब्रह्म प्रत्येक शरीरम भिन्न नदी ई, क्योकि सत्यं °" (ब्रह्म सय, ज्ञान ओर 
अनन्त है ] यह श्ुति ब्रह्मको अनन्त-अपरिच्छिन्न कहती हे, ओर “एको देवः०ः 
तोमें गूढ; सर्वव्यापक ओर सव भूतोका अन्तरात्माहै) यह 
भे नदी है, क्योकि सर्वत्र 
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५ 









| रलप्रभाकरा अनुकाद्‌ ति | 
विदोेषणका जो अरतियोगी--विरोधी हे, उसके अल्यत्वकी अपेक्षा है, जसे भाम विप्प्रचुर दै 











अथात्‌ बहुत ब्राहम्णोवाल दै एेसा कटनेसे उसमे श्र थोडे है रेसा साद होता है । रेषा 
उसमें क्या दोष हं १ इसपर कहते दै--^तथा च इत्यादिसे । अछरखथं प्रधान हो तो | 
न ध 
सू दै इसमे अस्प भौ अन्धकारका भान नहीं होता । 





अृदखययका व्रधान्‌ मानकर, प्र्चुर्‌ आनन्द एसाभथ करतोदस 






















३०४५ ` 








| 
त त ५ 





धृ प 
द्वान्था ५ । । 
7 ॥ न [1 ५ 44 
ते' शतै 
[य कनि तं . 
तं ईतश्र्नति 





भवति! (आनन्दं णो वि ॑ 














© भ्यासहै। जै सोवै सः० (वहरसहै, 
रको ही प्राप्न करके यद्‌ आनन्दवान्‌ होता है, यदि आका-खप्रकाश्चरूप यदं 

आनन्द न होवा, तो कोन चेष्ठा करता ओर कौन जीता; यही परमात्मा 

आनन्द प्राप्र कसाता है) सषा ( यह्‌ आनन्दकी विचारणा होती है) 
(आनन्दं ( त्रह्मके आनन्दखरूप को जाननेवाला किसीसे भय नहीं पाता) ` 
(आनन्दो (आनन्द बह्म है देसा जानना) इलयादि स्थम सखष्ट है । यदि अनन्द्‌- ` 
| मय शब्द्‌ ब्रह्मविषयक है, ठेसा निथित हो, तो आगे ज्य केव अनन्द 
„  अब्दका प्रयोग है बहौ भी ठक्षणासे आनन्दमयके अभ्यासकी कल्पना करनी ` 
होगी, परन्तु आनन्दमय ब्रह्य नीदहैः कारण कि उसके श्रिय जिरञआदि 

अवयव है, एेसा हम पीछे कह चुकरै ह । इसलिए गविज्ञान<' ( बह्म विज्ञान 

खरूप ओर भानन्दसखखूप है ) इस दुससै श्रुतिमे आनन्दश्चष्टका बह्म प्रयोग 





पतत ततोन 


नमु यभ्यखमानानन्दपदं रक्षणयां आनन्दमयपरम्‌ इति अभ्याससिद्धिः इत्यत आह- ` 1 
ति. मानन्यमन् रत्वे निर्ण॑ति सत्यानन्दपदस्य तत्परलज्ञानादभ्यास- ` ८ 













१ ॥ रतभभाक्रा अनवाद ६ ४ 
अतः षटकी तरद अनेक होनेके कारण वह ब्रह्म नहौ कदा जा सकता 1 परन्तु अभ्यासको = 
प्राप्त हया आनन्दपद लक्षणसे आनन्दमयको कता दै, अतः आनन्दमयके अभ्य्तकौ ` 
4 ` इसपर ` यदि च इत्यादिसै।! आद्य यह कि आनन्दमय ब्रह्मद 
` आनन्दमय विषयक ठ 










क 


पसे ज्ञानसे अभ्याससिद्धहेओर ` 








1 





( १) शन्का मूलरूपं | आ(मन्दुमथम अनन्द पारप द । | ८; 

















































^ 2 ५ 14400444 14440091 
(त. १. ५, ॥ व का + + त + पात क (क ला श ता क त [व व व त ता त 
| ग्रयोग् 
५ क ^ 
४ । ५ ष्र्‌ र धू 


नन्दशल्ब्दसयाऽभ्यासः--'स्तमानन्दमयः 
इति, न तख ब्रह्मविषयत्वमस्ति, बिकारत्पनाः 
नागुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात्‌ 
 नन्वानन्देमयस्योपसक्रमितव्यस्याऽन्नमया 
विदुषो बक्षप्राधिफटं निदिं भवेत्‌ । नेष दोषः! आ 
५ | भाष्यका अनवाद 
देखा जाता है, इससे “यदेष०' इलयादि श्रुतिम त्रह्यके ण्ये आनन्दव्दका 
प्रयोग है, आनन्दमयका अभ्यास नहीं है, एेसा समञ्चना चाहिए । (एतमा- 


 नन्दमयर ( इस आनन्दमय आत्माका वह बाध करता इसमे मयद्‌ 
प्रययान्त जो आनन्दशब्द 

















परम्परामे बह पड़ा हुआ है । 
ूर्वपश्च-यदि प्राप्न करने योग्य आनन्दमय अन्नमयादिके समान ह्य न हो, 

तो श्रुतिमे बिद्वानको ब्रह्मप्ाप्िरूप फलका निर्दे रदी हज १ = 
सि द्वान्त- यह दोष नदीं हे, क्योकि श्रतिमे आनन्दभयकी प्राप्निकं कथनसे 


[1 


4 रत्नप्रभा 
 इत्याह---तसादिति । उपसंक्रमणं वाधः। ननु स य एववित्‌ः इति ब्रह 
प्रक्रम्य उपरसंक्रमणवाकयेन फर मिर्दिरेयते तत्तस्य अत्रहमत्वे न सिध्यति इति राङ्कते- 
नन्विति । उपसंक्रमणं प्राप्तिः इत्यङ्गीकृत्य विरिष्टप्राप्ुक्त्या विरोषधप्राप्तिः 
फरपुक्तम्‌ इति आह--नेष इति । ज्ञानेन कोशानां बाधः तदिति सिद्धान्ते बाधा- 
| रत्नप्रभाका अनुबाद 

यास सिद्ध होनैपर आनन्दमय ब्रह्मविषयक है ठेसा निणय हो, इस अकार परस्पराश्रय 
दाष प्रप्त हता है। “तस्मात्‌ इत्यादिसे कहते है कि यह अभ्यास ( आनन्दमयविषयक्‌ 
नही हे किन्तु ) पुच्छवाक्यमें उपदिष्ट ब्ह्मविषयक दै ।! उपसंक्रमण--बाध } परन्तु "स य°" 
इम प्रकार व्रह्मवेत्ताका उपक्रम करके उपरसंकमणवाक्यसे फलका कथन क्रिया है, वह्‌ यदि 
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॥। 





विरेषण प्रतिरूप फल कहा ही है, ठेसा कहते है--^नैष” इद्यादिसे । ज्ञानद्वारा कोक्लौका 


पि ०५०१०११० 


(१) उपसंक्म छब्दका अर्थं बाधद्ै, 














1111 


्ाि नदीं हे; भानन्दमयके वाधते पुच्छ~आधार ब्य 
































यायाय पाणयः नाप तसपा पक्ापकणानामकात्पमसणणान्नणकामकधापवपणाा व 
५ ८५२. २. 9 क का १ 





निवर्तन्ते इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात्‌ 
सयनिधाने सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति इयं श्रुति 
हृता सा चह पच्छ प्रतिष्ठा" इत्यनेन संनिहिततरेण ऋणा संबध्यमा- 
मयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्याचोत्तरस्य ग्रन्थस्य शसो 
दिनोऽऽनन्द मयविषयता क 
॥ देशो नोपपद्यते । नायं 














सोऽकामयत" इति ब्रह्मणि पंलिङ्घनिरदे 
माष्यका अनुवाद 4 
क ही पुच्छ ओर प्रतिष्ाभूत बहक प्राधिरूय फरक निरदैहा है । ओर (तदप्येष०? 
1 ( उसमे यह इलोक है ) “यतो वाचो इयादिसे उसका विस्तार किया गया है । ` 
आनन्दमयके सच्निधानमें "सोऽकामयत ० यह जो श्रुति उद्धृत की गई है, वह ` 
“ब्रह्म पुच्छ इस अलयन्त समीपस्थ त्रह्यके साथ सम्बन्ध रखती है, इसलिए 
आनन्दमय ब्रह्म है, एेसा बोध नदी कराती ओर "रसो वै सः० (वह रसै). 
इलयादि उत्तर अन्थको उसकी अपेक्षा है, इसछिए बह आनन्दमयसे सम्ब 
नहीं रखती । 
पूर्वपश्च--सोऽकामयतः ( उसने कामना की ) इस प्रकार नहमें पुंखिङ्गका 
निदंड युक्त नही है । 
 सिदान्त-यह दोष नदीं है, क्योकि तस्माद्वा एतस्मा ( उस आत्मासे 


पा णाना णात तामा 








 वधिपरल्यगानन्दरमोऽथादुक्त उत्तरशषोकेन स्फुरीक्ृत इत्याह--तदपीति । तदपे- ` 6 

 क्षसादिति | कामयित्पुच्छत्रह्मविषयत्वादित्यथः । यदुक्तं पञ्चमखानखत्वादानन्द- र 1 

१ ` रत्तपरमाक्ता अनुवाद 1 

बाध दोना उपसंक्रमण है इस सिद्धान्तसे बाधके अवधिरूप प्रययानन्दका ल्भ जथोत्‌ ए. ध ¦ 
कदा गया, उसका अभ्रिम श्छकसे स्पष्टीकरण किया गया है एेसा कहते है--“तदपिः' 


 इत्यदिसे । “तद्पेक्षत्वात्‌--कामनाक्वं पुच्छबरह्मविषयक -हेनेके कारण) 
जसे मगुवष्ठी पञ्चम स्थानम उपदिष्ट आनन्दम परिसमाप्त दै, उसी अकार्‌ ` 

















लामा ५ १७०७०७८ = 





दष्दका अथं प्राति किया है ओर उसके अनुसार पूर्वपक्ष हं । यदह बात रत्नप्रभाकी “उपसंक्रमणं 


वाधः" इस ्पाक्िपर ध्यान देनेसे प्रसीत होली है 

























































दोषः । तस्मादा एतस्मादाः 
प्यात्मशब्देन बह्मणः प्रहरतत्वात्‌ । यतु भ 
ठथजानात्‌' इति, तखा मः 
युक्तमानन्दख ब्रह्मत्वम्‌ । तस्मादणुमत्रमषं 1 
एवं प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपप्ते । न चेह घ 
मतम्‌, वाञख्नसगोचरातिक्रमश्चते तर 


ं बाशृणी विचा आनन्दौ ` 


प्रयरिरस्त्वाघश्रवेणाच 











५  मा्यकरा अनुवाद्‌ 
आकाञ्च उन्न हुआ ) इसमे पुंलिङ्ग आशत्मशञब्दसे त्र्य प्रकृत है 





(आनन्द ब्रह्य हं ेसा जाना) यद्‌ जो श्रृगुको वरुणद्रारा कदी गदं विद्य 
इसमे मयद्‌ प्रययका श्रवण नदीहै ओरग्रिय दी शिरः दहै इत्यादिका भी . ` 
श्रवण नही है, इसकिए आनन्द ब्रह्म ह यह्‌ कथन युक्त ह । अतः किंचित्‌ भी 
| विरोषका आश्रय किये बिना अपने आपदही श्रियश्िरस््व आदि धर्म अद्ये 
उपपन्न नदीं होते है । यहां पर सगुण ब्ह्मका प्रतिपादन करना इष नीह 
क्योकि ब्रह्य बाणी ओर मनका अगोचर है, एेसा श्चतिमभे कषा गया ह ! इसरिए 











। ^. ~ जैसे अन्नमयादिमे मयद्‌ विकाराथक है उसी प्रकार भानन्दमयसमे भी निकारार्थक न 
दीदे, प्राचुथा्थंक नदीं ह एसा जानना चाहिये । 1 


काना ता ००११८५१० 


रत्नप्रभा | | „ 
मये ब्रह्मवच्टी समाप्ता भृगुवर्ठीवदिति तत्राह--यख्छिति। या विद्यथः। 
ङ्न च स्थानं बाध्यमिति मावः) गोचरातिक्रम 


॥ ५ `" सोति तयि १ 





मयदृश्ुस्या, सावयवस्वादिकि (1 
अन्यथा ` 





गुणे ठु अन्याय्यकस्पना इ 
५. रतप्रमाका अनुवाद 
ब्रह्मव्ठी भी पञ्चम स्थानमे-उक्त आनन्दमयमे परिसमाप्त है ेसा जो कहा था उसपर कटते 


५१५ 


“न्यत्‌ पदका अयोग्या के अथमे हे, ( क्योकि य्ह पर यत्‌ 





1 | 


विरोध हो, यद्वि अप्रधान विषयक असुर 






५3 1 ए [ष 


हो प्रधान ओर्‌ अप्रधान दो विष्यो 














7 तेवं व्यार्पेयानि- बह पुच्छं प्रति ए 

सयावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत खप्रधानस्वेनेति दाद्वय 
स्वेनेति प्राप्त उच्यते--आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः । आनन्दमय अआहस्मेत्य 
 ज्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति खप्रधानमेव ब्रह्मोपदिर्यते, अभ्यासात्‌ 
असन्नेव स मवत्ति' इत्यस्मिन्निगमन शोके ब्रह्मण एव केवरस्याऽभ्यस्यं 
मानत्वात्‌, विकारशब्दान्नेति चेन प्राचुयात्‌" । विकारशब्देनाऽवयव- 
शब्दोऽमिग्रेतः, पृच्छमित्यवयवशषब्दान्र खगप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तम्‌, 
र भन्यका अन्‌र्थाद्‌ 

























सू्रोका व्याख्यान तो इस प्रकार करना चाहिए कि श्रह्मण इसमे क्या 


आनन्दसयके अवयवकूपसे ब्रह्यकी विवशा दै अथवा स्वतन्तासे । पुच्छश्चब्दके 
प्रयोगके कारण अवयवरूपसे विवक्षा है देखा प्राप हयेने पर सूत्रकार कहते है-- 
“'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः ( सू १२) । “आनन्दमय आत्मा इसमे “त्रद्य पु 

 भ्रतिष्ठा है ठेसा जो कहा गया है, उससे स्वतन्त्र ब्रह्म दी अभ्याससे उपदिष्ट है, 
 क््यांकि असन्नेव ( बह अविद्यमान दही होतादहै) इस उपसंहार इलोकमें 
कवठ बह्मका ही अभ्यास किया है! विकार० ( सू १३) इसमे विकार शब्द 


से अवयव शव्द विवक्षित है । "पुच्छं" इस अवयव शब्दसे ब्रह्म स्वभ्रधान नदीं । 


पिणत थाति तादित तात १५१५९ ५०२०१००५०५९०४०७९०१५१११- १ 





१ ` धिकरणसरे अ्रयुदाहरण संगति दै । | 
निगुण ब्रह्यकरा ज्ञान फलै! वेदान्तवा 


शत्वश्रभा 


` नेतव्यानि इव्याह--ष््राणीति । पूर्वम्‌ दक्षतेः संश्चयामावादिति युक्त्या प्रायपायोे 
न निश्चायक इदयुक्तम्‌ । तहिं अत्र पुच्छपदस्य आधारावयवयोशृक्षणासाम्यात्‌ 
संशयोऽस्ति इति अवयवप्रायपाले निश्चायक इति पूवाधिकरणसिद्धान्तयुक्त्यभावेन 
ूरवपक्षयति-- पुच्छकब्दादिति । तथा च प्रदुदाहरणसङ्गतिः । पूवैपक्षे सगुणो- 














प्ति, सिद्धान्ते निंमभमितिः फलम्‌ । वेदान्तवाक्यसमन्वयेक्तःश््ादिसङ्गतयः = ` 


रत्नमभाक्रा अनुवाद 





“सूत्राणि इया पूवाधिकरणमं इक्षण गोण ओर सुख्य दोनेमें ( अप्‌ - तेज ओर सतम }) ५६; ~ 
अतुल्य हे, इस कारण संशय नही होता हे, अतः गौणभ्रायपार अथेनिश्ायक नद दै देसा कहा = ` 
य्‌[ तो पुच्छः पदकी आधार आओंर अवयव दोनो अथमं लक्षणा हेनेकेकारण संय 


हेतादै, इस कारण अवयवभरायपाठ अथीनिश्वायक है अथात्‌ पुच्छशब्दका अथ आघारनहयी 
है, किन्ु अवयव है देता पूैपक्ष करते दै--“ुच्छशब्दात्‌, इलयादिसे । इस प्रकर पूव. = ` 
पू्वपश्मे सगुण ब्रह्मको उपासना फल दै ओर सिद्धन्तमे ` ` 
तवाक्योका समन्वय कदा है, इसलिए श्रुति आदि संगतियां ` 











































अ० प° 


१ व | 












व 





चयं प्रायापत्तिः, अवयवभ्राये वः 
शिरआदिषु पृच्छान्तेष्ववयवेषृक्तेष्यानन्दमय 
न्तराण्युक्त्वाऽवयवप्रायापच्या शह्म पच्छ प्रतिष्ठा 
वक्षया यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं बः 
व्यपदेद्चाच' | सर्वस्य च विकारजातस्य सानन्दमयस्य का 
भाष्यका अनुवादं 





श 


याह, नाऽवयववि- 









४ 


णः समर्थितम्‌ । "तद्धेतु- 















अथे दहे! अन्नमयादिके रिरो व 
आनन्दमयके मी हिरोभाग आदि अवयव कहकर अवयवे-कमका ज्ञान 
 छिए ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, टेसला कहा है, अवयवकी विवक्षासे एेसा नीं कह 
 ग्या। ओर इसी कारणस अभ्यासात्‌ इस प्रकार ब्रह्यकी खतन्त्रताका ससेनं 
किया है । तद्धेतु°--आनन्दमय सहित सव विकार समूहके कारणरूप 


1 








रत्नम्रभा 


 स्छुदा एव । सृत्रानन्दमयपदेन तद्राक्यखं ब्रह्मपदं रक्ष्यते । विक्रियतेऽनेनेति 
विकारोऽवयवः । प्रायापत्तिरिति। अवयवृक्रमस्य बुद्धौ प्राप्िरिव्यर्थः | अत्र 
हि प्रकृतस्य बरह्मणो ज्ञानाथं कोशाः पक्षितेन कर्प्यन्ते, नाऽत्र ताद्पयैमस्ति, तत्र 
८  आनन्दमयस्यापि अवयवान्तरोक्त्यनन्तरं करमिश्चित्‌ पुच्छे वक्तव्ये प्रछत ब्रह 
 पुच्छपदेन उक्तम्‌ , तस्य॒ आनन्दमयाधारत्वेन अवयं वक्तव्यलादिलयर्थः । 
१।१४) तस्य ब्रह्मणः सवकायहेतुखव्यपदे शात्‌ 
सतया शुषाव 
सतम स्थित आनन्दमय शब्दे आनन्दमयवाक्यगत ब्ह्मरब्दका लक्षणाते बोध 
जिससे विकृते दोता दै--इस व्युत्पत्तिसे विकारशब्दंका अथ अवयव होता है 


यरी अक्त ब्रहम ज्ञानके किए कोशोकी यक्षी 
आनन्दमयके दूसरे अवयवोके कहनेके बाद्‌ 


































१6 


तद्धेतु °` ब्रह्य सव क्रार्योका 


व 


























रस्याऽऽनन्दमयस्य धुख्यया वृतथाऽवयञ उप 
 माष्यका अनुवाद | | | 


2 


{इद्‌ सर्व ० ८ उसने यह सब उत्पन्न किया, यद जो कुछ है ) इस प्रकार बहक 
कृथन किया है । ओर ब्रह्म कारण होकर मुख्यतरत्तिसे अपने विकार आनन्दमयक 


तानो णि भामया नो जभ 





[1 





 एत्वप्रभमा 








विशिष्ठत्याकारेण आनन्दययस्य जीवस्य कायस्यात्‌ तं प्रति दोषत्वं ब्रह्मणो न ` 
यक्तमित्यथः ¦ “मान्वरवर्भिकमेव च भीयते" (अ० ० १।१।१५) “ह 
विदामोति प्रम्‌” इति यख ज्ञानात्‌ मुक्तिः उक्ता, यत्‌ त्य ज्ञानम्‌! इति भन्त्रोक्त ब्रहम 
तत्‌ अत्रैव पुच्छवाक्ये गीयते, ब्रह्मपदसंयोमात्‌, नाऽऽनन्दमयवाक्ये इत्यथे 
“नेतरोऽनुपपत्तेः” (व्र ° घ्रू° १।१।१६) इतर आनन्दमयो जीवोऽन्न न प्रतिपायः, 
`  सर्वष्टुत्वाचनुपपतेः इत्यथः । 'मेदव्थपदेलाच" ( ० घ° १।१।१७ ) । 
अयम्‌ आनन्दमयो ब्रह्मरसं रब्ध्वा आनन्दी मवति इति भेदोक्तेश्च तस्थ अप्रतिपाचता 
1 इत्यभः। आनन्दमयो ब्रहम, तेततिरीयकपश्चमखानखत्वात्‌ › अगुवर्टीस्थानन्दवदिति 
चङ्वयाऽऽह- "कामाच नाद्मानापेक्षा' (अर प° १।१।१८)। काम्यत इति 
रतलभ्रमाका असुबाद 


(सप 


श्रतिमि क्या गथा हे, इससे भरियादिधिशिष्टर्पसे आनन्दमय जीव भी काय॑ दै इससे उसके ` 
अति त्रह्म अङ्गं हो यह युक्त नहीं हे । “(मान्तरवािक °" ह्म °” ( ब्रह्मवेता पर--ब्रह्मको पाता 
ह) इस रकार जिसके ज्ञानसे युति की गई दै ओरजो शस्यं ज्ञान०' मंतरभं कडागया ` 
` दै, वह ब्रह्म यर्द-पुच्छ वाक्यम दी कटा गया हे; क्योकि ब्रह्मपद्क्रा सान्निध्य हं, आनन्दमय 1 
वाक्यम नद्य कहा गया तात्पर्य हे । “नेतरो ०"--इतर अथात्‌. आनन्दमय जीव य्ह ` 
 अतिपाय नह है, क्योकि सव पदार्थोका कषतव आदि जीवे उपपन्न नहं है अथात्‌ जीव ( 
सब पदारयौका ष्टा नह दो सकता । “भद्‌” यह आनन्दमय ब्रह्मरस प्राप्त करके आनन्दः = 
` अयुत देतादै! इस अकार ब्रह्म ओर आनन्दमयका मेद्‌ कटा दं, अततः आनन्दमय -जीव्‌ श्रुतिः . 
्रतिपाय नहीं आनन्दमय नह्य है, क्योकि ब्रहमवछके पाचवें स्थानमें है, शयव्हीमे अये 
इए आनन्दके समान, एसे अजुमानकी शङ्का करके कहते दै--“कामाच्‌ ०” ! सवस आनन्द्की ५ 
| ५ 1 1 
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अवयव हो यह सम्भव नदीं है। दूसरे भी सूत्र यथासम्भव 
ह्यके उपपादक ह, एेसा समञ्चना चाहिए ॥ १९ 














वि मा 


त ५ रमि 


















 . चास्तं बह्मभावं शास्तिः अतो निर्गुणव्रहयक्यज्ञानाथं जीवमेदानुवाद इति अभि- 
भत्व जह--अपराण्यपीति॥१९॥ ` 
| रत्रभाका अनुवाद 9 

इच्छा की जाती है, इसलिए काम आनन्द दै, वह ्रगुवहीमे पोच दै ओर ब्रह्मका वाचक 

है, इस कारण व्रह्मव्ीका आनन्दमय सी ब्रह्म है पेते अनुमानकी ` आशा न करनी चादिषएः; 

क्योकि विकाराथक मयद्का विरेध होता दै। यँ यदि भेदका म्यपदेशदो तो सञुण ब्रह्म 

ही वेदय प्रतिपादित इआ देसी आशङ्का करे कहते द--“अस्िन्नस्य °” गुहानिदित हे, इस- 

` लिए अत्यक्छ्‌, पुच्छवाक्यमें कदे हुए ॒ब्रह्मका जो यह मतुष्य-शरीरमे दै ओर जो आदित्यमे दै 
 वदएकदी है, सा उपसंहार होनेपर भँ ही परन्रह्म द्रः एेसा भ्बोधवलि आनन्दमय-जीवका 
“यदा हि इस साद्नमें ब्रह्मभावका उपदेश कियाहै, इस कारण निगणनरह्येक्य ज्ञानके लिए 






















+ आनन्दमयाधिकरण समाप्त + 























भा-मागातुवादसदि ` ~ ३१३. - 
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०--२१ | | | क वि | .; | 
देवतात्मा किंवाऽसो परमेश्वरः) = 
1धारसूपोक्तेदैवतात्मेव नेश्वरः ॥ ₹ ॥ 
‡.  सादत्म्यित्‌ सर्वदुरितराहित्याच्चेरो मतः। 
(  , मयादा उपस्त्यर्थमीरीऽपि स्युरुपाधियाः ॥ २ ॥ 











॥ [ अधिकरणसारं | 
सन्देह---““अथ य एष्ोऽन्तरादिले हिरण्मयः पुरुषो दचयते" इसश्रुतिमे उक्त 


हिरण्मय पुरुष देवता है अथवा परमेदवर है 





ूर्वपक्ष--उसके एेवर्यकी सीमा, उसका आधार जर रूप के गये, इस ` 


९, र 9 


कारण हिरण्मय सुरव । देवता क परमरदवुर बहा ह्‌ | =: कि प्रमेदवरकां छिरवय्‌ त | १ 
मित नहीं है, उसका कोई आधार मी नदीं दै ओर वह रूपरदित दै 


४ 





१. 


सि द्वान्त---श्रतिभे वह स्वात्सक एवं स्वंपापद्यूल्य है एेसा कदय गया है, अतः 
हिरण्मय पुरुष परमेरवर ही है [जीव सवात्मक ओर सबेपापद्यून्य नदीं हो सकता | 
य्यपि मर्यादा आदि साक्षात्‌ ईद्वरथै नहीं दै, किन्तु उपाधिगत दहे, तो मी उपाधि द्वारां 


सोपाधिक ईश्वरम है अतः उपासनाके लिट कहें गये हें । 



















श्रुतिम उक्त आदित्यमण्डककै मीतर रहनै- 
पापरूल्यतवव आदि ब्रह्मके धर्म॑ 
अतः बह पुरुष परमेश्रर 









































(तवतो 





आप्रणखात्‌ सवं ए 

 माष्यका अनुवाद 
श्रुति षोऽन्तरादित्ये ° आदियके भीतर ज्योति 
नो यह पुरुष दिखाई देता है, उसकी ज्योतिमेय मू ह, ज्योतिमेय केश हैँ, वहं 
नखाग्रपयेन्त सारा ही ज्योतिमेय है ), (वस्य यथा०ः ( बन्द्रके पुच्छ भाग जेसे 


१  इलमरमा ` 
छान्दोभ्यवाक्यम्‌ उदाहरति-अथ य इति| अथ, इति उपा 


हिरण्मयः ज्योतिर्विकारः, पुरुषः पृ्णोऽपि मूर्तिमान्‌. उपासकः दश्यते । मूर्तिमाद- 
हेरण्येति । प्रणखः नखाप्रस्‌› तेन सह इत्यभिविधौ आङ्‌ । 


आह--तस्येति । क्पेर्मकैटस्य आसः पुच्छभागोऽत्यन्ततेज 
`:  रलप्रभाका अनवाद 4 
“अथ य ०” इत्यादिसे छन्दोम्यवाक्यको उद्धूत करते हं 1 उपासनाका आरम्भ दिखौनेके 

किए अथ' का दं । दहिरष्पय--ज्योतिका विकार । पुरुष पूणदहं तो भी उपासक उसको 
` मूतिमान्‌ देखते द । “द्िरण्य"” इव्यादिसे मूतिंको कते दं । मणखः-- नखाश्च । अआप्रणखात्‌- 
 नखके अग्र भागक केकर इस अभिविधिको सूचित करन्के छ्िए यदौ “आङ् है; नेमि 
विदेषता दिखलते दै--““तख्य” इत्यादिते ! जसे बन्दरका पुच्छभाग अति तेजस्वी है, उसके 


त मातमत तका 




















ताता तज जला तमति तनन १५५ 
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पणि ५८०४-१. 


८ १) यहा प्र वृत्तिकार हीनोपमा दोषके भयसे “कं जलं पिबतीति कपिः सूयः; तेनापि 
विकसितं कप्यास्तम्‌ः जर पीता दं अतः कपि-पूयं, उससे विकसित पुण्डरीक, "कृ पिबतीति 
कपिः प्ञ्चनारः;) तत्रास्ते इति कप्यास्षम्‌--कपि--पञ्मनारु, उसमे रहनेवाला पुण्डरीक इत्यादि 

अनेक तरहके समास मानकर ‹फप्यासं* शब्दका अथे. अन्य प्रकारसे करते द, उनका 
अभिप्राय यह है कि बन्दरके युच्छमागको हिरण्मय पुरुषके नेच्रका उपमान बनाना ठीक नरह 











आसतेप } करके, किरणगत पानकव्रेखका सूर्यम आरोप कर अतिष्धेसे “कपिः संब्दका अथं सुरथं 
होता है! रूढ्यथेके बल्वत्तर होनेके कारण इस प्रकार खीचातानीकतेः अथै करना सक नहीं 
 हनोपमाका वणन दोता हे, वह दोष रूपसे स्वाक्तं नदीं दै। दसीक्पि--“महामदानीक- 
स॒ विष्टरे । भितोदयद्िरभिसायसुचकेरचूचुरद चन्द्ेमसोऽभे- 
कञ्च, बन्दररक घु 
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माध्य 
दति नाम स एषं सवस्य; 
; पाप्मभ्यो य एवंवेद 
। अथाऽष्यात्मम्‌' अथय पो तरक्षिपि 
।७।१,५) इत्यादि । तत्र सक्ञयः-किं विघाकमा 
त्कषेः कवित्संसारी सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्यत्वेन शूयते 
परमेरवर इति। किं तावत्प्राप्तम्‌ ! । 
0.1 भाष्यका अनवाद ४ 1 
ुण्डरोककी तरह उसकी आंखें हँ । उसका नाम “उद्‌” है, वह देव सब पार्पोसैे ` 
युक्त है, जो देसे गुणोंसे सम्पन्न “उत? नामक देवकी यथोक्त प्रकारसे उपासना ` 
कर्ता है, वह सव पार्पोँसे मुक्त ह्ये जाता इई ) यह्‌ अधिदैवत अब अध्यात्म 
फा जाता है--“अथ य° ( जो ओआंखके भीतर पुरुष दीखता है ) इत्यादि । 
यहा पर संशय होता है कि अतिङ्षय विद्या ओर कर्मके प्रभावसे जिसने श्रेष्ठता 
प्राप्त की है, एसा कोई संसारी सूयैमण्डरमे ओर आंखमे उपास्यरूपसे श्रुति द्वारा 
 भ्रतिपादित है अथवा नियसिद्ध परमेश्वर ? | 
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ह जथा दी्षिमद्‌ एवं तस्य पुरुषस्य अक्षिणी, सच्ोविकतितरक्ताम्भोजनयन इत्यं 
` उपासनार्थम्‌ आदित्यमण्डरं खानं रूपं च उक्त्वा नाम करोति-- तस्योदिति 
 उन्नाम नि्वैक्ति-स इति । उदित उद्रः, स्वैपाप्मास्छष्ट इत्यथैः । उपासनार्थं 
नामज्ञानपफरुमाह--उदेवि हेति ! देवताश्यानम्‌ आदिल्म्‌ अधित्य उपास्स्युक्त्य- 
नन्तरम्‌ आत्मानं॑देहमिहृत्याऽपि तदुक्तिरित्याह--अथेति । पूर्वन्न बहपदम्‌ = ` 
. आनन्दमर्यपरम्‌ आनन्दुपद्‌भ्यासश्चति मुख्यत्रितयादिबहुपरमाणवन्ञात्‌ निथुंमनिणेय- । १ 
1 <. - रलम अनुक 4 
संमानं दौधिमान्‌ ज कमल उससे मिरती जुखुती उस पुरूषकी आंख ह॑ अथात्‌ त्कार विकाकषितं ` ५ 
` चलं कमलके समान उसकी आख है । उपासनाके लिए आदित्यमण्डल रूपी स्थान ओर क्प 1 
` केकर उसका नाम कहते है--“तखोदितति” इत्यदिसे । उदितः-पापमन्रके ससगसे रहित । = ` 
 उप्रासनाके किए नामके क्ञानका फल कहते ईहै---उदेति इ” इत्यादिसे । देवताके स्थान आदित्य ` ` 
मण्डलम उपासना ककर आत्मा-दे्मे भी उपासना है एेसा कहते द--“(अथ” इत्यादिसे । पूवे 
अधिकरणे ब्रह्मपद, आनन्दमयपद्‌ ओर .आनन्दका अभ्यास इन तीन अमाणों तथा अन्य ममा- ` 


१, 


२ गसि जसे निगुण ब्रह्मका निणेय किया है वैसे दी रूपवत्न आदि अनेक अमाणोसे जीव द्रष्य = ` 







































५ लन योवः (1 पताका 
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रीति । इतः १ स्पव्खश्रवणात्‌ 
श्रुः इत्यादि स्यगुदाहृतम्‌ । अ 











देशेन प्राप्यते--^तस्येतख तदेव रूपं यदगुष्य सूप 
रमेरवरस् रूपव युक्तम्‌ › अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌"(का० । 





इति श्रतेः । आधारभ्रवणाच- य एषोऽन्तरादित्ये' य 
इति । नद्यनाधारख स्वसहिमव्रतिष्ठख सबेव्यापिनः परमेश्वरस्याऽ 
उपदिश्येत । स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित ३ 
` (कछा०७२४।१) इति, आकाश्‌ सर्वगत नित्यः इति च श्रुती मवत 1 
2 ५ . अ्वका-जन्वाव्‌ 1. - 



















उपास्यरूपसे प्रतिपादित दैः 
आदियमें जो पुरुष है, उसकी 

















उसमें भी अतिदेशसे वदी शूप प्रप्र होता है । परन्तु परमेश्रका कूप होनां सम्भवं 

नदीं है, क्योकि .अशब्द्‌०" (रष्द्र हित, स्पररहित; शूपरहित ओर नाञ्चरहित) यहं 

श्रति उसमें रूपवत्ताका निषेध करती है ओर ध्य एषोऽन्तरादित्ये, य एषोऽन्तरक्षिणि 
`  (जोउसरआदियमण्डलम है, जो इस ओंखमें है ) इस श्ुतिमे उसका [आदिलपुर्प ` 
` ओर अक्षिपुरुषका ] आधार कदा गया ह । आधाररहित अपनी महिमामे प्रतिष्ठितं ` 
व्यापी परमेदवरका मी यहा उपदेश्च होता ते आधारका उपदैश्च न कियां 
विपरीत स भगवः० (है भगवन्‌! ब 

















मणे तत त 





7 2 त 11 ८११ ५००१५ ५५ 


संसारी इति सम्बन्धः । शुतिमाट--स एष इति । आदित्यः पुरुषः, अमुष्माद्‌ 











 . उनका ओर देवभोयोका वह आदित्य युरुष ईदवर है, ओर अक्षिपुरुष खसे नीचे जो लेक 
. दै, उनका ओर सनुष्यभेरगोका दर व 
 अदित्यपुरुष ओर अक्षिपुरुषे संसारी है । एष सर्वेश्वरः” इसका “अविशेष्रुतेः' इसके ` 





























० 
खं एष ये च्ञ्युष्मात्‌ पर्चो छोकास्ते 
। ६।८ ) इत्यादित्यपुरपस्येश्वयमयादा ¡ श एष ये 
श्वी त होक स्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १।७६ ) 
हप ¦ न च परमेश्वरख मयादावदंश्यं युक्तम्‌, "एष सर्वेश्वर ` 
पाधि पतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोकानामसं द दाय 
॥ 0  माष्यका अनृकाद | त 
सर्वव्यापी ओर नियदहै) ठेसीश्रुतियां ईै। तथा [ इस आदियपुरष ओर 
अष्षिपरुषके | एेयेकी मयोदा श्रुतिमें कदी गह है, इसलिए [ ब्रह्म आदियगत ` 
ओर अक्षिगत नहीं ३ ] (स एष०' ( यह इत्संज्ञक देव जो टोक उस आदियसे = ` 
उपर ह, उनपर ओर देवकि कमो--भोगोंपर शासन करता है) रेसी 
आदिलयपुरषके रेश्चयकी मयादा है ¦! ओर स एव ८ यु इत्संज्ञक देव जो 
लोक नेघ्रसे नीचे है, उनपर ओर मुष्योके कामो-भोगोपर आसन करता है ) 
इस प्रकार अक्षिपरषके देयकी मयादा है! ओर परभेदवरदा फेहवयें सीमित नदीं 
है, क्योकि “एष सर्वेदवर०> ८ यह सवका ईदवर दै, यह भूतोका अधिपति है 
 भूर्तोका पाख्कदहै, ठोकोंकी मयादा चछिन्न-सिन्न न हो जाय इसके लिए य 


ता णोत थाणा विन जिताने 

















1. ४ 





1 ८ त र्प्रभा 


आदित्याद्‌ ऊर्ध्वगा ये केचन खोकाः, तेषाम्‌ इखरो देवमोगानां च इत्यथः । स 
एषोऽक्षिस्थः पुरुष एतस्माद्‌ अक्ष्णोऽथस्तना ये सेकः, ये च मनुष्यकामा भोगाः 
तेषाम्‌ दरवरं इति मर्यादा श्रूयते! अतः श्रुतेश्च संसारी इत्यथः । एष स्वेशर ` 

इति अविदोषश्वुतेः इति सम्बन्धः । भूताधिपतिः यमः भूतपाल इन्रादिश्च ` 
एष एव । कच्च; जलानाम्‌ असङ्कदश्यय लोके विधारको यथा सेतुः, एवम्‌ एषां ॥ 7 ४ 
^ रत्प्रमाका अनुबाद 1 
आधार कहा हं, इसङिए हिरण्यमय युरुष जीव दहै, ` एेसी ` योजना करनी चाहिए 


[क 


` डते दै--““स एषः” इत्यादिसे । “स एषःः--आदित्यस्थ पुरुष । सूर्यसे जो खोक छपरदै, 










द्वर है ! इस भकार श्ुतिमे म्ादाका प्रतिपादन है, इसलिए ` 









शा सम्बन्ध है । भूताधिपतिः--यम, भूतयालः--इन्द्र आदि ! यह सर्वेदवर है, यम्‌ 
































प ह प यामष्य 


पो द ५ 

















।२२) इत्य विदोषश्रुतेः । तस्म 
` णवं प्रापे बरूमः-अन्तस्तद्धर्मोपदेल्ात्‌ 
च एषोऽन्तरक्षिणि इति च श्रूयमाणः पुरूषः परः 
कुतः १ तद्धर्मोपदेशात्‌ । तस्य हि परमेश्वरस्य ध 
^तस्योदिति नाम' इति भराव 
सर्वभ्यः पाप्मभ्य उदित 




















ध  भाष्यकरा अनृवाद्‌ 
व्यवस्था करनेवाला सेतु है ) यदह श्रुति परमेरवरके विषयः 


माका निधोरण नदीं करती है। इससे सिद्ध हुआ कि आंख 
भीतरका पुरूष परमेरवर नदीं है 








त क्यों १ तद्धम्म~उस परमेदवरफे धर्मीका दी यहांपर उपदेश क्रिया गया ` 
दै। वे इस प्रकार ह--^तस्योदिति नामः (उसका उद्‌" नाम है) इस 
` प्रकार आदित्य पुरषके नामका प्रतिपादन करके शस एष 


1१.११ पिमो कन ००५१७ 








तात णभ नाना १९००८० ६४ नान५०१००१७ 


रत्नमभा ` 
लोकानां वणोश्रमादीनां मयौदाहेदुत्वात्‌ सेतुः एष एव । अतः सर्वेद्वर इष्यर्थः 


-०१०८१५०००५५०५. 








मितत 







पापं गच्छति (व° १।५।२०) इति श्रतेः आदित्यः 
रतनग्रभाका अनुवाद 




























भाध्यरका अनृकादु 


( बह सव पार्पोसे मुक्त है) पेसा श्रति उतनामका निर्वचन करती दहै ओर 
वचन किये हुए इस नामका अक्षिपुरुषमे '्यन्नामः तन्नामः ( जो आदित्य 
युसषका नाम है, वह्‌ अशक्षिपुर्षका नासे) इस प्रकार अतिदेश करती 
जर ध्य आत्मा० ८ जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादि श्रतियां परमाव्माको ही 
सब पापोसे युक्त कहती हँ । इसी प्रकार शेव छऋक्‌०ः ( वही अश्िपुरुष ऋक , 
वही साम, वही उक्थ, वही थु आर वही बह्यद्ै) यह श्रुति अश्षिथुरषयें 
ऋक्‌, साम आदिका "वह आस्मा हैः एसा निधौरण करती दै ¦ यह रसेदवरके 


रत्नम १ 
अपि पाप्मास्प्तमिति वाच्यम्‌ । श्रतेः अधुना कमौनधिकारिणां देवानां 
क्रियमाणपाप्मासम्बन्धे तच्फलमस्पशे वा॒तादपर्यात्‌ । तेषां सञ्ितपापासवे “क्षीणे 
पुण्ये मत्यखोकं विशान्ति" ( भ० गी° ९।२१ ) इति अयोगात्‌ इति अमिपरतय 
जाट--सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एवेति । सारास्यम्‌ जआह-- तथेति 
अत्र तच्छब्दः चाक्षुषः पुरुष उच्यते | ऋगादयपेक्षया लिङ्गव्यत्ययः । उक्थं 
शद्धविशेषः, तत्साहचर्यात्‌ साम स्तोत्रम्‌}! उक्थादन्यत्‌ श्लम्‌ ऋग्‌ उच्यते 
रत्वभमाका अनृवादं 
सा श्रति कहती है, इसलिए आदित्यस्य पुरषं जीव भौ पापस्पशरहित दै । यह ` 


(1 


श्ा ठीक नीं दै, क्योकि उस श्रुतिका तात्प बह है करि देवत्वकालमे कसके अन- ` 
धिक्ारी देवोका कियसाण पापके साथ संवन्ध सही हं अथवा उनके फटा उन्हे स्पद्य नर्हा 
होता [परन्तु देवीके पूर्व-जन्मके संचित पाप हेनेसे सवेपापसे उनकी युक्ति सभव नदी हं] यदि. 
उनके सनित पापन दौ, तो क्षीणे पुण्येर' ( पुण्य क्षीण हनेपर छत्युखकमें मवे करते हं}. 


इस अभिधायसे कदत दै--“सवेयाप्मापगमश परमात्मन एव 
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1 क 09 ननि जमन्ति ` 
0 वि कि क वा म न श क त व क 





भाष्य 






त्‌ सुवत्भकत्वोपपतत परथिव्यगन्पाद्यात्क वृत॑ 
वाक्प्राणा्ारमके चार न्वात्ममनुत स्य्‌ाऽऽह--"तस्य नि, 





4 ४ गेष्णौ! इत्यधिदैवतम्‌ ! तथाऽष्यात्ममपि--शावद्ुष्य ओेष्णौ तौ गेष्णौ 
। तच्च सर्वात्मन एव उपपच 





तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं 
(1 माष्यक्ना अनुबाद ` 
ए दही युक्तै, क्योकि वह सवका कारण होनेसे सबका आत्मा है 
ओर ऋक्‌ प्रथिवी है, साम अभ्निदहै, इस प्रकार अधिदेव ओर वाक्‌ ऋक्‌ 
प्राण साम दहै, एसे अध्यात्मका अलुक्रम-आरम्भ करं श्रुति कती हदै--^तस्य ` 
ऋक्‌. च °: ( ऋक्‌ ओर साम उसके प्व है) यह्‌ अधिदैवत हैः इसी प्रकार ` 
'यावसष्य रष्णौ ( आदिय पुरुषके जो पर्वं ह, बे अश्षिपुरुषके पवे ह ) 
यात्म भी है| सवैीत्मकमे दी 


ते मतो सा अ ०४ 

























यजुर्वेदो यजुः । बरह्म त्रयो वेदा इत्यथः । पृथिन्यग्न्या्यात्मक्‌ इति । अधि- 
` दैवतम्‌ ऋक्‌-पृथिव्यन्तरिक्षदनक्षत्रादित्यगतङुङ्कभारूपा पञ्चविधा शु्यक्ता । साम 
 च--अयिवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतातिृष्णरूपञुक्त पञ्चविधम्‌ । अध्यासं तु ऋक्‌ 
वाक्चक्चःश्रो्राक्षिखरङ्कभारूपा चतुर्विधा । सास च प्राणच्छंयासमनोऽक्षिगत 
तिनीख्ख्यं चतुर्विधमुक्तम्‌ ¦ एवं क्रमेण ऋक्सामे अनुक्रम्य आह्‌ श्रतिः- 


तस्येति । यौ सर्वासकर्कृसामासमकौ गेष्णौ अद्ुष्य आदित्यस्थस्य तौ एव 
अक्षिस्थस्य गेष्णौ पर्वणी इत्यथैः | तचत । ऋकूसामगेष्णत्वम्‌ इत्यर्थः । सर्वै- ` 
` रलमरभाका अनुवादं 1 
यजुः*--यसुर्वेद । ब्रह्म--तीन वेद 1 शरधिव्यरन्याद्यात्मके'' इत्यादि । शथिवी, अन्तारक्ष 
द्यु, नक्षत्र ओर आदित्यम रहनेवाखी छकर रकार रूष पांच प्रकारौ ऋक्‌ अधिदेवत प्रकरणे 
कदी गदे! अग्नि, वायु, आदिय, चन्द्र ओर अदित्यमें रहनेवाल अतिङ्ृष्ण य यह 
पाच प्रकारका साम अधिदेवत भरकरणमे कहा गयादहे। वाक्‌, चक्चु, श्रोत्र आर अक्षिमे 
` रहनेवास शुक्ल कूप चार अकारी ऋक्‌ अध्यात्म प्रकरणम कदी भदे, इसी तरकार प्राण, 
` छायात्मा, मन ओर अक्षिमे रहनेवास अतिनीर रूप चार भकारका साममभीदे) इस प्रकार 
ऋक्‌ ओर समको अस्तुत करके “तस्य इत्यादि श्रुति कहती हं किं ओं आदित्य पुरूषके | 
दै । “तच्च--ऋक्‌ ओर सामक 
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पकपसााामधरतदततेणतोसयोप्ोनो रनक पात्या पातालाः) 
[ति + ता + शा क क ^ 0 का ता, त प त त 


न ++) 






५ घन सनयः' ( ० १७६ ) इति चं 
मानत्वं दशेयति । तच रमेश्वरपरिग्ः 





 मानिष्वस्थैव व गीय 
 यचद्विभूतिमस्सच्च श्रीम 












अनुवाद 


म, 





गाथक वीणा गाते हं, 


संगतं हो सकते ह ¦ स्तय इमे वीजायां० (जो 
बे उस ईदवरको ही गाति है इसीसे बै धनलाभं करते इ ) इस प्रकार 
कोकिक गानमे भी वही गाया जाता है, एेखा श्रुति दिखलाती दै । यह तभी 
घटता है जब परमेरवररूप अथं ठे । धयचदिभूतिमस्सन्त्वं ° (ह न्तीपुत्र ! जो 
जो एेर्यश्चाली, श्रीयुक्त ओर बख्युक्त सन्त्व है, बह सव मेरे तेजके अक्से ही 
उन्न हृभा है ) ेसा भगवदूगीतामे देखा जाता हे । तथा रोक ओर मोगपर 
जो निरङ्कुश स्वामित्व सुनने आता दै, वह भी परमेदवरका दी अनुमान 
 कराता है । उसकी ज्योतिर्मय मूषे हं, ठेसा जो रूप श्रुतिमे कहा गयादहै, वहपर- ` 
 मेदवरमे नहीं घटता ठेसा जो पीके कहा गया है, उस विषयमे कहते है-साधकके 
अनुप्रहके छिए इच्छावश्चसे पस्मेरवरका भी मायामय रूप हो सक्ता दै, क्योकि _ 


गानगोयत्वं लिङ्गन्तरमाह--तद्य इति । तद्‌ तत्र रेके धनस्य सनिः कमोयेषां ` 
ते धनसनयो विभूतिमन्त इत्यथः । ननु खोके राजानो गीयन्ते नेश्वर इत्यत ` 


= आष परुवित्तादिः विभूतिः, श्रीः कान्तिः, उजितत्वं बर्म्‌, ` ५ 
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पुरुष परमात्मा ही है, एेसा कहते दै--^तञ्च ०” इत्यादिसरे । तत्‌^--लेकमै “धनसनयः--~ 
नसे युक्त अथीत्‌ रेरव्यशाली । परन्तु लोकम राजा गाये जति है इर नदी गाया जाता 
है, इसपर कहते दै--““यदत्‌? इव्यादिसे । पञ्च, घन आदि विभूति" । श्री-कान्ति । ऊजितत्व-- 
वल । विभूति, श्रौ ओर बले युक्त जे प्राणी --राजादि दै, वे मेरे अंश दी दै सा धरीछष्णजैे 
` चा दै, इसिए उनक्रा मान इखवरका दी यान दै। निरद्छृश--जो अन्यके अधुः 



































ण णााायातणतायणनणतपाययतीषनवयणदातातरायराप ताय ता तकरराधिसतावि 
कि ^ का + त + ^ श ~ वा का क 


माष्य 
माया द्येषा मख युटा यस्यां परय 


५ ^ सर्वभूतगुणै्त्तं मैवं मां 


शए्ातामदपमनाया 
क 1 
















त्वात्‌ तु विकारधः 
 (्सर्वेकमां सर्वकामः सर्वगन्धः सवैरसः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिन 
तथा हिरण्यरमश्रुस्वादिनिर्देश्ोऽपि भविष्यति । यदप्याधारभ्रवणान्न 
भष्यक्ा अभनचाद्‌ 


(माया ह्येषा मया खष्टा<ः (है नारद ! तूजोसुद्यको देखता 

विचित्रमूर्तिं स्वी हई माया है, ओर सब मूरतोके गुणोंसे युक्त एेसा ही वस्तुत 
हू--यद त्‌ न समञ्चना) एेखा स्पृति कहती है । ओर जहा, सब उपाधियां जिससे 
` दृर्हो गह दै, ठेसे परमेरवरके रूपका उपदेश दै, वहां “अशब्द ० ( बह शव्द्‌- 
| रहित; स्पदीरहित, शूपरहित, ओर नाश्चरहित है) इयादि शाख लमू हं । पर 

परमेश्वर सवका कारण ह्ेनेसे कितने ही विकारधर्मौसे विशिष्ट परमेरवरका 
मी उपास्यरूपसे 'सर्वकमौ० ( सर्वकामनाबाला, सवेगंधयुक्त ओर सवेरस- 
युक्त है ) इयादिसे निर्दे होता है । इसी प्रकार ज्योतिर्मयदर्मशरुत्व आदिका 

















1 1) 


रलप्रभा 


अंनन्याघीनम्‌ } एषा विचित्ररूपा मूर्तिः माया विङ्ृतिष्वात्‌ माया मया शष्ट] 
इत्यथः । यदुक्तम्‌ अशब्दम्‌ इत्यादिवाक्यं तत्‌ ज्ञेयपरम्‌ इत्याह--अपि चेति 
1 £ तत्राह--सर्वेतिं। यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते ततर 
रणलात्‌ पराप्ठरूपवच्वं "सवकमा इष्यादिश्चत्या निर्दिदयते ई 
4 रत्तपरभाका अनुबाद ध 
अथात्‌ स्वतंत्र । तात्यय॑ यह है कि यह मेरौ विचिव्ररूपवाली सूतिं मायाका विकार है इ 
क्रारण माया कल्यती हे, युसे ही ईसक्रौ स्वना हृद्‌ दै) “अपि च इद्यादिसे कहते है 
के अशब्दम्‌" इत्यादि जो वाक्य के गये है, वे ज्ञेय ब्रह्मपरक है । तव सूप कसि आया 
इसपर कहते है--“सवे” इत्यादि । "जह उपास कहा गया है, व" इतना अभ्याहार 
> > कारणं होनेसे द्वरवरने जिस रूपके पाया है, वही रूपं 'स्वंकमोः इत्यादि श्रुति 
४ इंरवरका एेवये सीमितं नदी दै, ेसा जो रप्ति 


या 










































1111 ए 111 














त तोत तता ७५१५१११५ १५५१५. ५५०१५ 















कहाजाता है । अपनी महिमां प्रतिष्ठित परमेहवरके भी आधारका उ्यदेन्न ` 


`  पाधिक ब्रह्मको ही चऋलसामाचत्मक कहना उचित है! तथः सर्वोषादान दोनेके कारणं ब्रह्म 




















२२२ 


पथमे क तरीकतिलतत ` 8 








पततीति 
1 + ५.५ 





उप भविष्यति, , अ द्‌ बह्मणो व्यो पपत 
 एश्चयमयादाश्रवणमप्यध्यात्माधिदेवतविभागापेक्षयपासनार्थमेष | तस्मात्‌ 
परमेश्वर एवाक्ष्यादिल्ययोरन्तरुपदिश्यते ॥ २० ॥ ` । 
| भाष्यका अनवाद्‌ (4, 

कथन मी हो सकता है । ओर श्रुतिमे उसका आधार कहा गया है, , इसक्य ` + 
 आदिलयपुरुष अथवा अश्िपुरुष परमेदवर नही है एेसा जो कहा हे, उस विषयमे ` 








 उपासनके छिए है, क्योकि आकाङके समान सवैव्यापक होनेसे उसका ` 
 सवोन्तरत्व युक्त है" । एेदवयैकी मयोदा कहनेवाटी श्रति भमी अध्यात्म ओर 
ध ५ 


धिदेवत विभागकी अपेक्षा स्खतीदहै ओर बह उपासनाके किए ही है 
 इसिए आंख ओर आदित्यके भीतर परमेदवरका ही उपदेश्च है ।(२०॥ 


मी कत 
ए ५ ध, 


| रतलनय्रभा ` 

योजना । मयीदावद्‌ देयम्‌ दैश्वरस्य न ह्युक्तं निराकरोति- देशयति 

 अध्यात्माधिदेवतध्यानयोः विभागः एथक्मयोगः, तदयेक्षमेव न तु रेश्र्यस्य 
परिच्छेदाथेम्‌ इत्यथेः॥२०]] 









रतरभभाका अनवाद | ( 
 कहागया द उसका निराकरण करते दै---“दर्वयं” इत्यादिसे । अध्यात्म ओर अधिदेवत 
 ध्यानकरे विभाग अथौत्‌ प्रथक्‌ प्रयोगके किए ही एेखयैकी मर्यादा श्रतिमे है, देदवयैकी सौम 
मयादा करनेके च्एि नद है। तात्पयं यहद किएक दही इंर्वरका स्थानभेदसे--देव 
आर देहके भेदसे--जो रेद्वयं नियमित किया है, वह प्रथक्‌ ध्यानके क्षै, भादा ` 
दिखल्नेके चिन । २० ॥ | 


सा ताम्यता तामा तामत भनन 


| (१) यां शङ्का हो सकती है कि आदिलपुरष--जीव सी सवत्मिक दोनेके कारण स्वेगत 
तथा सर्वान्तर है, वयक “आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ता क्त्व०' (तै०आ० १०१३) ` 
 ( आद्िल्यका जो वर्तुखाक्षार मण्डल तपता दहे, उस मण्डलख्मे ऋक्‌ तथा ऋगभिमानी दैवता हें | : ५ 
अत्तः वह ऋगात्मक है। भण्डल्मे जो भास्वर त्रेज अ्रकादित होता दै वह सामहै, उसमे सामा- 
..  भिमानी देवता द अतः वह सामात्मक हे। मण्डर तथा मास्वर्‌ तेजभे जो देवत्रात्मा हे वर्ह यज्जुरात्मक ह 
दे, जतः मदैव्यपुरूष ऋग्यज्ुःसामात्मक है ) केती श्रुति है। ऋक्‌ ओर साम सर्वात्मक होनेके ` 
` कारण ऋत्रसामात्मक देवतात्मा भौ सर्वात्मक है इस शङ्काका निवारण.इसं प्रकार हे। मण्डल. | ५ 
आदि जो ऋक्सामादिरूयता कही गई दै, बह स्तुतिके लि अथवा उपासनकि क्षि है)! 
भर इस मंत्रे पूथै “कतं सव्यं प्रं ब्रह्म ०” मतरे ह्य ही भक्त इसमे भी आद्वियभण्टले- 








स्त्मक दै--आदिलात्मा अथवा अष्षपुरुष सवौत्मक नहीदौसक्तेदै! | 


































प्पमाकणतधनरवपरिरयातसतयोदनणाम पाकलः पः 


वि + शा क [शि व क न + ग + क + 










(न प वाका तमनन्तो तत 


क व 





वि व श ~ 











 पदाथाक्ति--म यपदेशात्‌-- य आदित्ये तिष्ठ न्‌. ईति श्रत नियम्य 
नियामकत्वेन आदिल्यत्रह्मणोः मेदश्चवणात्‌ › च-अपि, अन्यः---जथं य ० इति 
रत्यक्तः सूयादभिन्नः [ कुतः श्रतिसामान्यात्‌ | 


भाषाथ आदि्ये०ः इस श्रुते सूर्यं नियम्य है ओर व्रह्म नियामक हे 


ठेसा मेद कहा गया है, इस कारण सी अथ य° इस श्ुतिमे उक्त पुरुप 


सुर्यसे भिन्न परमेश्वर दी हे, क्योकि दोनों श्रतियोमे आदिवयके अन्तर्वती .पुरुषका 
 उपदेक्च है 


























माष्यका अनुबाद च, क. 
जर आदिय आद्वि अ्रीरोका अभिमान रखनेवारे जीवोंसे अन्य 
प [५ 


(4 अन्तयोमी दैरवर है ष्‌ छ््यों ध्य्‌ आदित्ये ‡ ( स४। आटि त्युं हता ह । उप 
४ ( | । प आदिलयसे | अन्तर ह % जिसको आदिद न्ह जम { {जेष दिद सरीर 


नि 118) 











तो ्मतिततासतामुा 





ननु उपास्योदृदेरेन उपास्तिविधेः विधेयक्रियाकर्मणो व्रीदयादिवदन्यत 
दधिः वाच्या इत्याशङ्क्य आह--मेदेति। आदित्यजीवादीश्वरस भेदोक्त 
जीवादन्य इश्वरः सिद्ध इति सूत्रा्थम्‌ आह--अस्ती 


















२4 भ ८५५. . । 


जर्हौ ीहिको उदेद्यकर अवघातका विधान दोताहै, वर्हौजैसेत्रीदि 


1४ 














आरित्यरूपी जीवसे अन्तयमि भिन्न दै, ठेसा अन्य श्रतिमें 


५ 


इत्यादिके सुत्रका अथे कदते है । 
कदा मया हे, इसे सिद्धदै कि जीवते इद्र अन्य द! आदित्यमें रहनवाली तो उसकी 



































(कीन 


स एवेहाव्यन्तरादि 
परमेश्वर एवेहोपदिश्यत 





भवितुमहति, श्रुतिसामान्याह्‌ । तस 
दरम्‌ ॥ २१॥ 

क माष्यका अनुवादं | (2 
है, जो अन्तरात्मा आदिलयपर कासन करता है, यह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी 
ञजौर अग्रत है) देखा अन्य श्रुति सेद कष्टा गया है । यदं आदिलया०' (आदिलसे 
सीतर, जिसको आदिल नदीं जानता ) इस प्रकार जाननेवाङे आदित्यसे-- 
निज्ञानात्मासे अन्य अन्तयीमी है, रेसा स्प कहा गया है ! यहां भी उसीको 
 आदित्यान्तयैत पुरुष मानना योग्य है, क्योकि दोनों जगह श्रुतियां एक दी प्रकारकी 
है। अतः सिद्ध हभ कि यहां परमेदवरका ही उपदे किया गया है ॥२९१॥। 
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नियन्तृत्वं तत्राह---यस्येति । अन्तर्यमिपदार्थम्‌ आह--थ इति । तख- 
 जनासमत्निरासाय आह--एषं त इति । ते तव स्वरूपम्‌ इत्यर्थः । आदिलान्त- 
र्वश्चतेः समानलाद्‌ इत्यथः । तस्मात्‌ पर एव आदित्यादिस्थानक उदृगीये 


उपास्य इति सिद्धम्‌ (७) 
ए रत्तमरभाक्ा अनुवाद ` 
“ किरण भी दै, उनका निरासं करनेके लिए कहते है--““अदित्यादन्तरः ।! ({ आदित्यसे 
अन्तर ) आदित्यजीवका निरास करनेके किए कहते दै--““य॑०” इत्यादि । रारीररदित 
नियन्ता किस अकार हे सकता हे, इद पर कहते हे--“यय' इत्यादि ! अन्तयामी पदका अथ ` 
कते है--““य ०” इत्यादिसे ¦ वह अनात्मा ह, इस शङ्कका निरास करनेके लिए कहते द-- `¦ ५ 
"एष त= इत्यादिसे । अर्थात्‌ तेरा स्वरूप है । [्तिसामान्यात्‌ ] अथौत्‌ आदित्यके अन्तर है 
अह श्रुति समान दै! इसकिए आदित्यमे जे पुरुष हे, वही परमात्मा उद्रीथने उपरस्य द प्सा: -. 
सिद हरा ~ 4 









५ अन्तरधिकरण समाप * =. 



































बाहा हति होवाच सं शह काऽ स 
| 0 । 


व्द्स्य तत रूदत्वाद्ास्वादुः चज # 








साकाशजगदुत्यहेतुताच्छतस्डतः। = । 
ए्वकारादिना चाऽत्र ब्रहमवाकाश्शब्दितस्‌ ॥ २१ 





धिकरणस्‌ 











सन्देद्‌--““आकाद्य इति होवाच इस श्रुतिमे “आकाराः पद ब्रह्मका अभिधान 


करता है अथवा मूताकाशका १ ` ` ; `. 













= 





वैपश्च “आकारः पद भूताकाशम ही प्रसिद्ध है ओर वायु `आदिकी उत्पत्ति 
कारण भो हं, इससे य्हापर "आकाश पद भूताकाशका ही बोधक हें | 











प 


५ सि द्वान्त--भरुतिमे ५आकाश्च' पद ब्रह्मका भी बोध करतां दहै ओर भ्रुतिमें क 
आकाश सव्र मूर्तौका कारण कहा गया हे। सव्र भूतोके अन्तर्गत भूताकाशभी है ` ` ध 





॥ ) 








ओर 'आकालादेवः मे “एवः पद दूसरे कारणोका निराकरण करता है! अतः यद्॑पर आकार) ्‌ 
































दारथोक्ति--आकाशः---'जाकास इति होवाच" इति श्रुतौ उक्तः आकाशः ` 
न; भूताकाचः, कुतः ] तर्रिङ्गत्‌--सर्वभूतोपपत्तिख्यहेतुस्वादिनह्मलिद्ग- ` ` 


सदूभावात्‌ | भूताकादो तदसंभवात्‌ | व 








~~ 
क 



























यन्त्याकारो देवेभ्यो ज्यायानाकाश्चः परायणम्‌' ( छा० १।९।१ ) ई 
तत्र संशयः किमाकारशब्देन परं ब्रह्माऽभिधीयते, उत भूताकाश ति। ं 
संशयः १ उभयत्र प्रयोगदश्चनात्‌ । भरतविरोषे तावत्‌ सुग्रभिदो 
 ठोकवेदयोराकाशशब्दः ब्रह्मण्यपि कचित्‌ प्रयुज्यमानो द्यते, यत्र बाक्य- 
 शेषवक्षाद्ाधारणयुणश्रवणाद्‌ वा निधौरितं बह्म भवति, यथा देष 
माष्यका अनुवाद 0 
छन्दोग कहते दै--“अस्य सलोकस्य का गतिः? ( इस खोकका क्या आधार 
है इस प्रकार पूछनेपर राजनि कदा--आकाञ्च आधार है, ये सव मूत आकाडसे ` 

ही उस्न होते 8, आकाशम अस्त होते है, क्योकि अआकाञ्च इनसे अधिक 

बड़ा है ओर आका परम गति दै) यदपरः संश्चय होता दै कि क्या आका 
~ परब्हका अभिधान करता है अथव भूताकाश्चका १ क्यो संश्ञय होता है ! इससे ` 
कि दोनों अथि 'आकाञ्ञ' का प्रयोग देखा जाता है । खोक ओर वेदमे आकार्षडब्द्‌ ` 
 भूतविरेष--मूताकाशमे सुप्रसिद्ध है । त्रहमें भी कीं कीं उसका प्रयोग ५ 

देखा जाता दै। जहांपर कि वाक्यशेषके वर्से अथवा असाधारण शुणके 
 श्रवणसे ब्रह्मका निश्चय दहोतादहै, जैसे भ्यदेव आकाश ( यदि आनन्दरूप ` 


त ००००२०५१०५.०० ६०८९ 














ज्‌ भ 
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~ 1 रत्नप्रभा ० । 
,  भवलु रूपवत््ादिदुवेकलिङ्गाना पापास्परलाचव्यभिचारिवरह्मलिङ्गेः अन्यथा- 
|. : नयन्‌, इष श्पदश्चतिः जिङ्गाद्‌ बलीयसीति प्रद्युदाहरणेन प्रष्ठ प्रत्याह- 





 आकाशस्तस्ठिज्लदिति। छान्दोभ्यवाक्यम्‌ उदाहरति--इदमिति । शाखव्त्यो 


यणो जेव राजानं एच्छति--अख ए्वौटोकस्य अन्यस्य च कः आधारं इति 
4. रलप्रभाका अनुवादं ध 
पूर्वाधिकरणे पापारपरित्वरूप अव्यभिचारी व्रह्मलिङ्गते रूपवत्त्व अदिं दुबल चिनङ्ौकी 1. 
व्यवस्था उपािद्वाया जो करीम, सो हो, पर यदौ जाकाशपदकी श्रुति लिङ्गे बस्ती दहै, 
 [ इसख्एि अन्य अ्कार्से उसकी व्यवस्था नही की जा सकती ]\ इस प्रकार अत्युदाहरण 
 संगतिसे पूर्वपक्ष प्रप्त होनेपरः कहते दँ ३ 
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क आकार । छन्दो्यवक्यका उदेव करते है-- 
: “ददम्‌" इत्यादिसे । शालव्रतकत पुत्र शसिलक नाम बराह्मणे जीवक पुत्र भ्रवाहण राजासि _ ` 
पाकर इस एथिवीका जौर अन्य लोकोका क्या आधार द राजानं उत्तरं दिया--'आकाक्चरः ` 


मो 




























५ ) पप्का स्पशव ४) हम । ४ 








न न प त ५ 


२। ६ ५1 


ण्ट ¢ 


से भिन्न 

संशाय होता है । तव युक्त स्या दै ! 1 

` पूर्वपक्षी--आकारपदका अर्थं भूतवाकाञ्च दै, क्योकि आकाञ्चक्ञ 
भूताकारामे प्रयोग प्रसिद्ध दहै, अतः वही जल्दी बुद्धिम आताहै।! अ 

यह आकारशब्द दोनों अथि साधारण दैः यद नदीं कहा जा सक्ताः 

किं एक शब्दके अनेक अथं मानना उचित नदींदहै। इस कारण बमं 
 आकाश्चश्षब्द्‌ गोण होना चाहिए । वस्तुतः व्यापकस्य आदि अनेक धर्मों 


रत्नमा 
राजा ब्रूते "आकाश इति ह' इति। यदेष माका इति आनन्दस्स्य असाधारणस्य 
स्य । “आकाशो वे नामः इत्यत्र त 
विभागः । निरवदिता--उस्पत्तिस्थितिदैुः । ¦ 
भिन्न यत्र कल्पितेन मध्ये स्त इति वाऽथ 
उदरीथोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मासमना इति फम्‌ 
रत्नमभाका अनुबाद 


आका दे । “यदेष आकारः” इस श्ुतिमे मूताकाशषमे सम्भव न दोनेवाले असाधारण आनन्दा 
अकरा्चपदके साथ सामानाधिकरण्य हे, अतः आकारापदका अथं ब्रह्य 


क 


दै एषा निभेव कवा दै \ 


इस वाक््यद्यषफे बरकत यह्‌ मिश्वय 
निवेदिता---उत्पत्ति ओर स्थितिका कारण । नते'~--नाम ओर रूप । 


जिससे भिच है अथवा जिसके भीतर कट्पितरूपसे है । यदौ पूरवपश्षमे उद्धीथकछी 
































कन 


खादेव सथुत्यघन्ते' इत्यादिः । नैष दोषः। : तां 


ञ्‌ 





पि पद्मम कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि 
एतस्मादात्मन आक्षारः संभरतः आकाशाद्रायुः गायोरभिः' (त° २।१) 
दि। व्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपयेते सृ- ` 
पादाकाश्चशब्देन भुताकासख्य ग्रहणमिति 4 
॥ तरूमः-'आकाशस्तर्रिङ्गात्‌' । आकाशशब्देन बऋणो प्रह = ` 
१ तर्ङिङ्गात्‌। परख हि ब्रह्मण इदं रिङ्गम्‌- सर्वाणि ` 
माष्यका अनुवाद | 
युक्त होनेके कारण ब्रह्य आकाशषके सदश) दूसरी बात यहभी हैक यदि 
ख्य अर्थका समव हो तो गोण अथेका ब्रहण करन युक्तं नहीं 
` यहांपर शुख्य आकाडका ही अहण हो सकता है । - यहांपर शङ्का होती है कि 
 भूताकाशका भ्रदण करै, तो “सवोणि ह वः० ( निश्चय ये सव भूत आकाशसे ही 
उत्पन्न होते है ) इयादि वाक्यशेष असंगत हो जा्येगे । यह्‌ शङ्का टीक नहीं 
ह, क्योकि भूताकाञ्च सी वायु, तेज आदिका कमस कारण हो सकता है । 
ओर (तस्माद्रा एतस्मा ० ( उस आत्मासे आकार, आकारे वायु ओर बायुसे 
 अभ्नि उतन्न होते ह) इदयादि श्रुतिसे आकाञ्भै कारणता ज्ञात होती 
अन्य वायु आदि भूर्तोकी अपेश्वा भूताकाश अधिक बड़ा ओौर परम स्थानद 
यह बात युक्त है दी । अतः आकाराशब्दसे भूताकाञ्च लिया जाना चाहिए । 
 सिढान्ती-रेखा प्रष्ठ होनेपर कदा जाता है-आकाञ्च०' । आकाशज्ञव्दसे 
 अह्मको ठेना ठीक दै, क्योकि श्रविभें व्रह्के विह कै ग्येह। शसवोणिहवा 


1 


7 रत्रपभा 2 1: 
स्पष्ट्रह्मलिङ्कवाक्यसमन्वयोक्तेः आपाद श्रुत्यादिसंगतयः स्पष्टम्‌ अत्र भाष्यम्‌। 
तेजःप्रयृतिषु वाथ्वादेः अपि कारणाद्‌ एवकारश्चुतिबाधः । सवश्वुतेशध ` 

रलभरमाका अनुवाद 4 


4 1 ` वोक्योका समन्वय किया गया ह, ईस कारम श्रुतिसगरतिस पदि समति तकं सब संमतिर्यौ ह 1 ८ 
४ “अत संशयः" से केकर (कारणत्वं दश्चितमः यह तक्के भवष्यका अथ स्पष्ट हं । तेज आदिकी 
भी कारणं ह, अः त आकिदि म प वाध होता है, इसी अकार 

























मिण अतत अन ५ 


































अ० पा 


गा 












नु प, कन 





^+ 


ग ० ५, ह 





मरताकारस्याऽपि वाय्वाटिक्रमेण 


६ | ५ भताना 
स्पस्य ब्रह्मणोऽपरि 


कारणत्वं दरितम्‌। स्यम्‌, दितम्‌ 

ग्रहादाकाश्चादेवेलयवधारणम्‌, सवाणीति च भरूतविरष्णं नाऽनुकूरं स्यात्‌ 
` तथा जकार प्रत्यस्तं यन्तिः इति ब्रह्मलिङ्गम्‌ “आकाशो देवेभ्यो उ्याया- 
नाकान्चः परायणभ्‌' इति च व्यायस्त्वयरायणत्वे । ज्यायस्त्वं छ्यनापेक्षिकं 
` परमात्मन्ेवेकस्मिन्नाम्नातस्‌-ज्यायान्प्रथिन्या ज्यायानन्तरिशषाज्ञ्या- 
न्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" (छा० ३।१४।३) इति । तथा परायणः 
1 बाष्यकाः अनुवादे 
इमानि ० (ये सव भूत निश्चय आकाञ्चसे ही उत्पन्न होते है) यह ब्रह्मका ही ज्ञापकं 
है । परबरह्मसे ही भूरतोकी उध्यतति होती है, एेसा वेदान्त प्रतिपादन करते ह 

































ठीक है, यद्यपि दिखाया है तो भी मूखकारण ब्रह्मका पहण न करं तो 'आकाञ्चा- 
देवः ( आकारसे.दही) एेसा अवधारण नदो ओर सीः 
1 भूतानि" ( सूतो ) का विरोषण संगत न हो । इसी प्रकार आकारं ०” (आका्चभें 
| सत्‌ भूत अस्त-ठीन होते हे) यह भी ब्रह्मछिङ्ग है ओर आकाल्लो देवेभ्यो: 

 ( आकाञ्च इनसे अधिक बड़ा है ओर आकाञ्च परमस्थान हं ) इस प्रकार विद्ेष 
महत्व ओर परमश्ानत्व भी बह्मणिङ्ग है । “ज्यायान्‌ पएरथिव्या ८ प्रथिवीसे 
५. अधिक बड़ा, अन्तरिक्षसे अधिक बड़ा, खगंसे अधिक बड़ा, इन टलोकोंसे अधिक 














। यह श्रुति केवल परमात्मामें दी अपेक्षारहित महस्य दिखलाती दै 













 भिरतिरयमहस्वम्‌ स्थितौ अपि परमाश्रयत्वम्‌ इत्येतानि स्पष्टानि बः 
त्याह--तथा आकाचमित्यादिना | रतेः धनस्य दा 
क्लमाः अनुवादः 
ना पडेगा, एसा `स दश्चितम्‌'* इलयादिसे कहते हं । त्रद्यता सषात्मकं ह, ईसाङपए | 
तस्मादेव °" ( उस्तीसे सवकी उत्पत्ति होती है ) इस श्रुतिकौ उपपत्तिमे कोई अद्चवन नदी 
होती । इसी प्रकार सब पदा्थोके ल्यका आश्रय दोना, असीम महत्व, द्थितिकास्मे भी ` ८ ५ 
आश्रय होना, ये व्रह्म स्पष्ट लिङ्ग दै, एेखा कते दै--“तथा आकरष्म्‌ः ` 

















































| य-म भा-माषायुबादसं हित ` ३३ ॑ इ 
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र (क तेश्च भ ८५, 


ष । 


२८) इति । अपि | 





मपि परमकारणस्वात्‌ परमात्व 
मानन्दं व्रह्म रातेदातुः प 
वखदोषेण शालावत्यस्य प कि वकित 
आक्षाक्नः परिगृहीतः, तं चाऽऽकाशमुद्गीये संपाचोपसहश्ति- त एष पये- = 
| भाष्यका अनुबाद 4 

दसी प्रकारं परनन सान भी परम कारण पस्मात्मादही हो सकतादहै। ओर 
 धविज्ञानमानन्दं °` ८ ब्रह्म विज्ञानखरूप एवं आनन्दशवरूप है, वह धन देनेवाले 
यजमानका परम खान है) एसी श्रति भीदहै) उसी प्रकार विनाशितरूप 
दोषसे आखावलयके पश्चकी निन्दा करके किसी एक अविनासी पदार्थको कहनेकी 
इच्छा कसमेवङे जैवछिने आकाशकां प्रहण किया है ओर उस आकाञ्चकी 
उदगीथक्े साथ एकता करणे स एष ० ( यह्‌ उद्गीथ परस पर ह आर यहु 








तान १ ५ 1 त भ 0५ त १७७ 


५ १ र्लश्रभा ¦ 
पाठे बन्धुः इत्यथः । किङ्गान्तरमाह--अयि चेति ¦ दाद्भ्यसाखवत्ये ब्राह्मणै 

राजा चेति त्रय उद्रीथविद्यकुशला विचारयामास्ः-किम्‌ उद्‌ गीथस्य परायणम्‌ 

इति । तत्र स्वाद्‌ जागतामिः अद्भिः जीवितेन प्राणेन क्रियमामोद्वीथस्य स्वी ` 
एव परायणम्‌ इति दारभ्यपक्चम्‌ अप्रतिष्ठादोषेण शाखबत्यो निन्दित्वा स्वगेस्याऽपि 
कर्मदरारा हेतुरयं कोकः प्रतिष्ठा इति उवाच । तं शालावत्यस्य पक्षम्‌ “अन्तवद 
किङ ते शाखवत्य सामः" (छा०१।८८) इति राजा निन्दित्वा अनन्तमेव आकाश 


वक्ति । भुताकाशोक्ती अन्तव्वदोषतादवस्थ्यात्‌ इत्यथः । ननु भकाशोऽनन्त 


इति न श्रुतम्‌ इत्याशङ्कय आह---तं चेति! उद्गीथ साकारा एव इति सम्पादनात्‌ 
एत्वश्रमाका अयुकाद्‌ | 

इयादि मन्थन । “रति !-~-घन देनेवाठेका ! रातिः" इस पाठमे "बन्धुः एसा अथ समद्धना ` 
चादिए 1 “अपि च इदयादिभे दूस चिह्न कहते ह । दाल्भ्य ओर रालवल ब्रह्मण ` 
ओर राजा जवलि ये तीन उद्रीय वियामें कुशल थ । उन्होने विचार्‌चचां चख किं उद्रीधक्रा प्रायण ४ 
(अतिष्ठ) क्या है । उस बिचारचचामें दाट्भ्यने कदा--स्वगसे अनवले जले जति हुए आणसे ४ 
उद्रीथ दोता ह, अतः उद्वीथका स्वग ही परायण है! उनके मतकी अप्रतिष्ठके दषते निन्दा ` ध 
करे दावने कहा कि स्वगैका भी क्र्मदवारा यी लेक देव है--इससे यदह लेक ` 
उद्गथकी अतिष्ठा ह । “अन्तव्दै"--हे चालवय ! तुम्हारा साम निश्चय विनारीदैः दस 

अकार शालावत्य. पक्षकी निन्दा करके राजा जैवलिनि कहा--उद्रीथका अविनाक्षी आकार ` 
परायण-परमस्थान अथात्‌ प्रतिष्ठा दे } भूताकाश ठ तो अन्तवत्तवरूप दीष रह दी जायगा, इसं 2 


सारण आाष्छाराका अथे ब्रह्म छेन दक 



















दि कोई शद्धा करे कि आकार अनन्तद्ैदेखा 




















# क 0 


0.  भाष्यका अनुवादं | 

अनन्त है] देसा उपसंहार किया ह । वह्‌ अनन्तता नह्यलिङ्ग 
है कि प्रसि द्धिके बरसे आकारा" पदसे पहले भूताकाङकी प्रतीति होती है, उस 
विषयमे कते दै--आकारपदसे यथपि पहर भूताकाञ्च दी प्रतीत होता 
क्यों कदे हुए ब्रह्मगुणोंको देखकर उसका ग्रहण नदीं किया जाता । 


ताक तिमत थिनी (त) मतो भतिन तिति तानो तिति नन तिता स १५११४५१ 
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तत्वादिकं न स्वत इति भावः । स उदगी 
प्रः रसतमत्वादिगुणेः उक्कृष्टः, अतोऽ 
शष्ठ इत्यथैः । पर॒ इति अव्ययं सकारान्तं वा, "परः छृष्णस्‌, इति प्रयोगात्‌ | 
 परश्ाऽसौ वरेभ्योऽतिश्चयेन वरः परोवरीयान्‌. शवय्थः । प्राथम्यात्‌ शरुता `: 
 आकाराराब्दो वीयान्‌ इति उक्तं स्मारयत्ति-यत्पुनरिति । एवकारसरवैशब्दानु- 
गृहीतानन्त्यादिवहुखिङ्गानाम्‌ अनुग्रहाय “त्य ते न्यायेन एकस्याः 
युक्त इत्याह---अत्र घ्म इति। आकारशपदाद्‌ भूतस्य एव प्रथमप्रतीति 
` नास्ति इति अपिशब्देन चोतितम्‌ । तत्र युक्तिमाह-- 
:  स्लभमाक्ा अतुबाद 

ति तो उद्धथ को अनन्त कदती है इस कापर कहते है--^^तं च 
थं आकासद्दीदै इस प्रकार एकता करनेसे आक्रश्षके 


अनन्तत्व जादि धसे युक्त उद्वौथ दोता है । वद स्वतः अनन्तत्व आदि धर्मो युक्त न 
हे ¦ वह-उद्रीथका अवयव ओंकार । यदह-अका्चस्वरूपं । पर-रसतम अदि गुर्गों उक्र । 
हस कारण दमे अक्षरोसे वरीयान्‌-शष्ट हे। ^परोवरीयान्‌" "रः यह अव्यय दे अथवा 


"परः सकारान्त नपुंकलिङ्गं है, क्योकि "परः कृष्णम्‌" आदि मरय देखे जति द । परशसौ 
 वरेभ्योऽतिश्येन व्रः परोवर्ययाच्‌--बहत दही उत्कृष्ट । आकाश्चशब्दसे पहले भृताकारकादी ` 











































। 




































[पे "५, 


तथाऽऽकारपयोयवाचिनायपि नह्भणिं प्रयोगे 
ते ऋचौ परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि दिश निदेहुः 
(ऋ० स० १।१६४।३९) सिषा भागवी वारुणी विधां परप त 
प्रतिष्ठिता त० ३।६) ॐ दः जह्य खं बह्म" (छा ०।१०।५) खं पराणप 
(व° ५।१।१) इति 


न परियृद्यते । दरचितश्च अहमण्यप्याकाश्शब्दः "अकाशो ° 















चेवसदं । वाक्योपक्रमेऽपि वतेमानस्याऽऽकाशशब्दस्य 
भाल्यका अयुकषद्‌ 


द्यम भी आकाशश्षव्दका प्रयोग आकार वे ( आकाञ्च निश्चय नाम आर 
 क्पकाः व्यक्त करनेवाखा है ) इत्यादि खलपर क्या दै! इसी प्रकार आकाश 
ॐ पयौयवाचकडष्दोका भी तरह प्रयोग "वयो अक्षरे प्रमे ( उक्ष, कूटस्थ ` 
आकारा-रह्यमे वेद प्रमाण दहै ओौर उसी सब देक अधिष्ठित ह) 
 मागैवी ( यह श्ुरुको बदणकी दी हद विद्या परनद्यमे स्थित ह) "आं क 


` ब्रह्मनः { ओंकारः सुख बह्म दै, आकाश ब्रह्य है ) ओर शख पुराणम्‌ः (बह्म 
अनादि है ) इद्यादि श्रतिवाक्योमे देखा जातादहै। बक्यिके आरम्भर्मेभी 


नवा ज त निगमन ण१ १५१ 





[0 


1 | रत्नप्रभा 4 
 दरितश्चेति । आकाशपदाद्‌ गौणार्थख ब्रह्मणोऽपि प्रथमप्रतीतिः असि, तस्य 
 तत्पयीयाणां च ब्रह्मणि प्रयोगप्राचु्यीत्‌ इति भावः । अक्षरे कूटस्थे, व्योमन्‌ 
व्योमि, ऋचः वेदाः सन्ति प्रमाणत्वेन । यस्मिन्‌ अक्षरे विदवे देवा अधिष्ठिता 
इत्यथः । ्कारः कं सुस ब्रह्म खं व्यापकम्‌ इति उपासीत | श्रुत्यन्तर 
भयोगम्‌ आह-सख पुराणमिति । व्यापि अनादि ब्रह इयथः । “कंब्रसे ` 
हमः” इति छन्दोग्यम्‌, “ॐ खं ब्रह्म खे पुराणम्‌!” इति बृहदारण्यकम्‌ इति = 
{4 रत्नमभाका अनुबाद ` 
न दोता हे, एेसा कोह नियम नदीं हे, इस विषयमे युक्ति कहते दै--““दरितश्च” इ्यादिसे \ ` 
ओर उसके पयाय करब्दोका ब्रह्मम अ्रचुरतासे अयाम दिखाई ` 


भात 
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॥ प ५, भ 


०  भष्यकाअनुवाद (न 
थत आकासरब्द वाक्यङेषके वरुसे ब्रह्मके लिए दही प्रयुक्त दै एेसा निश्चय 


करना युक्त है । (अभ्िरधीते० ( अभि अदुवाकंका अध्ययन करती है ) इसमे 
वाद्यके आरम्भे आए हए अभ्िक्चव्दका बाखकये प्रयोग देखा जाता है । इससे 


द हुआ कि आकाञ्ञजञब्द्‌ ब्रह्यपरक हं ॥ २२ ॥ 


न वि 0 


रनम. द 

किञ्च, तत्रैव भथमानुसारेण उत्तरं नेयम्‌, यत्र तत्रेतु शक्यम्‌, यत्र तु 

तत्र उत्तरानुसारेण प्रथमं नेयम्‌ इत्याह--बाक्येति । तस्माद्‌ उपास्य 

जरह्मणि वाक्यं समन्वितम्‌ इति उपसंहरति- तस्मादिति ॥२२॥ (८) र 
रत्नप्रमाक्ञा अनुवाद 


पुराणम्‌ः यह बृहदारण्यकवाक्य हे ठेखा मेद समञ्लना चादिए । ओर जह प्रथम भागक अनुसार 


उत्तर भागका अथंदहो सकता दहै, व्यौ अथम भगके अनुसार उत्तरभागका अथं करना 
चाहिए, आर्‌ जद वसान दयो सके, व्हा उत्तर भागके अनुसार प्रथम भागका अथ करना 
चाहिए ठेसा कडते दै--“वाक्य” इल्यादिसे । इस कारण उपास्य ब्रह्मम अक्रा इति दोवाचः 


श 


इस वक्यका समन्वय दै इस प्रकार उपसंहर कस्ते दै --“तस्मात्‌” इयादि 


# आकाश्याधिकरण समाप्त # 





























क 0. 





मुखस्थो बरायुरीशयो श॒ भ्राणः भस्तावदेवता । 
बायुभवत्तत्र रुष भूतसरेन्द्ियक्षयात्‌ ॥ १ ॥ 
चोऽक्षपरत्ने स्यात्‌ सर्भूतच्यश्ुतेः 
 आकाराकव्दवत्‌ प्राणशब्दस्तेनेरवाचकः ॥ २४ ॥ 








[ अधिकरणसार , 


खन्देह---'प्राण इति होवाचः इस श्रुतिमे उक्त प्राण वायुविकार दं अथवा बद्ध दै 


र्व्च--उषिशनरमे सव भूल सारम इदयं भाणवायुमे सीन होती है, = ` 


अतः यां प्राण वायुविकारदही दहै, 


५ ५५ 


 चिद्धान्त--युषुक्षिमे केवर इन्दरियोका दी पराणवादुमे ल्य होतादह। यहां तो सव 
भूर्तौका ख्य का गया हं | इस श्वतिमे प्राण वायुविकार माना जाय, ते शवाणि 
इ वाः श्रुतिगत “सर्वः शब्दका सङ्कोच करना पडेगा । अतः आकाशशब्द्के समान प्राणः 
शब्द भी श्रतिरूदिसे बरह्मका वाचक है| श््राणमेवः इसमे एवकारके प्रयोगसे भी सिद्ध 


हेता है करि प्राण ब्ह्यही दहै 





(1 











 ऋनिष्कषै यह दै कि आकाशवावयक्ते अनन्तर वाक्यम परस्तोताने उपस्ति ऋषिस प्रस्ताव नामकः 
साममायके सधथिषठाता देवे विषयमे परश्च किया कि ्रस्तावका देवता कौन दै १ उन्दनि उत्तर 
द्विया भ्राण। वाका वाक्य है--््राण इति द्ोवाच । सवाणे इवा इमानि भूतानि प्राणपवानि- 
संविशन्ति, प्राणमथ्युल्जिदते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ( छा० ९।१९।४२५ } उन्होने का~ 
रस्तावका देवता प्राण है ।. ये एव भूत प्राण्ञ ही रीन होते दै ओर प्राणसे दी उद्रत होते दैः 


इसच्दि युद्ध देवता प्रस्तावभै अनुगत है । | | 
यांप सन्देद दता दहै कि उक्त श्रुतिभ प्रदा गया प्राणरव्दं प्राणवायुका वाचकः दै 





पथवा जद्यका क 1 
पूर्वपक्षी कता दै कि माणशब्द प्राणवायुका दी प्रतिपादके हं? ` क्योकि सवं भूर्तोका उक्त 
७ ल्य द्योतादे, कारण कि दुुशधिकारमे भूतोकी सारसरूप इन्दं प्राणवायुमे दौ विलीन दीती द 


0 


न शिद्धान्त्ी कते है कि जिसमे केवर इन्द्रियोका क्य होता है वेद्‌ प्राणवायु दी यटि प्राणल्ब्दसे 1 
ग | अभ्रितद तो (सर्वणि ह वै" इसमे सवश्चब्दके अथका सकाव करना पड्म । जन्त आकादासन्द ( 

1. ` श्रुतिरूदि जर एवकार्क प्रयोगम्‌ बह्यवा-चक है, उसी प्रकार प्राणङ्चनब्द भी ब्रह्यवाचक्‌ ई, 
प्राणदयव्द श्रतिमे ब्रहयप्रतिषादक दै! प्राणस्य प्राणम्‌ यदहाप्र्‌ बरहा कहनेकी इच्छसे दूसरे 
म्राणङब्दक्षा प्रयोगदहै) इससे सिद्ध हआ कि उक्त श्चतिे स्थित प्राणशब्द जह्मका दी क 


म. 























































पदार्थोक्ति-प्राणः--्रस्तोतयां देवता इति श्रतो पराणः परमातमा [न 
। प्राणवायुः, कुतः] अत एव-- सर्यभूतोदत्तिख्यदेतुतादित्रह्मरिङ्ञादेव । 

| भाषार्थ- श्रस्तोत्या०' इस श्रुतिमे प्राणशब्दवाच्य परमात्मा ही है, प्राणवायु 
नदीं; क्योकि प्राणसते सव भूतोकी उत्पत्ति तथा क्य के गये है, सव भूरतोको 
` उत्पन्न करना ओर नाश करना यह व्रहममे दी सम्भव है । 

6 यं 1 
व टूशीथे---श्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्धायनत्ताः इत्युपक्र् 
 . (करवमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सवांणि ह वा इमानि भरता 
1 भाभ्यः अतुगाद्‌ ५ 
इदूगीथ प्रकरणम श्रस्तोतयौ देवता० ८ दै प्रस्तोतः! जो देवता प्रस्रावे 
अजगव है) देखा आरम्भ करे कतमा सा० ( बह देवता कौन है { ) इस 
४ = प्रश्रपर श्राण इति होवाच स्वौणि० ( उसने कटा प्राण प्रस्लावका देवता हैः 


रत्नमा ` 
 आकारावाक्योक्तन्यायं तदुत्तरवाक्येऽतिदिरति-अत एव प्राणः | उद्गीथः 
प्रकरणम्‌ इति ज्ञापनार्थम्‌ “उद्गीथे? इति माष्यपदम्‌ । उद्गीथप्रकरणे श्रूयते 
। कथि ऋषिः चाक्रायणः प्रस्तोतारम्‌ उवाच, हे प्रस्तोतः या 
मम विदुषो 
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रल्प्रभाका अनुबाद ० 
अ{कारवाकयमे उक्त न्यायका अभिम श्राण इति दयेवाचः इस वाक्यम अतिदेरो करते 

“अत एव प्राणः । यह उद्भीथका प्रकरण हे यह स्मरण करानेके लिए भाष्यमं उद्वीथः पद 
दिया गयादै। माष्यगत “उद्ये का अन्वय श्रूयते के साथै! चाकायण नामक किसी 
षने भरस्तोतासे कदा कि हे ्रस्तोतः! ओ देवता प्रस्तावरूप सासके भागम व्यानक छ 
अनुगत है, उस देवताके ज्ञानके बिना यदि उसको जाननेवाले मेरे समक्षमें तुम उसकी स्तुति 


ककि ७0००५५००. 


१) उद्रीथ-~-सामभाग विषं, अस्ताक--सामभाय विदेष । उद्यीथकी उपासनाके ` प्रससमे 
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(छा० १।११।४,५) इति। तत्र संश्षयनि 


मादौ बह्मविषयः प्राणद्न्दो द्यते, वायुविकारे त्‌ प्रशिदधतरो : 


करेगे तो ठुम्दारा सिर भिर जायगा । तब उसने भयभीत हकर पूछा क वह दवता कौन है 
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भाष्य व 
भ्युजजिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायता' ¦ 
निणयो पूववदेव द्रष्टव्यौ । प्राण्बेन्धन 








मवा धेश्चति 








हि सोभ्य मनः (छ्ा० ६।८।२) श्राणख प्राणम्‌! (ब° ४।४।१८) इतिं चव- 





वेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवाति संशयः । 
कि पुनरत्र युक्तम्‌ ! ६ 0 





भाष्यक्रा अनुवाद 


 नर्योकि ये सव मत प्राणमे ही कीन होति दै ओर प्राणसे दी उत्पन्न होते दै, वदी ` र 
देवता प्रस्तावने अनुगत है ) रेखा श्ुत्ि कहती है। उसमे संय ओर निर्णय 
पूर्वके समान ही समञ्चने चायं । शव्राणबन्धन० (दहेभ्रिय! मननिसकी ` 





= 


उपाधि ह, ठेखा जीव प्राण--बछके साथ सुदुध्रिमे एक होता दै ) आर श्राणस्य 
स 


( प्राण-प्राणवायुक्ा प्रेरक ) इयादिमे प्राणञचव्द बधन छि ओर चायु- 
विकारे वो खोक अओौर वेदम अति प्रसिद्ध दैः इसङिषट यहां श्राणश्चब्दस 


[नि 


~ 


 । 


 किसका अ्रहण करना चाहिए एसा सञ्चय होता है । तब यां किसका रहण करना 


दीक है ?.... 





“१ ` : रलम; 7 1 
निकटे परतोष्यसि मूध ते पतिष्यति इति । ततो भीतः सन्‌ पच्छ, कतमा 


` ठीयन्ते तम अभिलक्ष्य उलिहते उखयन्ते इत्यथः । अतिदेरात्रात्‌ पूचवत्‌ 


सरायादि द्षटव्यम्‌ इति उक्तं विश्रमोति-- प्रभेति मनडउपाधिको जीवः प्राणेन 


` बर बलत उ भरति । लसय मणम्‌ मतं ल सवतः = = 
 सिभदम्‌ आत्मानं ये विदुः, ते बरहविद इत्यः । पूर्वेण गता्थलात्‌ थक सूतं ` 





रद्रप्रभाका अनुक्द 


इसके उत्तरम चाक्रायण कदा फि वहं ्राण है! ्राणमेवाभिसविद्न्त--त्राणस ही रीन हते | । 


५ हु । ^ प्राणमस्यु ञ्जट्‌त्‌ ~पर णसे उत्पक्च दीति द। अतिदेश है इसारुए पूवकं खमन दी सदय ए 
` आदि समक्षे चार्य, रसा जो पडे कदा है, उसका विवरण करते ईदै--“श्राण'' इत्यादद्से \ 
भन है उपधि जिसकी, रेरा जीव प्रण-व्रह्मपे सवद्ध हता ह जवा सुधु्िमे एक देता हं । . 4 


प्राणका-वायुकः प्राण-प्ररक, तात्पयं यह दै कि उसे सत्ता अर सूतिं देनेवाठे अत्माको ज जानः 
इं पु्वसूत्रसे यह सूत्र गतार्थं है इसकी प्रथक्‌ रचना व्यथ है, रेसी 
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पवपपन पमारकानतनापकयेलयतदप 






मश्ब्द इत्यवो पि तष्िङ्गाद्‌ ब्रह्मण श्वं 
युक्तम्‌ , इहापि वाक्यशेषे भृतानां संबेशनोद्रमनं पारमेश्वरं कम प्रतीयते 
न, पुख्येऽपि प्राणे भत्सवेशचनोद्वमनख दर्शनात्‌ । एषं ह्या्नायते--“यदा 
वै पुरूषः स्वपिति प्राणं तहि वागव्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः 
स यद्‌ प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनजोयन्ते' (० ्ा० १०।३ इति 
श्रल्यक्ष चैतत्‌ स्वापकारे प्राणव्त्तावपरिटप्यमानायाभिन्द्रियदृ्तयः षा 
ह्यन्ते, प्रयोधकाठे च प्रादुभेवन्तीति। इन्द्रियसारत्वाच 
भव्त्यक्रा अनुकाद्‌ 
















नदी, यह कथन दीक नदीं है, क्योकि युख्य प्राणम मी भूरतोके ख्य ओर इद्रभ देखे 
जाते हं । श्रुति एेखा कहती है कि “यदा वै पुरुषः स्वपिति ( जव पुरूष सोता 
दै, तव बाणी प्राणम छीन द्योती है, चष्चु प्राणमे, श्रोत्र प्राणमें ओर मन प्राणम 
ठीन होता दै, जवं पुरुष जागता है, तव प्राणसे ही ये उत्पन्न होते हैँ) ओर 
यह बत परत्यक्च है किं जब निद्राके समय प्राणका व्यापार दुर नदीं होता, तव 
इन्द्रिर्योका व्यापार छुपनहयो जाता है अओौर जागरणके समयमे प्रकट होता है 


त त अ ५.७०. 
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1. र्रर 








मिनन 
1 


व्यर्थम्‌ इति शङ्कते-- नु पूर्ववदिति । अधिकाराङ्कानिरासाथैम्‌ अतिदेशसूत् 

--न युख्येऽपीति । तर्दि--तदा चक्षुः अप्येति ई 

| ननु जत्र इन्द्रियाणां प्राणे ख्योदयो श्रयेते, तावता 

ति अत आह-ड्न्द्रिय- 

“श्यस्य दयेव रसः” ( व° २।२।५ ) इति श्रुतेः इन्दिय। 
`  रलप्रमाका अनुवाद ^ 
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प्राण 








॥ ध ५६ & 4 ५ ष 
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4 थः थुप्रतिहारयोर्देषते प्रस्तावदेवतायाः प्राणद्याऽनन्वर नि। 
तयोब्रष्यत्वमस्ति, तत्सामान्याच्च प्राणस्यापि र क्यः 
एवं प्राप्रे सृत्रकार आह--अत एव प्राणः ईइति। त्ठङ्गात १ इति पूः 
दिष्टम्‌ । अत एव तर्लिङ्कात्‌ प्राणशब्दमपि पर ब्रह्म भचतु 

पि लिङ्गपम्बन्धः श्रयते सवाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण- 


भाष्यर्का अभूर्‌ 












[ष 





अर इन्द्रियां भृतोकी साररूप है, इसचखिए भूतोके ख्य ओर उत्पत्तिको कटनेवाख ` | 
# विरुद्ध नदीं है । किच्च, प्रस्ताव देवता प्राणके कथनके 





वा्यदोष सरस्य प्राणत 


वाद्‌ उद्गीथदेवता आदिद्य ओर ्रतिहारदेवता अन्न है देखा निदेश क्या (८ 


तैर बे दोन ( आदिद जर अन्न ) बह्म सही है, इसङिए उनके सादर्यसं 


मी ब्रह्म नहीं है ५ 
सिद्धान्ती-- रेखा श्ाप्र होनेपर सरकार कहते ह--““अत एव । उसके 





 डिगोसि-्रह्यके चिदहलो से, एेसा पूवेसूतरमे निदेश किया है। इससे--उस्के रिङ्गा- ` 
से प्राणशब्द भी परनरह्मपरकदहै। प्राणका भी बरहमलिङ्गके साथ संबन्ध श्रुतिमं 0 
निश्चयये सबमूतप्राणमेदही 








कहा गया है । जैसे किं 'सवोणि ह वा इमानि°' ( निश्चय यं सव भूत 
रत्नमभा 








०१४०५५० 





 छिङ्गासरपाणि अपल्वीङ्ृतभूतानां साराणि तेषां ख्याद्ुक्त्या मृतानामपि प्रणे ` 
 छ्यादिसिद्धेः वाक्यरोषोपपदिरिव्यथेः । अन्रहमसहपाटाच्च प्राणो न ब्रह्म इति 


 आह--अपि चेति दत. 
पेन चाक्रायणेन आदित्योऽन्न च निर्दिश्येते, “आदिश्य इति दोवाच अन्न- ` 


ते । उद्धावपरतिहतेभ्याम्‌ उद्गीथे प्रतिहारे च का देवता दृति. 





रत्व्रभाका अनुकाद्‌ 


होता दै, इसपर कहते दं--““इन्दरियसारत्वात्‌.' दृत्यादिसे । श्यश्य ह्येष! ( इन्दियां भूर्तोकी सार _ 
£) इ श्वुतिसे ज्ञात दोतादै कि लिङ्गात्मरूप ईन्छ्या अपचत भूरतोकी साररूपहै, उनके | 
छ्य आदि कहनेसे भूतोके भौ प्राणम स्य आदि सिद्ध दते है, इस कारण वाक्यदेष उपपन्न 
 द्ोताहै, एसा अथे है} प्रस्तुत वाक्यम ब्रह्मभि आदित्य-अन्नक साथ आणरब्द्का पाठ च 
५ दस कारण भौ म्राणश्चण्दका अथे बह्म नहीं हे एसा क्ते द-- ` अपि च त्यादि । ` उद्गाता | ध : 
चा्रायणसे यौ पूषनेषर कि उद्गीथे कोन देवता अजुगत दे १ चाक्रयणने कहा-उद्रीथरम ५ 
आदित्य देवता असुगत है । अतिहतोके उशसे ये पूष्नेषर कि प्रतिहार कौन देवतां अनुगत ` 





उसने उत्तर दिथा कि प्रतिदारभे अश्च देवता अद्ुगत हं चह बतत ज दिवि इतिन 





( ` (प्प कलसे खर्प ` १) कारणदासोरके सवर्प है ॥ 
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भाष्य 





- य 





११।५) इति । प्राण 

सर्वेषां मूतानागुत्पत्तिप्रठयाबुच्यमानो प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः } ननूक्त 

मुख्यप्राणपरिग्रहेऽपि संबेशनोद्वमनदशेनमविरुद्रः स्वापग्रबोधयोदशना- 

च्यते- स्वापग्रोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रय 

संवेशनोद्रमनं दश्यते, न सर्वेषां भूतानाम्‌, इह तु सेन्द्रियाणां 
भन्यका अनुवाद 


छीन होति द ओर प्राणसे दी उसन्न होते है ।) इसमे सव भूक छ्य जौर उर्व 
` निमित्त प्राण है, ठेला कहा है, इससे प्राण ज्रह् है यह अञुमान दयता है 


























` क्योकि सुषुश्चि ओर प्रबोध कामे सव इन्द्रियां प्राणम रीन होती 
` निकखती ह यह प्रयश्च देखनेभ आता है । इस पर कहते ह--युषुपि ओर प्रबोधे 
केवर इन्द्रियोके ही ख्य ओर द्रम प्राणम होते है, सव भूतकि नहीं । यहां तो 
'सबौणि ह वा इमानि भूतानि" इस श्रतिसे प्रतीत होता है कि इन्द्रियसहित 
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1 रला न 
मिति होवाचः इति श्रुतो इत्यथः । सामान्यं सन्निधानम्‌ । सन्निध्यमुगरदीत- 
 प्रथमश्चुतपराणश्चुस्या सुख्वप्राणनि्णैये तदुदृष्टया प्रस्तावोपास्तिः इति पूर्वपक्षफलम्‌ । 
सिद्धान्ते ब्रहमद्टिरूपोपास्तिः। अस्याऽधिकरणस्य अतिदेरात्वमेव पूर्वेण सङ्गतिः इति 
विभागः । भवन्ति इति भूतानि इति व्युत्पत्या यरिकच्चिद्‌ मवनधर्मकं कार्यसात्रम्‌ 
तस्य ख्योदयौ वायुविकारे भाणे न युक्तौ इति उक्तवा भूतशब्दस्य रूढार्थग्रहेऽपि 
 ख्यदेः ब्रह्मनिणौयकत्वस्‌ इति आह--यद्‌ापीति | मोतिकप्राणस्य भूतयोनि- 
योगात्‌ इत्यथैः । तस्य तचोनितं श्त्या चङ्कते-- नन्विति । अथ यदा 
^  रल्नम्रभाका अनुबाद 
अन्न इति इस श्रतिमे श्यष्ट है । सामान्य-सन्निधि । सन्निधि अनुगत अथम श्रुतं 
 अ्राणशब्दका अथे वायुविकार हं यह निय होनेषर उसं दृष्टि प्रस्तावकी उपासना करनी 
 चादिए यह पूर्वपक्षे फल हं । सिद्धान्ते ब्रह्मे भस्तावकौ उपासना फक हे । पूवोधिकरणसे 
इस अधिकररणकी अत्तिदेशत्व संगति है ।! “भवन्तीति भूतानि" इत व्युत्पत्ति भूत अर्थात्‌ ` 
 उत्पन्च ` दोना जिनका धर्म है, उन कायमात्रोकि ल्य ओौर उदय ( उत्पत्ति ) वायुवेक्रार्‌ | 
पराणे नदी हो सकते है एेा ककर भूतश्चब्दके यौगिक अर्थके बद र्द अथक तोमौ 
स्र अदिते ब्रह्मन्न ही निभय हेता है, देस कहते है-“यदापि” इत्यादिसे । भौतिक आण 
भूतो कारण हो यह संभव नदी है! “नजुः” इद्यादिसे शद्धा करते है @ श्रतिभें प्राण भूर्तोका 
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तमु सहापि विषयेरिन्द्रियाणां खापृत्रबोधयोः प्राणिऽप्ययं भ्राणाचच 
श्रम्वं भृणुमः-- यदा सुद्र खघ न कचन पश्यत्यथास्मिन्प्राणं एवकथा 
मवति तदैनं वाक्सवेनामभिः सहाप्येति ( कं° ३।३ ; इति 
तदिलद्घत्‌ प्राणश्म्दं जहयेव । यत्पुनरनादित्यसंनिधानात्‌ प्राणखात्रह्मत- 
ति । तदयुक्तम्‌ , वाक्यरोषवलेन प्राणशब्दस्य बह्यविषयतायां प्रतीय- 
मानायां संनिधानस्याऽकिञित्करत्वात्‌ । यत्पुनः प्राणशब्दस्य पञ्चदृत्ता 
म्‌, तदाकाशश्षब्दस्येव प्रतिविधेयम्‌ । तसात्सिद्ध प्रस्ताव 
भाष्यका अनुबाद ~ 
ओर शसीरसदहित, जीवसे आविष्ट भूतोके ख्य आर इद्रस प्राणके अश्रित 
है। उक्त श्रति महामूतोका बोध कराती हैःेलायदि सर्नैतोभी उनके 
 ( महाभृतोके द्रम ओर प्र्यके ) ब्रह्मणिङ्ग होनेमें कोद विरोध नहीहै। ८ 
परन्तु सुषुप्नि ओर प्रबोधमे दिषयोके साथ इन्द्रियोका भाणमें छ्य ओर ्राणसे 
उत्पचि देखी जाती है--"यदा सुप्तः स्वप्नं न क्श्चन ०” (जव सोता हुआ छ स्वप्न 
नहीं देखता चब यह प्राणमे दी एक होता है ओर उसी समय उसमें सब नामके 
साथ बाणी लीन होती है) इस प्रभ पर कते दँ कि इसमे मी ब्रह्मके छिर्गोकी 
सत्ता हेनेसे माणकब्द ब्रह्मवाचक दी है] भौर यह जो पदे कदय गया है कि अन्न 
तथा आदियकी सन्निधिसे प्राण ब्रह्मवाचक नदीं है, यह शङ्का ठीक नदीं हैः 
द्योकि वाक्यदोषे वरते प्राणकचब्द ब्रह्मे प्रयुक्त होता है, पेखा प्रतीत होता 
, अतः सन्चिधि निःसार दै। इसी प्रकार प्राणशब्दका अथ पाच प्रकारका 
प्राण प्रसिद्ध है, इस आ्षेपका निराकरण उसी प्रकार करना चाहिए जेसे किं 


त व 7 
जीवः प्राणे ब्रह्मणि एकीमवति तदा एनं प्राणं सविषया वागादयोऽपियन्ति = ` 
। अत्र जीवामिन्रते सर्वेकयाधारल्लिङ्गात्‌ न सख्यः प्राण इति गाह- ` 

। चाक्यान्तरसन्निष्यपेक्षया स्ववाव्यगतं लिङ्ग बलीय इत्याह-तदयुक्तः 
समाक बवुशद 
गया ह ! श्रतिका अर्थं यह है जव सुषुधिमं जीव अआणमे-बहमि लीन दे जातादहै, ` 
वेषय सहित वाणी दिका ख्य दयो जाता है ! यद्यो जीवसे अभेद ओर ` ५ 
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यध 


































णबन्धर्न हि सोम्य मनः" इति च ¦ तदयुक्तम्‌ । शब्दः 
संशयायुपपत्तः । यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता पृ 
प्रथमानिर्दिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तदत्‌ प्राणस्य प्राणः 
शब्दभेदात्‌ प्रसिद्धात्‌ प्राणादन्यः प्राणस्य प्राणम्‌ इति 
एव तस्येति भेदनिर्दशा्हो भवति । यस्य च प्रकर 
स्तरेणाऽपि स एव तत्र त्रकरणनिदिष्ट इति गभ्यते | 




















यथ 


दहे प्रिय ! मन निखकी उपाधि है एेसा 
प्राण-ह्यके साथ सुषु्चिमें ञं होता है) इन दो श्रतिर्योकां उदाहरण रूपसे उडेख 
। यहं टीक नदीं है, स्यो शब्दभेदसे ओर प्रकरणसे संजय दी नदीं 
हो सकता! जैसे "पितुः पिताः ( बाप का वाप) इस प्रयोग षष्ठी विभक्तिसे 
निर्दिष्ट पितासे प्रथमा विभक्तिसे निर्दि पिता भिन्न दहै, देसा समन्चा जाता है, 
प्रकार श्राणस्य प्राणम्‌ इसमें शब्दभेदसे प्रसिद्ध प्राणसे मिन्न प्राणका प्राण है, 
` देखा निश्चय दता है, क्योकि एक ही पदार्थं जो (तत श्ब्दसे कटा जाय, बही 
'तस्य' इस प्रकार सेद रूपसे नदीं कया जा सकता । जिसके प्रकरणम जिसका 
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0. `, रला 


मिति । एकवाक्यत्वं वाक्यरोषः । तस्य बरुं--तद्रतं लिङ्ग तेन इत्यर्थः । प्राण- 





इत्याह-तदाकाशचशब्दस्थेषेति । बृिङृताम्‌ उदाहरणं संक्चयामावेन अयुक्तम्‌ 
ह-अ्रेत्यादिना । शब्डभेदम्‌ उक्छा प्रकरणं प्रपञ्चयति-यस्य चैति। २३९) 
` ` रत्माक्रा अनुवाद ` अ 
¡ कहते दै---“^तदयुक्तम्‌ इत्यादिसे । वाक्यदेषकरे बल्से--वाक्यदेष अर्थात्‌ वाकयका 
शेष माग अथौत्‌ एकवाक्यता, उसका बरु अर्थात्‌ उसमे अयि हुए लिङ्गसे । श्राणेनव' इसमे 
` एवक्ररं द्वारा अवधारण करनेसे ओर सब भूतौकी योनि, इस सङ्गमे प्राणपदसे उसका कारण 
लक्षय है, एेसा कहते दै--'तदाका्शब्दसवः” इत्यादिसे । इृत्तिकारफा उदाहरण 
 संशयक्रे अभावक्ते अयुक्त हे, एेख कइते है--“अव्र इत्यादिसे। सब्दभेदको ककर 
विस्तरे कते है-“यस्व च" इयादिसे॥३॥ = 
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रे--वसन्ते वसन्ते अ्योतिषा त्र ज्योतिःशब्दं 
विषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः भरकरणे श्राणबन्धनं। 
शब्दो वायुविकारमा्रं कथमवगमयेत्‌] अतः सं 
विषयत्वाननेतद्दाहरणं युक्तम्‌ । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे सच 
ताः ॥ २२॥ 1 

१  भाष्यका भहुवाद १ 
ङ दता है, उसः प्रकरणम अन्य नामसे भी वही निर्दि दोताहैःष्सा | 
` सम्चा जाता दै । जसे ज्योविश्ठोमके प्रकरण चवसन्ते बसन्ते°' (वि- 
बसन्त ऋतुम ज्योति याग करना चादि) इसमें व्योतिःशब्द ज्योतिष्टोमरूप अर्थ- = ` 
नै प्रयुक्त होता है, उसी धकार पर्ये प्रकरणसे श्राणवन्धनः इस श्वुतिमे 
उक्त प्राणशब्द केवर बायुविकारमात्रका किस भकार योध करावे । अतः संज्ञयका ` 
बिषय न होनेसे यह उदाइरण दीक नीं & ¦! भ्रस्तावदेवताहप भाणमं 
तो संचय, पूर्वपक्ष ओर निभेयकी उपयत्ति दिखलाई दै ।। २३ ॥ 


























% प्राणाधिकेरण समासत #* 












कार्य ज्योतिरत ब्रह्म॒ ज्योति्दप्यित इत्यदः । ४ 
ब्रहमणोऽसकिषेः कार्य तेजो विङ्गवछादपि॥€॥ 
चतुष्पात्‌ रकृतं व्रह्म यच्छब्देनाज्नुवर्त्यते।! ` 
1 तिः स्याद्धासकं बह्म लिङ्गन्तृपाधेयोगतः ॥ २ ॥ 








अ 





सन्देह--*अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इस शरुत्िमै उक्त उयोति कारय 


ज्योति है अथवा ब्रह्न है ! 
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1. डान्त--"पादोऽस्य सवां भूतानि तिपादस्यागरतं दिवि इस पूवं श्रुतिमे चदुष्पात्‌ 

= ह्म यञ्कत है उसीकी यहां यत्‌" शब्दसे अनुडत्ति हयती हे ! ज्योति शण्दका अर्थं है 
मासक होना, ञ्च जगतूका मासक है ही। तेजोखिज्गकी तो उपाधिविणिष्ट बहे कल्पना ` 
की जाती है | अतः उक्त श्वुतिभे स्योति ब्रह्म दही है। 
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न्दोग्यके तौसरे अध्यायं गायुत्रीविचाके भ्रक्षरणमे हदयच्छिद्रकी उपासना कहकर “अथ 
ज्योतिदौप्यते” कहा दै ! यहां पर संशय होता है कि बुरोकसे परे प्रकाङमान 









४ 


पुरुष ज्योततिः ०२ ( वह यही है जो कि पुरुषके अन्दर ज्योति है अथात्‌ ज्याच ह ) शस श्वुतिसे 
जठरामनिते जभेदरूप तेजोलिङ्ग सयष्ट माक होता है, अतः बह कायज्योतिहै। 
सिद्धान्ती कदते है कि पडे गायत्रीखण्डमे “पादोऽस्य स्वा भूतानि तिपादस्यागृतं दिवि" 
सव भूत ब्रह्मके एक अदा रूप दै, पादत्रयसे उपलक्षित बहयका अनन्तखसूय प्रकाद्यमान चोय 
. अपनी ६ ५ उसी बह्यका अथ 
। यदिक्द्ोकि 





















नी प 


। चक महा ६ 
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परो त्योतिर्दप्यते' | इति श्रत | 
परमार्मा { न सूयदिज्योतिः, कुतः | चरणाभिधानात्‌-“पादो 


ूरवैवाक्ये ब्रह्मणः पादच्रयाभिधानात्‌ [ तस्येव ब्रह्मणः अत्न प्रल्यभि- 
हायमानलाव्‌ 14, . `: 054 

माषार्थू--'अथ यदतः' इस श्रतिमे ज्योतिः शब्दसे परमात्मा ही कहा गया 
है, सूयं आदि ज्योति नहीं कटी गई है क्योकि श्पादोऽस्यः इस पूवं वाक्यमे ब्रह्मे 


क 


तीन पाद्‌ कहे गये है, यहां ज्योतिवीक्यमं ब्ुोकसंबन्धसे उसी त्रमकी प्रलमिज्ञा 
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इदमामनन्ति- अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदींप्यते विश्वतः पृष्ठेषु 
सर्वतः पष्ठेष्वरुत्तमेषृत्तमेषु ठोकेषिदं वाव तद्यदिदंमस्मिन्नन्तः पुरुषे 
 व्योतिः' (छा ३।१३।७) इति। तत्र संशयः-किमिह ज्योतिःशब्देनाऽऽ- 
1  भधष्यका अनुवाद्‌ 
 छन्दोग कहते है--“अथ यदतः प्ररो दिवो ( च॒लोक्से परे, विच्च 
श्राणिवैसे उपर, सब भू आदि रोकोंसे उपर, सर्वोत्तम, च्च्छृष्ट रोको जो 
्योति प्रकारित होती है, बह यदी है जो कि पुरुष--देहके भीतर जठराभ्नि है) 


पि 






र 











००५५०८०८ नकन ७ 


रत्नप्रभा 
क | {५ धानात्‌ छान्दोगम्यमेव उदाहरति--इदमिति गायन्युषा- 
वकत्रहमोपसत्यानन्तर्याथैः अथशब्दः । अतो दिवो द्ुरोकात्‌ परः परस्ताद्‌ यत्‌ 








पताति मनकी ०० 


















गायत्री है उपाधि 
इस युलोकसे पर 








। 
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[1 1 वपः 11.1.41 
[क ~ ~ त ^. 


भ्ाल्ध = | | 
पथीयते कवा पर आत्मेति । अथान्तरविपयस्यां 
य तद्धिङ्गाद्‌ जरह्मविषयत्वशुक्तम्‌ , इह रि ः 
चायते । विः तावत्‌ प्राप्ठम्‌ ! 
आदिल्यादिकमेव उ्योतिःब्दैन रिशृद्यत इति 
ञ्योतिरिति दमो शब्दौ परस्परपरतिद्न्दि 
भाष्यका अनुवाद 


ध, कि इस श्रुतिमे ज्योतिःशब्दसे आदिय . आदि 
का अभिधान होता है अथवा परमात्माका ? दूसरे अर्थम प्रयुक्त इभा 











> 








यषां पर संश्यय होता 


ज्यो 














शब्द मी ब्रह्मलिङ्गके कारण बरह्यका बोधक होतादहै, एेसा पीछे कदा जाचुका 
है! यहां ब्रह्मलिङ्गहै, यानहींहै, देसा विचार कियाजाताहै। तव क्या 
पदो 0. 
पूवपक्षी--अ्योतिः शब्दसे आदिय आदिका अभिधान होता है, क्योकि 





 ज्योतिःरब्दकी प्रसिद्धिदहै। यह प्रसिद्ध है कि तमस्‌ (अन्धकार) 
र ज्योतिष्‌ (ज्योति) ये दो शब्द परस्पर विरोधी अर्थम प्रयुक्त होते हँ 


५७८ ५०००१९५५ 
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रत्नमा क 
सेका: तेषु उत्तमेषु न विचन्ते उत्तमा येभ्य इति अनुत्तमेषु सर्वैसंसारमण्डखतीतं परं 
जयोतिः इदमेव यद्‌ देहस्थम्‌ इत्यथः । पूर्वेण अगतार्थत्वं वदन्‌ प्रद्युदाहरमसङ्गविम्‌ 
आह-अथोन्तरेति । अत्र स्ववाक्ये स्पष्टव्रह्मरिङ्गामावेऽपि “पादोऽस्य इति 
पू्ैवाक्ये भूतपादतवं लिङ्गम्‌ मप्तीति पादसङ्गतिः। पूरवोरपक्षयोः जडन्रह्मज्योतिषो 
` उपास्तिः फर्म्‌ इति मेदः} ननु ठि तिःपददाक्यः 


॥ 





























म, 


यहीदहेजो कि रारीरमें हे। यह सूत्र पूवसूत्रसे गताथ 
। कदते हृए परतयुदाहरण संगति दिखसति है--“जधान्तर” इत्यादिसे । यदा 
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भाष्य 
तस्या एवाऽचुग् 
| पि श्रुतिरादित्यादिषिषृवा प्रसिद्धा! र्न 
व्यत इति मुख्यां ्रतिमर्हेति। दयुम नहि 
सचरवीजस्य बरह्मणः सर्वात्मकस्य चोमेयादा युक्ता काय 
मयादा स्यात्‌ । परो दिवो ज्योतिः इति च ब्राहमण 
भाष्यका अनवाद 

नके व्यापारको रोकनेवाखा सत्रि आदिका अन्धकार तम कहछाता 
ओर उसी व्यापारके सहायक आदित्य आदि व्योति करते हैँ 
प्रकार "दीप्यते (भ्रकारित होता है) यह श्रुति भी आदिय आदिका अभिधान ` 
करती है, थह प्रसिद्ध है) यथार्थे रूप आदिसे रहित ब्रह्मम "दीप्यते, 
यह श्रुति उपपन्न नहीं हो सकती । ओर रोक ज्योतिकी सीमां है रेखा 

श्रवि प्रतिपादन करती है, इसलिए व्योति मुख्यतया आदियका ही अभिधान 
करती है। चर ओर अचर सृष्टिका बीज, सवका आत्मा जो ब्रह्म है, उसको 
द्मखोक तक ही सीमित करना यक्त नदीं है) कार्यरूप जो परिच्छिन्न ज्योति 
है, वह द्यलोकसे परमे ही सीमितदहो सकती दै। दखोकसे पर अयोति है 

इस प्रकार बाह्मण प्रन्थ ज्योतिकी सीमाका मिर्देशा करतादहै। यदि कहो 
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ताति भमन 


रत्नमा ५0 
अनेन आवरकत्वाद्‌ ङ्पवरत्वात्‌ च कुञ्यवद्‌ भावरूपं तम इत्यश्रद्‌ उक्तं भवति । 
उ्योतिःश्रतेः अनु्राहकलिङ्गानि आह- तथेत्यादिना । मास्वररूपासिका दीिस्तेजस 
एव लिङ्गम्‌ इत्याह--नद्ीति । मास्तु मयादा इत्यारङ्कय श्रुतखात्‌ मेवम्‌ इत्याह- 
| मर्यादां जते इति रोषः । ब्रह्मवत्‌ कायस्याऽपि मयदायोगात्‌ 

रत्नप्रभाक्ा अन॒षाद्‌ क 


देनेवाला अथात्‌ नील ! आवरण कश्नेवाका ओर रूयवाला होनेसे दीवारके समान अन्धकार भावः: 
प है, रेता अर्थात्‌ कदा गया । ज्योतिः श्रतिके असुम्राहक देठे कहते ईै--“तथा” इलयदिसे। ` 

 भष्वररूपवाटी दभि तेजका ही जिह्नदहे, एेसा कहते द--“नदिः' इयादिसे । स्योतिक 
मर्यादान दो रेसी आशङ्का करके श्रुतिमै मयादा कदी गड है, अतः उसका ( समयादाका ) 


निषेध नहीं केर सक्ते है देखा कहते हैर दिवः इत्यादिसे । श्राहमणम्‌ के वाद्‌ 
मयादा व्रते ( मर्यादाको बताता है ) इतना शेष 
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अस्तु तदयत्रिषत्कृतं तेजः प्रथमजम्‌ । न, अत्रिवस्छृतस्य तेजसः प्रयोजना- 
ति चेत्‌; नः; 


५.१ दिति । इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति जनान्तर 
 ्रगुक्तस्यवाऽऽदित्यादेरूपाखत्यदरनात्‌ । तासां धिषतं धिवृतमेकेकां कर 
णिः ( छा० ६।२।३ ) इति चाऽविशेषश्रतेः । न चाऽत्िद्त्कृतस्याऽपि 

भाष्यका अनवाद १ 


कि कैरूप ज्योति भी सवत्र विद्यमान है, अतः दरोक उसकी मयादा है 
यह कथन संगत नहीं है, तो प्रथम उत्पन्न हए, अन्न ओर जख्के साथन 
। । रके 

न भिके हृए तेजका प्रयोजन नदीहै। उपास्य होना ही अत्रिघ्त्छृत 
प्रयोजन है, ठेसा कदो तो यह भी टीक नदीं है, क्योकि दूसरे प्रयोज्नोँसे 
` जो उपयोगी सिद्ध होतेह, बे आदिय आदि दही उपास्य है एेसा देखने 

आता है ओर (तासां विवृतं त्रिवृत ( उनमेसे एक एकको तीन तीन गुणवाख 
करछगा) यह्‌ श्रुति साधारण है, इसि अत्रिबत्कृत तेज है ही न 


त ण मोत णज कमत 
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[1 


रत्पप्रभा 


निरथेकं ब्राह्मणम्‌ इति कश्चिद्‌ याक्षिपति-नन्विति | एकदेशी ब्रूते-अस्त्विति । 
स्वर्गादौ जातं किञ्चिद्‌ अतीन्धियं तेजो दिवः परस्ताद्‌ अस्ति श्रतिप्रामाण्याद्‌ इत्यथः | 
` अध्ययनविध्युपातश्चतेः निष्फरं वस्तु न अथं इति आक्षे त्रूते- नेति ! ध्यानं 


वेत्यादिना 








फरमित्याराङ्क्य निष्फरस्य क!ऽपि 









९.1 414 


नानां देवतानाम्‌ 









ध्यान फर हं एसी 
ह ६४ इदपेव 























दौषः । सवेत्राऽपि गम्यमानस्य ज्योतिषः 


 नहींदहै। तब तीन गुणवाख तेज ही ज्योतिःराव्दका वाच्य है, सामानो! ` 
परन्तु जो तुमने यह कडा है कि दुलोकसे नीचे भी अभ्नि आदि ज्योति 

 है। यह दोष नदीं है ! सवैत्र उपङभ्यमान ज्योतिका भी "रो दिवः' (दुरोक्से ` 
पर ) रेखा उपासनाके छिए प्रदेशविक्ञेषका बहण विरुद्ध नदीं है। परन्तु ` 
अवयवरहित ब्रह्मे अवयवविकेषकी कर्यना करना ठीक नहीं है। आर 


॥ ^ 


विभज्य पुनश्च एकैकं मागं द्वेधा कृत्वा स्वभागाद्‌ इतरमागयोः निक्षिप्य तत्‌ त्रि 


 किद्व, अत्र“यदतःपरः')इति यच्छब्देन अन्यतः प्रसिद्धं चुमयादलवं ध्यानाय अनूद्यते । 
न च अत्रिवरृसछृतस्य तस्य तत्‌ कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ इत्याह--न चेति । एकदेदिमते 


प्म सुयादितेजोऽवयवविदषः, तस्य परियरह उपासनाथ न विध्यते इति 
अन्वयः | स एव कौक्षेये ज्योतिषि उपाखते, तस्याऽपि तेजस्साद्‌ इति भाव 


` ब्रह्मणोऽपि ध्यानाय प्रदेदस्थतवं करप्यतां नेव्याह--नंत्विति । निष्प्रदेदास्य निर . 


च । तेज, जक ओर अन्न इन देवताओकि एक एकके दौदो भागक्रेफिर एकण्क 


























माप्य-रतग्रमा-भाषासुवादसहित ` 


र 





थपादमपवयपपयवव्यापययमधययेसणमयः 





॥ का त + का क + + + [ता + शा १ ता ^ ता +) 


ल्य 






ग्रहो न विरुध्यते, न तु निष्प्रदेकञस्या 
0 माष्यका अनबाद्‌ = ` ` 
प्रकार तीन गुणवले न हए तेजी स्वगेखोक सीमा हे, यद प्रसिद्ध 


ेशेपृप 








(त ७ जा त जनि 


र्त्यन्था 


गुणरउजुवत्‌ त्रिवृतं करवाणि इति अविरोषोक्तेः नास्ति अत्रिं किञ्चिद्‌ इत्यथः 


निरस्ते साक्षात्‌ पूर्वपक्षी ्रते-अस्तु तददीति । प्रदेरविरोषः दिवः परस्ताद्‌ देदौ 


शत्वश्रभाका अगुकाद 


. भाग्के दोद्ये भाग करफ़ेउन दो भागोको अपने भागते दूरे दो भागौमें मिलकर उनको 






, ` तीन बल्वारी रस्सीके समान तीन गुणवाद करूणा, इस अकार्‌ साधारणतया का दे, अतः. ` 
तीन गुणवालान हमा तेजदैदी नदीं दषा जथ है! ओर य "यदतः परः" ( जो इससे ( 
प्रह) इसमे "यत्‌ शब्दसे अन्यत्र भ्रसिद्ध बुमयादत्वका ध्यानके किए अदाद किया 4 
जाताद्ैओौर तीन गुणवादेन हए तेजो बुमयौदा किरी स्थरूषर प्रसिद्ध नदींदै, देखा ` 
कहते दहै--“न चः इत्यादिसे\ एक्देक्षीके मतका निराकरण होनेषर साक्षात्‌ पूर्वपक्षी 
कता है--““स्ठ॒ तर्द इत्यादिसे ! श्रदेश विरेषः--युलेकसे पर अतिप्रकारमान सुयदि 
` तेजका अवयव विशेष, उपासना इस तरह 
५ (१ करना चाषिएु । उसीकी कुक्षिस्थ र्यो 






























मित्त उसका परिग्रह विरुद्ध नहीं दै 


तिम सपासना होती है 





































` (^ 1. ( अ०? पा० 


1 


ति त 
















तिः' ( छा० ३।१३।७ ) इति 
पोतिरप्यस्यमार्नं दयते । सास्त्यनिपित्ताश्ाऽध्यासा भवन्ति 
शेर्‌ धकः शिर एकमेतदक्षरम्‌" ( ब ° ५।५।३ 
यख त॒ ज्योतिषः प्रिद्धमश्रह्मतम्‌ । (तस्येषा दृष्टिः "तस्ये 
व 1  भाष्यकरा अनुवाद 
स्स्ैतः प्रेष्यञ्चु° (सव मू आदि खोकसे उपर; जिससे छ उत्तम नदीं है, एेसे 
उत्कृष्ट छोकोमिं) यद्‌ बहुतसे आधारका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कायञ्योतिमें 


अधिक संगत होती है । दं वाव तद्यदिद्‌°” ( इस पुरुषमे जो भीतरकी ज्योति 
है, यह बही है ) इस शरुतिभं इक्षिश्थ ज्योतिमे पर॒ ज्योतिका आरोप किया 





9, 




















इथ जान पडता है ओर आरोपका निमित्त साद्य होता है, जसे "तस्य भूरिति 
` शिर एकं ( उस पुरुषका भूः शिर है, क्योकि शिर एक है ओर यह अध्वर 
५ मी कटै)! परन्तु कुिस्थ अयोति व्रह्म नदीं हैः. यह्‌ प्रसिद्धहै, क्योकि 
 प्तस्यैषा दृष्टि", तस्यैषा श्रुतिः ( यहं उसकी दृष्ट दै यह उसकी श्रुति दै ) 





(4 4 रनभा ५६ | 
वयवस्याऽविरोषेऽपि दिवः परस्ताद्‌ देदीप्यमानन्रहमवयवकर्षना भागिनी युक्ता 
न तु इति अन्वयः । १ अप्रामाणिकगौरवापातात्‌ इति भावः । ततः #ं तत्राऽऽद- 
भूरिति व्याहतौ प्रजापतेः शिरोषृषटिः 
































यद देदस्प्दनिन ओष्ण्यज्ञानं प्रसिद्धं सा एषा तस्य 
1 स्नाका बतु ~ 
तब ध्यानफे लिए व्रह्के भी अदेशकी कल्पना | करो तो कल्पना नीं दह 

४ म्रदरारहित-अवयवद्ूस्यं ¦ 


जाठरः इष्टिः, 













इसका 
जेते एकत्वरूप सदद्यसे भुः' इस व्याहतिमे 



































फर्के किए बाञ्छनीय दोतीहै। समान ज्योति 
ज्रह्य है, यह दिखखानेवारे स्ववाक्ये कोई दूसरा चिह्न ८ बह्मरिङ्ग ) नदीं 





लिङ्गान्तरम्‌ आह-तदेतदिति । ग्योतिः इत्यथः । चक्षुष्यः चक्षु्हितः 
 घुन्दरः, श्रतो विख्यातः । न चान्यद्पीति ¦ ब्रह्मलिङ्गमपि किश्विदन्यत्‌ 


होता है वह जठराभिष्ठी दृशि है आर कान बन्द करसे शब्द जैसा जो सुनाई देता है, बह 


ज्योति । चक्ठुष्य---चक्कुको अच्छा रुगनेवालं अथात्‌ न्दर, श्वुत--्रसिद्ध ! “न चान्यदपि” 
यद्य परञओौर कोई दूसरा ब्रह्मलिष्ग मी नदीं है एेसा अन्वय है! श्रिपादस्या०ः इस पूर्ववाक्यं 
के हुए जह्यका यद्धं ज्योतिः शब्दसे महण करो एेसी साङ्का करके कहते ईद-“न च इत्यादिसे ! ` 
सबका आत्मा द; अर्त, एसा 
“स्थापि इत्यादिते । कथश्चित्‌-छन्दोद्वार 





















' इति च श्वेः । श्वक्चुष्यः शतो मि 
८ ) इति चाऽसपफलश्रवणादबह्यत्वस्‌ तै हि 
् मिष्यते । न चाञन्यद्पि किञ्चित्खवाक्ये प्रागाकाक्ञ- 
तिषोऽस्ति जह्यलिङ्खम्‌ । न च पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निदि 
ी वा इद\ सवं भूतम्‌" इति छन्दोनिर्देशात्‌ । अथाऽ? 
भान्यक्रा अनृकाद्‌ ४ 


उष्णता ओर धवोषविरिष्टकी श्वति है। (तदेतद्‌ दृष्टं चः (वह दृष ह 
श्रत है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए ) इस श्रुतिसे ओर '्वाष्षुष्य 
















है : पूवेवाक्यमें भी चतुष्पात्‌ नह्य निर्दिष्ट नही हे, क्योकि "गायत्री | वा इद्‌ नः 
(ये सब भूत गायत्री ह ) इस प्रकार छन्दका निर्देश किया दै, ओर पूवै- 


पजन 





| रतपभा ` र 
यत्‌ कणैपरिधानेन घोषश्रवणं सा एषा तस्य श्रुतिः इत्यथः । ज्योतिषो जडत्वे 


नास्तीति अन्वयः । ननु “त्रिपादस्याऽदतं दिवि, इति पूर्वाक्योक्तं ब्रह्म उतर 

उ्योतिःपदेन गृह्यताम्‌ इत्याशङ्क्य आह--न चेति । ननु स्वत्मकताश्तला- ` 

भ्यां ब्रहमोक्तर्‌ इत्यत आद-अथाषीति । कथञ्चित्‌ छन्दोद्वारा इत्यथ 
रतरपभाका अनवाद 




















उण श्रुति है । ज्योति जड है इसमे दूसरा देतु कद्ते ईै--““तदेतत्‌” इत्यादिसे । तत्‌ अर्थात्‌ 
















पूव वाक्ये ब्रह्म कहा दी दै, इस आशङ्कापर कहते है- 





































नुम 
८१ क त. 











0. + {२ =. (४. (कान 
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तस्मात्‌ प्राकृतं ज्योतिर्‌ र्यम्‌ 

 , इव्येवं प्राप वरमः-ज्योतिरिह बह्म ग्राह्यम्‌| इतः { चरणा 

दामिधानादिवयर्थः। पूर्वस्मिन्‌ हि वास्य चतुष्पाद्‌ बह 
तावानद्य मदमा ततो ज्याया पूर्षः 











वाक्यम किसी प्रकारे वद्य निर्दि 
भी उसका यषां प्रत्यभिज्ञान नदीं होता, क्योकि उसमे श्रिपादस्या०' (इसके 
षाद अस्तं दछोक्मे हँ) इस प्रकार दुलोेक आधारम कदा गया दै। 
` . ओर यं तो “परो दिवो० ( ज्योति चुखोकसे पर दै ) इसमें थुलोक मयौदा- 
| पत्ते सुना जाता दै! इस कारण साधारण ज्योतिका यहां रहण करना चाहिए । 
 “ सिद्धन्दी-रेसा पूवैपक्ष हीनेपर हम कहते हँ--इस श्रतिभे “व्योतिःः 
द्से बरह्मका ही अरहण करना चाहिए, क्योकि चरणका अभिधान है अथौत्‌ 
प्ादका अभिधान दै। पू्वैवाक्यमें (तावानस्य मदिमा ततो०' ( उतनी इसकी 
महिमादैः इससे पुरुष वडादै, उसका एक पाद सब भूतै ओर तीन 

















रत्नमम। ५ 
बिभक्तिभेदात्‌ न प्रत्यभिज्ञा इत्यथः । प्रकृतेः जातं 
कायमित्यथेः । रस्यति--पादेति 

क मूतम्‌, वागे गायत्री, येयं परथिवी, यदिदम्‌ शरीरम्‌ 
मे ।१२।१,२ तवाकप्रथिवीशरीरड्दयप्राणास्मिका 
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म्रक्तिरे उत्पन्न इभ ` ` 


सके निवारणे 











सर्वः प्रपन्चः अस्य माययनुगतस्य बह्मणो महिमा विभूतिः, पुकषः तु पूथैब्हमङपः, 
ततः प्रपञ्चात्‌ ज्यायान्‌ अधिकः | जआधिक्यमेव आह---पाद्‌ इहि ¦ सवं 
जगत्‌ एकः पादः अंशः, “विष्टभ्याऽहमिदं कृत्छमेकांरीन स्थितो जगत्‌" 
(भऽ गी १०।४२ ) इति स्म्रतेः। अस्य पुरुषस्य दिवि खपरकारखरूपे 


विवक्षितम्‌ इति मन्तव्यम्‌ । “यदतः परः? इति यच्छब्दस्य प्रसिद्धाथेवाचितात्‌ 
4 | र्व क्यप्रसिद्ध ब्रह्म आद्धम्‌ इत्याह--तग्रैति गु £ न्य्‌ भ्रयोऽष्ाकपा ११ 
इत्यत्र यपदस्य अप्रकृताथैकतं दृष्टम्‌ ह्यत्र आह---तत्परिस्यञ्येति । त्त 


अर्थात्‌ सारा प्रपञ्च सदहिमा- विभूति है ¦ पुरुषतो पूणं ब्रह्मरूप दै, अपश्चपे महान्‌ है) 


 गविभ्यादमिदं (यै इस सारे जगत्को एक अशते व्याप्त करके रिथित द्र) देसी स्ति दै \ 
उस पुरपके स्वप्रकाश स्वरूपम नरिपराद अग्रतरूप दै अथवा दिव्‌ अथात्‌ सूगमण्डल्मे 
(1 ` ध्यानके चिद! तात्पये यहं है कि ब्रह्मस्वरूप कल्पित जगतसे अनन्त हं! असे लोकें 
` पके पद्‌ (अंश) से तीन पादं (अंश ) अधिक हतेः वेसे दी यह अधिक दहे, एेसा बोधं 
 करनेके किए तीन पाद्‌ अशत दहं एेसा कहा वस्तुतः तीन पादोक्ी विवक्षा नही द्ै, 
सा समन्षना चदिए 1 "यदतः परः” इसमे “यद्‌” शब्द प्रसिद्ध अथेका अभिधान करता है 
 .: अतः पूर्वे वार्तयम प्रसिद्ध बह्यका अ्रहण करना चाहिए, एेसा कहते ह--तच' इदयादिसे 1 = ` 
छोई श्षष्म करे कि व्यदग्नियो*" यदौ पर देखा गयादहै कि "यत्‌" पद भ्रस्ठुत अको नदी | ५ 






















वन धश वा ठि ` " ` 
ता क ४ 





| भाष्यका अनकद | 
पाद्‌ अश्रत दिषृमं हैः ) इस मत्रसे चतुष्पाद्‌ जद्यका निर्देश है। ऽसमे चारं 
पादवाछे ब्रह्यके जो तीम पाद अश्रेत द्यसंबन्धी निर्विष है दुटोकके 
बन्धसे वेदी यहां निर्दिष्ट &, ेसी प्रयभिज्ञा द्येती दै 
याग करके प्राङ्क व्योष्िकी कल्पना करमेवाख प्रछुतकी हानि आर अग्रद्तकी 


{ध 
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रत्वश्भा 





त्रिपात्‌ अगृतरूपम्‌ अस्ति, दिवि सूयमण्डठे वा ध्यानाथम्‌ अस्ति, कल्पितात्‌ 
जगतो ब्रह्मलद्धपम्‌ अनन्तम्‌ अस्ति इत्यथः ! यथा रोके पादात्‌ पादज्नयम्‌ 
अधिकम्‌, तयेदम्‌ अधिकम्‌ इति बोधनाथं त्रिपादखरतम्‌ इति उक्तम्‌ , न त्रिपाच्चं 


एत्नश्रभादक्ा अन्‌ कद्‌ 







“पाद इल्यादिसे आधिक्यको ही कहते ह । सारा जगत्‌. एक पाद अथात्‌ थश दै, क्योकि 
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शाण्डिस्यविद्यायामनुवतिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योति 
पत्तव्यम्‌ । यतृक्तम्‌--उयोति्दीप्यतेः इति चेत शब्दौ कायं 
सेद्राविति | नायं दोषः, प्रकरणाह्रह्यावगमे सल्यनयोः कषब्दयोर विश्च 
0 माष्यका अनुवाद ` 
क्रियारूप दोषका भागी होगा । ओौर ज्योतिवौक्यमे दी बद्यकी असुवर्ति 
हो, ठेसा नदीं है, किन्तु भये कदी जनेवाी शाण्डिल्य विथामे मी बह्म 
 अयुवृत्ति है । इस कारण यहां ज्योति रह्म ही है एेसा समञ्चना चाहिए 
 (ऽयोतिः' ओर ष्दीप्यते' ये शब्द कायेरूप व्योति प्रसिद्धै, एेसाजो कडादैः 
यह दोष नदीं है । प्रकरणसे नह्मका ज्ञान होनेपर ये दोनों शब्द्‌ अन्य अर्थका 
1 सभा ~ ~ 
यागस्याऽन्यतः प्रसिद्धेः जमावेन अपूर्वात्‌ अगत्या यदोऽप्रसिद्धाथैतवम्‌ आश्रित 
इं ठु पूवैवाक्यप्रसिद्धस्य ब्रह्मणो दसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञातस्य यदभत्वनिश्वयात्‌ 
 यस्पदेकार्थकज्योतिःपदस्याऽपि स एव अर्थं इत्यर्थः । सन्द्॑न्यायात्‌ अपि एवम्‌ 
इत्याह--न केवछमिति । “सवं सल्िदं बह्म ( छा० ३।१४।१ ) इद्युत्तरत्र 
ब्रहमालुवृततर्मध्यस्थं ज्योतिर्वाक्यं ब्ह्मपरम्‌ इत्य्थः। प्रकरणादिति । परकृता- 
रलप्रमाका अनुबाद 


५५, ५ 


 बतलाता है, ईस प्र “^तत्परियज्यः" इल्यादिसे कहते दै । व्हपर यागके किसी तरदं 
प्रसिद्ध न देनेकरे कारण वह अपूव दै, इसलिए दूसरी गति न दोनेसे यत्‌" पदका अग्रसिद्ध 
अथ स्वीकार किया दहै) यहां तो दखोकके संबन्धसे पूर्वं वाक्यमे प्रधिद्ध बरह्मकी म्रत्यभिज्ञा 
देती है, अतः वह ब्रह्म “यत्‌ पद्का अथंदै देखा निश्चय ह्येता है, इस कारण यत्‌ पद्के 
अ्थेका दी बोध -करनेवले “ज्योतिः पदका मी ब्ऋ्यद्ी अथे है। संदंशन्यायसे मी वदी 
अर्थं होता है एेसा कहते ईै--““न केवल्स्‌" इद्यादिसे ! आशय यह कि “सर्वं खल्विदं 
` इस उत्तर वाक्यम ब्यक्ौ असुतति दै, इसलिए मध्यमे स्थित ज्योतिवाक्य भी बह्मविषयकं 


सडक्षीपे किसी वस्तुको केनेमे दो अगेोका ग्रहण होतादै, मध्य 
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` (९) संदश्च-सडसौ । 







न्थायकौ प्रदृ्ति होती दै। जेते पूर्रमीभांसामे दशंप्रकरणमें प्रयाजरूप दकौज्गके 
ह्पात्रमे प्रतानयनरूप प्रयाजाङ्गका परे विधानदहै, उफ बाद असिक्रमण 
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प्रतिपादन नदी करते । प्रकाञ्चमान कार्यज्योतिसे उपटश्षित ब्रह्ममै मी उन ` 


प्राहु तेजमे रूद्‌ नदीं है, स्योंकि दूसरे अर्थम भी ज्योतिःशब्दका प्रयोग देखा ` 


करता दै) ओौर “मनो ज्योततिः ८ घृत षीनेवालोंका मन प्रकाशक होता 





इव्यर्थः ! येन तेजसा चैतन्येन इद्धः प्रकाशितः सूर्यः तपति प्रकाशयति तं 


एवं भूतपादत्व आदि लिङ्गैसे भी सा अथं है! इससे श्रकरणसे ज्योतिश्वुतिका बाधहोना ८ 
 र्यक्र नदींदै इस कथनका निराकरण हो गया। “अविरेषकत्वात्‌"--ब्ह्मके व्याव्ैकनं ` 
` हनिके कारण ।` जिस चेतन्यसे भ्रकाश्चित सूयं सब जगतो प्रकाशित करता है, उस महान्‌ ` 

` शचितन्यको वेदके अकरो न जाननेवाल--अज्ञानी पुरूष नदौ जान सकता ¦ ज्योतिभचब्दका 
शल्यं अथं का्यज्योति दै, ठेसा अङ्गीकार करके कारण--त्रह्म उसका ल्क्ष्याथं है रसा कदा 
अब ज्योतिः" चब्दी त्रह्ममे भी रक्ति हैहय भी उसका सुख्याथं है एेसा कदत ह- 
भ्थद्रा इत्यादिसे। जव सूय आदि अस्त हो जति दै भौर जगत्‌ अन्धकारे 

























(५ 


ज्योतिरूपरधिते बरमण्यपि प्रयोगसस्मवाद्‌ । चेन 
` ( तैन्त्रा° २।१२।९।७ ) इति च सन्कणात्‌ 

यद्वा, नार्य उयोतिःचब्दशशचुतेरेवासु्राहफे तेजसि वर्त॑ते, अन्या 

4 १ वाचैवायं ज्योतिषास्ते (व° ४।२।५), (मनो ज्योतिरुष- 

ता्‌" (त° १।६।२।३) इति च । तस्माघद्यत्कस्यचिद्‌ वभारकं तत्तञ्ज्यो 

| | भाष्यका अनवाद 





घयेस्तपति तेज 














सन्द (का प्रयोग हो सकता द । इसमें ध्येन - सूय ०` ( जिस तेजसे दीप्र. सूय 


तपता ह ) यहं श्रुति प्रमाण दै! अथवा यह ज्योतिःशब्द्‌ नेत्रव्यापारके अनुः ` 





जाता दहै, जसे कि '्वाचैवाऽयं° ( वाणीम व्योतिसे ही पुरूष व्यापार 


है) इसश्एि जो जो किसी वस्तुके भरकाञ्चक ह उनका ज्योतिःरब्दसे 


ध रलग्रभा ` 
पेश्षयतपदश्रुत्या युसम्बधभृतपादत्वादिलिङ्गेश् इत्यथः । अतः प्रकरणात्‌ ज्योतिः- 
्रुतिवाधो न युक्त इति निरस्तम्‌ । अविशेषकस्वादिति । ब्हमन्यावर्तकल्वामावात्‌ 


हन्तम्‌ अवेदवित्‌ न मनुते इत्यथः । ज्योतिरशब्दस्य कार्यज्योतिष्येव 
राक्तिः ` इति अङगीकरुत्य कारणत्रह्मरक्षकलवम्‌ उक्सा बरह्मणि अपि सक्तिम्‌ 
आह--थदेति । गाढान्धकारे वाचैव ज्योतिषा रोक आसनादिव्यवहारं 
करोति इत्यथैः । आन्यं जुषतां पिबताम्‌ मनो ज्योतिः प्रकारक भवति इति ` 
 रलम्रभाका अनुबाद 1 
ह । “अरकरणात्‌,--्रसतुतकी अवेक्षा करनेवके "यत्‌" पदक ्ुतिते ओर बुखेकसंबन्ध ` ` 
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(4. (11 +. 
पि तिमे 


क ५ माध्य 
अन्दमा भवाय तथा इत ब्ह्चभमाजप चत्तन्यरूप अम्दुद- 
 आआसहैद्ुत्वाहुपयनो व्योतिःसष्दः। तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य 
सा सर्वभिदं विभाति' (को २।५।१५) "तदेवा ज्योतिषां ज्योतिसयुय 
पासतेऽमृवध्‌! (ब्° ४।४।१६) इत्यादिश्वुतिम्यश । यदप्युक्तम्‌-घुमयादत्व 
सर्वगतस्य ब्रह्मो नोपयदत इति अत्रोच्यते--सर्वगतस्यापि ब्रह 
उपासनार्थः प्रदैश्विशेषपरिग्रहो न विरुध्यते द 
1 | माष्यका अनुबाद 
` अभिधान होता है । एसा होनेसे चेतन्यरूम बह्म जो समस्त 
 भरकाङ्चका हतु दै, उसमे उ्योतिःरब्दकां भ्रयोग उचित दोश्रु 
योसे मी [युक्त है |--"तमेव भान्तमनुभाति सवे ०' ( उसके प्रकाञ्चमान होनेपर 
दी सबस्नकारित होते है, उसके रित होता 
` ओर्‌ "तदेवा उयोतिषां व्योति? (देवता उसकी उ्योतिर्योकी ज्योतिरूपसे, आयुष- 
रूपे ओर अद्तरूपसे उपासना करते है) । ओर सर्वगत त्रह्मको 
-  शखोक तक दी सीमित करन युक्त नदौ है, एेसा जो पीछे कहा गया हैः 
उसके उत्तरम कहते है--उपासनाके छिए सर्वगत ब्रह्मम भी प्रदेश्च विरहोषके 
स्वीकार करनेभ कोड विरोध नदीं है। परन्तु कष्टा है कि निरवयव ब्रहमके 






















































1. शलभा | 
[ज्यस्तुति यथा रच्छन्तम्‌ अनुगच्छतः खस्याऽपि गतिरस्ति, तथा सवस्य 








रोप्यस्य श्येयध्य आम्बनस्य 





पना अपना 
हते ई--““तस्य भासा” इ्यादिसे । कलसे अपरिच्छिन्न व्रह्म सूया 
आयुष्‌ ओर अग्रत है इस प्रकार देवता उपासना करते है । उपासनाके 




















उयोतिरेव इति । तदप्ययुक्तभ्‌ , परस्यापि ब्रह्मणी नामादिभतीकस्व- 


आदिमे, नेत्रे, हृदयम, इस प्रकार प्रदेशविशेषमे बह्छकी उपासनाए श्वुतिसं 
प्रतिपादित है । इससे “विदवतः पृष्ठेषु” ( विशव प्राणिवगेसे ॐपर ) ठेसे 


` नदीं दै, क्योकि नाम आदि प्रतीकोके समान ङुक्षिस्थ अ्योति भी परत्र 


` उपासना कस्नी चाहिए ) ब्रह्म प्रतीकद्वारा देखा ओर सुना जा सकता है 

अल्प फडकी श्रतिसे व्योति नह्य नदींदहै, एेखाजो पीडे कह गया है, वहं 

` भीरीकन्हीडहैः क्योकि इतने फठ्के छिए ब्ह्मका आश्रय करना चाहिए अहै 
इतने फरके किए बह्यका आश्रयण नदीं करना चाष्िए इस नियमे कोषे 





नही 


1 दिवः प्ररसपि कार्यः दसा अन्वय हे। जिस आलम्बन--आश्रयमे जिस उपस वस्तुक ` 
आरोप करते है, उन देोनौका साददय रहना चदिए रचा नियम नदीं है ) देषा कहते है-- 
 “्प्रखापिःः इत्यादिसे । “भविष्यति? के बाद ॒श्रहमज्योतिषः" इतना केष समन्नना चादिए! 
 अथौत्‌ जाठ्राभिरूप प्रतीक दाय ब्रह्म वच्छ ओरश्रुतदयेसकतादहै। तं यथायथोपासते 

( परमात्माकी जिस जिस भ्रकारसे उपासना करता दै, वैसा वैसा फल हेतादहै, पेसाश्रुतिं 






































य ल्म भाददसि दित व 
ष भाष्य ५ ~. ह प 
शेषकस्पना मोपपच्त इति । नायं 


(कभ 


धात्‌ प्रदेशविशेषकस्पनोपपत्त 








ब्रह्मम्‌ उपा 


"क ० 


चश्चुषि हृदये इति प्रदेशविरेषसम्बन्धीनि 









शतः ृषेषु इत्याधारवहुत्वदुपपादितम्‌ । यदप्येतदुक्तं 
पोषासुमिते कोके कार्ये उयोतिष्यध्यस्यमानत्वात्‌ प्रस्‌ 





धषयज्योतिष््रतीकत्वीपपतेः। शट्ष्टंच श्रतं वेत्युणासीतः इ 
तीकद्रारकं ृष्तवं श्ुतसं च मविष्यति । यदप्यल्यफल श्रवणा ब्र्येति | 


तदप्यनुपपन्नम्‌ । नहीयते एकाय ब्रह्माश्रयणीयपर्‌, इयते ने 
मील्यक्े अनवाद 


देटाविदोषकी कतपना करा डक नदी दै । यद दोष नहं दै ।, निरव ` 
मै भी उपाधिके संबन्धसे प्रदे्विदेषकी कल्पना हो सकती है, क्योकि 











बहृतसे आधारोकी उपपत्ति समह्नी चाहिद । ओर एेसा जो पूर्वमे कहा ` 
गया है कि उष्णता ओर शब्दस अयुभित इश्षिस्थ का्यैज्योतिमे आरोपित 


हयोनेक्े कारण चरोकसे पर ज्योति काययैज्योति दी है, यहं कथन भी युक्त 


का प्रतीको सकतीदहै। ष्ठं च श्रतं (च्ष्टदहै घोर श्रुतदहै इस प्रकार 


ताताजगामेह जा मक 


रत्वेभा व 
च सादश्यनियमो नास्ति इत्याह--प्रस्यापीति । सविप्यति ज्ह्मज्योतिष ` 
इति दोषः । तं यथा यथा उपासते तथा तथा फठं मवति इतिश्रुतेः इत्याह-- ` 
ते ' ह मि | ज्ञानफख्वत्‌ उपास्तिफलम्‌ एकदं किं न खादत आह---यत्र १. ( 

`.  .  रतप्रमाका अनुवाद्‌ ५९ ५ 















































२५८ 
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कि ^ 7 








मरस्तसवविरोषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोव दिश्यते, 
करूयमेव फं मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु युणविशेषस्म्बन्धं प्रतीक- 
 विरेषस्षस्बन्ध बा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारगोचरण्येबोचावचा। 
दृश्यन्ते अन्नादो वसुदानो चिदन्ति वसु य एवं वेदः (बर° ¢ 
इत्याद्या श्रतिषु। यद्यपि न स्ववाक्ये किञ्चिज्ज्योतिषो बरह्मरि 
तथापि पूरवस्थिन्याक्ये दश्यमानं ग्रहीदन्य भवति 
ञ्योतिश्रणाभधानात्‌ः इति । कथ पुनाः 
१ माष्यका अनुवाद त 
हेतु ब नदीं है । वस्तुतः जां सब विशेषके संवन्धसे रहित परतरह्यका 
पसे उपदेश्च ह, वहां एकरूप मोक्ष दी फल है, एेसा | 
आर जहां गणविरोषके संबन्धसे अथवा भ्रतीकविदोषके संबन्धसे व्रह्मका 


उपदेदा किया है, वहां नाना प्रकारके सांसारिक फु दिखाई देते है, जसे. 
कि “अन्नादो ८ यद्‌ आतमा सव अन्नौको खानेवाखा, धन देनेवाटा है, जो ॥ 
देखा समन्चता है, वह धन प्रप्र करता है) इलयादि शृतियोमे खष्ट है। 
यद्यपि स्ववाक्यमे ज्योतिका ङछ भी व्रह्मलिङ्ग नदींडै, तो भी पूर्वबाक्यमे ` 
स्थित ब्रह्मखिङ्गका प्रहण करना चाहिए, इसङिए सूत्रकार कहते ह “ज्योतिः 
इचरणाभिधानात्‌ । परन्तु दूसरे वाक्यम आए हुए ॒ब्रह्मकी सनिधिसे ज्योततिः ` 


ए व रत्नप्रभा | | 
हीति । हेवेकलवाद्‌ इव्यर्थः । प्येयं तु नाना इव्याह-यृत्र त्विति | दशवे ` 
जीवरूपेण अन्नमत्ति इति अन्नादोऽच्स्य आसमन्ताद्‌ दातावा। वस हिरण्यं ५ ¦ 
विरोषसम्बन्धं यो वेद्‌ स॒ धनं विन्दते दीप्ता्िः 

































































च्छ 























कविशेष- 








मवति । “नानो वाग्‌ उत्तमा मनो वा भतीकं वाचो भूयः इति प्रती | 
ध्यानश्चतिसंग्रहार्थम्‌ आच्यपदम्‌ । सन्निधेः श्रतिः बठीयसी इति रशाङ्ते-करथं 





१6 त्नप्रमाका अनुबाद 9 
कती दे यह कहते दं--“नदीयते" इत्यादिसे । क्षानके फलके समान उपासनाक्रा फट 
एकरूप क्यो न हो, इसपर कते दै--"“यन्र हि” इत्यादि! अथात्‌ शेव वस्तुके एक 

¦ ष्येय वस्तु भिन्न भिन्न प्रकारकीदै, एेसा कहते दै-~ 
श्वर जीवरूपसे अन्न खाता है, अतः अन्नाद" है अथवा स्वं प्रकरे ` 

























शि 





१111 भाष्यका अनवाद न | 
धरति स्वविषयसे कैसे दूर की जा सकती दै? यह दोष नदीं है। यदतः 
रो दिवो ज्योतिः (जो उस द्युखोकसे पर ज्योति है ) इसमे सबसे पहले पं 
वनाम ध्यत शब्द्‌ द्रायं अपनी सामथ्यैसे बरह्यका परामश दोमेसे आर 
बन्थसे पूर्ववाक्ये निर्दिष्ट बद्वा प्रत्यभिज्ञान होनेसे ्यातिःशब्द भी 
तासयेसे जद्यविषयक होता है) इख कार्ण यहां ऽ्योतिसे जद्यका ही रहण 
करना चाहिए ।। २४ 


त ता मात त मा ताता णा नानानना कुन 


न ^. रताः 9 
पनरिति । अथ प्रथमश्चलनुसारेण चरमश्वतिः नीयते इत्याह- नेष इति 
सर्वनाम्ना स्वसामर्थ्येन स्वस्य सर्वनाम्नः सामथ्यं सन्निहितवाचित्वं तद्बलठेन परा- 
मृष्टे सति इति योजना ! अर्थात्‌ यत्पद सामानाधिकरण्यात्‌ इत्यथैः ॥ २४ 
५  रलप्रभाक्रा अनुवाद (1 
वाखी श्रतिके सथदफे लिए 'आय'पददहै। संनिधिसे श्रतिः विङ्ञेष बलवती है, एसी ङ्का 
करते दहै--““क्थं पुनः” इत्यादिसे ! प्रथम श्र॒तिके अनुसार पिद श्रुतिच्छ अथं करना चाहिये 


एसा कहते ह---“ नेष" इत्यादिते । सवनाम द्वारा स्व वापथ्यसे अधात्‌ सवेगामक्ी जो सामभ्य 
समीपस्थको केटना दै, उसके बरसे परासदा होनेपर एेसी योजना दै । अधःत्‌--“यत्‌” पदका 


1 
1, 
दण तिन 


सामानाधिकरण्य हनेसे । २४ ॥ 
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ए हकः [जरै पड 






ध 1. पयाममितपकपवयफयय पमनम ततकनमनणतनममय्ननिपतकदयककैन 
॥ ग भीम ५ य $ + इ ४ ५४ र ) षः १ ७ 1 छं श 1 
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 प्दच्छेद--उन्दोऽभिघ्रानात्‌, न, इति, चेत्‌, 





तथा, हि) दशनम्‌ ¦ 





प्दाथोक्ति-टन्दोऽमिधानात्‌- गायत्री वा इदं सवं इति श्रते 


गायच्याश्यच्छन्दसः उपक्राम्तत्वात्‌ | पादुत्रयवत्त्वम्‌ सायच्या एव्‌ | उक्तम्‌ 1, न~ 
न तु बह्णः, इति चेद्‌ न, तथा-गायत्ीढनदोदवारा तदनुगते बरह्मणि, चेतोऽर्पण- 
निगदात्‌- -चितत्क्षेपस्य कथनात्‌ [ पादत्रयवत्तं ्रसण एवोक्तम्‌ ] । तथा हि 
दर्ानम्‌--अन्यत्राऽपि “एतं दयेव वहवचा महस्युक्थे मीमांसन्ते इत्य 
ब्रह्मणः उपासनं दृष्टम्‌ । छ {0 ४ 1 
4 1 । 
त्रिपाद करी 

 श्रतिमे गायत्रीहन्दद्ारा गायत्री अनुगत ब्रह्मम चित्तकी एकाग्रता करनी चािए 
एसा उपदेदा किया गया हि, अतः ब्रह्म दी त्रिपाद कहा गया है ¡ ओर शतं ह्येषः 
ऋग्वेदी होतृगण उक्थरा््रहयरा उस परमास्माकी उपासना करते है ) इत्यादि 


\ , भ ‰५,४ ग । 


धटे मी विकारदरारा दी व्रह्मकी उपासना देखी गई है | 
माष्य 

्तम्‌- पूर्वस्मिन्नपि याक्ये न अ्ह्माऽ 

 किथ्वः (छा २।१२ 

इति । तत्परिहर्तव्यम्‌ 






























अथ॒ यहु 
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0 : माप्यका अनवाद ~. 
पूर्वपक्चीने यहजो कहा थाक्रिपूर्ववाक्यमे भी ब्रह्यका अभिधान नहीं दहै, ` 
क्योकि गायत्री वा इदं स्ब०ः ( यह्‌ सव प्राणिसमृह आर यह जो छ है 
बह सब गायत्री ही द) इसमे गायत्री नामके छन्दका अभिषान हैः उसका 
जब (इतनी उसकी महिमा ह) 





न्की.. , ५ 






















रलनमरभा 
रङ्ामेकदेशी 























~ त = २ । 
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ष्याद्‌ बह दर्धितब्‌। नैतदस्ति माथी श इदं सवे 
गाथत्रीश्पक्रम्य तामेव भृतपथिवीच्रीरहदयवाक्धाणणभेदैव्यार्याय 
सैषा चतुष्पद्‌ दै 









री 





ड्विधा गायत्री तदेतदचाम्यनूक्तं तावानस्य महिषा 





इति तस्यायेव व्याख्यातसूपायां गायन्याष्रुदाहतो सन्तः सथमङ्धस्पा्रञ्च 





चतुष्यादभिदध्यात्‌ । योऽपि तत्र यद्रे त्र्य (छा० २।१२।५,६) 
इति ब्रह्मशब्दः सऽपि छन्दसः प्रषृतत्वात्‌ छन्दोविषय एव । “य एतामेवं 








निषदं बेद' (छा ३।११।३) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते, 
इन्धधिधानान्न ब्रह्मणः व्र्तत्वधिि चेत्‌ | 





भाष्यका अनवाद ` 
इख ऋचाम चतुष्पात्‌ त्रह्यका वणेन किया गया है, तव पूर्वाक्त वाक्यम 
छन्दका कथन होनेदे ब्रह्य नदीं कदा गथा है यह कैसे कहं सकते हय 
ूर्वपक्षी--यह प्रमाण टीक्‌ नहीं हे; क्योकि (गायत्री बः ( यह्‌ सब 
गायत्री ही है) इस प्रकार मायत्रीका उपक्रम करदे उसका ही भूतः, प्रथिवी; 
रासीर, हदय, बाणी ओर म्राणके भेदसे व्याख्यान करके उसी व्याख्यात 
गायत्रीके विषयमे सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री ( यह चार पाद्‌- 
वारी, छः प्रकारकी गायत्री दह, इसं चास कहागया है कि उसकी 
इतनी अहिमा हे ) यह्‌ मन्त्र उदाहस्णकूपसे दिया गया हं । यह्‌ मंत्र अकस्मात 
विना किसी कारणके चतुष्पाद नह्यका किस प्रकार अभिधान करेगा । उसी 
प्रकरणं ध्यै तद्‌ नद्यः श्रुति जो ब्रह्मशब्द दै, वह मी छन्दके ही प्रकरणमें 
 पटित होने कारण छन्दका ही काचकहै, स्योकछि श्व एतामेवं: (जो इस 
ब्रह्मोपनिषद्‌ को--बेदरदस्यक्छो इस प्रकार जानता है ) इस श्रुतिभें व्रह्योपनिषद्का 


# | ४) 


ठ्याख्यान वेदोपनिंषद्‌ है, अतः दन्दके अभिधानसे जह्य प्रकत महीं है 
लङ | 


























शङ्कां साधयति- तैतदित्यादिना । चदुप्पद वादिकं पूर्वमेव व्याल्यातम्‌ | 


अयं एत तै वरमिति । वेदरहस्यभूतां मधुवि्याम्‌ एवम्‌ उक्तरीत्या यः कथिद्‌ ` 

वेद, तस्य उदयार्तमयरहितव्रह्मपाप्तिः सवति इत्यथः } तथा च वेदत्वाद्‌ गायन्यां ` 
८ रत्नप्रमाका अनवाद ध ॥ 4 ५ 

शङ्कां दूषित करता द---“कथम्‌ः इत्यादिकं । रङ्को सिद्ध करत 

गायत्री चतुष्पदा मादिका पूर ह्य व्यास्यानं ।केया मयां “य एतामेव इत्यादे । 

 वेदरहस्यभूत मधुवियाको पूवक्त प्रकृस्से जो जानता हैः, उसको जन्म अर ख्य रहित ब्रह्मस्वरूपकी ` 





(~: 


‰“ 


अर्ति दती है! अतः वेद होनिके कारण गायत्रं ब्रह्मलव्दका प्रयग यक दहै अर्थात्‌ यायत्रीको ` 
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। पणत ् यधयमतयययगयतयणययनावनथयन पद 0 नाणक शय थः न्म, ४ 
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तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽप॑णं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन 1 
चते--शगायत्री वा इदं सर्वम्‌" इति। न्करसंनिवेशमात्राया गायत्र्याः 
`  स्ीत्मकतवं सम्भवति । तस्माद्‌ यद्‌ गायन्याख्य कारेऽनुगतं जगः 
बह्म तदिह सर्वमित्युव्यते । यथा “सनं खखििदं बह्म! (छा० ३।१४।१) इति 
कायं च कारणादव्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः--तदनन्यत्वमारम्भणक्षब्दा- 
दिभ्यः ज ष्° २।१।१४) इत्यत्र । तथाऽन्यत्राऽ 
उपासनं दरयते- एतं चेव बदघचा महस्युक्थे 
4. | | .:-.  . . अष्यका अनवाद ` ; : श 
` सिद्ान्ती-नदीं, यह दोष नदींहै, क्योकि गायत्री नामके छन्द द्वारा 
` उसमे अलुगत ब्रह्मे यचित्तकी पकामता गायत्री वा० ८ य सव गाय 
दीह) इस नाह्मणवाक्यसे कदी गई है । वस्तुतः अश्वर-रचनाहप गायत्र 
`  सबौस्मक नहीं हो सकती, इसछिए गायत्रीनामक विकारभे अनुगत 
`  जगत्का कारण जो ब्रह्म दै, वही (सर्व शब्दसे कहा जाता ह, जैसे कि पस ॥ 
 खरिविदं० ( यह सव न्हमही दै) इसमे है। ओर काय कारणसे अभिन्न रहै 
यहं श्दनन्यत्व इस सूत्रम करगे । इसी प्रकार "एतं दयेव बहृटृचा महत्युक्थे" 
(इस प्ररमात्माकी ही ऋग्वेदी महान्‌ शखमे उपासना करते दै, इसीकी यजदी 











































 जह्मशब्दो युक्त इ ति भावः । गायत्रीरब्देन तदुपादानस्ेन अनुगतग्रह्मरक्षणायां 
 बीजमनुपपत्तिमाह--न्कषरेति। अह्णोऽपि कथं सरवीकलम्‌, तत्राह-- 
कार्यश्चेति। न च गाय्या ध्यानार्थं सर्वात्मकलवारोप इति वाच्यम्‌ । स्वतः 
`  सर्वीत्मनो ध्यानसम्भवेन ज्दारोपायोगादिति मावः । (तथाहि दशनम्‌! इति सूत्र- 

शे व्याच्--तथान्यत्रेति | डयते इति दीनं दृष्टमित्यर्थः । एतं परमास्मानं 
1. स्लममाका गतुवाद 1 

ब्रह्म कहना ठीक दै । मायत्रीका पादानं होनेके कारण उसमे अनुगत ब्रह्मम गायत्रीरव्दकी १1 
रा करना चाहिए, इखम अनुपपत्तिरूप कारण बतलति है--““नद्यक्षर इव्यादिसे । ऋय  . 
केसे सवत्मक ह इसपर कहते हं--“ार्यं च” इदादिसे । ध्यानके निमित्त गायमि 
त्मकताका आरोप क्रिया है, कथन ठीक नही है, क्योकि जो स्वतः 















भी 





४१ । 

















९ ‡ + ( ए० अ इ | १ २) ति 
क 
प॒ पूस्मिन्‌ वक्यं चतुष्यात्‌ ब्रह्मनि 
 पराुरय्तं उपानान्तवघानाय 


अपर आह- साक्षादेव मायत्रीष्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते › सख्यात्चासा- 
| मपव्यका अनदद्‌ | 
अभिमं उपासना करते है, इसीकी ही सामवेदी महान्रतनामक कतमे उपासना ` 















करते हँ ) इयादि दूसरे खम भी विकार द्याया नञ्की उपासना देखी जाती 
है। इससे सिद्ध इ कि पूर्ववाक्यमें छन्दका अमिधान होनेपर भी उसके ` 
दरा चयुष्पाच्‌ ह्य ही निदि है । उसीका अयोतिवोस्यमें दूसरी उपासनाका 


विधान करनेके किए परामरी होता है | ‡ 
दूसरे कहते हँ कि गायत्री शब्दसे साक्षात्‌ ही बह्यका प्रतिपादन होता है, 


क्योकि संख्याकी समानता है जसे गायत्री छः  अक्षरवाले चा र पादोंसे युक्त ` | 


1 


रत्नमा 

बहवृचा ऋगवेदिनो महति उक्थे शखै तदनुगतदुपासते ! एतमेव अभिरहस्ये 

““तमेतमधिरिव्यध्वर्यव उपासते" इति श्रतेः यजुर्वेदिनोऽा उपासते! एतमेव 
छन्दोगाः सामवेदिनो महारते क्रतौ उपास्ते इति रेतरेयारण्यके दृष्टमित्यथै 

गायत्रीराब्दो ब्रह्मरक्षक इति व्याख्याय गोण इत्याह्--अपर इति। साक्षादेव 


 वाच्याभब्रहणं विना एव इति यावत्‌ । पूं तु उपास्यतया गायत्रीपदेन अज- ` 
 इल्लक्षणया गायत्रीब्रहमणी द्वे मपि रक्षिते | न च गायत्री सर्वम्‌" इत्यन्वया- 
| | सम्भवः घटो रूपीति पलर्धकदङ् ज्यक् ूपुन्वसद्ुर्‌ गायत्री पदाथंकदेरो 


रत्नमरभाक्रा अनुबाद्‌ 


| "हृदयतः इस व्युत्पत्तिं दरानशब्दका अथ ष्टः हे ऋग्वेदी खग अथात्‌ होतृभण इस परमा ` ५०५ 

त्मका सहन्‌ राल्लम चार्‌ करत ह अथत्‌ कट्‌ राछ्ल्म अनुगत हं एेसा ध्यान करते दं) 1 ह ्‌ ई । ( 

 अग्निरहस्यमे 'तमेतसन्निरिर' ( अव्वयुंगण अग्निर्पक्ते इस ब्रह्मी उप्रासना करते) दसा ` 
नि श्रुति कती दै, अतः यजुवद अग्निभे ब्रह्मी उपासना करते सामदेदी सदहाबतत नामक ` 
शाम महमा उवासना कर्त ह, धसा एतरयारण्यकमं दखा यया हुं ५. १५1 (| ८ 
गायत्रीरब्द्‌ ब्रह्मलक्षक दे एसा व्याख्यान करके अब उर्षको गोण कदहुते ह: "अप्रः 1 


(रि 


 इलयादिसे । 'साक्षदिवः--वाच्याथग्रहण कयि विना ही ! पहले तो मायक्रीपद अजदछक्षणक्षि ` ८ 
 मायत्रौ ओर ब्रह्म दोनौका उपास्यर्पते अ्रतिपादन करता है दसा कदा । इस प्रकार लक्षणाकां ` 
सहारा ठेनेसे "गायत्री सव॑" इसका अन्वथ नदी हो सकेगा, दसा नदौ कदना चाहिए, क्योक्षि ` 
म तस ( वर स्पवान्‌. हं ) इसम पद्‌थक्‌ एकदश व्यरक्िमं रूपका अन्वयदहु, वसद ५ । र | ५ 


त मा तित ण ७५७००६०५ नि 
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7  माष्य 
म्यात्‌, यथा गायत्री चतुष्वदा वडशुरैः पदैः 
तथाऽन्यत्रापि छन्दोगिधायी शब्दोऽधान्तरे संख्या्ामा 


न, 











9  भाष्यकाअनुवाद 
बेसेदी ब्रह्नभी चतुष्पाद्‌ दै। इसी प्रकार दृसरे खलं का 


९५ 9) 


अभिधान करनेवाले शृब्दोका, संख्याकी समानतासे, दूसरे अर्थे प्रयोग देखा 
जाता हे, जेसे किन्ते वा एते पच्चान्ये०ः (ये पांच ओर दूसरे पांच, दल होकर 


५ 





णा नाना. 


: | | (1 रत्वभ्रमा 
गायञ्यनुगते ब्रह्मणि प्रधाने सवीप्मकत्वान्वयसम्भवा 
















अधुना “तथाहि दशनम्‌" इति रोषं 
अधि ७.५ ि सि (8 
भ्याच्ट--तथेति । संवगविदयायास्‌ अधिदैवम्‌ अभिसूर्थचन्द्रम्भांसि वायौ रीयन्ते । 
अध्यास वाकूचक्ुरोत्रमनांसि प्राणमपियन्ति दसयुक्तम्‌ । ते वा एते पश्चाऽन्ये 
आषिदेविकाः, पञ्चाऽन्ये जध्यार्मिकास्ते मित्वा दरसंस्थाकाः सन्तः कतम्‌ 
 : इति उच्यन्ते। अस्ति हि छतत्रताद्वापरकचिपंज्ञकानि चत्वारि च॒तानि क्रमेण 
 चतुरहव्यङ्गवुव्यङ्केकाङ्गानि। तत्र कृतं दासक भवति, चतुषु अङ्कषु त्रयाणां 
4 1८. रत्समभाश्ा अनुबाद । 
गायत्र पदाथके एकदे गायर॑मे अलुपत व्रह्म ज प्रधान वस्तु दे, उसमें सवोत्मकल्वकर 
` अन्वय हो सकता दे, एसा तात्पर्य है । अतः सूत्रम सिद्धान्तभागका यह अर्थं हे- इस अ्रकारसे- 
|. मायत्राक समान चतुष्पत्वं ( चतुष्पाद्‌ होना ) गुणक साद्दयसे ( गायत्री ओर ब्रह्मे च~ 
 .  प्ाद्‌ हीने से ) चित्त ब्रह्मम समर्पित क्रिया जाता ह जिससे, वह चितोर्पणः अर्थात्‌ गायत्री 
ब्द दै, उसते व्रह्का ही जभिप्रान होता दै, इस कारण छन्दका अभिधान अशिदध हे । अव 
(तथाहि | ददनम्‌" इस शेष भागका व्याख्यान करते है--“तथा" इयाते । दवर्मवि्यामि 
देवताओं ` अभ्नि, सूर्य, चन्द ओर जरु वायुम जीन देते है ओर शरीरम 








@ 





वाणी, नेः कण आर्‌ मन प्राणम सखन देते है। वे पाच आधिदैविक चौर 
पाच आ्वरासकं मिलकर दस कृतः कटति हं । वस्तुतः छत, तरेता, द्वापर ओर कलि इस 
रो ओर एक अङ्कके है । कृत-४, तरेता- , दपर 


नि 1 


स्वप्रकाद चिदत्मामे अथवा प्रसिद्ध द॒लोकम 




















ग्योषनिषद्‌ ४ अध्याय ३ खण्डे संवगौविचा कही गः 









धि० १० सु०२५] शङ्करमाष्य-रतनग्रभा-मापालुवादस 


परधाप्रतषकयापकथक पमन 
(भि 











8. न  माष्यका अनुबाद ध 
॥ वे छत करते हैँ ) ठेसा उपक्रम करके श्सैवा विराड० ( यह्‌ अन्न भष्क 
चिराद्‌ है ) ठेसा कहा है । इस पक्षमे ब्रह्यका ही अभिधान है, छन्दका अभिधान 

नहीं है । पूर्ववाक्ये सर्वथा जह्य ही प्रकत है ॥ २५ ४ 


रलम 
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|  जरिषु द्वयोः द्वयोः एक च जन्तभीवात्‌, तथा च द्ञसगुणेन बाय्वादयःछ्ृतचब्देन 
~ उच्यन्ते एवं ततं वाय्वादीनाम्‌ उपक्रम्य आह-सेवेति। विषियपिक्षयां 





खीलिङ्गनिर्देशः । विरा्देपदं छन्दोवायकस्‌ , “दशाक्षरा विराड्‌" इति श्रते 


०५, 
[जभ 


दक्त्वसाम्येन वाय्वादयो विराडिति उच्यन्ते एवश्च दरखदट्ररा वाथ्वादिष 
कृतत्वं विराट्च ध्येयम्‌ । तत्र विराट्ध्यानात्‌ सर्वमस्य अन्ने मवति, ५अन्नं 
विराड्‌" इति श्रुतेः, कतत्वध्यानादन्नादो भवतति, तचत अन्नादत्वात्‌ ध 
हि स्वीयचतुर्केषु ज्यङ्कादिकम्‌ अन्तर्मावय॒त्‌ अन्नम्‌ अत्तीव रक्षते । अत एव 
कृतजयाद्‌ इतरयूतजयः श्रुयुक्तः । “कृतायविजितायाञधरेयाः संयन्ति" इति । ` 
अयः चतम्‌, इृतसंज्ञोऽयः कृतायः स विजितो येन तस्मे, जधरेयाः व्यङ्गादयः 
अयाः संयन्ति उपनमन्ते तेन जिता भवन्ति इत्यथः ¦ एवञ्च सा वाय्वादिदचा- ` 
४ रत्तप्रभाक्रा अनुवाद ५. 
 कलि-१ । चार संख्यासे युक्त कृत दस संख्यावाल होता है, क्योकि चारमं तौनका तनमे दोका 


४ 
















ओर दोमें एकका अन्तमाव दनेसे दस हेते है ¦! वायु आदिभी दसद) इस ्रकरसं्याकी 


प 





समानतासे छ@रतत्वका उपचार है । इस प्रकार वायु आके कृतत्वका उपक्रम करके कहतेर्दै-- = ` ` 





 विरद्पद छन्दोवाचक ह, क्योकि ददचश्षरा०” ( दस अक्षरवाटा छन्द विरद्‌ दै ) देसी 


अन्न हेति दै, वयक अन्नं ° देसी श्रुति है । तत्वे ध्याने अन्नभक्क होता है, क्य 


अतः अन्रभक्षक-सा मादू पडता दै) इसी कारण श्रुतिमे कृतके जयसे अन्य बूतका जय 


कहा है--कृताय्िजेताया०' अय--यूत, छृतसंज्ञक अय ताय है, उसको जिसने जीता ` 










^ इलयादि । विराट्चब्द खीलिद्ध है, अतः “साः “एषा एसा च्वीलिङ्गका निर्देश कियाद! ` 
है दज्ञत्वकी समानतासे वायु आदि विराट्‌ कलते हँ । इस अकार दकत्व द्वारा वादु आदिमे 
तत्व ओर बिराय््वका ध्यान करना चादिए । उनमें विराुत्वके ध्यानसे उपासक्कै खव 






=  कृतयूत सन्नभक्षक दै! कृत अपने चार अङ्खेमे तीन अङ्क आदिका अन्तभोवं करता, ` 







५ दै, वह तीन, दो ओर एक अङ्कवले पासके जीतता हे । इस प्रकार बु आदिः दाः ` 4 




































त 
सिका एषा कृतक्षब्दिता वियद्‌ अन्नम्‌, छतचात्‌ अन्नादिः 





ध 


गायत्रीतिपदस्य रक्षकत्वे गोणतेऽपि च इत्यथः । अत्र अपर्‌ आह इति अपरपदेन 
गणत्वं स्वमतं न इति योतयति | अजहर्लक्षणार्क्षे हि व्वाश्ने गायत्रीः इति 
गार्मखं "गायति च त्रायते च' इति निरूक्तनामकतञ्च॒ गायच्या उपाधिखेन 
पास्यस्वाद्‌ उपपन्नतरम्‌ ¦ गणपक्षे गायत्रीत्यागात्‌ तदुभयं सर्वीरमकतमन्रिण 
उपपादनीयम्‌ । एवं गायत्रीपदस्य स्वाथत्यागोऽप्रसिद्धचतुष्पात्वयुणद्ारा विप्र 
कृष्टरुक्षणा चेति बहु अस्मञ्चसम्‌ ॥ २५ 











1: रतममाका अनुवाद 
त्म होकर कृतसंक्तक विरार्‌ अन्न 












पके पक्षमे जिकषमै 
दयोती दे 'वाग्वे०" इयं अकार वाभूपत्व ओर गायति ० इस रकार 
` निर्क्तनामकत्व ये दोनों गायत्रीरूप उपाधिद्वारा उपास्य ब्रह्मम ठक उपपन्न हेते दै, माण पश्चमे 
 मायत्रीका लाय हौ जता है, अतः उन दोनोंक्ा केवकं सर्वात्मकत्वक्छ हतु 
उपपादन करना पडेगा । इसलिए इस पक्षम गायत्रीपदका रुख्यार्थलयाग ओर अरि 
चतुष्पात्व आदि गुणद्वारा बहुत दूरकौ लक्षणा इदयादि बहुत अस्मजंस प्रप्ठहोते दं ॥ २५ ॥ 

















वि 1 








७०० 





कौत १ ता मो णयना कोक नि ४५११ क तनणि्णेतिििययिव 


१) ““वाच्याथमपरित्यञ्य इत्तिरन्यार्थके तु या 
| काथेतेयमजहती शोणोऽयं धावती तिवत्‌ ॥* 1 
वाच्य अथैका त्याग न केर्‌ वाच्य अर्तने सम्बन्ध रखनेवाङे अन्य अर्थम जो शब्दकी द्रति दै, 
वंह अजदलश्षणा कदी जाती ई । इसका उदाहरण ई--“चोणो धावत्तिः । यहां पर “शोणः शब्दका 
वाच्य अथ रवण हे। ब्रह युण हे, उत्तमे घावन क्रिया किसी प्रकारसे मी सम्भव नहींदहै, 
दसरिष “लोणः चन्द वास्य अथै--र्तवभका त्याग किये दिना र्तवणै-सम्बन्धी अश्वको कता दै 


४५4 ¢ 


उक्त भजदती कक्षणाके पक्षम 'सावन्रौ वा इदं सवम्‌ श्रुति्े पठित गायत्रीपद अपने दरार 
अथका त्याग किये निना स्वोपाधिकः ज्यका बोध करता है 


५१, 


गाणपक्षमे “सषा चतुष्पदा” श्रुतिमे गायत्री चतुष्पात्‌ कही गई है ओर “"पाल्येऽस्य स्वौ 
भूतानि त्रिपादस्यादतस्‌^्र बह्म चदुष्पात््‌ कडा गया हं । इस चतुष्पाखरूप साडदयन्े "गायत्री पद 
अप्रने अर्थका त्यागकर श्रुतम उक्त सर्वात्मकताकी सिद्धि किष बह्मका वोच कराता है। इससे. 
भरती द्योता है कि जिस प्रकार आलङ्कारिक सादृदय सम्बन्धे गौणी लक्षणा मानते ई भौर सादृदयसे 
मापिरेक्त सम्बन्धसे शुदा लक्षणा मानते इ, वे ये नदी मानते किन्तु रक्षणक विना हयी उपचारे ` 
अन्य शब्दका अन्य अम प्रयोग होता दहै ठेसा मानतेहै। 1 























ततमत ता ०७०००००७ ७५०१०५१५ 






















पदार्थोक्ि १ भूतादिपादन्यपदेशोपपत्तेः- गायत्री वा इदं सर्व॑ ० इति श्तौ 

कथितस्य भूतादिपादस्वस्य ब्रहमप्येव उपपन्नत्वात्‌ , च-अपि, एवम्‌-- मायग्रीरब्देन 
गायच्यनुगतं ब्रह्मेव उच्यते | | 

भाषाथं--गायत्री वा इस श्रतिमे भूत, प्रथिवी, रारीर ओर्‌ हृदय पाद 
कहे गये है, यह कथन ब्रह्मम छै उपपन्न हो सकता है ८ केवल छन्दोखूप गायत्री 

के भूत, प्रथिवी आदि पाद नदींहो सक्ते है), हसते भी स्पष्ट हैकि गायत्री 
रब्दसे गायत्री अनुगत ब्रह्मका दी बोध होता है | 








श (य 


इतथेवमभ्युपगन्तव्यभस्तिं पूवेस्मिच्‌ वाक्ये प्रकृतं अरह्चति, यतो 
भूतादीन्‌ पादान्‌ व्यपदिशति । भूत्रथिवीक्षरीरहदयानि हि निदिशयाऽऽह- 
(सैषा चतुष्पदा षदड्षिधा गायत्री" इति । नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवरुख 
म्यक अभवद्‌ | 1 
इस कारण भी पूर्वैवाक्यमे ब्रह्म ही प्रकृत है, यह स्वीकार करनां चाहिए, क्वौ- ` 


कि श्वुति पादरूपसे भूतादिका व्यपदेश्च करती हे । भूत, प्रथिवी, शरीर ओर 
देयका निदेश करफे कहते है--सेषा चतुष्पदा० ( वह चार पादवारी छ 





1 


रत्म्र्या 


। गयु “भायत्री [ ई९ सवेस्‌' ५ प्रथमगायन्रीश्रतेः कथं छश्चणा इति 
आशेङ्कय वाक्यरोषगतसवात्मकत्वायनेकबस्वसखमाणसंवादेन ब्हमणि तार्या ` 
भृमादू इत्यह --भूतादपा एवपद्‌थमह्‌ -- इतर्चेति सूत्रस्थादिपदाथं ६ ध र 
दशयति 1 ति} अत्र सूत्रभाप्यकारयोः भूतादिभिः चतुष्पदा 
0 रत्नप्रभाका अनुबाद व 
यदि कोर कहे कि गयत्री वा०' ( यह सुब गायत्री दीदे) इस ग्रकरार परथमं श्रत | | ५ 
गायत्री खब्दकी लक्षणा किस प्रमाणसे को जाय १ इस आराङ्कापर वाक्यक्ञेषमें रहनेवके स्वा- 


 त्मकत्व आदि अनेक वलवान्‌ प्रमाणोकी एक वाक्यतासे ब्रहम तात्पर्यं समक्षा जाता हे, अतः ( 
लक्षणा करनी चाहिए पेसा कते दै--““भूतादिपाद इत्यादिसे । “एवः पद्का अर्थं क ते दै 









“इतश्च” इत्यदिसे ! सूत्रगत आदि" पदका अथं कदते है--“भूतष्रथिवी इत्यादिसे। य्हा- ` 












































३. पा 
(न ५4 कयम ६, 1 0101 र ॥ (५ । 
धि शि 





दधनद 


५ ति क का 








हि का क + ॥ स 














दसो भूतादयः पादा उपपद 
येत-'तावानस्य शिषः इतिं 
घ भूतां सतं 
इति सबत्मत्योपयतेः । पुरुषदरक्तेऽपीयम्रम्‌ च्रं 
स्मृतिश्च ब्रह्मम एवंरूपा दशेयत्ति--शविष्टम्याऽ्ट 
स्थितो जगत्‌" (भ०ओी° १०।४२) इति । यद तद्‌ बरह्म (छः 


४; 
९4 


ईतच निर्द॑स एव स्ते ख्या उपपद्यते । ने वा एत 


माष्यका अनुद ॥ि ५ ॥ | ५ 4 र | र 











ते 
। अनया हि च 


4 




























` ।. ( उसकी इतनी महिमा ह) इस ऋचाका समन्वय न 
( ८ इय ऋचा द्राय स्वरससे ब्रह्यका ही अभिधान होताहै, स्यं 








भूतानि ( सव भूत उसका एक पाद है ओर दिवे तीन पाद 


॥ [0 


प्रकार सवोत्मता उपपन्न होती पुरष सुभे सी यह ऋचा ब्रह्म-तिषयकर्ह 

८ कही गई है । "विष्टभ्याहमिदं ० ( एक अंसे इस सम्पूणं जगतको व्याघ्र करकं 
मै स्थित ह) यह स्ति सी ब्रह्मम सबोत्मतता दिखल्ती है । पूं वाकयस ब्रह्मके 
स्वीकार करनेसे दी “यदै तद्‌ ब्रह्मः यदह निर्दड ञुख्याथसे संगत होता है । चञ्च 
















वि 


1 1 वमा 
गायत्रीति सम्मतम्‌, षडक्षरेतुप्वाच्वं वृत्तिकारोक्तम्‌ अप्रसिद्धम्‌ । चकार 
सूचितं युक्त्यन्तरम्‌ मह--अपि चेति ¦ ब्रहमपरसृक्तोत्यन्नतवात्‌ च तस्याः 
तत्परस्वस्‌ इत्याह--युरुषेति ¦ ब्रह्मपदस्य छन्दोवाचित्वम्‌ उक्तं निरखति-- 


यदै तद्‌ बरहमेति । [एवं सति [-पूैस्याश्चि ब्रक्षोक्तौ इवर्थः । हदयस्य चतुरदि् 





1 रत्नप्रभाक्ता अनुबाद 






पर सूत्रकार ओर भाष्यकारका यदह मतदहै कि गायत्री भूत, 


` बेतुष्पदा है ओर छः छः अक्षररके चार पादि चठुष्पदा है, 
वह अभ्रसिद्ध दे । सूत्रगत चकारे सूचित दूसरी युक्ति कहते दै 
















4 


ब्रह्मप्रतिष।दक सूक्तसे उत्पन्न दै, इससे मी वह ऋकू ब्रह्मपरक है रेषा कहते 
इतयादिसे । बह्मपदं छन्दोवाचक हं यद जो पौ कहा दै, उसका निराकरण करते है-- 





























आधि० १० सु० २९] साङ्रभाष्य-रत्नप्रभा-मापाडुषादसहित २६९ 


110 





(> 141 





शि ता र मि नि ना 0 त + का, प व + ^ ता ^+ त + ^ क 
अ ५ ४1 न्ध ६9४१ 
[द] | दष ् 9 ८. ह पकः ध 41 
।६ , ईषते च हदयद्ुदिदु अद्दुरुदश्ुतित्रह्ष- 
र ॥ १ भ "ख ४. ४ | १ "¢ प ५4 + ८ 





धतायां इव्भवति । तस्मादस्ति पूवस्मिन वाक्ये अद्य 
। तदेव वरह ज्योतिधाक्ये दुसस्वन्धात्‌ प्रत्यथिज्ञायमानं षरा- 
ति श्थितम्‌ | २६॥} .. 

 माष्यका अनुवाद 


बह्मपुरुषाः' (ये पांच ब्रह्यपुहष हँ ) ओर ष्टृदयसुषिषु>' { हृदयके छिद्रे 


म 
लं 





दर्य्‌ 








५ ¢ ं > 
बह्मपुरुष हे ) ये श्रुतियां पूर्ववाक्यका ब्रह्मके साथ संबन्ध है रेता निश्चित होनेप 
प । [ते ४ ५ 
ही संगत द्यती है! इससे सिद्ध हुजा करि पूर्ववाक्ये बरह्म प्रकृत है । ओर 
यसंबन्धसे प्रयभिज्ञायसान उसी बहक ज्योक्तिवोक्यभे पशमे होता है । २६ ॥ 
रत्नप्रभा र 
ऊध्वं च पञ्चदुषयः सन्ति ¦ तेषु बरह्मस्थानहनगरस्य प्रामादिद्ररिषु करमैण प्राण 


[0 


म्यानापानसमानोदानाः पच्च द्वारपास इतिं ध्यानाय श्रुत्या कल्पितम्‌ | तत्र 
हेदयच्छिद्रस्थप्राणेषु ब्रहमपुरूषद्वश्चतिः हदि गायञ्याख्यव्रह्मण उपासनासम्बन्धितायां 
ब्रह्मणो द्रारपार्त्वाद्‌ ब्रह्मपुरुषा इति सम्भवति इत्याह-- पश्च बरह्मति ॥ २६ 


रत्वप्रमाका अनवाद 
तद ब्रह्म इत्यादिसे ¦! { एवं सति | -पूतेवाक्यमे वह्यका अभिधान होनेपर । हदयथकौी चारे 


चकः # नः 


वदिक्लाजाम अर्‌ ऊर्पर्‌ पाच छह  व्ह्मक स्यन्‌ हृद्यर्य नरक उन षूवाद्‌ द्वाराम्‌ व्यायके 


 छिषए प्राण, व्यान, अपान, सथान ओर्‌ उदान इन पाच द्वास्पालकी कंठ्पना श्रुतिमे की ग 


# स 


हे, हदयस गाय्चीर्सस्तक ब्रह्मी उपाकषनके सलन्धमें ब्रहमकरे द्वारपालक दोनिसे पाण आरि 
ब्रह्मपुरुष कहलाते हं, अतः हदयके छिग्रीसं रदनवाटे प्रण आदि वत्रह्यपुरषदह ठेसा प्रति 
। # [ त ` नि रतं , श क {ज < ~क 

पादन करनेवाली श्राति उप्रयद्न होता हं धसा कहत द--"पञ्च बरह्म" इत्यदि } 
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2 -पदाधथाक्ति -- त्रिपादस्यामृतं दिवि इति गायत्रीवाक्ये ब्रह्मणः ब्रह्मण्डा- 
` न्तवरतिखञुक्तम्‌। (अथ यदतः परो दिवो उ्योतिदीप्यतेः इति ज्योतिवीक्ये 
बरह्मणः ब्ह्मण्डादुपरि अवस्थानुक्तम्‌ तथा च } उपदेशमेदात्‌-गायत्रीवाक्य- 
 ज्योतिवौक्ययो; परस्परविरुद्धार्थकलात्‌ न-परामाण्यं नास्ति, इति चेत्‌ न, उभय- 
स्मिन्‌ अपि--वाक्यद्वयेऽपि अविरोधात्‌--विरोधाभावात्‌--दिविः इति समी 


विभक्तैः रक्षणया पञ्चमीविभक्त्यथेबोधकवात्‌ [ उभयवाक्ययोः प्रामाण्यमस्तीति 































रसा कहना उचित नही दै, क्योकि दिः इसमे सपमी विभक्ति ठकषणा 
थका ही बोध कराती है, अतः कोई विरोध न हानेके कारण 














ध छे बो शता 81. : 
६ ५ 1 ¢ < वत्र 4 - भवि ९ ध 
यद्प्येतदुक्तम्‌ पूर्वत्र श्रिपादख्यागृतं दिवि' इति सप्तम्या चोः आधारः 
अथ यदतः प्रो दिवः! इति पञ्चम्या मयाद्‌ाः 











. त्वेनोपदिष्टा) इह पुनः ' 
 त॑स्मादुपदेशमेदा तस्येह प्रल्यभिज्ञानमस्तीति, तत्परिहते> 
1 आष्यका गनाद्‌ 

भन्निपादस्ा० इसमे सपमी विभक्ति द्वारा चौ आधाररूपसे उपदिष्टहै ओर 
अथ यदतः परो०ः इसमे पंचमी विभक्ति द्वारा यो मयौदारूपसे उपदिष्ट है, अतः 


पि 111 














स ७७०५ 
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आधि० १० सू० २७] चाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-भाषाडुवादसदहित २७१ 
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व माव्य - व 
श च्यते- नायं दोषः उमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ) उभयस्मिन्र पिसत्र- ` 1 
म्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेके न प्रत्यभिज्ञानं विध्यते । यथा कोके बृक्षा्र- ` ॥ | 
५ संबद्धोऽपि इ स्येन उभयथोपदिश्यमानो दश्यते-इक्षप्रे च्येनो बृक्षश्रत्‌ 
परतः इयेन इति च । एवं दिव्येव सदु ब्रह्म दिवः परमिः्युपदिश्यते 
म्यक अनवाद 

















उपदेशक भदस उसका ( बह्मका ) यदां प्रयसिज्ञान नदीं है, पेसा जो पूवम कहा ` 
है, उसका परिहार करना चाहिए । उसके उत्तरम कहते है--यह दोप नदींहै, = ` 
क्योकि दोनोमे विरोध नदीं है । दोनोमे--सप्म्यन्त ओर पञ्चम्यन्त उपदैशोमि ` 
प्रयभिज्ञानका विरोध नहीं है । जेसे छोक्में वृक्षके अथ्भागसे बैठा हा रयेन- 

पक्षी ब्रक्षके अग्रभागमें इयेन हैः वृष्षके अप्रभागसे परे चयेन हैः इस तरह ` 
दोनों प्रकारसे कहा जाता है । 


तातो त गाता म ७० 


रत्नश्रभ)। 


= सूत्रे नजथ वदन्‌ परिहारमाह--नथमिति । एवं सर्वत्र व्याख्येयम्‌ । प्रधान- 
भरातिपदिका्थदुसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्त्यथमेदो न॒ प्रतिबन्धकः, कथचिद्‌ 
 आधारस्यापि मयदात्वसम्भवात्‌ । यथा वृक्षं स्वल्मभागावच्छिननद्येनस्व आधारः ` 
सन्नेव खारमभागावच्छिन्नस्य तस्येव मयादा सवति, एवं दिवि सूर्ये हार्दकारो बा 
मुख्ये आधारे सद्‌ ब्रह्म दिवो मयोदालं तदल्ाकाशावच्छिननं ब्रह्म प्रति कस्य- 
यित्वा दिवः परम्‌ इति उच्यते इत्यर्थः | यदि जकारोन सनवच्छिन्न ब्रह्म 








त ना 








रत््भकि अनुवाद 






 इयादिसे ¦ परिहारकौ प्रतिज्ञा करते दै--“अच्र" इदयादिसे । सूत्रम स्थित नः शब्दका ` 
अथे कह कर परिहर करते है--“नायं इयादिसे। इसी प्रकार सव जगह. व्याख्यान 
` सम्चना चादिए ! प्रधानभूत अआतिपदिकाथंरूप श्लेके संबन्धसे प्र्यभिन्ना होती है, : 
 विभक्तियोके अर्थकाभेद उसमे प्रत्तिबन्धक नहीं दै, क्थोकिजो आधार होता वह किसी ` 
` अ्रकारसे मयादा भीहोसकताहे।! जसे दृक्षके अग्रभागमें देयेनके जितने अवयव संयुक्त 
: रहते ह उतनेका वह आधार होता हुञा दी उषसे अयुक्त अवयवोको केकर वही अथ्रभाग ` 
उसी स्येनकी. मयोदा होता है, उसी प्रकार सूयं अथवा हदयाकाश रूप सुख्य आधारे ब्रह्म ` 
है, उख आधारसे भिन्न आकारावच्छिच् ब्रहमका वदी आधार मयादा दयोता दै एसी कल्पना ` 
` ` करछ़े ब्रह्म य॒लेक्से परदे एेखा कदा जाता है १ ८ 1. 











म विः ~ 
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भाध्यक्रा अनवाद 


म 


दः हे--जेसे खोकमें ब्रक्षके अ्रभागसे इयेनका संबन्ध न होतेपर 
भी वृक्षक अग्रमागमं उयेनपश्ची है" ओर वुक्षाग्रसे परे इयेन है" इस तरह दोनों 
प्रकारसे उपदेश्च करिया जाता हे, इसी प्रकार दिवसे परे रहनेवारे 


इससे सिदध हुआ कि 


9 


रत्नप्रभा 


प्रति जधारतवं यस्यं वूचुक्त दिव्येव दिति, 
मुरुयम्‌ अधुना उच्यते दिवः परम्पीति मेदः । तस्मात्‌ 
उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितम्‌ इति सिद्धम्‌ ॥ २७ । | 

1 रत्नमरमाका अनुवाद 


उसी प्रकार दिवि" इसमे सपतमाकी क्षणासे सामौप्यरूप अथं करके पद्भकं 
आधर कहना चाहए एकता कहते ह-- अपरः“ इल्यादिपे । पीठे वुखोकमे संबद्ध व्रह्म 
प्रति आधारत्वं मुख्य हं एसा दिव्येव सत्‌ इत्यादिसे कडा गया है! अब दिवः परमपि 
ल्यादिस युके असवरदध ब्रह्मे परति सयादात्व सुर्य है एेसा कहते है, इतना भेद है । 





| ११ प्रतदेनाधिक्रण ° २८--३१ 1 


गोऽस्मीत्यत्र वायिवन्द्रजीवव्रह्मस संश्चयः। 
चतर्णां लिङ्गसदभावात्पवपक्षस्त्वातिर्णयः ॥ † ॥ 
बरह्मणोऽनेकटिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा । | 
अन्येषामन्यथासिद्धि्व्यत्पाद्य जह्य सैतरत्‌ 


| अधिकरणसार्‌ | 1 
सन्देह्‌--“य जस्स प्रज्ञात्मा ते मामायुरमरतामित्युपास्स्वं इस र तिये प्राण्राब्द । 


ध वायुका अथवा दृन्द्रका अथवा जीवका या जह्य वाचक 1 
। ू-जक शि ताह ६, स निवसते कनका 
सकता ट कि प्राण्दाब्द्‌ <भुर्कर्का वाचकृदहं । (1 


क 


सिद्धान्त---यहां ब्रहके उनेक चिद्धि हं ओर वे अन्यथासिद्ध मी नही दे, अतिः; 


वे प्रबल दै ओर उनका प्राण, इन्द्र ओर जीवक पक्षम समन्वय नहीं हो सकता, इसके ` 


॥ 


विपरीत प्राण ओर जीवक लिङ्घका बह्म संमन्यय स्ते सकता दै) अतः प्राण 


# 


 आदिके लिङ्ग अन्यथािद्ध दोनेके कारण दुर्बल ह । इयं कारण उक्त श्चतिये प्राणकषब्दसे 
` ब्रह्मकादह्ी बोध होता हे, प्राणवायु आदिका नहीं ह्येता । 1 


तणा णभ तानि ता ५.१ १११८०११७ 9 नि ०००८०२५ ' 


चवक्तार विबात्‌" ( वक्ताको जाने }) यह्‌ जीवका रिङ्ग 


# निष्के यह दहै किः कौषीतकि उपनिषदे इन्द्रप्रतदनाख्यायिकामे ्रतदैनके प्रति इन्द्र कहता 
` है--““प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामाबुरशरतमित्युास्सः (भे प्राण हू, प्रज्ञात्मा है, भरी आयुष्‌ 
आर्‌ अभ्रतरूपस उपासना करो } | ४ व ४ | ८ 
 -  यहांपर संशय हदोताःदहै करि प्राणः पदे किसका ब्रहण किया जाय, प्राणवायुका या इन्द्रका 
या जीवात्माका अथवा बरह्मका ? कणोकि “इदं दारीरं परिगृ्योत्थापयति" ( इस शसीरको पककर 
उठता दै ) यह प्राणवायुका लिङ्गदै। इन्द्र 'जस्मि' (रै द्र ) कदता ३, यड इन्द्रका लिङ्ग है । 


द । (आनन्दयोऽनरोऽगतः ( आनन्द . अजर 


` ओर अशत दै ) यह ब्रह्मका लिङ्ग दै । इपर प्रकार चारके लिङ्ग हेनेसे सखाय होता है । 


पूवैषक्षी कहता हे कि इन चारके चङ्ग कोन लिङ प्रवर हे, यौन दैक हे, यह निश्चय न 
कारण सेक नहा कृद जा सकता [कृ प्राणः पदम किसका ग्रहण करना चाह । 















-श्राण एव पज्ञासा आनन्दोऽजरोऽमृतः इति वाक्ये ब्हमिङ्गामिधानात्‌ । 
 भषा्थं--श्राणोऽस्मि०" इस श्रतिमें उक्त प्राण परमात्मा ही है, प्राणवायु 
न # हीं है, क्योकि श्राण एव प्रज्ञात्मा ० इस वाक्यम आनन्दत्व, अजरः, अम्रृतत्व 

































1 सभ्वका अतुकाद ८ 
कौषीतकिब्राह्मण उपनिषदे इन्द्र ओर प्रतर्दनकी आख्यायिका श्रत्द॑नो 
1 ६ ह बे°' (दिवोदासका पुत्र प्रतदेन युद्धके ङयि ओर पराक्रमे दैतुसे इन्द्रके भिय ` ८ 
धाम--स्वगेको गया) इस प्रकारं भारम्भ करके कही गरईदहै। उसमे सुना 
~. जातं | है कि स हौवाच प्राणोऽस्मि ` ( उस [इन्द्र ने कहा--मे प्राण हूः 









































। रभा 





। त्‌ । दिवोदासस्य अपत्यं दैवोदासिः घतर्दनो नाम राजा 
युद्धेन पुरुषकारेण च कारणेन इन्द्रस्य प्रेमास्पत गृहं जगाम । तदंडन्द् 1 
उवाच--मरतदेन वरं ते ददानि इति। स होवाच प्रत्दनः-यंल्वं मव्ययं 
हिततमं मन्यसे, तं वरं त्वमेष आलोच्य मद्य देहि इति 

म, इत्यादि । उस्यंपां निरसितुं भज्ासवम्‌ 





































# ध क 


भाष्य ` 


इति। तथो्तरत्रापि अथ खट्‌ प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं | 
रिग्योत्थापयति ( क्{° २।१,२,२ ) इति । तथान बार्चं प्व जज्ञा त. 


वक्तारं विचत्‌ इत्यादि । अन्ते च “स एष प्राण एव ्रजञात्मानन्दोऽजरो- ` 
 श्रतः' (को० ३।८ ) इत्यादि । तत्र संशयः किमिह प्राणशब्देन वायु- 


 सात्रममिधीयते, उत देवतास्मा, उत जीवः, अथवा परं ब्रहेति । नलु ५ < 
अतं एव प्राणः' इत्यत्र वणितं प्राणश्चन्दस्य बह्मपरत्वम्‌ | इहापचव्ह्य- | 


 लिङ्गमस्ति-'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि, कथमिह एनः संश्चयः संभवति 
म्यक्रा अनवाद 4 


: प्रज्ञात्मा हू, मेरी आयु ओर अम्रतरूपसे उपासना करो ) उसी प्रकार अगेमी ` 
सुना जाता है कि अथ खलु प्राण एव०' ( वाग्‌ आदि इन्द्र्योकी देह धारण 
 करनेमे शक्ति नहीं है एेसा निचय होनेके बाद्‌ निचय प्रज्ञात्मा प्राणदही इस 


 शरीरको अहंता ओर ममतासे स्वीकार कर स्चयन; आसन आदिसे उटाता है ) 
उसी प्रकार यहां भी सुना जाता है कि “न वा्च०' ( वाणीको जाननेकी इच्छा न 


करे, वक्ताको जाने ) इत्यादि । ओर अन्तम “ख एष प्राण एव ०? ( वहप्राणही ` 
 भ्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर ओर अमृत है ) कहा गया है । यहांपर संशय होता ` ¢ 
है कि क्या यहां प्राणब्दसे वायुमात्रका अभिधान होता है अथवा देवतात्माका ` 


अथवा जीवका या परबरहमका । परन्तु अत एव ०' इस सूत्रम प्राणशब्द बहमवि- ` ` 


ष्यक ठेला वणन हो चुका है जौर यहां मी (आनन्दोऽजरो०” ( आनन्द, ^ 
५ अजर ओर अग्रत है ) इयादि ब्रह्मलिङ्गर्हैः तो यहां संज्चय होनेका अवसरदही 


रलश्रसा 


 . निरस्यति-तं मामिति । ददं प्राणस्य इन्द्रदेवताखे लिङ्गम्‌ । सुस्यप्राणतरे शिङ्ग- : 
 -माह-अथेति । वागादीनां देहधारणशक्त्यभावनिश्वयानन्तरमित्यथेः । प्राणस्य 
` देहधारकल्वम्‌ उत्थापकल्वच्च प्रसिद्धम्‌ इति वक्तु खट इदयुक्तम्‌ । प्राणस्य जीवत्वे 


राणक निवारण -करनेके लिए अज्ञाता कहा दै । + ॥ ॥॥ 





[क क 


 , 


य व किर सिरो मवत । भति 
मामेव विजानीहि' ( को० ३।१ ) इतीन्द्रस्य वचनं 


भाष्यका अनवाद 
? अनेक लिङ्खोके दशेनसे यहां संय होता है । 


` यह इन्द्रका वचन देवतास्माका लिङ्ग ङ्ग है । इदं सरीरं” इस स्चरीरको रहण करके 
 उठाता है ) यह प्राणवायुका लिङ्ग है । “न वाच ( बाणीको 


पैत्र परकतत्रह्मवाचकयच्छन्दबखाद्‌ 
; न तथेह ॒प्राणश्रुतिभङ्गे किञ्चिद्‌ बकम्‌ अस्ति। 
र इति प्रदयुदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षयति- 
पूवे भ्रधानप्रातिषदिका्थवलाद्‌ विभक्त्यथेवाधवत्‌ वाक्याथेश्ानं 


प्रति 


रतेप्रभाका अनुवाद 


प» 


है, रेखा कहते है--““अन्ते चः" इत्यादिसे । अनेक लिङ्ग दौसते है इनमें कौन लिङ्ग विष्ट 


है ओर कौन डुबल ह इस बातका निणय करनेके लिए य॒ अधिकरण हे, अतः ्राणाधिकरणसे 


गताथं न्ह ह एेसा कहते दै--““अनेकलिङ्ग इत्यादिसे। इसके पूवाधिकरणमे अ्रस्तुत 
ब्रह्मवाचक "यत्‌" राष्दके बलत ज्योतिःश्ुति ब्रह्मविषयकदहं, एसा कहा हं, उस प्रकार यहां 





स्रं मद्याय हिततमं मन्यसे" इति । तस्मै हिततमतवेनोपदिश्यमानः ` 


करने पर वाक्यमें पदार्थोका समन्वय ब्रह्यप्रविपादनविषयक है, ठेसा ज्ञात होता 
ह । पहले उपक्रमभे “वरं० ( वर मांग) इस प्रकार इन्द्र द्वारा कदे गये 


मेरे लिए वह बर दो, जिसको आप मनुष्यके छिए सबसे बदुकर हितकारक 4 
समञ्चते हँ) । उसके खयि सबसे बदृकर हितकारकरूपसे उपदिष्ट ` 
प्राण परमात्मा क्यौ न हो! पस्मात्माके ज्ञानके सिवा दूसरे व्पा्योसे ` 


मोको पाता दै उसको प्रप्र करने के लिए ओर दला मागे नहींद्ै)ेवी ` 
श्रुति । इसीप्रकारशसयोमां वेदन हवै तस्यः (जो ञुञ्चको जानता = 
, उसका टोक-मोक्ष किसी भी क्मसे स्तेय या भूणहत्यासे नष्ट नही होता ) 


{५ 0 काक 2, ८ १ ५ छ 


तथा ब्रहमपरतवेन पदानाम्‌ अन्वथावगमाद्‌ इति हेत्वर्थम्‌ आह-- तथा ` 
कम्यते इत्युक्तं विवृणोति-- उपक्रम इत्यादिना । ` ये मन्यसे तं वरं त्वमेव 
विदुषो लोको मोक्षो महताऽपि पातकेन न ह मीयते नैव दस्यते न 
५  दिततमत्व, कमेक्षय आदि पदार्थोका 


का, उसका विवरण करते है- 
 दितकारक समक्त दै, वह वर मेरे लिए 
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१. 









+ ~ ~ ^ त + सा ५, । 


श बा ८५ 
इतः! तथाङुगमात्‌ । तथा हि पौर्वापर्येण पयालोच्यमने बक्ये पदा- 
भानां समन्वयो बहम्रतिपादनपर उपलभ्यते । उपक्रमे तावत्‌ धरं ब्रणीष्व' ` 

 इतीन्दरेणोक्तः प्रतदनः परमं पुरूषाथं बरथुपयिक्षेप-- त्वमेव मे व्रणीष्व य॑ 





तण कय परमात्मानं स्यात्‌ । नद्यन्यत्र परमात्मन्नानाद्विततमप्रा्चि- ` 

रस्ति तमेव बिदित्वातिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! चे) ` 

 इत्यादिश्रतिम्यः। तथासयोमां वेदन्‌ ह वैत केनचनक्र्मणा 

रोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया' ( कौ० ३।१ ) इत्यादि चब्- ` 

| | माष्यका अनुवाद | 
 होनेपर कहते हैँ--भ्राणडाव्दको ब्रह्मका वाचक समञ्चना चािए, क्योकि श्रुतिसे = 

 णेलाही बोध होता है। बह इस प्रकार है- पूवौपर ग्न्थका पयोखोचन ` 


` प्रतदेनने पररम पुरुषार्थरूप वर मांगा--त्वमेव मे ब्रणीष्वः (अषप दही 


 हिततमकी प्राप्नि नहीं होती है, कोक (तमेव विदित्वा ( उसको ही जानकर ` 





` हीति। हिततमल्वकर्मक्षयादिपदार्थानां सम्बन्धो ब्रह्मणि तातप्यनिश्चायक उप- ` 


प्रयच्छ इत्यथः । ५ सयः कथित्‌ मां ब्रह्मरूपं बेद ह साक्षाद्‌ अनुभवति त & 





41 रत्नत्रभाका अनुकाद्‌ 1 
पदक समन्वये एस्ाबोध होतादहै, इस रकार “तथाहि इत्यादिसे देत्वथं कहते दै 












उपम इ 






| यु युदय ब्रह्मो साक्षात्‌ अयुभव करता 























केभ्य उन्निनीषते एष उ एवासाधु कम॑ कारयति तं यमेभ्यो 
पोऽथो निनीषते" इति, एष रोकाधिपतिरेष लोकेश 









उस सवेश्रेष्ठका ज्ञान होनेपर इसके 
कमे क्षीण हो जाते हे ) इयादि श्रुति्योमें प्रसिद्धै) भ्ज्ञात्मत्व भी बह्यपश्च- 
¡ घटता ह ¦ [ प्रज्ञात्मा भी रह्म ही है | अचेतन वायुका प्रज्ञात्मा होना 
। उसी प्रकार उपसंहारमे भी (आनन्दोऽजरो० एसे आनन्दत्व 
आदि ब्रह्मके सिवा अन्यम सवोत्मना संभव नदीं है! सन साधुना कमैणा० 

(वह पुण्य कर्मोसे महान्‌ नदीं होता ओर पापकर्मौसे छोटा नदीं होता, यही 

उससे पुण्य कर्म कराता है, जिसको इस खोकसे ऊंचा ठे जाना चाहता है भौर ` ८ 
यदी उससे पाप कम कराता है, जिसको इस लोकसे नीचे ठे जाना चाहता 1 








































यह रोकेडा है ) इलयादि श्रुतियां है । ये सव धमौधर्मकारयिचृत्व, रोके श्लत्व 
आदि धर्म परब्रह्मके आश्रयण करनेसे ही टीक ठीक संगत होते है, प्राणका 
आश्रय करनेसे संगत नहीं होते । इससे सिद्ध हआ कि प्राण ब्रह्म ही है ॥२८॥ 


~~ 





















कर्मतूकराशेः दग्धतवात्‌ इत्याह--स य इति । साध्वसाधुनी पुण्यपापे 





ज्ञानाभिना कर्म 







क्ानरूप अग्निसे कर्मह्य रका देर जठ जाता है एेसा कते है 
छ दिते त । सायु-युण्य, अक्ताद्ु-पाप, पुण्य ओर पापसे अलिप्र रहना 
निरङ्श एेरवयं यह सब ८ परन्ह्यमे ही संगतं होता है 
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अथदे 
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( ~= पदेशादिति म्ब 
(८ भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ ८ 
पदच्छेद--नः वुः, आस्मोपदेशात्‌, इति, चेत्‌, अध्यासमसम्बन्धभूमा, \ 
1.1 | 

` पदा्थोक्ति-वक्तुः--इनद्रस्य, आत्मोपदेशात्‌--स्वोपदेशात्‌ [ आत्म- ` 
 विषिष्ेन््रशरीरमेव उपास्यम्‌ ] इति चेत्‌ न, अध्यात्मसम्बन्धमूमा--मानन्दागृत- ` 
` खाद्प्रिस्यगासलिङ्गबाहुल्यम्‌, अस्मिन्‌--मस्मिन्‌ वाक्ये [ उपलभ्यते जतः त्रै ` 
वोपास्यम्‌, न इनः ] | 1 
 भाषार्थ--इन्द्रने परतर्दनसे प्तुम सुद्चको दी जानो हस प्रकार अपने ` 
 विदिष्ट रारीरको ही क्रेय कहा है, अतः श्राणोऽस्ि°' इस श्चतिमे इन्र ही उपस्यहै ` ` 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि श्राण एव परज्ञा ०› इस वाक्यम ब्रहके ही आनन्दत्, ` 
अग्रत आदि बहुतसे धर्म कटे गए है, अतः ब्रह्म ही उपास्य हे, इन्र उपास्यनहीहै। = 
यदुक्तं प्राणो बहति, तदाक्षिप्यते। न परं बरहम प्राणशब्दम्‌ । कस्मात्‌ १ 1 = 
बक्तुरात्मोपदेश्चात्‌ । वक्ता हीन्द्रो नाम कथिद्धिरहवान्‌ देवताविहिषः ` 
स्वमात्मानं प्रतदंनायाऽऽचचक्षे- मामेव विजानीहि इत्युपक्रम्य श्राणोऽ- 
` स्मि ग्रज्ञात्मा' इत्यहद्धारवादेन। सएष वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः ` 

कथं बरह्म खात्‌ । नहि बरह्मणो वक्तृत्वं सम्भवति अवागमनाः' ८ ब 

1 | माष्यका अनुवाद ॥ 
प्राण ब्रह्महै, एेसा जो पीठे कहा गया दहै, उसपर अश्षेप करतेदै। वक्ता 
` अपनी आत्माका उपदेश्च करता है, इससे प्रतीत होता है कि प्राणङाब्द परनह्यका ` 

वाचक नदीं है। यहांपर वक्ता इन्द्रनासका कोई एक देहधारी देवताबिशेष है, ` 

उसने “मामेव०' ( सुञ्चको दी जानो ) फेसा उपक्रम करके श्राणोऽस्मि ० 

 श्राण द्रः प्रज्ञात्मा हूं ) इस प्रकार अपनी आत्माका ही अहङ्कारवादसे प्रतदैनको 
उपदेश्च किया है । वक्ता हारा आत्मारूपसे उपदेञ्च किया हआ वही प्राण ब्रह्म ` 





माष्यक्रा अनक्ाद्‌ 


किंस प्रकार हो सकता है ! रहय वक्ता हो यह संभव नदीं है, क्योकि “अवाग 
रहित ओर मनरहित है ) इयादि श्ुतियो वक्ृत्वका निषेध करती 


श्राणो व° ' (प्राणी बलहै) ठेसा कहाहै। जओौर बल्का देवता इन्द्र है 
यह प्रसिद्धदहै। जो कोद बलका काम हैः वह इन्द्रका ही कमं है, एला ठोग 
देवतात्मा मी प्रज्ञात्मा हो सकती है, क्योकि उसका ज्ञान अङ्ुण्ठित | । 


ताण ज ताीम०१८७० ०१५०१५५ % ध ; 
तातो तपनि १०१४१०५१ २७११५१७१ 


रत्तमभा 


्रोपासनापरल्ने शिङ्गन्तरमाद--तथा विग्रहेति। त्रीणि शीषाणि यस्य इति 
नाम ब्राह्मणः तं हतवानस्मि। रति यथाथ राब्दयति 


न्ति रकिका अपि इत्यर्थः । बलर्वाचिना प्राणद्यब्देन बल्देवता 
इनदरो हितप्रदातृत्वात्‌ हिततमः कमानधिकाराद्‌ 
रतम्रभाका अनुवाद 
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 ज्ञानत्वादेवतात्मनः सम्भवति, अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि बदन्ति। 
 निथिते चेवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासम्भवं तदविष्या- ` 
 ग्येव योजयिततव्यानि । तस्मादक्तुरिन्द्रखाऽऽत्मोपदेसन्न प्रणो ब्ऋ्े्या- 
क्षिप्य प्रतिसमाषीयते--'अध्यात्मसम्बन्धभूमा स्मिन्‌! इति । अध्यातम्‌ _ ` 
सम्बन्धः ब्रत्यगात्ससम्बन्धस्तस्य भूमा ब्हुल्यमास्मन्नन्याय्‌ उपलस्यत्‌ । 
 धयावद्धयस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति तावदायुः" इति प्राणस्येव प्रज्ञात्मनः 
त्यभूतस्याऽऽयुष्रदानोपसंहारयोः खातन्त्यं दश्चेयति, न देवताविशेषस्य 
. माष्यका अनुवाद 4 
है । देवता अकुण्ठित ज्ञानवाला है, पेखा खोग कहते है । इस प्रकार देवतात्मका ` 
उपदेश निशित होने पर हिततमत्व आदि बवचर्नोका यथासंभव उसीमें ही 
अन्वय करना चाहिए । इस कारणसे वक्ता इन्द्रका आत्मोपदेश्च है, इसलिए 
 भ्राण ब्रह्म नदीं है एेसा आक्षेप करके उसका समाधान करते है--“अध्याव्मर' ` 
४ | इलयादिसे । अध्यात्मसबन्ध अथात्‌ प्रयागात्माके सबन्धकी चरता 
अधिकता इस अध्याये देखी जाती है । ` श्यावद्ष्यस्मिञ्शरीरे० (जवतक ` 
इस शरीरमें प्राण रहता है, तभी तक ही आयु है ) यह श्रुति प्रज्ञात्मा, म्रयग्भूत = ` 
प्राणकी ही आयु देने ओर हरनेमे खतन्त्रता दिखलाती है, बाह्य देवताविशेषकी ` 


(म ता त म ति स 


~ रत्रभा ८ 
1 अपाप इत्येवं व्याख्येयानि इत्याह--निधिते चेति। किम्‌ इन्रपदेन ` 
वि्रहोपलक्षितं चिन्मात्रसुच्यते उत विग्रहः आबे वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं ` 
` सिद्धम्‌, न द्वितीय इत्याह--अध्यात्मेति । आत्मनि देहेऽधिगत इति अध्यात्मं ` 
प्रत्यगात्मा स सम्बध्यते यैः दारीरखलवादिमिः इन्द्रतनो असम्भावितैः धर्मैः ` 
ते अध्यातमसम्बन्धास्तेषां भूमा इत्यथः | आयुः अत्र दहं पाणवायुसञ्च रार 
५ रत्नप्रमाका अनुवाद ५ 


वस्तुका दाता होनेके कारण हिततमं है, कमम अधिकारी न होनेसे निष्पाप दै दसा व्याख्यान ` 
करनं चादिए एसा कहते ह--' निशिते च इत्यादिंसे ¦ क्या इन्द्रपदं दहसे उपलक्षित चिन्मात्र 
को कहत। + थवा देहः | पटर पक्षम वाक्य त्रह्मादेषयक हं यह सिद्धं) दृसरे पक्षम | 





 भाष्यका अनुवाद न 
। उसी प्रकार (अस्तित्वे प्राणानां (प्राणदो 


, नाभौ चक्रपि 


रतलमरमाका अनुवाद 0. 
रेखा अथं दै) इस शछरीरमे प्रणवायुका जो संचार है वही आयुष्‌ है। प्राण रहे तो इन्दियां 


भी रहती दै ठेस ्रतिपादन करनेवाली श्चतिको अथेतः लेकर कहते है-"“अस्तित्वेः' इत्यादिसे । 
अथातो निःप्रयसादानम्‌' इत्यादि श्वुति हे । आरण जसे इन्दरियोका स्थापक दै, 


सा कहते ह “तथा” इत्यादिसे । आण वक्ता है एसा कहकर 
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[मि भ ध 4 ५. ५४ क पवय 61 1 र 
न 


 ्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' इति विषयेन्द्रियव्यवहारारनामिभूतं प्रलयगा- 
 त्मानमेबोपसंहरति । “स म आत्मेति विद्यात्‌" इति चोपसंहारः प्रत्यगा- ` 
 त्मपरिग्रहे साधुने पराचीनपरिग्रदे। “अयमात्मा बह्म सर्वानुभूः ` 
 (बू० २।५।१९ ) इति च श्रुत्यन्तरम्‌ । तस्मादभ्यास्मसम्बन्धबाहुस्याद्‌ ` 
 ब्रह्मोपदेशच एवायं न देवतात्मोपदेश्ञः ॥ २९ ॥ 1: 
कथं तहिं वक्तुरातमोषदेश्चः- ८ (1 
¢ माभ्यका अनवाद त 
हहे, यह प्राण दी मरज्ञात्मा, आनन्द, अजर ओर अण्रतहै) इसप्रकार 
विषय ओर इन्दरियोके व्यवहाररूप अरेके नाभिमूत प्रयगात्माका ही उपसंहार ` 
 करतीदहै। सम आत्मेति ( वह मेरा आत्मा है ठेसा जाने ) यह उपसंहार ` 
 प्रयगात्माका म्रहण करनेपर ही संगत होता है, बाह्य देवताके ग्रहणसे संगत ` 
नदीं हो सकता। “अयमात्मा०ः ( यह आत्मा ब्य है, सबका अनुभव करने- = ` 
 कालाहै) देसी दूसरी श्तिदहै। इससे सिद्ध हआ कि यहां प्रयगात्माके ` 
संबन्धकी अधिकता होनेके कारण ब्रह्का ही उपदेश्च दै, देवतात्मका उपदेश 
८. नदी २९ ~ | 
तब वक्ताने अपनी आत्माका उपदेश किस प्रकार कियाद 


तता ता णा ०००८०५५9 








दशसु जिताः । इन्दियजाः पञ्च राव्दादिविषयपज्ञा, मीयन्ते आभिः इति! ५. 
मात्राः पञ्च धीन्द्रियाणि । नेमिवत्‌ ह्यं ्राहकेषु अरेषु कल्पितम्‌ इत्युक्तवा ` 

 नाभिखानीये प्राणे सवे करिपतम्‌ इत्याह--प्राणेऽपिंता इति । सप्राणोमम 
`  खरूपम्‌ इत्याह-- स म इति । तर्हिं प्रतयगास्मनि समन्वयो न तु ब्रह्मणि, तत्र 
रत्नभमाका अनुवाद 


नेवाले पांच शाब्द आदिं विषयेकि ज्ञान, जिनसे ज्ञान होता दहै वे मघां 
तरह भद्यवस्तु ग्रहण करनेवाले अरोमे कल्पित है एसा कहकर 










 अरहज्ञानितात्‌, जतः श्राणोऽस्मि' श्रुतौ प्राणः ब्रहैव || = ` 
षाथ वामदेव, क आदिके समान इन्द्र भी ब्रहज्ञानी था अथा 
भँ पह दः पेता ज्ञान हयो गया था, उसी तब्रहमृ्टिसे उसने “मामेव ० 


ही जानो) इस प्रकार प्रतर्दनको उपदेशा किया था; 


वानां प्र्यबुष्यत स एव तदमवत्‌' ८ ब° १।४ ५ १ 
मामेव विजानीहि! इत्युक्त्वा विग्रहधं 
भावष्यकरा अनुवाद १ 


षै दसचेनसे श्ाखरालुसार देखकर इन्द्रनामक देवताने मामेव ( युद्चको 
। जैसे कि ^तद्धैतस्पदयन्यरषि० ( उस व्रह्मको 


आत्मज्ञान इभ, वही ब्रह्म हणा ) फेसी श्रुति है । ओर (मामेव? 


1 कका 


0.0 
गतिं एच्छति-- कथमिति 
कृतश्रवणादिना अस्मिन्‌ 
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1 मान्यः ^ 0 
आत्मानं तुष्टाव स्वाष्टूवधादिभिरिति, तत्परिहतंव्यय्‌। अव्रोच्यते-न 


¡इहि तस्मात्‌ 
भां विजानीहि इति, कथं तर्हिं ! विज्ञानस्तुत्यथत्वेन । यत्कारणं व्वाष्टूब- 
 धादीनि साहसरान्पुषन्यस्य परेण बिज्ञानस्ततिमनुसन्दधाति--तस्यमेतत्र 
छोमचन मीयतेसयो मांवेद्नह वतस्य केनचक्मणालेको 
मीयते" इत्यादिना । एतदुक्तं मवति यस्मादीच्छान्यपि कराणि कमणि ` 
कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य छोमाऽपि न दहिंस्यते, स॒ योऽन्योऽपि मांवेदन 
तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हस्यते इति । विञेयं त॒ बहव श्राणोऽस्मि ` 
र्ञात्मा' इति वक्ष्यमाणम्‌ । तस्मात्‌ ब्रहमवाक्यमेतत्‌ ।॥ ३० ॥ ` 
॥ भाष्यका अनुवाद्‌ ` 
ही जान ) ेसा कह कर इन्द्रे स्वष्टाके पुच्रके वथ आदि देके धर्मोसि अपनी 
स्युति की णेसाजो कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए । इस विषयमे 
५ कहते पन्यास--भं रेखा पराक्रमी हं, अतःमेराज्ञान ` 
प्रप्र करो--यह्‌ विज्ञेय इन्द्रकी स्तुतिके छिएनदींदै। तवबकिसके किएहै१ 
 विज्ञानकी स्तुतिके किए है, क्योकि त्वाष्टूवध आदि साहसका उपन्यास करके ` 
 विज्ञानकी सतुतिका तस्यमे तत्रखोम च न मीयते० ( वहां मुञ्च पराक्रमः ` 1 
आीका बार मी बांका नहीं होता, जो सुद्चको जानता है, उसका मोक्ष किसी 1 
| मी कर्मसे नष्ट नदीं होता ) इ्यादि उत्तरबाक्यसे अनुसन्धान करता है। ` 
 : . तापय यह है कि ब्रह्मज्ञानी होकर इस प्रकारके कूर कर्म करनेपर भी मेरा ` 
एक बाङ भी नष्ट नहीं हुभा, जो अन्य भी सुद्चको जानता है, उसका मोक्ष किसी ` 
भी कर्मसे नष्ट नदीं ह्येता । विज्ञेय तो श्राणोऽस्मिन (मेप्राणदू; प्रज्ास्मार्हु) ` 
इसप्रकार वक्ष्यमाण ब्रह्म ही है । इस कारण यह्‌ वाक्य बह्-निषयकं है ॥२० ` ५ 
2 कवा ~ ~ 
हीति । नहज्ञानस्तुत्यथंः स इत्याह-विज्ञानेति। नियामक ब्रेते-यदिति। 





ष्ट्वधादीनां विक्ञयन्द्रस्तुत्यथेत्वेनोपन्यास; यस्मादे्वकम 



















































यादिसे। “विज्ञान” इत्यादिसे कहते है किव 





` ब्ह्मज्ञानकी स्त॒तिके लिए दे । “यद 
१ इलयादि वाक्यके साथ ह । “एतदुक्तम्‌ 






यहां ब्रहमका ही बोध होता है, जीव आदिः 
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८ (1. 
विजिज्ञासीत, वक्तारं विद्यात्‌! इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणेव्या- ` 
पृतस्य कायकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वममिधीयते। तथा यख्य- 
प्राणलिङ्गमपि- अथ खट प्राण एव प्रज्ञात्मेदं सरीरं परिगृह्योत्थापयतिः = ` 
इति । शरीरधारणं च युख्यप्राणस्य धमः । प्राणसवादे बागादीन्‌ 
प्राणान्‌ प्रृल्य--"तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापचथाऽहमेवे- ` ५ । 
 तत्पश्चधाऽऽत्मान प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि'! (प्र २।२३) इति 
ध माष्यका अनवाद | ८ 
“न वाच ( बाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने ) इयादि वाक्यम 
स्पष्टतया उपलब्ध होता है; क्योकि यहां वाणी आदि इन्द्रियोसे व्यापार करने- . ` 
वाखा, शरीर ओर इन्द्रियोका अध्यश्च जीव विज्ञेयहै, एेसला कदाडै। इसी 
प्रकार (अथ खलं प्राण एव ० निश्चय प्राण ही प्रज्ञात्मा इस श्रीरको महण करके ` 
उठाता है ) इसमें अख्यप्राणका मी लिङ्ग है । शरीर धारण करना मुख्यप्राणका ` 
धर्म है, क्योकि प्राणसंवादमे वाक्‌ आदि प्राणोंको अ्रस्वुत करके न्तान्‌ वरिष्ठः 
प्राण उवाच मा मोह ० ( उनमेसे श्रेष्ठ भराणने उनसे का, मोहको मत प्रप्रहोओ, ` ` 
मे ही पांच प्रकारसे अपने विभाग करके इस अस्थिर अरीरको आरम्बन देकर ` 


0 1 0 


| रत्नभभा | १ 

देहोत्थापनं जीवलिङ्गं किं न स्यात्‌ तत्राह-शरीरधारणं चेति । सवे वागादयः 9 ^. 
प्राणा अहमहं श्रेष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिम्‌ उपजग्मुः । स च तान्‌ उवाच | 
यस्मिन्‌ उक्कान्ते शरीरं पाप्ष्ठतरं पतिष्यति स वः श्रेष्ठ इति । तथाक्रमेण ` 
वागादिषु उत्कान्तेषु अपि मूकादिभावेन शरीरं खस्थमस्थात्‌ । मुख्यप्राणयतु = ` 
उचचिकरमिषायां सर्वेषां व्याकुरुखापौ तान्‌ वागादीन्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच यूयं मा ` 
मोहमाप्यथ यतः अहमेवैतत्‌ करोमि । किं तव १ पञ्चधा प्राणापानादिमावेन ` 
रत्नश्रभाका अनुबाद । 






न ५ नि कि 
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ग्‌ आदि सब इन्दियां अपने अपनेको शष्ठ मानकर विवाद करती हुं [ निणेय करनेकी 
इच्छसे ] प्रजापातिके पास पर्व 1 प्रजापतिने उनसे कदा, ठममेसे जिसके निकर जानेपर 
पष्ठ दो ` तब मसे बाणी जदिके निकर 













शरीरे वसतः सहोत्कामतः' इति । ब्ह्मपरिग्रहे व॒ किं कस्माद्‌ भिचेत । 
तस्मादिह जीवगुख्यग्राणयेरन्यतर उभों वा प्रतीयेयातां न बरहयेति 








से बह मी प्रज्ञात्माहो प्राणका अथं जीव ओर सुख्यप्राण ` 
प्राण ओर प्रज्ञात्मा साथ रहते है अतः उनका अभेदनिर्देश ओर खरूपे 
` भेदनिर्देश्च, इस तरह दोनों प्रकारसे निर्दर संगत होते ई! धयो प्राण 
भज्ञा०ः ( जो प्राण है बह प्रज्ञाहैजोम्रजञाहै वहप्राण है, निश्चयदहीये दोनों 
सारीरमे साथ ही साथ रहते हँ, साथ ददी साथ निकलर्ते हं) यह श्रति जीव 
ओर प्राणके परिग्रहसे ही संगत होती है। प्राणका अर्थं ब्रह्म मानै तो कौन 









































त ०५) ५.७१ 


| ५.  आह्मानं विभज्य एतत्‌ वाति गच्छतीति बानं तदेव बाणम्‌ अथिर शरीरम्‌ अवष्टभ्य 
आश्रित्य धारयामि इत्यथः । द्विवचनसहवासोक्रान्तिश्रुतेश्च न ब्रह्म मह्यम्‌ इत्याह- 


जीवुख्येति । अभेदनिर्देरम्‌ आह--यो बा इति । मेदम्‌ आह-सहैति । 


यदि जीवमुख्यप्राणयोः लिङ्गाद्‌ उपाखत्वम्‌, तर्हि त्हणोऽपि जिङ्गानाम॒क्त- 
रत्वग्रमाका अनृवाद्‌ ४ 


पा त 





थात ५७१५५. 
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नैतदेवम्‌, उपासातरेविध्यात्‌ । एवं सति त्रिविधयुपासनं प्रसज्येत, जीवो- ` 
पासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चेतदेकस्मिन्‌ वाक्येऽभ्यु- ` 
पगन्तुं युक्तम्‌, उयक्रमोपर्सहाराभ्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते। मामेव ` 
विजानीहि" इत्युपक्रम्य भ्राणोऽस्मि भज्ञात्मा तं मामायुरमृतमि्युपस्ख'ः 
इत्युक्त्वा ऽन्ते स एष भाण एव पज्ञात्माऽजनन्दोऽजयेऽपरतः' इत्येकस्पा- ` 
बुपक्रमोपसंहारो दच्येते । तत्रारथकतं युक्तमाभ्रयितुम्‌ । न चव्रहरिङ्गः 
मन्यपरत्वेन परिणेतु शक्यम्‌ , दश्चानां मृतमात्राणां प्रज्ञामत्राणां च 1 
4. 1. मोभ्यका अनुवादं 0 4 
दोनों प्राण्चब्दसे प्रतीत होते है, बह्म भरतीत नहीं होता यह कथन ठीक नदीदहैः 
क्योकि एेसा यदि माना जाय, रो तीन प्रकारकी उपासना माननी पडंगी-- 
जीवकी उपासना, युख्यम्राणकी उपासना ओर ब्रह्यकी उपासना । एक वाक्यभे 
ठेसा खीकार करना संमव नही है । क्योकि उपक्रम ओर उपक्षहारसे एक- 
वाक्यता समञ्ची जाती है। मामेव (सुद्यकोदही जान) एसा उपक्रम 
करके श्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा (न प्राण हः प्रज्ञात्मा दू मेरी आयुष्‌ ओर अख्रत- ` ` 
रूपसे उपासना करो ) टेसा कहकर अन्तम स एष प्राण एवन (यह प्राण ` 
ही प्रज्ञात्मा आनन्द, अजर जौर अग्रतहै) ठेसा कहा दहै, अतः उपक्रमञओर ` ` 
उपसंहार समान दिखाई देते है । इसमे एक अर्थका आश्रय करनायुक्तहै। 


५५ 0 ८५.८०० 
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| तलना 1 ~ 
त्वाद्‌ उपासनं स्यात्‌, न च इष्टापत्तिः) उपक्रमादिना निथितेकवाक्यताभङ्गपसङ्गात्‌ 
इरत्याह-तैतदेवमित्यादिना । न च खतन्त्रपदाथभेदाद्‌ वाक्यभेदः किं न 

५ स्यादिति वाच्यम्‌ । जीवमुख्यपाणयोः उक्तलिङ्ञनां ब्रह्मणि नेतुं शक्यतया खात- 
-््यासिद्धेः, अफल्पदा्थैस्य फल्वद्वाक्यार्थशोषसवेन प्रधरानवाक्याथानुसारेण तलिङ्ग- ` 


प्रधानवाक्यके अथैके अनुभ के लिङ्गका समन्वय करना युक्त 





८५ 


नि 


णि व्त्तः। इहापि च हिततमो ना सादिबरह्मलिङ्ग 
एवायमिति मम्यते । यत्तु युख्यप्राणलिङ्गं दितम्‌ 
शरीरं परिमृद्योत्थापयति' इति । तदस 
मायत्तत्वात्‌ परमास्सन्युपचरितु शक्यत्वात्‌, 
| भात्या अनकाद्‌ 


 हिततमत्वके उपन्यास 
सा समन्या जाता है, 


1.1 


णे अनायासेन नेतुं शक्यानि इ्याद--यचित्या- 
स्थितौ तेन ` इतरेण ब्रह्मणा सर्वे प्राणादिम्यापारं 


भ 


इत्यादिसे । “आशितत्वाच" इयादिसे सूत्रे 
दूसरे स्थकभं--“अतएव प्राणः" इल्यादि सूरे श्राण 
इति होवाचः इयादि स्थलेमे प्राणका अथे ब्रह्म माना गया दहे, इसी प्रकार यदहं मौ ब्रह्मलिङ्गके 
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न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कथन्‌ | 





इतरेण तु जीवन्ति यस्मिननेतावुपाभितो ।॥ 1 
(कार २।५।५) इति श्ुतेः। यदपि न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं 
` विद्यात्‌ इत्यादि जीवलिङ्गं दशितम्‌, तदपि न ब्रह्मपकषं निवास्यति। महि ` 
जीवो नामाऽत्यन्तमिनो बरह्मणः, (त्वमसि! अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिधतिम्यः। ५ 
 अद्धयादयुपाधि्रतं तु विरोषमाश्रित्य हमेव सन्‌ जीवः कती भोक्ता चेत्युच्यते। ` 
 तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन खरूपं ब्रह दशेयिहुम्‌ न वाच विनिज्ञा- 
सीत वक्तारं विचत्‌ इत्यादिना प्रल्यगात्मामिषखीकरणार्थगुदेश्ो न॒ ` 
` विरुध्यते । यद्वाचानभ्युदितं येन बागभ्युच्रते, तदेय तरह्यत्वं बिद्धिनेदं 
| माष्यका अनुबाद ध 
५ अथवा अपानसे नहीं जीताःये दोना जिसमें आधित दहै, उस दृसरेसे जीते 
ई) एेसी श्रुति है। न बाच इयादि जो जीवलिग दिखख्येषै, वै ` 
 अह्मप्चका निवारण नदीं करते! क्योकि '्तत््वमसिः (वहतू है) अहं ` 
 (मजह्हं) इयादिश्रुतियोसे भरतीत होता है कि वस्तुतः जीव ब्रह्मसे अयन्त ` 
भिन्न नदीं है । जीव ययपिब्रह्मदीहैः तो मी बुद्धि आदि उपाधियोसेक्यिह्ष ` 
विरोषका आश्रय करफ़े कत ओर भोक्ता कदलाता है । उपाधिजनित विशेषका ` 
परियाग करके खरूपभूत त्रह्मको दिखलनेके किए “न वाच” इलयादिसि जीवो ` 
प्र्यगात्माकी ओर अभियुख करानेके छिए उपदेश देना अलुचित नदीं है । चद्वा- ` 
चानभ्युदितंः ( जो वाणीसे उदित नहीं है जिससे बाणी प्रेरित होती है, उसीको तुम ` 
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1 1 ध 
कुर्वन्ति इत्यथः । विकेषम्‌-परिच्छेदाभिमानम्‌ इत्यथः ¦ वक्तारं विच्यादः इति श 
वक्तुः ३ यते, तस्य॒ खोकसिद्धत्वात्‌, किन्तु तस्य ब्रह्मत्व | 










्याभिमुर्येन त न प्रर्यते तदेव वागादेरगम्यं ब्रह इत्यर्थः । तच्म्पद 





दिदपुपासते' (क° १।४) इत्यादि च 
बर्मत्वं दर्शयति । यत्पुनरेतदुक्त 


दशन नहावादभे युक्त नही 
नदीं है, क्योंकि प्रयगात्माके उपाधिभूत 
ओर प्राणका भिन्नरूपसे निर्दर युक्त है । 


दिदि तद्योगात्‌ इस  सू्-भागका 
भी जीवके ओर सुख्यभ्राणके शिङ्गक 


मूत ०१०८०७१०५ ¶ 


ताद्‌ इलः । 


॥ 


तत्पयं यहद 
यूपस्‌ ब्रह्मकरा एक ही 
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 उपासत्रेषिध्यात्‌ । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मण, प्रज्ञाधर्मेण, 
स्वधर्मेण च। तत्र आयुरमृतपुषास्स्वायुः प्राणः इति, इदं शरीरं 
 परिगर्योत्थापयति' इति, 'तसादेतदेबोक्थगुपासीतः इति च प्राणधरम 
“अथ यथाऽस्ये प्रज्ञाये सवाणि भूतान्येकीभवन्ति तव्याख्यास्यामः' इत्युप- 
क्रम्य वागेवाया एकमङ्गमददुहत्तस्ये नाम परस्तात्‌ प्रतिबिहिताः भूतमात्राः 
| मव्यका अनवाद | 


विरोधनदींहै। बिरोध क्यों नदीं है? इसङिए कि उपासनार्पै तीन प्रकोरकी 
दहै] यद्य प्राणधर्मसे, म्रज्ञाधर्मसे ओर खधर्मसे तीन प्रकारकी व्रद्मोपासना 
कही गर्ह ह । उनमें “आयुर्रतसु०ः ( आयुपृरूपसे, अग्रतखूप से मेरी उपासना 
करे, आयुष्‌ प्राण है) दं शरीरं> ( प्राण इस ्रीरको ्रहण करके उता 
दै) ओर तस्मादेत ( इसछिए उसकी उक्थरूपसे उपासना करे) ये 
 प्राणधमेह। (अथ यथास्य प्रज्ञाये (अव जिस भ्रकार इस प्रज्ञा जीवक 
सम्बन्धी सब भत-हरय अधिष्ठानचिदरूपमे एकताको प्राप्त होते है, उस प्रकारका 
व्याख्यान करेगे ) ठेसा उपक्रम करे “वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌ ८ वाणीने 
दी इस प्रज्ञाके एक अङ्गको--देदाधको पूणे किया उसक्री [ चक्षु आदिसे 



















पिरि । 





रत्नप्रभा ^ 
प्राणस्य आयुष्ट्वम्‌ , देहापेक्षया तस्य आमुक्तेः अवखानाद्‌ अमरत्वम्‌ , उत्थापयति 
इति उकेथव्वम्‌, इति प्राणधर्मः । जीवधर्ममाह-अथेति । बुद्धिमाणयोः सहसिलयु- ` 
 क्ान्लुक्त्यनन्तरम्‌ इत्यथः । अत्र प्ज्ञापदेन सामासा जीवस्या बुद्धिः उच्यते । ` 
तस्याः सम्बन्धीनि हृदयानि सवीणि भूतानि यंथेकं सवन्ति जधिष्ठानचिदास्मना, ५ 
तथा व्यास्यास्ाम इति उपक्रम्य उक्तम्‌-बागेवेत्यादि । च्चः एव अस्याः ` 
कम्‌ अङ्गम्‌ अदृदुहद्‌ इत्यादिपयायाणां संक्षि्ताथं उच्यते ! उखन्नायाः असं- 
ध रत्ममाका अनुवाद 


नीद) देहके चेष्ठत्मक्र जीवनक्रा देतु राण हे, अतः प्रण भयु 
सक्तिपयेन्त त. आणकं स्थिति होती हे इस कारण वह देहकी अपेक्षा अमृत है । ` 
इससे राण उक्थ कटलाता दै, ये प्राणके धम ह । जीवके धम कहते हे-- 


+ ; १९ 4 


बुद्धे आर प्राण साथ दी साथ रहते ह आर साथी साथ निकेते 












।  स््ममाकान्वाद 
पूणे किया इत्यादि पर्यायोका संक्षिप्त अथं कहते है । उत्पन्न हई असत्क॑ल्प आभास सहित 
बुद्धिका अथक्रीर नामप्रपत्रविषयित्व ह अर्‌ दूरा अधरारीर अथत्मक रूपप्रपलविषचित्व है ! 
ईस प्रकार दा अध मिलकर विषयित्व नामक पूणं सरीर होता द जो कि इन्दियसाध्य है । उसमे ८ । 


 एकमङ्गमदूटुहत्तय नामः इस श्रुतिमे (तैः यहांपर चतुर्थाका अयोग षष्ठीविभक्ति अर्थम है | 
ओर्‌ चश्च अदिस ज्ञापित अथात्मक रूप आदि स्वरूप भूतमात्रा 
























तावा एता दद्व भूतमत्र अप्रज दश्च प्रज्ञामत्रा अचभूतपर्‌। 
यद्वि भूतमात्रा न स्युनं पज्ञामात्राः स्युः, यद्वि प्रज्ञामात्रा नस्युर्मभ्रत- ` 
मताः स्युः | नद्यन्यतरतो स्यं किश्चन सिद्रयेत्‌। नो एतन्नाना । पतचथा 
 रथखाऽरेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूतमात्राः गरननामात्रा- 
शखर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रननात्मा' इत्यादि- 
;  भाष्यका अनुवाद 4 1 
त ५ "ता वा एता दज्ञेव भूतमात्रा०ः (वे ये दस ही भूतमात्रा अ्रज्ञके अधीनदहै, ओर ` 
दस प्रज्ञामात्रा मूतके अधीन हं । यदि भूतमात्रर्पे नहो; तो प्रज्ञामात्रा्ेनहो, ` 
` आर यदि प्रज्ञामात्रा न हौ, तो मूतमाव्रादं न हौ, क्योकि दोनो ` 
एकस कोई खूप सिद्धं नदहोगा। यह्‌ नाना नही! जेते रथक्े असमै ` 
नेमि अपितहै ओर नेमिमे अर अर्पित दहै, इसी प्रकार ये भूतमात्रा परज्ञा 
मात्रां अर्पित दं ओर प्रज्ञामात्रा प्राणम अर्पित है, यह्‌ प्राण ही 
म्रज्ञात्मा है) इयादि जह्यधमेदहे। इस कारण व्रह्मकी ही एक उपासना उन 
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८. रत्तमभा ~ 
् त्मनि द्रष्ृलाध्यासनिमित्तलं च बुद्धेः धरम दत्युक्तं भवति । सर्वीधारलवानन्दलादिः ` 
ब्रह्मणं इत्याह- ता बा इति । दातं व्याख्यातम्‌ । प्रज्ञाः इन्दियजाः; ताः = ` ` 

 अषिङ्ृत्य ह्म भूतमात्रा वकतनते, पज्ञामानाः इन्द्रियाणि ग्राहय भूतजातम्‌ जणिक्ृत्य ` 

वरन्ते इति आह्मयाहकयोः मिथः सपिक्षतवम्‌ उक्तं साधयति--यदिति । तदेव ` 
 स्युर्यति-नहीति। अहयेण माहस्वूपं न सिद्धति किन्तु आहकेण, एव ` 
 आहकमपि आह्ममनपेक्ष्य न सिध्यति, तस्मात्‌ सपिक्षताद्‌ एतद्‌ म्यराकद्वयं ` 
_. वस्तुतो न भिन्नम्‌, किन्तु चिदासनि आरोपितम्‌ इत्याह-- नो इति । तचयेत्यादि ` 
रलममाका अनुबाद १ ~ ~ 
















“तावाः इयादंसे। दसकिसि रकार है,उसका ` 
हं । आह्म-भूतमाच्ाएं इन्द्रियसे उत्पन्न हुई परज्ञमात्राओके अधीन रहती ` 





कि या 


। तसाद्र्मण एवैतदुपाधिद्धयधर्मेण खधर्मेण चैकपुपासनं त्रिविधं 


तेसका इरीर है ठेसा मनोमय ) 
करिया गयादहै। यहां भी 


पासात्रयविधिः) वाक्यभेदात्‌ । न चः 

विधीयते इति वाच्यम्‌ । ताहशविधिवाक्यस्याऽत्राऽ- 

कौ०३।२) इव्यत्र मामिति 

1 ~ र्ममका अनुबाद 
कते है ““नो"' इयादिसे । (तयथा इत्यादिकां व्याख्यान पछि किया जा चुका है । सूत्रके अर्का | 
उपसंहार करते हं--""तस्मात्‌" इत्यादिपे । दृस्ररे धमसे दृस्रेकी उपासना क्रिस पकार ष्टो ५ 
सकती है, एेसी शङ्का करे आश्रित हनेके कारण हो सक्ती है इस प्रकार समाधान करते है-- 


दै। ब्रह्मे 
अनुवादसे तान प्रकारकौ उपासनाकी विधिदहे, यहभी नही कडाजा सकता, क्योकेषेसा 
कदनेसे वाक्यभेद होता है ओर अनेकधर्मवििष्ट एक उपासनाकी विधि है, यह भी नदी कहा ` 


मिम म ७.१ भ ५१८१००१५०५०१५१ नि पि ततान 1 


^ १५.8, *त, 


| गणो से. 























` भधि०११्‌० ३१] शाङ्करमाप्य-रलभ्रभा-भाषाचुबादसदित ९७ 





0 शा + शा 1 ^ + ^ ह वा ता + ता, ता म का ता ष # क या + शा प त ~~ ॥ क (क न स 


 दादुपाधिधमेण ब्रह्मण उपासनमाश्ितम्‌, इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योष- ` 
` कमोपसंहाराभ्यामेका्थत्वावगमात्‌ प्राणम्रननाब्रहरिङ्गावगमाच। तस्माद्र ` 
 बाक्यमेतदिति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 1 





इति श्रीमच्छारीरकमीमांसामाष्ये श्रीश्ङ्करमगवत्पादकृती 
| प्रथमाध्यायसख प्रथमः पादः | १॥ 


| माष्यका अनवाद | 
युक्तं है, क्योकि उपक्रम ओर उपसंहारसे वाक्यकी एका्थेता समह्ी जातीहै 
ओर प्राण, प्रज्ञा एवं ब्रह्के लिङ्ग देखनेमे अति इस कारण सिद्धहृजा ` 
कि यह्‌ जह्यवाक्य हे | ३१॥। ध 
यतिषर श्री मोटेवावा छत प्रथम अध्यायके रथम पाद्के भाष्यका 

अनुवाद समा । 


| 


रि | 


4 रलप्रमा 1 
जीवेन, आयुरिति प्राणिन, अम्रतमिति ब्रह्मणा स्वस्वर्मवता विरिष्टोपासनाविधिरिति ` 
| वाच्यम्‌, सर्वेषां धर्माणामश्रवणाद्‌ ; ब्ह्मश्रुतेश्च | प्राणो वा अमृतम्‌! इति ` 
 भराणस्य एवागृतखश्चुतेः । जत्र उपासनाविषिटन्धेन “वक्तारं विद्‌" कौ०३।८) ` 
| “एतदेवोक्थमुपासीतः (को० ३।३) ध्स म॒ जसेति विद्‌" को०२।८) 
इति जीवप्राणन्रह्मोपासनविधयः, अन्ये गुणविधय इति स्वीडत्य एकवाक्यत्वं ५ 









रत्नप्रमाका अनवाद 










केता, ` क्योकि सबके धमकी ओर ब्रह्मकी श्रुति ( श्रवण ) नदीं हं। | । 
अष्तदे) इसमे आणमें दी अद्तत्व कहा ययादहे। इख कारणसे 





[न + 


स्परमहंसपरिवाजकाचारयश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपा 
श्रीरामानन्दसरखतीक्ृतो # श्रीमच्छारीरकमीमांसादशन- 
साष्यव्याछ्यायां श्लप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 


परथमः पादः समाप्तः ॥१॥१॥ 
































ं | २९५ 


2 १ ५ (द पप्डददय क्प ८ ट य. द र ४६. ६.४2 22 नय ४ ८2८. द्वस द्् 2 द ५ व 1 8 1) , ¢ 
व ~ + ^ 0 ~ क क व क क (च + क का कका क व क का 


भषि° ११०१) शाङ्करमाष्य-रतप्रभा-भाषाजुवादस 





> उ नमः परमात्मन # 


= प्रथमाध्याये द्वितीयः पाठ 
[ जवाऽस्यष्टब्रह्मविङ्गयुक्तवाक्यानामुपास्यब्रह्याकिषयाणां विचारः ] 
प्रथमे पादे जन्माचख यतः' इत्याकाश्चदेः समस्तख जगतो जन्मा- 
 दिकारणं अहत्युक्तम्‌ । तस्य समस्तजमत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं 
नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वैश क्तेत्वं सवात्मकत्वमिव्येवजातीयका धर्मा उक्ता 
एव भवन्ति । अथान्तरप्रसिद्धानां च केषाच्चिच्छब्दानां अह्मविषयत्वहेतु- ` 
माष्यका अनुवाद्‌ अ: 
भ्रथम पाद्मे (जन्माद्यस्य यतः' से आकाश आदि समस्त जगतके जन्म 
 आदिका कारण न्रह्म कहा गया है । समस्त जगतका कारण जौ ब्रहम है उसके 
व्यापित्वे, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सवेशक्तित्व, सवोत्मत्व आदि धम अथतः कहै ` 
| द्वी गये हे। दूसरे अथमे प्रसिद्ध कछ शब्द्‌ व्रह्मविषयक है इसमे हेतु दिखलकर ` 
` छ वाक्य जिनमें ब्रह्मछिङ्ग तो स्पष्ट है, परन्तु सन्देह होता है किवे ब्रह्मविषयकहै ` 


1 





था १०००७७५, ण ना 


रत्ममा 
श्रीरामं सिद्धमत्तारं गुहाशायिनमन्तरम्‌ । ` 

| अन्तयोमिणमन्ञेयं वेदवानरमहं मने ॥ १॥ 

. पू्वेषादेन उत्तरपादयोः सङ्गतिं वक्तु वृत्तमनुवदति- प्रथमं इति । जग- 

` क्कारणत्वोक्तया व्यापितवादिकम्थत्‌ सिद्धम्‌ । तदुपजीव्य उततर पादद्भं परवचैते ` 

` इति देदुेठुमद्भावः सङ्गतिः । कथं पादभेद इत्याशङ्कय पादानां प्रमेयभेद- 4 

 रत्नमभाका अनुवाद 











स्ैव्यापक, ^ आदि इन्दियोकरे जगोचर, सकलं म्रपन्स्वरूपर श्रीरामचनद्रजीको मेँ नमस्कार 
करता द्। पूवेपादके साथ अगिके दो पादोकी संगति कनके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते दै 


“थम इत्यादि । 














पादक सव भधिकरणोका दिग्दश- 
इ ` ~ 





४) कायकारण भाव । ` 





























पयित १ 











कि 


(न ~ 0 + न 9 ~ + + ~ + ता वा, 




















नि । पुनरप्यन्यानि बाक्यान 


रं बरह्म प्रतिपादयन्त्याहौस्विदर्थान्तरं 












यानही{वे मी ब्रह्मविषयकदही दहे, एेसा निर्णय किया गया है, 








 परवद्यका प्रतिपादन कते है अथवा किसी दूसरे 
उनका निणंय करनेके छिए दूसरे ओर तीसरे 


ति ति 








` प्रतिपाद्य वस्तुका भद दै एसा कहते दै--““अथौन्तर” इद्यादिसे ! प्रथमपादमे आकाश 
आदि शब्दौका स्पष्ट्ह्मलिङ्ग दोनेसे ब्रह्मम समन्वय दिखलया दै । अगले दौ पादो 
: जिनमे बह्मलिङ्ग स्पष्ट नही दै, उन वाक्योका ब्रह्मम समन्वय दिखलावगे । द्विती य पादम 





















| ५ 0. ओर तृतीय पादम जेय ब्रह्मका निरूपण है यदी इन 
र पदक व्वीन्तरमेदहे) ~ ८ ४ 





नण 





सकनेके कारण जिनके ्रह्यविषयकत्वका अभिभव हो जाता दै, वे जस्यष्त्रदस्क कदलाते द । प्रथमपादे ` 
अत्र्‌धिकरणम यद्यापे रूपवत्न आदि शिङ्ग जीवविषयक प्रतीत हेते दै तोभीवे स्वरसतयथा त्रह्मका 














पो ~ 


आभे० १ सू १] शाङ्रभाप्य-रतप्रमा-भाषालुवादसहिते = ४०१ ` 


नि शा + का + + +, + + 9 का + + + त त 


[ १ सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरण घ्र १-८ ] 


मनोमयोऽयं स्चारीर इशे वा प्राणमानसे। 
हृद्यस्थित्य्णीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जविगाः ॥ १ ॥ 

` शमवाक्यगतं तद्धितादिरपेक्षते । 

` अआणादियोग्चन्तार्थध्चिन्त्यं ब्रह्म भसिद्धितः ॥ २४ ॥ 
८ [ अधिकरण्षार | | 
 सन्देह---“मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः” इसमे उक्त मनोमय जीव है या परमेश्वर 


 पूर्वपक्च--ाण ओर मनसे सम्बन्ध होना, हृदयमे रहना एवं अतिचम होना जीवमे 
ही सम्भव हे, अतः मनोमयत्व आदि धर्माका समन्वय होनेसे मनोमय ` 


 जीवदहीहं। 0 
चि द्वान्त--“मनोमयः' पदगत ( मयद्‌ ) तद्धित ओर प्राणद्यरीरपदका बहूबीहिसमास 
सवं खद्िविद ब्रह्म" इस शमवाक्यमे प्रस्तुत ब्रह्मकी अपेक्षा करते हें } ब्रह्मम 
प्राण ओर मनका सम्बन्ध उपासनाके ङि. कहा गया हं | सब वेदान्त- 
 वाक्योमे उपास्यरूपसे प्रसिद्ध ब्रह्यका ही यहा ग्रहण करना उचित हे, अतः. 
मनोमय ब्ह्मदहीहे। 


1 1 न न ५१ 1 111 


७०७०६१७७ गनत १५११५१५५ 
1 


शि 


# निष्कषं यह दै कि छन्दोग्यके तृतीय अध्यायमं शाण्डिल्यविवामे श्रुति दै--““मनोमयः 


पण्षरीरो भारूपः” (छा० ३।१४।२ ) ( मनोमय प्रकारस्य है ओर उसकाम्राण ह ४ 


शरीर है) य्होपर सन्देद देता किं मनोमयपदस जीव लिया जाय अथवा ब्रह्म 


। पूर्वपक्षी कता है किं मनोमयपदसे जीवका ग्रहण करना चादिए, क्योकि मनके सम्बन्धका . 
ओर प्राणवे सम्बन्धका जीवभ ही अच्छी तरह समन्वयो सक्तादे।! (मनका विकारौ 
मनोमय कहलाता है" इससे मनका सम्बन्ध ओर श््राणदहै ररर जिसका उसे प्राणश्चरौर कहते है" 


इससे प्राणका संबन्ध स्पष्टतया प्रतीत देतिदै। इरे मन ओर प्राणके सम्बन्धका समन्वय ` 


` नदीद्ये सकता, क्ये "अप्राणो ह्यमनाः" (इधर प्राणरहित ओर मनरदित है) इत्यादि श्चुतिसे 


उसमे मन ओर पराणके संवंधकां निषेध दै दूसरी बात यद मी हे कि “एष म आत्मान्तहृदयेऽणीयान्‌? ` 


पासनाकालमे शान्त वे! इस वाक्य परस्तु 





“ नि 


) त # 


“स्वै खस्विदं ब्रह्म तललानिति ० ( निश्चय यह सब तह्य ही है 


उत्पन्न हुआ है, उसमें छीन होता है ओर उसमें चेष्टा करता है, 


ता ५५१५११०५ 


रत्सत्रमाक्र अनबाद्‌ 


छान्दाग्यवाक्यको उद्शृत करते है--“इद"° इद्यादिसे । यह्‌ जगत्‌. उससे उत्पन्न होता ह 
भतः तज कता ह, उसमं लीन होता ह अतः "तदः कहलता है, उससे व्यवद्टार करता ह 
अतः तदनः कहलता हं, वही तज ओर त्र एवं तदन है एसा कमेधारय समास 
शाकप्रियः आर्थिवः--साक्रपार्थिवः' इमे जेसे मध्यम श्रिय 





१ क] 1; 1८ ४ ॥ 
रत त व 1 ईः म ५ 
अधि० १ सू० १। साङ्करं संवादं 

ट $ मा कनक क त नाकाय अक प 
। «` ~ 1) [कि + का ^ + का ए वा क 0) र. 9 ८ = 


^ त त ॥ [क > ५ 6 ए | 


अथ खट क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो अति तथेतः ब्रेत्य ` 
भवति स क्रतु 8 त, मनोमयः प्राणश्चरीरो भारूपः (छा ३।१४।१,२). 


८ माष्यका अनुवाद । 2 4 
इख कारण शान्त होकर उस ब्रद्यकी उपासना करनी चाहिए । जीव सङ्कल्पमय है, ` 
पुरुष इस छोक्रमें ज्ञेसे सङ्कल्प करता है, इस खोकसे मरकर वेसा ही होता है 

सखिए पुरुषको मनोमय, ्राणदयरीर ओर चैतन्यस्वरूपका ध्यान करना चाहिए }. 





१५ ०५०५००९१ ० ५७०१०१०४ 


1 रत्नप्रभा 101 
तज्नखनम्‌ इति वाच्ये छान्दसोऽवयवलोपः । इतिशब्दो हेतौ । सर्वमिदं जगद्‌ ब्रह्मवे, = ` 
` तद्विवत्ततवाद्‌ इत्यथः । ब्रह्मणि मित्रामिन्रमेदाभावात्‌ शान्तो रागादिरहितो 
भवेद्‌ इति गणविधिः । स क्रतुम्‌-उपासनं कुर्वीत इति विहितोपासनस्य ` 
'उपासीतदहत्यनुवादात्‌ फरमाह-अथेति क्रतुमयः संकस्पविक।र इत्यर्थः । 

पुरुषस्य ध्यानविकारवं स्फुरयति-- यथेति । ईह यद्‌ ध्यायति मृता ध्यान- १ 

|  रत्रभमाका अनुबाद्‌ व ५ 

ह । वस्तुतः (तजनलनम्‌' रूप दोना चाद्िए किन्तु उसमे अन्तिम भाग अम्‌कालेपदह्यजताहे, . 
यद लोप छन्दस हे । (तजलानिति" मे "इति" शब्द देठुवाचक दें । ब्रह्मका विवते दोनेके कारण ` क 
यह सब जगत्‌ ब्रह्म ही है । त्रह्यमे मित्र ओर शन्रुका भेद न हेनेसे शन्त--रागादिरहित दोना (८ । 1 
चाहेए, एसी गुणविधि हे । स कतुं °" (वह उपासना करे) इस प्रकार उपासनाकाविधान हे, उस्न ` . 
उपासनाका "उपासतः पदमे अनुवाद किया गया हे उसका फल कटते दँ--""अथःः इत्यादिसे! . ` 
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(१) विवत--अताष्तविक अन्यथायाव। ब्रह्मवादीके मतसे नह्य द्यी सत्यं ह भौर जगत्‌ 
 जद्यका अता्िकं अन्यथाभाव है । जिसने पूर्रूपका त्याग नदी किया, येसे ब्रह्मका रूपान्तर 

( जगत्य ) जिसमे प्रकार दै एसा प्रतीततिविषयत्व विव दै! ब्रहवादी वेदान्तियोके मतानुसार ` 

कारण दीं काय॑रूपसे भासता है, अतः कारण दी सत्यै, कार्यं सत्य नहीहै। शुक्ति रनत- 


शान होनेके बाद आधिष्ठानभूत शक्ता ज्ञान होनेपर बाक्ञानसे परदे जाना इमा रजतल ञे ` 
नते ह अथात्‌ वे कारणका द्यी कार्यरूपसे 
परिणामवादे कारण जोर काय जभिन्न है ओर सत्यदै! वरिवतै- 


नेयाशषक ओर्‌ माध्व असत्कार्यवादी है! 
अनन्तर कारण---प्तामयीे काये उत्पन्न होता हे जौर बह 














५. 


(की 


एक, ॥ ॥ न 














1 ~ आध्यो चतुवादं ^ 
एसी श्रुति हे । यहांपर संशय होता है कि क्या यहां मनोमयत्व आदि धर्मेसि 
शारीर आत्माका उपास्यरूपसे उपदेश्च किया गया है अथवा परनह्यका | 
` ` क्याप्रप्रहोताहै१ 1 
पूर्वपक्ची-शरीर आत्मा है, क्योकि ररर 
























इत्यथैः । पूर्वत्र बहमलिङ्ञेः अन्रह्मलिङ्गवाध उक्तः, 
लिङ्गमस्ति, किन्तु प्रकरणम्‌ । तच शान्तिगणविध 












ह जिसका ध्यान करते दं मरनेके बाद ष्यानकौ महिमासे उस ध्येयरूयसे जन्म पति! ` 
कतुमयक्रा अथ सङ्कल्पप्रधान भी ही सकता हं ध्यानक्रा विषय कहते दै--““मनःः इयादिभे । 

















शूपसे रब्दभ्रयोग समञ्चन चादिए । मनोमय, प्रणशरीर, चेतन्यरूप ओर सत्यसङ्कल्प है 
एसा हृदय्य ध्यान कर्‌ एसा अथं दहं । पूवपाद्म ब्रह्मलिङ्गासे जिनमं ब्रह्मलिङ्गं नदी हे, उन 





इनेते धन मौर मनुष्या स्वस्नामिभाव संबन्ध 
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आदिभिः सस्बः प न परख ब्रह्मणः अप्राणो ह्यमनाः च्चः (बु 
२।१।२) इत्यादिश्रतिभ्यः। ननु श्वं खस्विदं ब्रहम इति स्वशब्देनेव 
( ८ ब्रहमोपात्तम्‌, कथमिह शारीर आस्मोपाखत्वेन आशञङ्क-यते । नप दोषः । 
| नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरम्‌, फिं तहिं ! शमविधिपरम्‌ । यत्कारणं 
। (सवं खखििदं ब्रह्न तज्जलानिति शान्त उपासीत, इत्याह । एतदुक्त भवति- ` 
यस्मात्‌ सर्वमिदं विकारजातं बहव, तज्ञत्वात्तष्टत्वात्तदनत्वाच्च । न च 
 पर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । न च 
५ | भाष्यका अनुवाद त 54 
आदिसे सम्बन्ध प्रसिद्ध नदीहै, क्योकि “अप्राणो ( प्राणसे रहित, मनसे 
रहित ओर दभ्र ) इयादि श्वुतियोसे उसका मन आदिके साथ सम्बन्धका 
निषेध किया दै । परन्तु (सवं खस्विदं ० ( निरचय यह सव ब्रह्म ही है ) इसमें 
 खशव्दसे--त्रह्मशब्दसे दी ब्रह्मका महण कया है, तो शारीर आत्मा उपास्यहैः 
` देसी आशङ्का क्यों की जाती है? नहीं, यह दोष नदींहै। यह वाक्य बकी 
 उपासनाविधिका प्रतिपादक नीं है। किन्तु रमविधिका प्रतिपादक दै, क्योकि 
` श्रुति “सर्ब खस्विदं ब्रह्म ( निदचय ही यह सव व्रह्म है, क्योंकि यह जगत्‌ 
उससे उत्पन्न हआ है, उसमें छीन होता है ओर उसमें चेष्टा करता है इस कारण 
उस बरह्यका उपासक शान्त होवे ) एेसा कहती है ! तात्पयं यह है कि यह सारा 
| अपन्न व्रह्म ही है, क्योकि उससे उत्न्न होता है, उसमे लीन होता है ओर 
उसमे चेष्टा करता है । ओर सब एकात्मक-- ब्रह्मरूप हे अतः राग आदि 


त ण मा 
नान तनम 
८५ 
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नैष दोष इति। शमविधिपरस्वे देतमाह-यत्कारणमिति। यत एवमाह, ` 
तस्मात्‌ शमविधिपरम्‌ इत्यन्वयः । न च शमेति । रमध्यानयोः विधौ 
०  रत्नमभाका अनुबाद ^ 
ह । इषकिए जौवणिङ्ग बलवान्‌ दे, एेसा भरयुदाहरणसे पूवेपक्च करते दै--“शारीरः' इदयादिसे । ` 
 श्रुति्धी शद्धा करके वह अन्यथासिद्ध दै, एेसा कहते है--नेष दोषः” इत्यादिसे । (सर्व 
` खल्विदं °” यद वाक्य शासविधिपरक दै इस विषयमे कारण कहते “यत्कारणं इत्यादिसे। ` 






















प्राणद्यसरः कहने मन, प्राण ` ओर जीवका उपकरणोपकरणिभावरूप संबन्ध दयौर 
ब्रह्मके किसी काथमे भी 





मनोमय, 
- उपास्थित होता ड, क्योकि मन. तथा प्राण जीवके भोगके उपकरण हँ । 
२ सद्ावकं नहीं हे । अतः मनोमयत्वं ओर प्राणश्रीरत्व .जीव द | 







थोत्‌ ध्यान! उस उपासनाविधिके विषयरूपसे 
 श्रतिहं। इस कारण ेसा कहते है कि उपा- 


“एष म आत्मा० ( यह मेरी आत्मा हृदयके मीतर, ब्रीहिसे अथवा यवसे भी 
) इस प्रकार हृदयमें रहना, छोटापन, आरके अथरभाग सञ्च सूक्ष्म होना 





न 


[= ` व ~ 


। ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावपिक्षया म 
बरहम कौतनं 


 तस्मान्मनोमयस्वादिमिरमेनीव उपाख इति । = ` 
एवं प्रत ब्रूमः । परमेव ब्रहम मनोमयत्वादिभिधर्मरुपास्यः 


॥  भाष्यका अनुबाद्‌ ४ 
दोनोँका परस्पर विरोध है । दोनोमैसे एकका प्रहण करना अभीष्टहो तो श्रतिमें 
। पके । सुने गये अणुत्कवका ही प्रहण करना । | टीक्‌ है । सहस्व तो जीषमं 
ब्रद्मभावकी अपेक्षासे ( जीव ब्रह्म है, इस अपेक्षासे ) होगा । ओर जीव- 
 विषयत्वका निरचय होनेपर जो ६ अन्तम “एतद्रह्य' ( यह्‌ नह्य दै ) इस प्रकार ` 


५ 
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परोडाचस्य इति शरुत्र्थः । जीवोऽपि छिङ्गात्‌ सन्न 


स्यानं 
चिएट अपेक्षितं स्थान 


0 क क 





 मनोमयत्वादिरूपदिर्यमानेषु तदेव बरहम संनिहितं भवति । जीवस्तु न 
संनिहितो न च खशब्दे नीपात्त इति वेषभ्यम्‌ ॥ १ ॥ । 


भाष्यक्रा असृ्ताद्‌ 


 ब्र्मका निश किया है, तो मी मनोमयत्व आदिके उपदेशे वही न संनिहित ` 
होता है व तो संनिहित नहीं हे ओर खशब्दसे ( जीवक्ञव्दसे ) उसका 


ग्रहण भी नहीं किया है, जीव ओर ब्रह्मम यह अन्तर है ।॥ १ ॥ 


नानि ताना मामा १५० 


0. रतम्रभा 4 
दुःखिन उपास्लयोम्यत्वात्‌ फलखभावाच्च, अतो विद्वनिनन्यायेन सवीमिरषितम्‌ 
आनन्दषूपं ब्रह्िव उपासनाक्रियानुबन्धि ईति भावः। किञ्च, ब्ह्यपदश्चुत्या 
छिङ्गवाध इत्याह--न चेति । अन्यतराकाङ्क्षानुगृदीतं फरख्वत्‌ प्रकरणं विफर- “. 
लिङ्गाद्‌ बीय इति सखुदायाथः ॥ १ ॥ 

१) रलभ्रमाका अनुवाद 

सांनिध्यं नहीं कराते हे, क्योकि दुःखी जीव उपासनकरे योग्य नदीं है ओर्‌ उसकी उपार. 


नाता जनेन जजा७ न 


मातम 9 `, 


सनासे कोई फर भी नहीं हेता । अतः विद्वजिन्न्याय॑से सबके अभीष्ट अनन्दस्वर्प बह्म ` 
ही उपासनक्रियासे संबद्ध दै, ेसा तात्य है ओर ब्रह्मपदका साक्षात्‌ श्रवण है, अतःउस ` 
रतिसे जीवलिङ्गका बाध दोता दै, देखा कहते दै--“न च” इत्यादिसे । जीव ओर बऋमे ` ` 
एककी (बद्की) आकाक्षासे अनुणदीत ओर फल्ुक्त प्रकरण निष्फल (जीवके) लिङ्गसे अधिक ` 


वख्वान्‌ है ठेसा सञुदाया्थ दै ॥ १॥ 


[0 


(१) पूैमीमसाके चतु्ध्याय तृतीयपादके पञ्चय अभिकरणमे यह सन्देह करिया गयादहैकि जिन ¢ 


विधिवाकयोमिं फलका श्रवण नदी ह ओर न अथेवादवाव्योमे फलका प्रतिपादन दै, उन ‹विद्वंलिता यजतः ` 





अर्थका संभव नदीं 


। तोभी उपादेयगुणम विवक्षितशञब्दका उपचारसे योग होता है, क्योकि 









































माधै० १ सु° २] श्ाङ्करमाप्य-रतनप्रभा-माषाठुवादसहित = ४११ 


पादाने तु वेदबाक्यतात्ययातात्पयाभ्यामवगम्येते । तदिह ये विविता 
भुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्ठाः सलयसङ्ल्पप्रभृतयस्ते परस्मिन्ह्- ` 
 ण्युपपच्न्ते | सत्यसंकस्पत्व हि सुषटिस्थितिसंहारेष्वप्रतिबद्धशक्तितवास्पर- ` 
मात्मन एवाऽवकस्पते । परमात्मगुणत्वेन च य आत्मापहतपाप्मा ` 
(छा० ८।७1१) इत्यत्र सत्यकामः सल्यसकफस्पः' इति श्रतम्‌। अकाशास्म- 
 व्यादिनाऽऽकाक्चवदात्मा ऽस्येत्यथः । सर्वगतत्वादिमिधर्मः संभवल्याकाशेन ५ 
साम्यं ब्रह्मणः । ल्यायान्प्रथिव्याः' इत्यादिना चैतदेव दयति । यदा- 
प्याकाश्च आत्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संभवति सर्वजगत्कारणख 
 सवात्मनो ब्रह्मण आकाञ्चात्मस्वस्‌, अत एव "सवकमा! इत्यादि । एवभि- 
 होपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्म्युपपचन्ते । यतक्तब्‌ू- "मनोमयः प्राण- ध 
माभ्यका अनुकाद ५ 
 वेदवाक्षयके तात्पयै ओर अतात्पयैसे समन्ञे जाते ह । इसि यहां सलयसंकल्प 
आदि जो विवक्षित गुण उपासनामे उपादेर्यरूपसे उपदिष्ट है, वे परब्रह्म ` 
उपपन्न होते दै । वस्तुतः सृष्टि, स्थिति ओर संहारमें अप्रतिहत शक्ति होनेके कारण. ` 
परमात्मा ही सलयसंकर्प हो सकता है । "य आत्मा० (जो आत्मा पापरहितदहै) ` ` 
इसमे सलयकामत्व ओर सलसकल्पत्व परमात्माके गुणरूपसे प्रतिपादित है! = 
(आकाश्ात्मा' इ्यादिका आकाञ्चके समान है आत्मा जिसकी एेसा अर्थ है । सर्वः ` 
गतत्व आदि धर्मेसि आकारके साथ ब्रह्मका साम्य ( साच्य्य ) समव है। 

श्रुति 'यायान्‌०" ( प्रथिवीसे बडा ) इयादिसे यदी द्चातीहे। ओर जब 
आकाश्च है आत्मा जिसकी ठेसा व्याख्यान होता है, तव भी सव जगत्‌का कारण ` 
सबकी आत्मा ब्रह्म आकाश्चकी आत्मा एेसाहो सक्ता है। इसी कारण ` 
ब्रह्मके किए 'सर्वकमीः इलयादिका निर्देश है । इस प्रकार यहां उपास्यरूपसरे ` 

1 ~ रत्नम्रमा ^: 
ताप्यै नाम फर्वदथैप्रतीरयनुक्ूकलं शब्दधर्मः, उपक्रमादिना तस्य ज्ञानात्‌ 
`  तयोरवगम इत्यर्थ तदिहेति । तत्‌ तस्मात्‌ ताद्प्यैवच्वाद्‌ इत्यथः | 
रलश्रभाका अनुचाद्‌ 

















न्ति | तथाच ब्रह्य 


क 


ओं म ब्रह्मे युक्त नदीं है, देसा जो ( पूर्वपक्षीने ) कहा 
| ॥ लिङ्ग) ध भी ब्रहम युक्त है, एेसा हम कहते है, 


7 ओंमे उसके नेत्र, सिर ओर यख है, सवं 
सबका आवरण करके बह रहता है ) यह 
५ 


ता (1 
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` मनममन्निनयपमोः 
त ल भ , भ ५.५ # 1 1 

















1 । मष्यका अनवाद 
रहित, मनसे रहित ओर पवित्र ) यह श्रति निरीण ब्रह्मविषयक है, ओर “मनो 

`  मयः० ( मनोमय, प्राण है शरीर जिसका ) यह श्रुति तो सगुण ब्रह्विषयक ` 
है, इतना भेद है। इससे सिद्ध होता है कि विवक्षित रुर्णोकी उपपत्तिसे ` 
` परत्रदह्य दी यहां उपास्यरूपसे उपदिष्ट है ॥ २॥ न 0 


अनुपपत्तेस्त न शारीरः ॥ ३। 


 षदच्छेद--अनुपपत्तः, ठु, न; शरीरः । 
५  प्दार्थोक्ति--अनुपपत्तेः- सत्यसङ्टपत्वादिविवक्षितगुणानां जीवे समन्ब- ` 
` याभावात्‌, शारीरः--जीवः, न-सत्यसङ्करप्वादिगुणैः न उपास्यः, तु--एव ` 
[नवैव उपास्यम्‌ [1 ~ 
भाषरा्थ--उपासनाके लिए विवक्षित सलयसङ्कल्पत्व आदि गुणका जीवये सम- 

न्वयं नहीं हो सकता है, अतः जीव उक्त गुणोसे उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य 
ष्व 1 

पूर्वेण घ्ुत्रेण ब्रह्मणि विवश्ितानां युणान्जुपपत्तिरुक्ता | अनेनं 
तु शारीरे तेषामुपपत्तिरुच्यते ।! तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्हयवोक्तन 
माष्यका अनुवाद ` ~ 

पर्व सूत्रसरे विवक्षित गु्णोकी' ब्रह्मम उपप पः त्ति 







































आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च व्यापिखश्रवणात्‌ । जीवस्तु शरीर 
एव भवति, तस्य मोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र दृ्यमावात्‌ ॥ ३ ॥ 
५ माष्यका अनवाद ५ 


बड़ा, अन्त- 


ने सम्बध्यन्ते, न अधिष्ठानध्मौ; कल्पिते 
स्तीतिवाकीं न वाकी अवाकी अनिच्िथ 


देरवरस्य इत्याह--सत्यमित्यादिना ॥ ३॥। 
~ -सत्लमाक्बतुाव्‌ 
कस्ते दं 1 श्रहयवोक्तेन ०" ( पूर्वोक्त न्यायसे ब्रह्म ही भनोमयत्व आदि गुरसे युक्त है ) इस ` 
वणित पूर्वोक्त न्याय सबात्मत्व आदि दे। कलित (अ।रोपित 


५. 


अधिष्ठानम सम्बन्ध हो सकता हं, परन्तु अधिष्ठानके धमं अरोपित वं 


| "५ 
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वि 1 
१८, 1 





-कमकत्रेव्यपदेशात्‌, च | = ` 
पदार्थोक्ति--कर्मकतवृव्यपदेशात्‌-"शतमितः परत्यामिसम्भवितास्मिः ` इति. 
श्रतो "एतं" इति प्र्ृतस्य अह्मणः प्राप्यत्वेन 'जमिसम्भवितास्मि' इति सारीरस्य 
 कवत्वेन व्यपदेशात्‌, च-अपि [न शारीरः उपास्यः, किन्तु ब्रह्मैव मनोमय 
त्वादिगुणेः उपास्यम्‌ | | 1 
भाषाथ--^एतमितः प्रेया० इस श्रुतिमे एतं इस प्रदसे पूव प्रकत ब्रह्न ` 
प्राप्य कहा गया है ओर “अभिसम्भवितास्मिः इससे जीव प्रापिका कहा गयादहै, इस ` 
कारण भी जीव उपास्य नहीं है, किन्तु मनोमयतर आदि गुणो ब्हय ही उपास्य है । ` 
इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्‌ कर्मकतेज्यपदेश्षो भ 
 “एतमितः प्रेत्यामिसयवितास्मि' ( छा० ३।१४।४ ) इति । एतमिति 
श्रकृतं मनोभयत्वादिगुणयुषास्यमात्मानं कर्म॑स्वेन-प्राव्यत्वेन व्यपदिक्रति ! 
अभिसभवितास्मीति शारीरमुपासकं कतत्वे 
तास्मीति, प्राप्रस्मीव्यथंः। न च सत्यां गतावेकरः 


शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४॥ 
४८ ५. साव्यक्रा अनुवाद ~ 
`  (एतमितः भ्रेया०' (इस श्चरीरसे छुटकारा पाकर उस आत्माको प्राप्न कल्गा) ` 
इस प्रकार श्ुतिमे कमं ओर कतौरूपसे दो षदार्थोका उपदेश है, इससे भी. 
जीवात्मा मनोमयत्व आदि गर्णोसे युक्त नदीं है । “एतम्‌? पदं प्रस्तुत मनोमयत्व ` 
आदि गुणोसे युक्त उपास्य आस्माका कर्मरूपसे--प्राप्यरूपसे उपदेश्च करता है । 
 अभिसंभवितास्मिः पद उपासक जीवात्माका कतीरूपसे-प्रापकरूपसे उपदेश 
करता है । (अभिसंमवितार्मिः अथौत्‌ प्राप्न करेगा । दृसरे मारके रहते एक्का 
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ओर इससे मी मनोमयत्व आदि शुणवाला जीवसे भिन्न दै, क्योकि "वथा 


बोयः 


त्‌ । पणं भभ भत । जनरल 


प 
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पष्ठद~ त्ष 
पदार्थोक्ति-स्मतेः - ईश्वरः सवभूतानां ददेशेऽभन तिष्ठति इत्यादौ 
जीवत्रह्मणोः मेदस्मरणात्‌, च-अपि, [ जीवः न उपास्यः ¡| (५ 1 


माषाथे--'ईखरः सर्वै” ( हे अजुन ! इरीरधारी प्राणियोको मासे ` 
घुमाता इथ ईख्वर सव भूतोके हदये रहता दै ) इस स्प्रतिमं जीव ओर 


ब्रह्मका मेद कहा गया दै, इससे मी जीव उपास्य नहीं हे । 
कुमी न्ै 
० 9, 4" शभान्व: 
स न शारीरपरमात्मनो भेदं दरषयति-- 
(ईश्वरः सवभूतानां हदेशेऽय॑न ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्तारूढानि मायया ।("(गी° १८६१) इ्याा । 
अत्राह--कः पुनरयं क्लारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः, थः ४ प्रतिषिध्यते ` 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः" इत्यादिना । शुतिस्त॒--"नान्योऽतोऽस्ति दरश 
माष्यका अनुवाद 


शवरः सवभूतानां (है अच्चैन ! ररीरधारी जीवोको मायासे धुमाता 
हआ ईश्वर सव भूतोके हृदयम रहता है ) इयादि स्णति भी श्चारीर 

परमात्माभें भेद दिखलाती है । ५ 1 
पूर्वपश्ची-परमात्मासे अन्य शारीरनामक कौन है, जिसका किं अनुपपत्तेस्तु ` 

इयादिसे प्रतिषेध किया जाता है ? "नान्योऽतोऽस्ति ( इससे अन्य द्रष्टा नही, 


रतलम्रभा 





पर ताता दनयोहरतापिषि 
र इत्युपचयते । यथा षटकरकादयपाधिवश्चा- 
परिच्छिन्नवदवभासते, तद्वत्‌ । तदपेक्षया १ च कमं 


-- 


निषेध करती हे || 


्वान्ती--यह्‌ कथन सय है ! देदह, इन्द्रिय, मन, बद्धिरूप उपाधियोंसे 
परिच्छिन्न परमास्माको ही अज्ञानी रोग शारीर कहते है । जैसे वस्तुतः अपरि 
च्छिन्न भी आकाञच घट, ध कमण्डलु आदि उपाधियोंसे परिच्छिन्न-ला भासता है, 





पदच्छेद्‌--अभकोकमस्तवात्‌, तद्व्यपदेशात्‌, च, न, इतिचेत्‌, न, ` 
 : निचाय्यत्वत्‌) एवन्‌ व्योमवत्‌ च ` 
` प्दा्थोक्ति--अर्भकोकस्वात्‌-अस्पस्थानस्थितत्वात्‌, त्यपदेशाच-- ` 
जणीयानिति खराब्देन अणीयस्वव्यपदेलाच्च [ जीव एव उपास्यः ] न-न 
परमात्मा उपास्यः, इति चेत्‌, नः एवम्‌--अर्भकौकस्त्वाणीयस्तवादिविरिष्टवरूपेण ` 
निचाय्यलात्‌--परमात्मनः उपास्यत्वात्‌, ्योमवचच--यथा सर्वगतमपि व्योम 
 सूच्यायवच्छेदेन अर्भकोकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते तद्रत्‌ ब्रह्मापि व्यपदिश्यते 
[ अतः ब्रह्मवोपास्यम्‌ ] । 4. 
माषार्थ--अल्प स्थान--हदथमे स्थिति ओर अणीयान्‌ राब्दसे परमसुक्ष्मता 
कही गह है, अतः जीव ही उपास्य है, परमात्मा उपास्य नहीं है । यह कथन दीक 
नदीं हे। क्योकि अभवौकसव, अणीयस्व आदि ध्मेसि परमात्मा ही उपास्य है, ` 
जैसे आकार सर्वगत होनेपर मी सुर्के च्छिसे परिच्छिन्न होकर अभभकौका 
ओर अणीयान्‌. कहा जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी उपाधिसंसगसे अभकौक, परम 
सूक्ष्म कहा जाता है, इससे सिद्ध हआ कि ब्रह्म दी उपरस्य है | । 
1. भाष्य 1 
अर्भकमल्पमोको नीडम्‌ , "एष म॒ आत्मान्तहदये' इति परिच्छिन्ना 
 यतनस्वाद्‌, स्वश्ष्देन च अणीयान्‌ व्रीहेषां यवाद्रा' इत्यणीयस्त्वग्यपदे- 
| माघ्यका अनुवाद ५ | 
एष म आत्मा०ः (यह्‌ आत्मा मेरे हृदयके मध्यमे है) इस प्रकार परिच्छिन्न ` 
स्थानके कारण अभक--अस्प ओक-नीड अथौत्‌ स्थान होनेसे ओर 'अणी- ` 


, पतततोनापोििपो े म्ि ाोतत णमा ज ना िमा जणाो निोमयित 


अर्भकम्‌ ओको यस्य सोऽरभकौकाः तस्य भावः तच्वं तस्मात्‌ आर्थिकमस्प- 


जिसका है वद “अर्भकौकाः' कलता दै, उसमे रहेनेवाला 
जिसक्रा अधिष्ठान अस्प होता है, वह स्वरूपसरे अः 


( श ) सक्ाच्त । ( ए: ) अणुत्ववाचक अणीयान्‌ म्स + दे ५ ६ ४ 








पि व ह 
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शरोऽर्भकौका अणीयां व्यपदियत इति । 


















जो कहा गया है, ` 
हिए । यहां कहते है--यह दोष नदी है । जिसका 
वैव्यापकं किसी प्रकार भी नहीं क्हाजा सकता 
सर्वव्यापक तो सव जगह विद्यमान है, इसकिए किसीकी 
अपेक्षा उसमे परिच्छिन्न देराका उपदेश्च भी संभव है । जैसे कि समस्त प्रथिवी. 
का अधिपति भी अयोध्याका अधिपति कहखाता है। परन्तु किसकी 
 अपेक्षासे सर्वगत ईइवर अत्पस्थानवाखा ओर विशेष अणु कहा जाता है? 














| ध्येय होनेके कारण बह (अभैकोकाः ओर (अणीयान्‌ कदखाता है, ठेसा हम 








 अल्पत्वाचक शब्दसे भौ ` 
जो कदा हे, उसका विवरण 
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ण थ ण ण न १५. 1 व न # ० ॥ 


१ भाष्य = 
उपदिश्यते । यथा शारग्रामे हरिः । तत्राऽख बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम्‌ 


 सर्वगतोऽपीशवरसत्रोपाखमानः प्रसीदति । व्योमवत्‌ दरषटव्यम्‌ । यथा 


। ध पर्वगतचपि सद स्यो घचीपाराद्यपेक्षयाऽ्भकोकोऽणीयश्च य्यपदिश्यते 


एवं ब्रह्माऽपि । तदेवं निचाय्यतवापेधं ब्रह्मणोऽभकोकसत्वमणीयस्तवं चन॒ 
 पारमाथिकम्‌ । तत्र यदाशच््यते, हृदयायतनत्वाद्‌ ब्रह्मणो हदयायतनानां ` 
च प्रतिशरीरं भिन्नत्वाद्धि्ायतनानां च शुकादीनामनेकत्वसाबयवत्वानि- 


माष्यका अनवाद 


कहते ह । जैसे शाट्ामभे हरिके ध्यानका उपदेश होता है, उसी प्रकार विशेष ` 
अणुस्व इयादि गुर्णोसे युक्त ईश्वरका हदयकमल्मे ध्यान करना चाहिए एसा 
पदेश्च किया जाता है । वहां उसको बुद्धिविज्ञान अदण कर सकता है। ह्वर 


॥  सर्वेगत है, तो भी वहां उपासना करनेसे प्रसन्न होता है । ओर उसको आकारके 
समान समक्चना चाहिए । जेसे आकाक्च सर्वगत है, तो भी सुरदके छेद आदिकी 


अपेक्षा अस्प स्थानवाखा जौर विशेष अणु है, रेखा उसका उपदे दोताहै, ` 


| उसी रकार ब्रहाका मी उपदेश्च किया जाता है । इसलिए इस प्रकार ध्यान । | | 
करनेकी योग्यताकी अपेष्छासे ब्रह्म अस्प स्थानवाला ओर विरोष अणुहै, परमा- 


र्थतः उसमे अणुत्व आदि धर्म नहींदह। यहां पर जो यह आद्ष्काकी जातीहै 


कि ्रह्मका स्थान हृद्य है, हृदय प्रत्येक शरीरम भिन्न भिन्न है, गौर भिन्न स्थान = ` 1 


1 किमिति हृदयमेव प्रायेण उच्यते, तत्राह--तत्रेति । हदये परम त्मनो 
 इद्धिवत्तिः दिका मवति । अत ईश्रामिव्यक्तिस्थानल्वात्‌ तदुक्तिः इव्यर्थः। ` 
व्योमदृष्न्तासिना शङ्कारुताऽपि काचिच्छिन्ा इत्याह-- तत्र यदाशङ्क्यत इत्या- 


क, श 


भरकर अल्प हृदथमे ध्येय हेनेसे ब्रह्मका परिच्छेद कदा दे । परन्तु हृदय ही सुख्य- | 
क्यो कदां गया दै, इसपर कदते दै--तच्र” इत्यदिसे । वबुद्धित्ति हृदयम ` 
इस प्रकार हृदय ईश्वरकी अभिव्यक्तिका स्थान दै, इसेकिए उसे ध 


ई... 


जैसे अनित्यत्व आदि देखनेमें नदीं अति 





व शि 


= जीवकी तरह 
हना दीक नदीं षे क्योकि जीव 





` त्वाच्च । नहि परस्मादात्मनोऽन्यः कथिदा्मा संस 


(नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ( बृ” ३७२३ ) शल्यादिधतिम्यः । `: 
तस्मात्‌ परस्यैव ह्मणः संसारसम्भोगप्रापिरिति चेत्‌, न; वैशः ` 
^ ष्यात्‌ । न तावत्‌ सर्वेप्राणिहूदयसम्बन्धात्‌ चिद्रपतया च शारीखई न 


 अह्मणः सम्भोगप्रसङ्गः, वैरेष्यात्‌। विषो हि भवति शारीरपरमे ` 


 श्वरयोः। एकः कतां भोक्ता धमीधर्म॑साधनः सुखदुःखादिमांथ, ` 


भाव्यक्रो अनुवाद 


 भतिपादिव पकतवसे भी (उक्त प्रसङ्ग आवेगा) । “नान्योऽतो < (इससे अन्य विज्चाता ` ८ 
नहीं है) इयादि श्रतिर्योसे निचय होता है कि परमात्मासे अन्य कोई संसारी आत्मा 


नदी है, इससे परमत्माको ही संसारभोगकी प्राभि होगी एेसा यदि कहो, तो यह्‌ कथन ` 
ठीक नदीं है, क्योकि जीव ओर ब्रह्मम परस्पर भेद है! सव प्राणिर्योकके हदय 


1 ` साथ संबन्ध होनेसे ही जीवके समान बह्यमे भोगपराप्ठिका सम्भव मदहीहै, ५ ८ 
क्योकि दोनों मेद है । जीव ओर परमात्मामे सेद इस प्रकार है-षक-जीव 


णोन वाजम तोपा 0७०५ स कि त दातेति मिक प जम जानक 


11 


रत्मत्रमा 


कती, भोक्ता, धर्मं एवं अधर्म साधनवाठा ओर सुल-दुःखादिमान्‌ है, दृसरा-- = ` 


` जीववत्‌ इद्युक्तं निरस्यति--नं वैदेष्यादिति । पर्माधर्मवत्छम्‌ उपाधिः इयर्थः । = ` 
अयमेव विषो वैरोष्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्ययः, विरोषस्य भतिशयार्थो वा । | ५ (८ 
षीद स्वाश्रये फरुेवुत्वम्‌ अतिशयः, तस्मादिति सूत्राथेः । किच्च, विभवो 
1 रत्नव्रभाका अनुबाद 5. ८ 
। जीवसे अभिन्न हनेके कारण जौोकी तर ब्रह्म भोक्ता है, इस पूर्वोक्त अनुभानका निराकरण ष । | 


, ५ साधमदह वदां स्व॑र उपा 
0 महा हे, क्योकि बरह्यं॑निधं ५९ 


नदीं होता। 1 





आवेगा। उसपर कहते | है--मथम तो इस मूदसे यह पृछना चाहिए कि परमात्मासे 
अन्य आत्माके अभावका ` श निचय तुमने किंस प्रमाणसे किया है १ यदि कै कि 








ईति चेत्‌ , यथान्ञाखं तहिं शञास्ीयोऽथः प्रतिपत्तव्यो न तत्राऽ्धजरतीयं ` 
| छभ्वम्‌ । शाञ्च च 'तच्वमसि' इत्यपहतपाप्मल्वादिविहेषणं जह शारीरः ` 
खाऽऽत्मत्वेनोपदिङषच्छारीरस्येव तावदुपमोक्तत्वं वारयति । इतस्तदुप- ` 

भोगेन ब्रह्मण उपभोमप्रसङ्ख क  - 





र माष्यका अनुक्राद 1 
है कि] शाच्लके अनुसार स्स्त्रीय अर्थं समञ्लना चाहिए, उसमे अधजरतीययुक्त ` 
नदीं है । (तस्वमसिः इलयादि शाञ्च तो पपरहितत्व आदि विरोषणोतसे युक्त ब्ह्यका 
सारीरके आत्मारूपसे उपदेश करता हआ शारीरके ही भोक्तत्वका निषेध करता है । 
एेसी स्थिति उसके उपभोगसे त्रह्यके उपभोगका प्रसङ्ग कैसे प्राप हो सकवा है ! 
६ रत्नप्रभा 4 
` जीवाभिन्नं श्रुत्या निश्चित्य तेन भोक्तृतवानुमाने उपजीव्यश्रतिबाधमाह-यथा- ` 
 श्लाञ्लमिति। अर्भ खखमात्रे जरत्या बद्धायाः कामयते, न अङ्गानि इति सोऽयमर्थः ` 
जरतीयन्यायः । स च अत्र न युक्तः । नहि अभेदम्‌ अङ्गीकृत्य अभोक्तृ व्यक्त 
युक्तम्‌, शरुतयैव अभेदसिद्धयथ भोक्तृत्ववारणात्‌ इत्याह-शास् वेति । ननु एकलं ` 
मया श्रत्या न गृहीतम्‌, येन उपजीग्यश्ुत्या बधः सयात्‌, किन्तु तदुक्ल्या गृहीतम्‌ ` 
` इ्याशङ्कय विम्बप्रतिविम्बयोः कल्ितभेदेन भोक्तुत्वामोक्तखम्यवस्थोपपत्तेः अप्रयोजको ` 
~ ~ ` -रलमरमाको अनुत्राद ~ 
३ करेगे । बह्म जीवसे अभिन्न ह एेसा श्रुतित निर्चय करके उससे ब्रहम भोकतत्वका अनुमान करे, = ` 
तौ उपर्जीन्य श्वुतिका बाधो जायया, देषां कहते ई--“यथादस्तिम्‌"" इत्यादिस । जरती-- = 
बुद्धस्म्ीके सुखमाच्रको पुरषं चाहता हेः अन्य अङ्गीक नद्यं चाहता, यह अवजरतीयन्या्यदहे। | 
` श्र न्याय यहा युक्त नदं हे। ब्रह्म जर जीवमं अभेदका अङ्गकार कर ब्रह्मम अभोक्तत्वक् ` 
व्याग करना मीक तीं दै, क्योकि श्रुति ही अभेद सिद्ध करनेके किए जीवम भेक्तत्वका निषेध ` 
{ “रास्त्रं च" इत्यादि । हमको ब्रह्य ओर प्रतिसे 


॥ ८ (५ 


बेम्ब ओरं अतिषधिम्बमें कल्पित भदसे विम्ब--बहा अभोक्ता है ओर 


|  दोनाका आश्य भी पकद्ीदहं) 





वेष्या ! 
ल्पितं उपमोगः, 


र्थरूप श है। अज्ञानी 
आकारे तख्म किनतां आदिकी कल्पना करते है, उससे आकाश्च वस्तुतः तल- 
मलिनता आदिसे युक्त नदीं होवा । इसछिए सूत्रकार कहते ह--“न वैरेष्यात्‌ 
एकत्व होनेपर भी ्ारीरके उपभोगसे बहे उपभोगका प्रसङ्ग नीं है, 


भे : ६ है । वस्तुतः मिथ्याज्ञान ओर सम्यगृज्ञानमे भेद है । उपभोग मिथ्याज्ञानसे < 
कर्पित है ओर एकत्व सम्यगज्ञानसरे दिखता दहै । सम्यगाज्ञानसे देखी इई वस्तु 


थ्याज्ञानकस्पित उपभोगसे संबन्ध नदीं रखती । इस कारण दईरवरमे ठे्चमात्र 
भी उपभोगकी कर्पना नही की जा सकती है ॥ ८ ॥ 


4 का गवि 1. 
जीव भोक्ता हं, यह व्यवस्था हो सक्ती दै, इसलिए तुमसे कहा या हेतु अभयोजक 





नपि० २सू० ९] शाङ्करभाष्य-रत्नगरमा-भाषादुवादसदित = ४२७ ` 
[ २ अत्तधिकरण घ ९१०] 
जीवोऽग्निर्यास वाऽत्ता स्यादादने जदि इष्यताम्‌ 
। स्वाद्त्तीति शरतेर्वाहिर्बाग्विरन्नाद दत्यदः ॥?॥ 
बरह्मक्चजाल्जिगतो मोज्यत्वात्‌ स्यादिहैरवरः 
 इदप्रश्चोत्तरत्वयाच्च सहारस्तस्य चादरता #॥२ 


५.4 [ अधिकरणसार | 1 
सन्देह--ध्यस्य ब्रह्म च क्ष्रं च०' इस मन्म प्रतीयमान अत्ता- भोक्ता जीव हैया 
अग्नि अथवा परमेश्वर 0 

पु्ैपक्ष--जीव मोक्ता है, क्योकि श्ुतिमे (तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्रात्तः (उन दोनो 
एकं मधुर कमफर भोगता ह) जीव भोक्ता कदा गया है । , अथवा अग्नि ( 

भोक्ता हो सकती है, क्योकि "अग्निरन्नादः (अग्नि अन्नभक्षकदै) इस ` 
 श्वुतिम अग्नि अन्नभक्षक कटी गड है । 
` सिद्धान्त--श्रुतिमे “ब्य “कषच्र'पद उपलक्चकृ हं अथात्‌ समस्त जगत्‌ भक्ष्य होनेसे यहा- = ` 
पर अत्तारूपसे ईश्वर ही ख्या जाताहै। दूसरी बातयहमभीदहैकिञक्त 
वाक्य ईरेवर विषयक ग्रदनके उत्तरमे कहा गया है, अतः हंस्वर ही अत्ताहै। ` ५ 

अत्ता अथीत्‌ सारकं ।  जगत्‌का संहार ईश्वर दही करताहै। 


£ निष्कषे यह है कि कलेोपनिषदमे दवितीय वष्ीके अन्तमं “यस्य बह्म चक्षते च.उभे भवः 


 : अथौ दतरूप है, वद महापुरुष जिस स्थानम रहता है उसे यथाथैरूपसे कोन जानता है 
` अर्थात्‌ कोई मी नदीं जानताः! यापर ओदन (भक्ष्य ) जर उपसेचन ( धी ) श्न दो पदे किसी | 
भक्षककी अतीति होतौ है । उसके विषयमे तीन तरद सशय होता दै कि वह जीव है अथवा ष 
अभ्निहैया प्रमेखर है १ | 1 
(२) पूेपक्लौ कडतादै कि यहं जीव ही भक्षक हो सकता है, क्योकि "तयोरन्यः पिप्पलं न 1 


पद सरि संसारके उपलक्षक दै, अतः सारा 
` इद्वरको छोडकर दृक्टरा भक्षक नदह. 


कभ 


भि जिस वस्तुको अप जानठे है, उसका 





 अहणात्‌--उक्तशतौ रक्षणया स्थावरजङ्गमयोरयत्वेन ग्रहणात्‌ [ सरधसंहरतारं 
परमात्मानं विनाऽन्यस्य चराचरात्रत्रायोगात्‌ | । ` 
षार्थ----“यस्य ब्रह्म च ०" इस श्रुतिमे प्रतीयमान भक्षक परमात्मा ही है 


भाष्य 


बर्लीषु पल्यते-- धस्य बरह्म च शत्रं चोभे भवत ओद 


पसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' ( १।२।२४ ) इति । अत्र क्िदो- 
याष्यका अनवाद 


यस्य बरह्म च क्षत्र च ( ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भि सके ओदन है. ओर 
ल्यु जिसका उपसेचन --ओदनके साथ मिङाने योग्य पी दै, बह जहां है, इस 


रत्नममा 








भाषि २ सू० ९] शाङ्करमाष्य-रतग्रभा-मापासुवादसहित = ४२९ ` 





ट ५. 


भाम्यं 4 4 
४  प्रतीयते। तत्र किम्िरत्ता स्यात्‌, उतजीवः 





 दनोपसेचनष्ं 
अथवा परमात्मा, 
 प्रमात्मनामस्मित्‌ अन्ये प्रोपन्यासोपरब्येः । फि तावतप्राध्म्‌ ए 
| ` भाष्यक्रा अनवाद | ध 













ति संशयः, विरेषानवधारणात्‌, त्रयाणां चाऽधिजीव- ` 


 . प्रकार उसको कौन जानता है ) एेसा कटवस्लीमें का है । यहांपर ओदन ओर ` 

 उपसेचनसे सूचित किसी एक भक्षककी प्रतीति होती है! वहं मक्षकक्याअभि 
है, याजीवदहै, या परमात्मा है? एेसा संश्चय प्राप्न होता है। इस प्रन्थमे अभि, ` 
जीव ओर परमात्मा इन तीनोके प्रदनोका निर्दह दिलाई देताहै, इसलिए अमुक 


1) १ ५५५५००० न 


दी छिया जाय ेसा निचय नहीं है। तव क्या प्रप्र होता! 


क रतपा 
अधिष्ठानभूतं को वेद, चित्तुद्धयदयपायं विना कोऽपि न जानाति इत्यर्थ 


 संशयवीजमाद--विरेषेति। “स तमभि परवह (क० १।१३) इति अनः, ` 


ध्येयं प्रेते विचिकित्सा (क° १।२१) इति जीवस्य, “अन्यत्र धमाद्‌"' 
(क° २।१४) इति त्र्णः प्ररनः। ““लछोकादिमग्नि तदवाचः' (क० १।१५) ` 
इति अनः, “हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि" (क० २।६) इति इतरयोः भरतिवचन- ` 
सुपरभ्यते इत्यथैः । पूत ब्रह्मणो मोकतृत्वं नास्ति इति उक्तम्‌, तदुपजीव्य ` 
पूर्वपक्षयतिकिं तावदिति । अथिप्रकरणम्‌ अतीतम्‌ इति भर्चेः आह-- = ` 


रत्नप्रभाका अनवाद 


 ्रानभूत है, यह कौन जानता है । चित्तछ्दधि आदि उपायोके विना कोई मी नद जानता, दसा = ` 
अथ दहे । संलयका कारण कहते दै--“विरेष” इत्यादिसे । स त्वमभ्नि°' (दे मृत्यो ! तुमस्वम- 
१ ॥ लेक प्रप्त करनेके साधनभूत अग्निको जानते हो, उसको जाननेकी सुज्ञ बडी श्रद्धा हं, इखचल्ए = 


दरायुक्त मुद्षको उसका उपदेशा करो ) यह अग्निसबन्धी अ्रदून हे, ययं ब्रतेर' ( सबुष्यके मरने ` 


कमे शर्सर, इन्द्रिय, ॥ 
नही दै एेसा कितने ही मानते ह इसमे संदाय हेनेसे हमको निभे निष ॥ 






















नि 1 ४ 










प होनेपर हम कहते ह--यहां परमात्मा दी भक्षक है 
क्योकि शरुतिमे चर ओर अचरका ग्रहण है । चर ओर अचर- जंगम ओौ 
स्थावर जगत्‌ ( जिसका मृत्यु उपसेचन है ), यहां भक्ष्यरूपसे भ्रतीत होता दै 


प 7 1 वि अ 


रोको तात त ताकत) ततमत नाकि ०१७५१ १७१, 


भीदपस्वि" सिद्धान्ते निरिशेष्रददाम्‌ इति र- 


नचिकेतकि जेक्रौके आदिभूत अग्निका ज्ञान दिया, ओर जो ई जोडनी चारि ओर जिस 
भकारं अग्निचयन होता है, वह सब कदा ) यह अग्निक सम्बन्धे उत्तर है ओर "हन्त त इदः ० 


















तादृशस्य चाऽऽस्य न॒ परमास्सनोऽन्यः कात्ल्यना्ता सम्भवति, पर- = ` 
मात्मा तु विकारजातं संहरत्‌ सव॑मत्तीत्युपपद्यते । नन्विह चराचरग्रहण 
` नोपरुभ्यते, तत्‌ कथं सिद्धवचराचरग्रहणं हेतत्वेनोपादीयते | नेष दोषः; 
शरृत्युपसेचनस्वेनेह आच्यत्वेन सर्वस्य ब्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्‌, 
` ब्ह्मकषत्रयोश्च प्राधान्यात्‌ प्रदशेनार्थत्योपपत्तेः यत्तु परमात्मनोऽपि नाञ्तुत्वं ` 
सम्भवति, 'अनरनन्न्यो अभिचाकशीति" इति दशनात्‌ इति । अन्रोच्यते-- ` 
 कम॑फलभोगस्य प्रतिषेधकमेतदयनम्‌, तस्य संनिहितत्वात्‌, न विकार- 
संहारस्य प्रतिषेधकम्‌ , सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिषंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ परमात्मेवेहाऽत्ता भवितुमहति ॥ ९ ॥ 1 
ज माष्यक्रा अनुवाद 4 
ओर एेसे म्ष्यका पूर्णतासे भक्षक परमात्मासे अन्य नहीं हो सकता । परमात्मा 
तो सव विकारका संहार करता दहै, इस कारण उसका सर्वभक्षक होना संगतदहै। 
परन्तु यहां चर ओर अचरका हण उपङन्ध नहीं होता, तो श्रतिमे चराचरका 
।  म्रहण.सिद्ध-सा मान कर हेतुरूपसे उसका कैसे रहण करते हो । यह दोष नदीं 
` है क्योकि शृत्यु उपसेचन दहै, इस कथनसे सब प्राणिसमृह मक्ष्यदह एसी 
प्रतीति होती है, ब्राह्मण ओर क्षत्रियके सख्य दीनेके कारण उनका प्रद्डन करना 
ठीक है। यह जो काह कि प्रमात्माकाभी भक्षकदहोना संभव नदीं दहै, 


५८७ 











दिखाई देती है। इसपर कहते द--यह श्रुतिवाक्य कमेफरके उपमोगका प्रतिषेध ` 
करता दै, क्योकि वह संनिधिमेंहै। विकारके संहदारका प्रतिषेधनदीं करता, 

क्योकि बरह्म सब बेदानन्तोमें सृष्टि, स्थिति ओर संहारका कारणल्पसे प्रसिद्धहै! 

इससे सिद्ध हआ क परमात्मा दी यहां मक्षक है । ९॥ (9 







पि ८ जाताना ता ०-७५१-०१ ५ ष थ मानान्‌ र, , "4 


रलप्रभा ५ 
स्रिधापितं भसिद्धौदनगतं विनादयत्वं गृह्यते, गोणशब्दस्य सन्निहितगुणमाहितात्‌। 
तथा च र सर्वस्य विनादयतेन भानात्‌ लिङ्गाद्‌ ईधरोऽते्याद--नेष दोष इति 












शब्द समीपवतीं पदारथके गुणका प्रह कराता है ! इस 


हे, एसा 








ण फलका भोग करता है) इस प्रकार 














































1 अ ४ प०९, 
त्मा न उत्पन होता है ओरन मरताहै) ` 








गया है, अत 






























ञत्ता | भवितुमहेति यत्कारणं प्रकरणमिदं परमा- 
वा विपधित्‌' (का० १।२।१८ ) इत्यादि। ` 














आत्मा न जन्मठेताहै ओर न मरता है 


परमाद्मा ही यहां अत्ता होना 









भषि०रस्‌० १९} जाङ्रमाष्य-रत्नप्रभा-माषालवादसरित ४३३ ` 


[ ३ युहाप्रवि्टाधिकरण ° ११.१२] ` 
















गृहां विष्टो धीजवो जीवशा वा हदि श्थितां क 
¢ छायातपाख्यदष्टान्ताद्‌ धाजविं स्तो विलक्षणो ॥ १॥ 
पिबन्ताविति चैतन्यद्रयं जीवेकवरो त्तः। ` 
हत्स्थानमुपलन्ध्यै स्याद्छक्षण्यमुपाधितः ॥ २ #॥ ` 







[ अधिकरणसार ] ५ 
सन्देह-- “ऋतं पिबन्तौ इस श्रतिभे उक्त म्रवेशकर्ता बुद्धि ओर जीव है अथवा जीव ` 
ओर परमेश्वर ि ४ | 






` पूर्वपक्ष-दृदयम स्थिति की गई है ओर छाया एवं आतप दष्टन्तसूपसे केदे ` 
गये है, अतः परस्पर विरक्षण बुद्धि ओर जीव द्यी प्रवेदकर्तां हँ | 1 
सिद्धान्त--षपिवन्तो' इसमे द्विवचने माद्म होतादै किदोनौ चैतनदहैःअतः ` 
जीव जर ईश्वर प्रवेदाकतां ह } हृदयरूप स्थान उपासनाके लिए कहा गाहे । जीव ` 
सोपाधिक होनेसे छायाके समान है ओर ईद्वर निरुपाधिक होनेसे आतपके समान है इस ` 
= प्रकार दोन वैलक्षण्यं हो सकता है । 


भाता ता ० 








£ कठोपानिषदकी तृतीय वष्छीमे यई पहला मंत्र ह ----“ऋतं पिबन्तो सकरृतख लोके गुहां प्रविष्ट परमे | ५ 
|  पराधै। छायातौ ब्रह्मविदो बदन्ति यद्वा्मयो ये च त्रिणाचिकेताः" ॥ इस मंवरका अथं दै--युण्यकर्मोका 
`  फलमूत क्रह्मणादि-शरीर परत्रहमका उपरब्धिस्थान है । ब्रह्मवियामे अधिकारौ होनके किष उपयुक्त ` 

अम, दम आदि साधनेसि सम्पन्न हेनेके कारण वह ( चरर ) रेष्ठ दै, उस शरीरके मध्यभागे 
८ स्थित हृद्यकम ठरूप गुहाम दो प्रविष्ट है । अथवा करमैफल्का मोग करनेवाले छाया आर आतपके _ 

. सः समान विरुद्ध धर्मवारे दा है ेसा ब्रह्मज्ञानी तथा कमाचुष्टान करनेकारे गृहस्थ कते हं । 
इसमे संशय होता है किवेदो उदधि ओर जीव हया जीव ओर परमात्मा है! ८. 
पूरवैषक्षौ कहता दै फे वे दो बुध गौर जीव दै, क्योकि गुहारूप अरप स्थानम परिच्छित्र-- 
















ॐ कि “पिबन्तो श्समे दविववनसे दोनों चेतन माद्य होते दै । अतः चेतनं 
्वेशकता है । यंचपि श्वर सवैव्यापक है तो मौ उपासनाके किण हदये ध 
















1 ष व ध व 111 , 
५. ४ ह ~ 90 क क का 






जीवपरास्मानौ एव, [ न 
क इयावतोरेकष्पत्वस्य कोके 
[ जीवपरमात्मनोः चेतनत्वेनैकर्पत्वात्‌ , बुद्धिजीवयोः तत्वेन तदभावात्‌ ] 



















षाथ-- तं पिबन्तो °” इस म॑त्रमे जीव 
, क्योकि 


चेतन होनेके कारण सजातीय है । बुद्धि नही 
चेतन नहीं है, अतः वह चेतनत्वूपसे जीवात्माकी 





















तुवाक्यानन्तरवाक्यस्याऽपि जञेयात्मनि समन्वयमाह- 


 अधि०रं सू०?१] शाङ्रभाष्य-रत्नप्रभा-मषादुवादसहित । 


परमे परार्थं । छायातपों ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाञ्नयोये च त्रिर्णां -चह् 1. 
(का० १।३।१ ) इति । तत्र संशयः-- किमिह उुद्धिजीवो निदिंष्टबुत 
५ जीव परमात्मानाति यदि बुद्धिजीवो, ततो बुदश्रवान्‌ कार्यकरभ- 
स॒ङ्काताद्विक्षणो जीवः; प्रतिवादितो भवति । तदषीह प्रतिपादयितव्यम्‌, 
 थेयप्रेते विचिकित्सा मचुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके। एतद्वि्या- 
१ 0 भाष्यका अनुबाद + 
` ओर आतपके समान परस्पर विरुद्ध दोको बह्यवेत्ता, पंचान्निवारे ओर नाचकित 
अभिका जिन्हौने तीन बार चयन किया है, वे जानते है ) एेसा कठवस्कीमे कहा = 
है) इसमे संश्चय होता है कि यहां क्या बुद्धि ओर जीव निर्दिष्ठदहैयाजीव्ञौर 
परमात्मा । यदि बुद्धि ओर जीव हो, तो बुद्धि जिसमें प्रधान है एेसे क्षरीरेन्द्रि- ` 
` समृहसे विखक्षण जीव प्रतिपादित होगा । वह भी यहां प्रतिपादन करने योग्य है 
क्योकि चेयं प्रेते विचिकित्सा ( मनुष्यके सरनेपर परलोकमे आत्मा है ेसा 


म म त = ० तारि जानना १-०९५८००९.१११०१० (मणः ~ 


अह्णोऽपै स्थानमर्हतीति पराथ हृदयं परमं श्रेष्ठं तस्मिन्‌ या गुहा नमोख्पा 
|  दबुद्धिह्पा वातां प्रविंहय स्थितौ छायातपवत्‌ मिथो विश्द्धौतौच ब्ऋमविदः 
कर्मणश्च वदन्ति। त्रिः नाचिकेतोऽभ्निः चितोथेःते त्रिणाचिकेताः, तेऽपि ` 
वदन्ति इलयर्थः। नाचिकेतवाक्यानाम्‌ अध्ययनम्‌ › तद्थज्ञानम्‌; तदनुष्ठानं 
चैति त्रितं बोध्यम्‌| बुद्धयवच्छि्रजीवस्य परमात्मनश्च प्रकृतत्वात्‌ संश्चय- ` 
माह--तत्रेति। पूर्वोत्तरक्षयोः एकं स्वयमेवाह-- यदीत्यादिना । तदपि 
५ ५ जीवस्य बुद्धिवेरक्षण्यमपि इत्यथैः । मनुष्ये परते मरते सति या इवं विचिकित्सा ` 
1  रलम्रभाका अनवाद 1 
ग करनेवाले, क्से सैपादित देदमे बरहम रहने योग्य स्थानमूत ष्ठ 


दसा श्रतिका अथं है । नाचिकेत अभिके तीन चयन दै 
तक अ ओर उनमें प्रतिपादित कमोका अनुष्ठान ॥ 
र त्‌ हो स सय कृते दहै--“ १9: इलयादिः क 


(कक | ह) 


यद्‌ श्या 





^ + क) + । १ क ^ + क ह त ५ (४ ५. 0 व स + 1 


(ख, १।१२०) इ वनाद्‌ 

तो भवति 

अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि त्व १।२।१४. 

। अत्राऽऽ्हाऽऽक्षेपा उमावप्येता पक्षो न सम्भवतः 
फएरोपभोगः, शुकृतख रोके 


मानते, एेखा संश्चय उपस्थित होनेपर 

< › वरम यह्‌ मेरा तीसरा वरहै) 
जीव ओर परमात्मा हो, तो जीवसे विक्षण परमात्मा 
यहां प्रतिपादन करने योग्य है, क्योकि “अन्यत्र 


, अधर्मसे, कायै ओर कारणसे, भूत, सविष्य ओर वर्त॑मान- 
भिन्न देखते हो, उस वस्तुको कहो) एेसा प्रदन किया है । यहां आक्षेप 



































अधि सू०??} शाङ्करमाष्य-रतनग्रमा-भाषाुवादसदहित ४ 


परमात्मनि ऋतपानासम्भवात्‌ । (अनहननन्यो अभिचाकशीति! इति 
 मन्त्रवर्णादिति अत्रोच्यते--तैष दोषः, छत्रिणो गच्छन्तीलेकेनापि 
छत्रिणा बहूनां इत्रित्वोपचारदशनात्‌ एवमेकेनापि प्बिता द्वौ 
` पिबन्ताबरुच्येयाताम्‌ । यद्वा, जीवस्तावस्पिवति, ईश्वरस्तु पाययति । पाय- ` 
 यन्नपि पिबतीत्युच्यते। पाचयितथेपि पक्तृतवप्रसिद्धिदशनात्‌ । बुद्धि 
८  माष्यका अनुबाद क 1 
पक्ष मी संभव नदीं है, क्योकि परमात्मा यद्यपि चेतनहै तो भी परमात्मर्मेत- = ` 
 पानका संभव नदीं है, क्योकि 'अनदनन्नन्यो०"(दूसय खाये विना साक्चीरूपसेदेखता 
रहता है ) देसी श्ुति है । इसपर कहते ह--यह दोष नदीं है, क्योकि छत्रिणो ` 
गच्छन्ति ( छातेवाले जाते हैः) इस प्रकार एक छन्रीवाखा हो तोभी बहत ५ 
 छत्रीवाले ठेसा उपचार देखनेमे आता है । इसी प्रकार एक पान क्रताद्यै, ` 
 तोभीदोपान करते ह, ठेसाकहाजाताहै। अथवा जीव पान करता है 
ओर ईदवर पान कराता है। पान कराते हए हदवस्मे भी पन करता ` 
है रेसा व्यवहार होता है, क्योकि पकवानेवाङे मी पकानेवाठे कष 
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।  पिविखदेन अजहल्छक्षणया पविष्ट उच्येते इत्याद--अत्रोच्यत इति । पानक्वृ- = ध 
 वाचिषदेन पानानुक्रूल वा रुक्षयौ इत्याह--यद्रेति । नियतपूवभाविकृतिमच्वरूपम्‌ ` 
 अनुकूर्त्ं कतृकारयित्रोः साधारणम्‌, यः कारयति स॒ करोत्येव इति न्याया- ` 
दिति भावः। अत्र प्रकृतिः सुख्याथीं शचतृप्रलये रक्षणा । मिश्रास्त॒ कृतिः ` 
प्रत्ययार्थो सरथः, प्हृत्या स्जहलक्षणया पायनं रक्षयमिव्याहुः । पूर्वपक्षे 
भवन्तो इति कर्वैवाचिशतृप्रलयेन बुद्धिजीवसाधारणं कारकत्वं रक्ष्यम्‌ इत्याह ` 
1 र्रभमाका अनुबाद ध 
दिसे । “छत्निणो यान्ति ( छ््रीवाले जाते ह ) यापर जैसे छन्रीपदसे अजददृक्षणाद्वार 


कृतिरूम प्रस्ययके सुख्याथका दी भरद 


~¢ 


| ५ ` पू्ैपक्षी-दुद्धि ओौर जीव निर्दि है रला राप्र होता है, क्योकि गहामे 
प्रविष्ट इए, इस विरोषणसे । चह गुहा शरीर हयो, चाहे हदय हो, दोनों पक्षोमे 


4 


वि) ५ 1 था भ 


रलम्रमा 


+ 


अरुत्राद्‌ 1. 6 


रत्लभ्रमाका अनुवाः 
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कृतस लोके! इति च कर्मगोचरानतिक्रमं दरयति परमात्मातु ` 
न सुतस्य घा दुष्डृतस्य वा गोचरे वर्तते, भन क्मेणा वधतेनो 
कनीयान्‌" इति श्रतेः । छायातपौ! इति च चेतनाचेतनयोनिर्देश्च उपपद्यते 
छायातपवत्‌ परस्परविलक्षणत्वात्‌ ! तखाद्‌ बुद्धिक्षत्रज्ञाविदहोच्येयाताम्‌ 
इत्येवं प्रप तरूमः---निन्नानातमपरमात्मानानिदोच्येयाताम्‌ | कस्मात्‌ १ 
आत्मानो हि तावुभावपि चेतनो समानस्वभावां | संख्याश्रवणे च समा- 


4  भाष्यकरा अनुवाद व 1 
सवेव्यापक ब्रह्मके विरिष्ट देञञकी कल्पना करना युक्त नहीं है । सुकृतस्य कोके ` 
( सुकृतके काये देहे ) यह कमेगो चरका अनतिकम दिखटाता है । परमास्मातो ४ 
सङ अथवा दुष्करतके गोचर्मे नदीं रहता, क्योकि न क्मेणा०ः (कससेन 

वदता है, न छोटा द्योता है ) एेसी शति है। छायातपौ ( छाया ओर आतपके 

समान परस्पर चिरुद्ध ) ये भी चेतन ओर अचेतनका निरदेशहोतोयुक्त होते ` 
है, क्योकि छाया ओौर आतपके समान परस्पर बिरुक्षण दह । इस कारणबुद्धि ` 
ओर जीव ही यहां कहने चाहिए । (८ 

सि द्वान्ती--एसा - प्राप्न हयोनेपर हम कहते है । जीवात्मा ओर परमात्मा ` 

यहां कहने चारै, क्योकि दोनों आत्मा चेतन ओर समान सखभाववे है 
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1. रत्नप्रभा ८ 
गोचरः फरम्‌ । एकस्मिन्‌ जातिमति क्तत सजातीयमेव द्वितीयं द्यम्‌, क 
व्यक्तिमात्रमरहे खघवात्‌; न विजातीयम्‌, जातिव्यक्तयुमयकस्पनमीरवाच्‌ । न ` 
चाऽस्तु कारकत्वेन सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य ह्ितीया इति वाच्यम्‌, चेतनत्स्य ` 
जीवेखभावस्य कारकतादन्तरङ्गलात्‌ । तथा च रोके द्वितीयस्य ` 
| रत्भरमाक्रा अन॒बाद ` 


























। । अ क" 
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ऽश्वः पुरुषो वा । तदिह ऋतपानेन लिङ्खेन 



















नन्‌क्तम्‌-गुदाहितत्वदर्खनान्न परमातमा प्रत्येतव्य इति । गुहा- 
नदेव परमात्मा प्रत्येतञ्य इति वदामः । गुहाहितत्वं 
प्वसङरत्परमात्मन एव दश्यते--शगुहाहितं गहरे 








(का र १।२।१२) “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌" ( ते २। १) 
त्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌ इत्याघासु । 


वगतस्याऽपि ब्रह्मण 








`  भाष्यका अनुवाद 





परन्तु कहा हैः कि गुहाम प्रविष्ट हुए, ठेसा देखनेमे आता है, इसकिए परमामा- 
की प्रतीति न दोनी चाहिए । हम कहते हँ कि गुहाम प्रविष्ट हए एेसा देखनेमें 
आता है, इसीसे ही परमात्माकी प्रतीति होनी चाहिए । गुहाम रहना तो श्रति 
| परमात्माका ही देखा गया है-- गुहाहितं ५ 














ओर स्य्तिमे अनेक बार 
गुहामे प्रविष्ट, गहर्म स्थित, चिरन्तन ) “यो वेद निहिते" (र्ठ हृदयाकाश- ` 
जो जानता है), “आत्मानमन्विच्छ (गदान प्रविष्ट आत्मा- 


५४१५१, , 

















ना १ ८ कक 


इ ` ` रत्प्रभा 















रत्नप्रभाका अनु्राद्‌ 
 इसकिए जीवकरा द्वितीय चेतन ही 


बुद्धिमें स्थित, । 





















कि 






उपरुक्भ्यर्थो दे्चविशेषोपदेश्लो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सुकृत. 
लोकवतिंत्वं तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वतेमानष्भयोरविरुदधम्‌ । छाया- 
| तपावचत्यप्यावषृद्रम्‌ ; खायातपवत्‌ परस्पर षवलक्षणत्वात्‌ ससारितवासया- 
 रिस्वयो अबिद्याकृतत्वात्‌ संसारित्वस्य, पारमाथिकत्वाचाऽसंसा- 
त्वस्य । तस्माद्विज्ञानास्मपरमार्मानो गुहया प्रवेष्टा गृह्यते ।॥१२। 
कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानो गुते ! 

क  माष्यका अनुवाद 
को खोजो ) इयादि [ श्रति ओर स्यति स्पष्ट है ]। सवेव्यापक नहयका भी 
साक्वात्कारके छिए देशविशेषमे उपदेज्च विरुद्ध नदीं होता, एेसा मी पीछे कहा 
गया है । सुक्रतके काय देहमे रहना तो छच्रित्यके समान एकमे होनेपर भमी 
दोर्नमिं छामू होता है । (छाया ओर आतपके समानः यह भी अविरद्ध है, क्योकि 
 संसारित्व ओर असंसारित्व ये छाया ओर आतपके समान परस्पर विलक्षण है 
संसारित्व अविद्याजन्य है ओर असंसारिस वास्तविक है । इससे गदामें प्रविष्ट 


विज्ञानात्मा ओर परमात्मा है, एेला अहण किया जाता है ॥ ११॥ 
ओर किस कारणसे विज्ञानास्मा ओर परमात्माका प्रहण होता है ! 














विरोषणाच्चं ॥ १२॥ 1 

चद विषात्‌ व 
पदार्थोक्ति--विरोषणात्‌-[ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं 
` पदम्‌ 'अध्यास्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षरोकौ जहाति इत्यादौ 
जीवपरमात्मनोः ] गन्तृगन्तव्यत्वेन मन्तृमन्तव्यत्वेन च विररोषितत्वात्‌ , च-अपि ` 
[ गुहां प्रविष्टौ जीवपरमात्मानावेव ] । 


















(आत्मानं रथिनं 
( का० १।२।२ ) इत्यादिना परेण म्रन्थेन रथि 

| रथिनं संसारमोक्षयोगेन्तारं कल्य- ` 
ऽध्वनः पारमायोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌" (का०१।३।९) 








। च परमात्मानं गन्तव्यं करपयति। तथा तं दुदशं गूढमलुप्र 
अध्यास्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो 








इसी प्रकार (त दुदेञ्च गृूढमनु°" ( इुविज्ञेयः गूढ-मायाम 
स्थित, गहर अनेक अनर्थोसि व्याप्त देहम स्थित, चिरन्तन, 
मेसे चित्तको हटाकर आत्मामे सखम करना, उसकी प्राप्ति- 





























प सा ००, ^ 
। + १५१ \ 








षणं गन्तृगन्तव्यत्ादिकं लिङ्गमाह--विोषणाबेति। स जीवोऽध्वनः ` 
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स्वरूपम्‌ जामोति इत्यर्थः । दै दीनम्‌ , तत्र हेदः--गूढम्‌ -मायादरतंमायाचु- ` 


भरविष्ट पश्चाद्‌ गुहाहितं गुदाद्रारा गहरे › एवं बहिरागतम्‌ आत्मानम्‌ अध्यारम- 
सथूखसुक्ष्मकारणदेहस्यक्रमेण मत्यगात्मनि विचतसमाधानं तेनाऽषिगमो 
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 हषंशोको जहाति 1 (का० १।२।१२) इति पूषैस्मिन्नपि ग्रन्थे मन्त्‌ 

 मन्तन्यत्वेनैतावेव विशेषितो । प्रकरणं वेदं परमात्मनः! नह्मविदो 

वदन्ति इति च वक्तविषेषपोपादानं परमात्मपरिग्रहे षटते। तस्मादिह 

 जीवपरमात्मानाबुच्येयाताम्‌ । एष एव न्यायः रा सुपणा सयुजा सखाया 

 ( य° ३।१।१ › इत्यवमादिष्वपि । तत्रापि हध्यात्माधिकारन्न प्राकृतां 
भाष्यका अनवाद 


से आत्माका मनन कर्के धीर पुरुष हषे ओर शोकका याग करता है ) इस प्रकार 
 पूरैसन्दभेभे भी . मनन करनेवारे ओर मननके विषयरूपसे इन दोनों 

(जीव ओर परमास्मा) के दी विरोषण दिये गये हैँ । यह प्रकरण भी परमात्माका 

` है। "ह्मविदो°ः (ब्रह्मवेत्ता कहते है) इस प्रकार विशिष्ट वक्ताका प्रहण परमात्माका 
 स्ीकार करनेसे ही संगत होताहै। इसङिए यहां जीव ओर परमात्मा कहने 
वचाहिर्पे। श्रा सुपणौ सयुज्ञा० (दो सुन्दर पश्चवाठे-समान धर्मवाछे 
सदा एकर रहनेवाछे, सहचर एक ही वृक्ष--शरीरको आश्रय कर स्थित हैः 
 उनभेसे एक मधुर कर्मफुक भोगता है ओर दसरा स्वयं न भोगता हुआ साक्ष रूपसे 
देखता रहता है) इत्यादि भी यही न्याय है । बहां मी अध्वात्म प्रकरणकै कारण 


11 


महावाक्यजा इ्िः, तया विदित्वा इत्यथः । ऋतपानमन्त्र जीवानुवादेन वाक्याथ- 
ज्ञानाय तसपदार्थो ब्रहम प्रतिपायते इति उपसंहरति -- तस्मादिेति । उक्तन्यायम्‌ 
५  अतिदिश्ति--एष इति । द्वा--द्व छान्दसो द्विवचनस्याऽऽकारः । खपणो- 
विव संहैव युज्येते नियम्यनियामकभावेन इति सयुजं । सखाया चेतनत्वेन = 
उुख्यस्वमावै । समानम्‌ एकं वृक ठेदनोम्यं शरीरम्‌ आश्रित्य स्थितौ इत्यथैः । 
र्रपरभाका अनुवाद 


` ब्रहमाकार्‌ बृत्ति होती है उससे जानकर दर्ष, शोक आदिका ल्याग करता दै, एसा श्वतिका अथं ` 
 ऋतपानमत्रमे अर्थात्‌ “तं पिबन्तीः इस मे्रमे ` जीवके अजवादसे वाक्याधं ज्ञानके 





ब 


मोष्यका.अनकाद्‌ ~: 
इस (तयोरन्यः' ( उन दोनो एक मधुर 


त मा्‌ त ता भ ५५५ 


छा इति यावत । एतै आत्मनि, तद्टिङ्गद्॑नाद्‌ इत्याह-तयोरन्य 
विरोषणाच्चेत्याह--अनन्तरे चेति । अनीशया स्वस्य ईङवरत्वा- 
रोचति । निमस्पदाथमाह--युद्चमानं इति । 
जुष्टं॑ध्यानादिना सेवितं यदा ध्यानपरिषाक- 


ति 


द्रा सुपणी इति वाक्यं जीवेदवरपरम्‌ कृता 
रत्वप्रमाका अनवाद 





जधि० ९ घृ० १२] शाङ्करभाप्य-रतपरभा-माषालुवादसदिव = ४५ ` 


म षा + प 1 ल क" 





इति नेयभ्रगस्याधिकरणख सिद्धान्त मजते, पेड्गिरहस्यकाह्मणेनान्यथा 
व्याख्यातत्वात्‌ । (तयोरन्यः पिषप्परं खाद्रात्ति' इति सखम्‌ , अनशनन्न- 
स्योऽभिचाकशीतीति, अनहनन्नन्योऽभिपशयति ज्ञः, तवेत सचक््रज्ञो 
इति ¦ सच्वशब्दो जीवः शेत्रज्ञरब्दः परमत्मेति यदुच्यते 
स्क्षत्रज्ञश्ब्दयोरन्तःकरणश्चारीरपरतथा प्रसिद्धत्वात्‌ । ततैव च व्याख्या- 
` तत्वात्‌-'तदेतत्सखं येन स्वप्नं प्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रशस ` 
 क्ष्रज्गस्तावेतां सच्वक्षुत्रज्ञाः इति। नाप्यस्याधिकरणस्य पूवेपक्षभावं ` 
। | अध्यक्षा. अनुवाद 
होता है ) । दृक्रे कहते है--्ा सुपण यह ऋक्‌ इस अधिकरणके सिद्धान्तका 
प्रतिपादन नदीं करती, क्योकि पैङ्गिरहस्य ब्राह्मणमे उसका दूसरे प्रकारसे ` 
व्याख्यान किया है । (तयोरन्यः पिप्पकं० उनभेसे एक॒ सखादुयुक्त फल खाता ` 
है वह सत्त्व ( बुद्धि ) है ओर दसरा खाये बिना देखता रहता है अथौत्‌ उपभोग 
किये बिना देखता रहता है वह ज्ञ (कषेत्रज्ञ ) है ये दो सत्व ओर क्षेत्रज्ञ दहै) 
सन्त्वश्ञब्द जीवका वाचक है ओर क्चे्रज्ञ शब्द परमाव्माका वाचकहैपेसाजोकहा 
है, वह युक्त नदीं है, क्योंकि सत्व ओर क्ेत्रज्ञशञब्द अन्तःकरण ओरश्चारीरके 
वाचक हें, यह प्रसिद्ध है, ओर उसमे दी ( पैङ्गिरहस्य बराह्मणम ही )ेसा ` 
उ्याख्यान किया है-“तदेवत्‌ सत्वं > ( जिससे खप्र देखता हैः वह सत्त्व है ओर 
जो यह शारीर उयद्रश्टा है, बह श्े्रज्न है, रेखे ये दो सत्व ओर शषेत्रज्ञ है) 


[0 ११५५ 1 , = निः थ १ १८११५०५ ~~~ ०५५५१ 


८... ्‌ रत्नप्रभा 
उद्धाटयति--अपर इति । अन्यथा--बुद्धिविरुक्षणत्वंपदलक्ष्यपरत्वेन इत्यथे 
सस्वम्‌ बुद्धिरिति । शङ्ते--सत्वशब्दं इति । बुद्धिजीवे चेत्‌ पूर्वपक्षा्थः ` 
स्याद्‌ इत्यत आह- नापीति । पूर्वपक्षः तदा स्याद्‌, यचत्र बुद्धिमिन्रः 
रेत्नभ्रमाका अनवाद 1 
 इत्यादिसे कृत्वीचिन्ताका उद्धाटन र करते द । अन्यथा अथौत्‌ बुद्धि २ 
लक्ष्याथे है तत्परत्वसे । सत्तर बुद्धि दै । शङ्का करते ह--““सतत्वशब्दः” 
र जौवं इस रशङ्कापर कते 





याख्यामत्रेण एवमेव--जीवस्य बह्म्ोक्तावेव । नहि जीवो बुद्धिमिन्न इ ते 


# 1 


वितेकमात्रेण उपसंहारो युक्तः । भेदज्ञानस्य आन्तिात्‌ वैफल्या् इति भावः | 


अबि विदुषि किमपि खकारयं नाऽऽध्व॑सते--न सम्पादयति, ज्ञानामिना खस्या 





भधि० त° १२] शाङ्करभाष्य रतभरमा-भाषाजुवादसहित = ४४७ ` 
वा एर्वविदि किथ्चन रज आध्वंसते" इत्यादि ।. कथे पुनरस्मिन्‌ पक्षे "तयो 
= रन्यः पिष्पलं स्वाहृतच्तीति सम्‌ इत्यचेतने सस्वे भोक्तत्ववचनमि 
उच्यते । नेयं श्ुतिरचेतनस्य संन्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता किं 
तर्हिं १ चेतनस्य क्षेष्ञस्याऽमोक्तसं वहखभावतां च वक्ष्यामीति! 
तदथं सुखादिषिक्रियावति सत्वे भोक्तृस्वमध्यारोपयति। इदं हि कतृं 
भोक्तृत्वं च सच्चक्ष्रज्ञयोरितरेतरखमावाविवेककृते करप्यते । परमाथ 
= तस्त नान्यतरस्यापि सम्भवति, अचेतनत्वात्‌ सखस्य, अविक्रियत्वाच ` 
६ ।  . ` माष्यका अनुबाद व 
निश्चय अविथ्या कुछ मी संस्पञ्च नही करती ) इदयादि इस परकारसे विद्याका याका 
उपसहारददन जीवको ब्रह्म कहनेसे दी संगत होता है। परन्तु इस पक्षम 
 ्तयोरन्यः पिष्पङं० ( उन दोनेमिसे एक सखु कभेफरोका भोग करता ह, वह्‌ 
सत्व है ) इस प्रकार अचेतन सत्त्वम “भोक्ता हैः यह कथन केसे घटेगा { ` 
कते दै--अचेतन सस्वमे भोक्तृत्वका प्रतिपादन करनेके किए यह श्रुति परवृत्त 
नदीं हई है, किन्तु चेतन क्षेत्रज्ञ अभोक्ता ओर ब्रह्मखभाव है यद प्रतिपादन 
रना ही श्रतिका रक्ष्य है । इसके किए सुखादिविकारवाढे सत्त्वम मोक्तृत्वका ` 
अध्यारोप करती है ! वस्तुतः भोक्तृत्व ओर कतुत्व सत्व ओर क्षेतरज्ञके परस्पर ` 


खभावके अविवेकसे जन्य ह ठेसी कस्पना की जाती है। वास्तविकं रीतिसे ¦ 
तो दोनोमेसे एकमे भी सम्भव नहीं है, क्योकि सत्व अचेतन है ओर क्षेत्रज्ञ 


[1 


[ति 


1 रतप्रमा ` 
नाऽत्र युक्तिचिन्तया मन खेदनीयमिति आह--उच्यते इति । तदथेम्‌-जरह्मत्व- 
बोधनार्थं भोक्तृत्वम्‌ उपाधिमस्तके निक्षिपति इत्यथः । वस्तुतो जीवस्याऽमोक्तृत्वे 


वि 


प्रतिपादन करनेमें इस श्रुतिका तात्पयं नह्य है, अत उस पक्ष 
नद दै, एेखा कते दै--““ङ्यं 


4 





भोक्तृत्वम्‌ आविकं न वस्तुत हृतयत्र मानमाह- 


द्रष्टत्वादिकम्‌ 


परिणत होती है । बुद्धि सुञचसे भिन्न है ठेसा विवेकं न होनेके का 















भवेऽ सृ० १२] शोङ्करभाष्य-रतव्रभा-भाषाुवादसहित ४४९ 


41 म श क न णोति नन कल र ५ 
म <“ का त = नि त नि रि 


॥ ४ अन्तराधिकरण चू° १३-१७ 
छायाजीव देवेशा वाऽसं योऽक्षिथे इङ्यते 
 आधारहर्यतीक्त्येशादन्यष्‌ धिष कश्चन ॥ 
कस ब्रह्म यदुक्तं प्राग्‌ तदेवाक्षिण्युपासते । 
|  वरामनीत्वादिनाऽन्येषु नापतत्वादेसम्भव; #॥ 


श [ अधिकरणसार | 1 

सन्देह--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इच्यते इस भतिमे प्रतिपादित पुरुष छायत्माहै ` 
अथवा जीव है अथवा देवता दै या परमात्मा दै 4 
`: पूर्वेपक्च--उस पुरुषका नेत्ररूप आधार कहा गया है तथा बह हदय कहा गयाहै, ` 
अतः परमात्मासे भिन्न छायात्मा आदि तीनेमिसे एकडहै। = ` \ 
 सिद्धान्त--कं मह्यः इस पूर्ववाक्ये जो ब्रह्म कहा गया है, वही प्रकृत वाक्यम 


 वामनीत्व आदि गुणोसे उपास्य कहा गया है। यात्मा जादि तीन अमतत्व 
आदि धमं सम्भव नहीं है, अतः उनका उपदे नदीं हं | 


जो १०५७ भअ १ पि कि 


 # निष्कषं यह कि छान्दोग्यके चतुथं अध्याये उपकोसरविचाप्रकरण्मे क्षिष्य उपकोसल्क्रे प्रति ` 
` शुर सत्यकाम उपदेशदेते ह) वहां वाक्य है---ध्य पपोऽक्षिणि पुरषो दृयते, एष आल्मेति ~ 4 
` होवाच एतदष्तमभयमेतद्भद्य'। इसका अथं दै कि गुरने कहा--आंखमे यदः जो पुरुष दीखता ` 
दे, वह आत्मा है, वद अदत है, अमय, वहनब्यदै।! ४ 1 
` इसमे संद्यरोतादै फि वद पुरुष छायात्मा है जथवा जीव द अथवा देवतात्माहे या . ` 
| परमेश्वर ई! 
 पुवेपक्षी कता है करि वह छायात्मा है, क्योकि नेव उस पुरुषके निवास स्थान कहेगय्‌ दहं ओर 
1 ` व वेह द्र्य कदा गया है, छायात्मा नेत्रम रदतादै भौर दृद्यदे यह ब्रात प्रत्यक्च है, अथवा 
बह जीव हो सकता है, वयोकि चक्षुरिन्द्रिद्वारा रूपको देखते समय जीव नेत्रम सजित होता है। 
 : अथवा देवता द्यो सकता है, भयोकि "भादिल्यशचक्ुमूत्ाऽक्षिणी प्राविदात्‌ (दे ज २४२) 
1 ८ स्ने चक्षाेन्द्रय होकर नेत्र-गोककमे प्रवेश किया ) देसी श्रुति है । परमात्मा कदापं नींद (८ 
















































दसा उपदेश कर वामनीत्व, 
उपदशं करता दै । वोमनीत्व--कामोकी प्राप्ति कराना । भामनीतव- 


गणो उपास्यमान ब्रह्म सोपाधि 








त म 


यास्मादिः, कृतः ] 
परमाठमन्येवोपपत्त 


म्रतमभयमेतद्‌ 


मान्या जवाद्‌ + 
पुरषो” (आंखें जो यह पुरुष दीखता है, वह्‌ आत्मा है, ` 















ॐ ` 
~| 
न्वः 





स्माक्ष्य 
छाताऽथवेश्वर इति । किं तावत्प्राप्तम्‌ १ ` 
छायात्मा पुरुषप्रतिरूप इति । कतः ! तस्य दरयमानत्वप्रसिद्धेः । 
रुषो दरयते' इति च प्रसिद्धवबदुषदे शात्‌ । विज्ञानात्मनो 
पम्‌ । सहि चक्चुषा स्यं पश्यशक्षुषि सन्निहितो 


त्मा उत देवतात्मेन्द्ियस्या। 













ूर्वपक्षी--पुरुषके प्रतिबिम्ब छयात्माका निर्देश हे, क्योकि उसका प्रयक्ष 
दिखाई देना प्रसिद्ध है। ओर भ्य एषोऽक्षिणि ( आंखमे जो यह्‌ पुरुष 
दीखता है ) इस प्रकार प्रसि द्धके समान उपदेश मी है, अतः छायात्मादीहै। 
अथवा यह विज्ञानात्माका निर्दैश्च हो सकता है, क्वकि वह्‌ आंखसे रूपको 
 देखता हआ आंखमे स्थित होता है । इस पश्चमे आत्मशब्द मी अनुकर होता 
है । अथवा आंखे उपर अनुग्रह करनेवाटे आदिलपुरुषकी प्रतीति होती है, 
0 2 8 2  . 
पूर्वत्र पिबन्तो इति प्रथमश्रतचेतनघ्वानुसारेण चरमश्रता गुहाप्रवेश्चादयो नीता | 
तद्वद्‌ इहाऽपि द्यते इति च्चुषत्वानुसारेण अग्रततादयो ध्यानाय क्पि- 
तत्वेन नेया इति दृष्टान्तेन पूरवपक्षयति-छायास्मेति । पूर्वपक्षे प्रतिबिम्बो 


पास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्लोपास्तिः इति फरम्‌ । प्रसिद्धवदिति । 
इत्यथः । 




















1 च च क + + का का + 


स्मात्‌ ! उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणः 
स्मतं ताबन्धुख्यया वृत्या परमेश्वर उपपद्यते 
इति श्रुतेः । अमृतत्वाभयत्वे 
जुरूपमेतदक्षिखानम्‌। यथा हि परमेश्वरः सर्वदोषैरणि 
श्रवणात्‌ तथाऽक्षिखानं सवेरेपरहितयुपदिषटम्‌ , 


बारवार प्रयोग देखा गया है, इसी प्रकार यह नेत्र स्थान परमेश्वरफे 
। जेसे परमेश्वर सब दोरषोंसे अस्प है, क्योकि श्रुति उसमें पापरहितत्व 





`  भाष्यका अनुवाद 1 
र है, क्योकि (तदयद्यप्यस्मिन्‌० ( यदि इसमे घी या जर डला जायतो ` 
वह पलकोमिं दी जाता है ) देसी श्रुति है । शुतिमें कदे गये सकक कामनार्ओेका 
हेतु होना इत्यादि ध्म उसमें ही घटते हँ । “एतं संयद्वाम °` ( इसको संयद्रामः ` 
कहते है, क्योकि सब कर्मफल इसके आश्रयसे ही उत्पन्न होते हं );, “एष ड 
 एत० ( यही निश्चय वामनी है, क्योकि यह सव फर्छोको श्राप कराता है ) ओर 
ध्व उ एव ०” ( यही निश्चय भामनी है, क्योकि यह सव लोकमि भरकारित होता 
ड) ये सब श्रवियां उसमे ही घटती है श्रव्यक्तं धर्म परमेश्वरम ही घटते हं, 


इसकिए अक्षिपुरुष परमेश्वर है ॥ १३ ॥ 


1 


रत्नश्रमा 


तितत ताण म ताण ण तान 


गृहीताभ्याम्‌ आत्मबरहश्रतिभ्यां ददयतरिङ्ग बाध्यम्‌ इत्याह-रसयद्यामेति 
वामानि कर्मफलानि एतम्‌ अक्षिपुरुषम्‌ अभिरक्ष्य संयन्ति उस्पचन्ते, सवेफको 
 दयहेतुः इत्यथैः । खोकानां फर्दाताऽपि अयमेवेत्याह--बामनीरिति । नयति 
फलानि लोकान्‌ प्रापयति इत्यथः । मामानि-- मानानि नयति अयम्‌ इत्याह-- 
ति। स्वीथभकादाक इत्यथैः ॥ १३॥ ` 
रलग्रमाकाः अनुवाद 





हे एेसा कहते 
नयति--लेकोको फल पषवाता दे । भाम-प्रकाश्च दनेवाला यदी 
| १३.६५... 





` ्दिरण्यदमश्रः" इति खाननामरूपाणां व्यपदेशात्‌ › [इ] 


माषार्थ--यशचश्चुषि° 
नाम है); हिरण्य # ज्य 
नाम तथा प के गये है, अतः यहां 


निर्दिष्ट होता तो यहं . अतुपपत्ति होती । परन्तु भ्यः प्रथिव्यांर' 
रहकर ) इयादिसे एथिवी आदि दुसरे स्थान भी उसके 





भधि०& सू० १४] शाङ्करभाष्य-रत्नम्रभा-माषालुवा 


कक 9 ~ क 


्षुषि तिष्ठन्‌! इति । 'खानादिव्यपदेक्ञात्‌' इत्यादिग्रदणिनंतदशयति- न केवलं 
खानमेषेकमदुचितं जह्मणा निर्दिश्यमानं दश्यते, किः तहिं १ नामस्य 
मि्ेवजातीयक्रमप्यनामरूपसख बअ्रह्मणोऽनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्यते-- 
तस्योदिति नामः 'हिरण्यहमश्रः' (ला० १।६।७,६) इत्यादि । नियुण- 
मपि सद्‌ ब्रह्म नामरूपगतेगणेः सगुणयुपासनाथं तत्र तत्रोपदिरयत इत्येत- 
दष्युक्तमेव । सर्वगतस्याऽपि ब्रह्मण उपरञ्भ्यथं स्थानबिरोषो न विरुध्यते, 
शालग्राम इव विष्णोरिप्येतदप्युक्तमे ॥१४॥ 1 


भारष्यक्ा अनुवाद 


"यशचक्ुषि० ( जो आंखें रहकर ) इस भकार आंख भी निर्दिष्ट है । 'स्यानादि०ः 
इस सूत्रम आदिः पदके अ्रहणसे सूत्रकार यह दिखते है कि केवर अचुचित 
स्थानका ही ब्रहममें निर्दे नदीं दिखाई देता, किन्तु नाम ओर हूपसे रदित 
ब्रह्मम अनुचित नाम ओर रूप आदिका भी निर्दश्च दिखाई देता दे । तस्योदिति०' 
(उसका “उद्‌ नाम दहै), “हिरण्यदमश्ुः' (वह सुचर्णमय मूंछवाखा है) इयावि नाम 
सौर रूपका अहण है । ब्रह्म निरण है, तो मी उपासनाकेः किए स्थल-स्थरूपर 
सगुणकी तरह नाम ओर रूपसे उसका उपदेश किया जाता ह, यह पीछे कदा जा 
चुका है । जसे उपासनाके किए विष्णुका शलम्राममे उपदेश अजुचित नहीं दैः 
प्रकार सर्वव्यापक बह्यका भी ध्यानके छिए विशिष्ट स्थानम उपदेश विरुद ` 





वच्य ^ सिद्वम्‌ । व 2 
बरह्म कं ब्रह्म खं बह्म" इति, तदेवेहाऽभि 


भाष्यका अनवाद 


र इस वाक्यमें ब्रह्मका अभिधान है या नहीं इस विषयमे विवाद करना 
हीं है, क्योकि सुखबिरिष्टके अभिधानसे ही ब्रह्मत्व सिद्ध है। श्राणो 
(प्राण बह्यदे, कं त्रह्मदहै, खं ब्रह है ) इस प्रकार वाक्यके आरम्भे जो 

ब्रह्म प्रस्तुत है, उसका ही यहां अभिधान हैः क्योकि प्रसतुतक 


५ 





मैः । ननु भकरणात्‌ भरवलेन दद्यलवरिङ्ग 
इत्यत आह--आचा्रि 
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पदर 
६ [क क 0 का का ^ क्का) 











५  माष्य 4 । 
 ४।१४।१) हति च गतिमात्रामिधानप्रतिज्ञानात्‌ । कथं पुनवाक्योप्क्रमे 
स॒खविचिष्ं ब्रह्म विज्ञायत इति । उच्यते-श्राणो बहक बसन! 
 इल्येतदभ्रीनां वचनं श्रत्वोपकोसल उवाच--विजानाम्बहं यत्प्राणो ब्रह्न 
क ` भाष्यका अनुवाद ८ 
 अहण ही उचित है । (आचार्यस्तु ते°ः ( आचाय तो तुमसे माग कहेगा ) इस ` 
तरह गतिमा्रके अभिधानकी प्रतिज्ञा की है। परन्तु वाक्यके आरम्भे सुख- 
 . विशिष्ट जद्यका विज्ञान कैसे होता है? इसपर कहते हँ-प्राणो ब्य (प्राण ` 
| जहाहै,कंब्रह्महे, खंब्रह्महै) अभिरयोका यद वचन सुनकर उपकोसल्ने 
 कदहा-“विजानाम्यदं ०” (सूत्रात्मा प्राण इत्‌ होनेके कारण ब्रह्म है यह मे जानता ८ ५ 


(रपे 








[कम 


रत्न श्म 


८ कश्चिद्‌ ब्रह्मचारी जाबारूस्य आचायस्य अग्नीन्‌ द्वादश वत्सरान्‌ परिचचार । 
 तमनुपदिश्य देशान्तरगते जाबाले गारहेपत्यायभ्भिभिः दयया श्राणो ब्रह्न ईइत्यास- ` 
` विद्याम्‌ उपदिद्य उक्तम्‌-आचा्थस्त्विति। तव आत्मविवाफयवा्ये मागेम्‌ 
 अभिरादिकं वदिष्यति इत्यथैः । पश्चाद्‌ आचार्येण आगल्य चय एषोऽक्षिणि ` 
1 दद्युक्सा अर्चिरादिका गतिः उक्ता | तथा चाऽभिभिः उक्तात्मविघावाक्यस्य गति | | । 
वाक्येन एकवाक्यता वाच्या । सा च स्वैनाम्ना ्रृतास्मअ्हे निर्वहति इत्येक- 
वाक्यतानिर्वाहकं भकरणं वाक्यमेदकात्‌ लिङ्गाद्‌ बक्वदिति भावः। श्रुते व्याच 
उच्यत इति। प्राणश्च सूत्रात्मा इहत््ाद्‌ ब्रह, इति यत्तत्‌ जानामि । कम्‌- 
विषयसुखम्‌, खम्‌-च भूताकाश ब्रह्मतेन ज्ञातं न दक्नोमि इत्यथेः। ख कथम्भू- ` 
॥ 1 रत्वपरभाका अनुवाद | ४ 
५ ` एषः" इस सवैनामका अथे यात्मा है, इस राङ्कापर  कदते दं--““आचायस्तु इत्यादिसे। ५ ६ 1 
।  उपकोखल नामे किसी ब्रह्मचारीने जाबार आचायेकी अभियोकी बारह वषे तक परिचयोकी। 
जब उसके उपदेश्च किये बिना जाबाल देशान्तर चके गये, तव द्या करके गाहप अदि ` 
अभिनि श्राणो जह्य" इस प्रकार आत्मविदाका उपदेश करक कहा आचायस्तु" इत्यादि । 
।  अथौत्‌ जत्मवि्यके फलकी आातिके किए आचाय दुम्हं अचि आदि मागंका उपदेशदेगे, 
तदनन्तर आचा्थने परदेशे लीटकर "य एषोऽक्षिणि" इत्यादि ककर अचि आदि मागका ` 
रेया । अव अगि मसे कहे गये आत्मवियावाक्यकी गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता ॥ 
चादिए । उस एकवाक्यताका य एषः इस सवेनामसे प्रकृत आत्माका ग्रहण करने- | ८ 
परह निवह होता है। इसलिए एकवाक्यताका निवोदक प्रकरण वाक्यभेदक लिक्गते 
` बलवान्‌ दै रेखा तात्प है श्रुतिका व्याख्यान करते ई--““उच्यते” इत्यादिसे । आण 





















क 1 ^ 


यत्‌ खं तदेष क कमि ति विुतखेन विरोषितस्य कस्य जन्यतवनिरास 
तिरेकयुखेनाऽऽह--तत्र खमित्यादिना । “जारमविा' (छा० ४।१४।१) 
ति श्रुतिदि वेरोधात्‌ प्रतीकध्यानम्‌ अत्रानिष्टमिति भावः । सामय इति । आमयो 
देषः--साधनपारतन्व्यानिवयत्वादिः, तत्सहित इत्यथः । भ्रतयेकमहणे दोषम्‌ 
1 नमक बतबद :. 
सूत्रात्मा वृहत्‌ दोनेके कारण ब्रह्म है, इसको मे जानता ह, परन्तु कं--विषय ओर इन्दिथोके 
सयत्र उत्पन्न हज जनह चाकक सुख अर्‌ ख~अचत्तनं भूताकाशका ए 
 एेसा अथं हे । यहांपरखकेसा लिया गयाहेष्जोकंदहैवदीखं है इस प्रकार इखविसोषित 
होनेकं कारण खं( आकाश) में भूतत्वका निरासहोताहै। इसी प्रकार कं कैसा खिया गया 


हं वही केह, सा विभुत्वसे व्ि्षिष्ट हेनेके कारण कं ( सुख ) मेँ जन्यत्वका 


हता है, ठा व्यति रेकसे कहते दै--“^तच्र खम्‌” इ्यादिसे । (आत्मविया' इस 


री ॥ 


ष दोन | कारम ` ग्रतीक दारा ध्यान अहा 
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ल ४ 













न 0 न 00 ५.१५ 


सुखे प्रसिद्धत्वात्‌, यदि तख खंशब्दो विरषणत्वेन नोपादीयेत, लोकि 
कँ सुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः खात्‌ । इतरेतरविरेषितो ठ कंखंशब्दो सुखा- 
त्मकं ब्रह्म गमयतः । तत्र द्वितीये नहमखब्देऽनुपादीयमाने कंखंब्रक्मः 
त्येवोच्यमाने कशब्दस्य बिरेषणत्वेनेवोपयुक्तत्वात्‌ सुखस्य गुणस्याश््े- 
यत्वं स्यात्‌, तन्मा भृदिस्युभयोः कंखंशब्दयोत्रह्श्षब्दरिरस्त्वं क ब्रह ` 


इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्‌ ध्येयत्वम्‌ । तदेवं 
1 1 ६ माष्यका अमवाद्‌ ^ 
 इन्द्रियोके संयोगसे उत्पन्न हृए सदोष सुखम “कं' शब्दकी प्रसिद्धि होनेके कारण 
यदि उसके विदोषणरूपसे खं शब्दका ग्रहण न करेगे तो लौकिक सख 
जह्य है, एेसी प्रतीति होगी । परन्तु परस्पर एक दृसरेके विशेषण हए क्कः 
ओं "खं" शब्द सुखाह्मक ब्रह्मकी प्रतीति कराते हँ । उसमे यदि दूसरे बद्यशब्दका 
म्रहण न कर-- कं खं ब्रह्मः इतना ही कद तो "कं" श्ञव्दका विदेषणरूपसेदहदी ` 
उपयोग होनेके कारण गुणभूत सुख ध्येय न होगा, पेसान हो इसके किए ` 
दोर्नो--कं ओर खं" शब्द-के साथ कं ब्रह्य खं ह्यः इस प्रकार बह्म्ब्दका ` 
प्रयोग किया दहै। यद्यपि सुख गुण दहै, तो भी गुणी ब्ह्मकी तरह उसका ध्यान 


पि 


























१०५७८००५ 








॥,। 





उक्त्वा द्वयोः ग्रहणे फकितमाह--इतरेतरेति । विरोषिताथको द्यैः । ` 
ननु एकं ब्हेवाञत्र ध्येयं चेद्‌, ब्रह्मपदान्तरं किमथम्‌ इत्यत आह ~- तत्रेति । 
 विरोषणत्रेन--खस्य भूतखग्यावक्तकत्वेन इत्यथः । ब्रह्मराठ्दः शिसे यथोस्तत्व- 
मिति विग्रहः। अध्येयत्वे को दोषः, तत्राह--इष्ं हीति। मागोक््या 
 सगुणविद्यालवावगमात्‌ इति मावः । आस्मविचापदेन उपसंहारादपि ब्रह इत्याह- 
 रत्तमभाका अनुवाद 1 
धरल॑च्ता ओर ¦ नासवत्ता आदि दोष, उनसे युक्त "सामय अथात्‌ ल्ोकिक छख साधनके 






















` गार्हपत्यादयोऽ्नयः 
विया च' इत्युपसंहरन्तः 


#। 


मि काञ्चम्‌ 
विदि पापं क्म न रिलष्यते' (छा ४।१४।२) 


विजानतः पपेनाऽनुपपातं जरवभक्षिखानस्य 


तुमसे कही ) इस प्रकार उपसंहार करती हई अभिया पहठे बह्यका 
सा ज्ञान कराती । आचायैस्तु° इस फटमात्रके अभिधानकी 
प्रतिज्ञा अन्य अर्थकी विवक्षा रोकती है । "यथा पुष्करपलाञ्च ० ८ जैसे कमल- 
पत्रमे जख नदीं ठहरता, वैसे ही इस प्रकार जाननेवारेको पापकर्म स्री नदीं 


करता ) इस प्रकार श्रुति अक्षिगत पुरुषको जाननेवाठेमें पापके संबन्धका निषेध 
रत्रमभा 


ज १०५१-७ ००५५२ 


अग्नि, अन्न आर्‌ आदित्यये 
[ओर आदित्यम जो यह पुरुष दीखता दै, वहद्द्र 
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4 मध्व 
 भत्वादिगुणतां चोक्लार्चिरादिकां तदिदो गतिं वक्ष्यामीद्युपक्रमते- थ एषोऽ- 
किणि पृषो द्यत एष आस्मेति दोबाच' (छा० ४।१५।१) इति ॥१५॥ ` 
1. --मौष्यकाअनुकाद्‌ 4 
कर अक्षिस्थ पुरंषको ब्रह्म कहती है । य एषोऽक्षिणि पुरषो” ( आंखमे जो पुरुष 
 दीखताहै, वह अत्माहै) इलयादिसे आचायै प्रकृत ब्रहके दी अध्षिस्थवा, 
= संयद्रामता आदि गुणोको कह कर उसको जाननेवाेकी अचि आदि गतिको 
 कटूगा; एेसा उपक्रम करते हँ || १५॥ 


{त्ति याना ज मा १०७ 11 र 


ताम्‌) वक्तृमेदात्‌ इति तत्राह-भावायस्तिति | एकवाक्यतानिश्वयाद्‌ 1 
वक्तमेदेऽपि नाथमेद इत्यथः ॥ १५ 3 


त्नमभाका अनवाद 


इस प्रकार कहा हे, एेसा अथं हे । अभ्निर्यौ ब्रह्मा उपदे कर, गुर छायात्माका उपदेश कर 
क्योकि वक्ता भिन्न भिन्न है, इख्पर कदते दै---“आचायस्तु” इद्यादि । एकवाक्यता 
निश्वय होता हं, अतः वक्ताओके भिन्न भिन्न होनपर भी अथमेद नहींहै*॥ १५॥ ` 
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( १ ) अभियौने उपकोसरसे कहा कि हमने बरह्मवियाका उपदेश किया दै, परन्तु बरहमविव्को ` 
किस प्रकार फठ प्राप्त होगा, यद विषय दमने नही का, इसे तुम्दारे आचायै तुमसे कगे । इस ` | 
कथनसे अिवाक्यके अथसे संबद्ध अथेकी ही विवक्षा जत दोतौ इ, असंबद्ध अधौन्तरकी विवक्षा 
नर्द, अतः अश्चिवाक्य एवं आचायेवावयोमे एकवाक्यताका निश्चय होता है) एक ही भ्थका 
प्रतिपादन करना एकवाक्यता है | 


( # ) ऽपकोसल्का उपाख्यान इस प्रकार दे--कमल्का पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबार्के 
वहां नहम्ञानके ङि ब्रह्मचयौवस्था्मे रहताथा! पूर बारह वषे तक उसने आचा्केयहां 
अश्भि्योको सेवा कौ । आचा्यने दूसरे ब्रह्मचारियोको खराध्याय सिखलाकर उनका समावर्तन कर 
दिया, परन्तु उपकोसल्का समावतैन न्दी किया । आचायसे उनकी पक्ीने कदा कि यद बह्मचायी ` 
( उपकोस ) बहुत सिन हे, इसने अभ्रियेपकी परिचयो बहुत ही अच्छी. तरद्से कौ दै, अतः 
अश्यां हमारे भक्तका समावतेन नदी किया देता समञ्लकर आपकौ निन्दा न करे । इस कारण ` 
विचयाका उप्देश्च कर इसका समावत्तेन कीजिये । किन्तु आवचा्ने उनकी ङ न घनी जर उसका 
समावसैन कयि -बिनादही परदे. चे गये। तब उस्र उपकोसलने मानिक दःखसे उपवास ` 
करनेका निश्चय किया । उसका यह निश्चय जानकर आचाये-पल्ीने कदा कि दे उपकोसङ ! भोजन 
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जिसने उपनिषद्‌ सना है, 


भिधानाच्च । श्रुता अनुष्ठिता उपनिषद्‌.रहस्यं सगुण- 


रत्नप्रमाक्ा अनुवाद 
पनिषत्कगत्यभिधानाच्' । जिन्दोनें सगुण ब्रह्मोपासनाक्ा अनुष्ठान किया है वे श्चतो 
उनी जो गति श्ति ओर स्मरतिमे कदी गईं॑है, यह उसका कथनरूप लिङ्ग दै 


इस काकुमे ( खसे नहीं ) कह दिया किये अग्नियां अापको देखकर 
र द अथात्‌ इन्देने उपदेश दिया है। तव आन्ायके यद पूच्ने परर कि अश्चियं 
 उपकोसख्ने उपदिष्ट सव विषय कद छनाया। इसके वाद आचायैने कड 













नवि०४ सू० १६ ] शाङ्करभाष्य-रतनप्रमा-भाषानुवादसदहित = . ४ 


वनिमित (मनन. 
0 ५ { # [न 


011 8 1 द 
स्यविज्ञानस्य बह्मविदो या गतिर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतो अथोत्तरेण ` 
तपसा ब्रहमचर्येण भद्धया वि्ययाऽऽत्मानमन्विष्याऽऽदित्यमभिजयन्त 
एतद प्राणानामायतनमेतदभरतमभयमेतत्परायणमेतसणान्न पुनरावर्तन्ते 
(° १।१०) इति । भ्मृतावपि-- 
 अभि्ज्योतिरहः शकः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति बरह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥' (भी ° ८।२४) इति 
 माष्यका अनुवाद | स 
अथौत्‌ जिसने सगुण ब्र्की रउपासनाकी है, उस सगुणवरहाज्ञानीकी देवयान = 
नामक गति-- अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण ० ( शरीर द्टनेके वाद्‌ तप, बरह्म- ` 
चये, श्रद्धा ओर बियासे आत्माका ध्यान कर उन्तरमायैसे आदियलोकमें होकर ` 
 दिरण्यगभलोकमे जाते है, यह ब्रहम प्रर्णोका आश्रय है, अयत है, अभय हैओर 
यह परम गति ३, इस खोक जाकर पुनः संसारम नदीं खोटते ।) इस श्रुतिभे आर 
 (अभिर्योतिरहः शुद्धः०' ( अमि, दिन, शृ्धपश्च ओर उत्तरायणके छः मास देवता = ` 
ड, मरकर इन देवताओंके मागैसे जानेवले व्रह्मोपासक पुरुष ब्रह्को पतिं । ) ` 
रलमरमा 2 
लिङ्गात्‌ इति सूत्राथेम्‌ आह-इतश्चेति। यस्याद्‌ दस्यते तत्‌ तस्माद्‌ इह इत्यन्वयः। = 
श्रतिमाह-अथेति । देहषातानन्तरमिलथः। खधमः-तपः। तपाव्रहमचयश्रद्ध- = 
तिचामिः मात्मानं ध्याता, तया ध्यानविचया उत्तरं देवयानमाम प्राप्य तेन उत्तरेण _ ` 
पथा आदिल्यद्वारा सयुणब्रह्मस्थान गं छन्ति | एतद्रे बह पाणानां व्यष्टिसमष्टूपणाप्‌ ` 
आयतनं लिङ्गात्मकं हिरण्यगभेरूपं वस्तुतः एतद्‌ अमृतादिखूपं निगेणं सवी- 
ष्ठानम्‌ । अतः कायं ब्रह प्राप्यः तत््वरूपं निगुण जला उच्यन्त इव्यथः ! = 
 अभिरेव ज्योतिः-देवता । एवमहराया देवता एव स्मरत उक्ताः । अस्मिन्‌ 
4 | ` रलप्रमाका अनुबाद 1 
इस कारण [ अक्षिस्थ पुरुष ब्रहम दै ] यह सूत्राथ हे, एसा कते ई "इतश्च ` इत्यादिसे । जिस ` ` 
कारण [ उसरी गतिका अभिधान | दोखता ६, उस कारपरस्त बय [ अक्षिस्य पुरुषम्‌ ब्रह्मत्वका 
५  निश्वयद्ोतादै] रेखा अन्वय). अथःः इद्यादिषे श्राति चृहते द । -अथ--दहपातक बादे। | व 
तप~अपने ध्मका आचरण । तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा जर विद्याच अत्माक्ता व्यानि कर्‌ उख व्यान्‌- 1 
संज्ञक वियासे उततरमाम--देवमागमें परहुचकर चस उत्तरमागसे अदित्यद्रारा दिरण्यगभलकमे 
र ओर समष्टिरूपं प्राणका आयतन हे--चिङ्गात्मक दिरण्यमभरूपर ह्‌ 1 1 


- 





ह प व का + व < न धा ॥ ५ १४ 





























अथ यडुचैवास्मिञ्छव्यं ० ( उपासकके देहपातके प 
करेयानकर, तो मी वह्‌ अर्चिरादि देव 


प्रपच्मे नदीं छोटते ) इसकिपए प्रसि द्ध गसनका यहांपर 
अश्िस्थ पुरुषको जाननेवारखोके किए निर्दे किया गया दहै, इससे ज्ञात हौता है 
कि अध्चिस्थ पुरुष जह है | १६॥। 


दा ता न य त नामा भा ना ०७१०५१००. ५०५ ०१५०११५१ १५५११ 


उपासके मृते सति यदि पुत्रादयः रम्यम्‌ शवसस्कारादिकं कुर्वन्ति, यदिचन्‌ 


[111 


कुर्वन्ति उभयथापि उपास्तिमहिम्ना आचंरादिदेवान्‌ क्रमेण गच्छन्ति । अचिषम्‌- 
अभ्‌; ततोऽहः; अदः शुङ्पक्षम्‌ , तत उत्तरायणम्‌, तस्मात्‌ संवत्सरम्‌, ततो देव- ` 
लोकम्‌, ततो वायुम्‌, वायोरादित्यम्‌) ततशचनद्रम्‌› चन्द्राद्‌ वियुतं गत्वा तत्र विचुहोकै | 





ध 0 + त + त 


` अनवास्थतरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७ 

 पदच्छेद--अनवस्थितेः, असम्भवात्‌, च, न, इतरः । ` 
` पदा्थोक्ति--अनवस्थितेः--उपासकख अषि प्रतिबिम्बसम्पादकविम्बभूत- 
पुरुषान्तरस्य सर्वदा अनवखानाद्‌ , असम्भवाच-असृतत्वादिगुणानां छयासमादिषु 


असम्भवात्‌ अपि, इतरः-त्रहमिन्नः न-न अक्षिखाने उपदिश्यते [ किन्तु 


परमात्मा एव उपदिष्यते ] | छ न 
भाषाथे--उपासकके नेत्रम छया करनेवाला--प्रतिबिम्ब डारनेवाख अन्य 
पुरुष सद्या प्रास नहीं रहता है [जव अन्य पुरुप नहीं रहेगा तव प्रतिविम्ब भी नहीं 
पडेगा | आर्‌ अग्रतत, अभयत्व आदि गुण छायात्मा नहीं हयो सकते, अतः ब्रह्मभिनं 
छायात्मा आदिका नेत्र्य स्थानमे उपदेश नदीं है, किन्तु ब्रह्मका ही उपदेश है 


[1 

भ्य त 
यत्युनरुक्तम्‌- छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा बा खादक्षिस्थान इति। 
अत्रोच्यते-न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहंति ! कस्मात्‌ { अनवस्थितेः । 
स तवच्छायात्मनशक्षुषि नित्यमवस्थानं सम्भवति। यदेव हि कथित्‌ 
पुरुपशक्षुरासीदति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न 
1 सत्यका जनवाद 
अक्षि पुरुष छायात्मा है अथवा विज्ञानीत्मा है या देवतात्मा है, एेसा जो 
पीठे कहा गया है । उसपर कहते है--त्रह्मभिन्न छायात्मा आदिका यहां महण 
करना दीक नहींदहै। किस कारण सरे! अनवस्थितिसे) छायात्माका आंखभें 


निय अवस्थान संभव नहीं है । जव कोटं पुरुष आंखके पास जाता है, तव 
आंखमें पुरुषकी छाया दीखती दै, बह पुरुष दूर चखा जाय तो नहीं दीखती । ` 


| उपगच्छति इत्यर्थः । अनवस्थितस्य उपास्यल्वं सदा न 
अन्यवधानात्‌ स्वाक्षिस्थः उपास्यः, न च तस्य 
 रत्नपभाका अनवाद 


छ. ५ 


'--ने्रके पास जाता हे । तात्प यह है कि जिसकी सरवैदा स्थिति नही 





शाक 


1. 


#4 


; । तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कः 
्ुष्येवाऽबस्थितत्व शक्य वक्तुम्‌ । ब्रह्मणस्तु 
 ाष्यका अनुवाद ` 


 छाया्माकी प्रतीति नदीं होती है। इसी प्रकार विज्ञानात्माका सारे सरीर 
ओर इन्द्ियोके साथ साधारणतया संबन्ध होनेपर बह नेत्रमे ही रहता है यह 


तयो 


उपास्तिः इत्यत आह-न चेति । कर्पनागेरव। 
्रतिमाह--अस्येति । छायाकरस्य बिम्बस्य 


छायात्मा नश्यति इत्यथः । जीवं निरस्यति-तथेति । जास्यन्धस्याऽपि | 
रत्नअभाका अनवाद । 


भ 


` उपासनायेोग्य हे । परन्ठु उका अपने नेत्रसे देन होना सम्भव नदीं ह, एसा कहते ईं-- 


च” इत्यादिसे \ एसी कल्पना करनेमे गोरव | 
से दिखलकर प्रमाणरूपने श्रुतिका उडत 








2 











आपे० ४ सू० १७ शाङ्करमाप्य-रत्नप्रमा-माषाजुवादसदित = ४६७ ` 
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भाष्य ` 













 उपन्भ्यथो हृदयादिदेश्चविशेषसम्बन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यप्य- ध 
 म्रतत्वादीनां गुणानामसम्भवः। यथपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन- 1 





एष, तथाप्यविद्याकामकर्मकृतं तस्मिन्मस्यस्वमध्यारोपितं भथ चेत्य 
` स्वाभयत्वे नोपपचते । संयद्ामत्वादयशरैतस्मिन्ननेश्वयाददुपपन्ना एव । ` 
दैवतात्मनस्त रषहमाभरषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः इति श्रतेयद्यपि चक्चुष्यवस्थान्‌ | 
खात्‌ तथाप्यात्मत्व तावन्न सम्भवति, परग्रिपत्वात्‌ अम्रृतत्वादयोऽपि ` 
न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्ररयश्रवणात्‌ । अमरत्वपरपि देवानां चिरकार- ` 
वस्थानापेक्षम्‌ । एे्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम्‌ 








४1 
ष्या अनवाद 
नह कहा जा सकता ¦ ब्रह्य यदपि सर्व॑व्यापकदहै, तो मी हृदय आदि स्थानविङेषसं 
ध्यानके किए उसका संबन्ध श्रतिम देखा गयाहै र छायात्मार समाम 


 यचिज्ञानात्मामे मी अख्तत्व आदि गुणोका असमव है । यद्यपि विज्ञानात्मा पर- 
 मात्मासे अन्य नहीं हैः तो मी अविद्या, काम ओर कर्मसे उसमे मरण ओर मय 
अध्यारोपित हे, इसकिए अग्रतत्व ओर अभमयत्व उसमें संगत नदी होते हे ! संय- ¦ 
द्वमत्य आदि गुण मी एेश्चयके अभावसे उसमे अनुपपन्न ही हं । देवतात्मा 
यद्यपि शरद्विमभिरेषो>' ( किरणों द्वारा यह उसमे प्रति्ित है ) इस श्रुतिसे नेचमे ` 
अवस्थित हो सकता है, तो भी उसमे आत्मत्व नहीं है, क्योकि वह बाद्य--- ` 
अनात्मा है । उसमे अभृतत्व आदिका भी सम्भव नदीं है, क्योकि उसके उदय 
ओर प्रख्य श्वुतिभ कहे गये ह, देवता्ओंम अमर करा प्रयोग उनके चिरकाल तक 





जीवित रहनके कारण दता है [वस्तुतः बे अमर नही है] । उनका देश्वयै भी 





रत्नमभा 
चक्षुरेव स्थानम्‌ इति अयुक्तमित्यथेः ` 


























कि ग) त + + + 


साघ्यक्रा अनकाद्‌ 


अधीन दहै, खाभाविक नहींदहै, क्योकि भीषास्माद्वातः० ( 


'टरयते" (दीखता है) इस प्रकार जिसका 
अपेक्षा रखता है, विद्वद्विषयक््‌ है 


क 


मयेन अस्माद्‌ ईश्वराद्‌ वायुश्चरति । अथिश्न्द्रश्च स्वस्वकाय कुरुतः । उक्तपिक्चया 
पञ्चमो भर्युः समाप्तायुषां निकटे धावति इत्यथः । ईवरपक्षे दस्यते इद्युक्तं 
 तत्राह-अस्मिन्निति । दरीनम्‌-अनुमवः । तस्य शल रतस्य साखमेव करणं 
कर्य सन्निधानात्‌ । तत्य 


1 (स्वक जतु 
भयस वायु चख्ता द, | सूय उदित हाता हं | अश्चिं आर्‌ इन्द्रं अपनः अपना काय 


आर इनको अपक्षा पाचवीं शत्यु, जिनकी आघ्यु समाप्त दो जाती हे उनके पास 


परन्तु इश्वरपक्षम सी “इदयते' ( दीखता है ) यह कथन असंगत है, [ क्योकि 


रम भनक 





[ ५ अन्तर्याम्बधिक्रण शू० १८-२० ] 


रधानं जीव इश वा कोऽन्तयामी जगत्पति 1 
कारणत्वात्मधानं स्याज्जवि वा कर्मणो मखात्‌ ॥ 
जीविकत्वासतत्वाद्रन्तयामी परेरवरः । 
दरष्टत्वादेय प्रानं न जीवोऽपि नियम्यत ‰# 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌--'यः प्रथिवीमन्तरो यमयतिः इस श्वतिभे प्रथिवी आदि जगतका जे 


अन्तर्यामी कहा गया है, वह प्रधान दहै अथवा जीव दहै या पस्मेदवर है? 


 पूर्वपक्ष--सकल जगतका उपादान होनिके कारण प्रधान अन्तर्यामी है। अथवा 
धर्म ओर अधरमरूप कर्मके अनुष्ठानद्वारा जगत्का ल होनेसे जीव अन्तर्यामी है । 


 सिद्धान्त---(्ष त आ्मान्तर्याम्यस्रतःः इस श्रतिमे उक्त जीवसे अभेद तथा 
अमृतत्व धमं परमेदवरमं ही उपपन्न होति हँ । अन्तर्यामी द्र, शरोता कहा गया है, अतः 
अचेतन प्रधान अन्व्यांमी नहीं है । नियम्य होनेके कारण जीव भी अन्तर्यामी नहीं, 

अतः परमेइवर तयामी हं | 


प --- ४ 


निष्कषे यह कि व्रहदारण्यकके पंचव अध्यायमे याज्घवस्क्यका उदाककके प्रतिं कवचम दै--भ्यः 
एथिनीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यग्तःः । इसका अथं दै--अन्दर रहनेवाला जो परुष 


८ पृथिकीका नियमन करता है, वदं दुम्हारा आत्मा, अन्तयांमौ ओर अमृत है । 


यहां सराय दोता दै कि पृथिवी आदि जगत्का जो अन्तयमी श्चति में कया गया हे, वह प्रधान 


पवेपक्षौ कता है कि वह अन्तयोमी भधान हे, क्योकि प्रधान प्म्पणै जगतुका उपादान कारण ` . 


है, उत्तः अपने काके प्रति नियाभक होता हे.! अथवा जीव जन्तयामी हयो सकता हे, क्योकि जीव ` 


1 नं उतत करता हई । जतः कर्मके द्वारा जगत्रका उत्पादक दोनेके कारण जीव अन्त्यांमी है 


| सिद्धान्ती कते हं किं “एष त आत्माऽन्तयाभ्यगृतः इस श्च॒तिमे जीवके साथ जभेदतथा 
दै! ओर परथिवी, आकां आदि सब पदार्थौके अन्त्या्माका उपदेशच है, इससे ` 
। इन कार्णोसे परमेदवर ही अन्तर्यामी हे, "अदृष्टो द्रष्टा अश्नतः ध 


जीव भ अन्तर्यामी नी है । बसस सिदध इभा कि प्रमेदवर शो ग जन्तयमी हे 















त व 

















क्ति--अधिदैवादिषु-- 
तर्यामी-नियामकः, [ परमासनव, कुतः श्रुतौ ] तद्धमन्यपदेः 
तत्वादिषरमात्मधमीणासुपदेशात्‌ ! = ` . ५ , 4 
पथिन्यां०' इत्यादि श्रतियोमे प्रतीयमान निथमनकतौ अन्त- 
श्रतिमे आत्मत्व, अमृतत्व आदि परमात्माके धर्म 





























तिष्ठ्‌ परथिव्या अन्तरो य॑ प्रथिवी न 
थिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमरल्यषृ त अत्मान्तयाम्य 
३।७।१,२) इत्यादि अत्राधिदैवतमधिलोकमधिवेदमधिय- 
1 नवका जनुषा ५ | 
ध्य इसंच ढोकं परं चः (जो इस रोककर ओर परलोेकका ओर सव भूरतोके 
` मीत रहकर उनका नियसन्त्रण करता हे ) एेसा उपक्रम करके शति प्रतिपादन | 
करती है--“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ ) ( जो प्रथिवी रहकर प्रथिवीके भीतर हैः 
| नही जानती, जिसका शरीर प्रथिवी है, जो भीतर र 

































 वृदारण्यकवाक्यम्‌ उदाहरतति-य इति । जन्तथीमित्राकषण प्रतीयामानाथ- 









| ६४ य 1 





एथिव्याम्‌” (० २।७।३) इत्यादिना देवताः एथिव्याया 
वेषु ोकेष्विति-अधिकरोकम्‌ । यः सर्वषु 






















 भवि० १ सु० १८] शाङ्रभाष्य-रतग्रमा-माषाजवादसहित ४७१. 
 ज्ञम धिभूतमभ्य ध्यात्मं च क्थिदन्तरवस्थितो यमयिताञन्तयांमीति भूयते । स॒ 
 किमधिदेवाच्मिमानी देवतात्मा कशिष्किवा प्राप्ाणिमाचैचवयः क्थिचो- 
गी किंवा परमात्मा _िवाऽथान्तरं किश्िदित्यपू्वरज्ञादशनात्‌ संशयः । ` 
कि तावन्नः प्रातमाति, ४ | 
| सेक्ञाया अप्रसिद्भत्वात्‌ सं्ञिनाऽप्यप्रसिद्धनाऽयान्तरेण केनचिद्ध- 
वितव्यमिति । अथवा नानिरूपितरूपमथीन्तरं शक्यमस्तीति 
माभ्यका अनवाद 0 
` देवता, रोक, वेद्‌, यज्ञ, भूव ओर आत्मामें रहकर उनका नियन्त्रण करनेवाला ` 
कोर अन्तयौमी है, ेसा उपयैक्त श्रतिसे प्रतीत होतादहै। बवहक्या अधिदेव ` 
आदिका अभिमानी कोई देवतात्मा है अथवा अणिमा आदि रेरयैको प्राप किया ` 
हआ कोई योगी है अथवा परमास्माहै अथवा को दृलतरया दी पदार्थदहै?. 
 अन्तयामीरूप अपूर्वं नामके श्रवणसे णेता संचय होता है। साधारणतः क्या 


१ प्रतीत होता दै 
ूर्वपक्षी--अन्तयोमीरूप नामके अप्रसिद्ध होनेसे अन्तयोमी नामक मी ` 


को एक अप्रसिद्ध अन्य पदार्थं होना. चाहिए, एेसा प्रतीत होता है । अथवा, यहं 
4 1 ^ रत्नम्रमा 1 
अधिभूतम्‌ । ध्यः प्रणे तिष्ठन (च्रु° ३।७।१६ } इत्यादि धय जात्मनि! 
 इत्यन्तमध्यासमं चेति विभागः । अदारीरस्य नियन्तृत्वसम्भवासम्भवाभ्यां संशायः 
 पूर्वतरेरस्याऽक्षस्थानत्वसिद्धये एथिव्यादिस्थाननिरदेशो दान्त उक्तः । तस्य 
दष्टन्तवाक्यस्य ईरपरस्वम्‌ अत्राऽऽक्षिप्य समाधीयते इति आक्षेपसङ्गतिः । अतः 
^ `  रतम्रभाका अनुवाद | 1 
1 ५ यः सर्वेषु वेदेषु इत्यादिसे बेदोका, यः स्वेषु यज्ञेषु इत्यादिसे यज्ञीका, यः सवष भूतेषु = 
 इत्यादिसे भूतोका, यः प्राणेषु तिष्ठन्‌" इत्यादिसं ककर य अत्मा श्वयादि तके आत्मा 
(शर) की भीतरी वस्तुर्ओंका नियन्त्रणक्तो अतीत होता दे दसा विभाग दै। , 
अदारीरभें नियामकत्वका सम्भव ओर असम्भव दहेनेसे संशय देता ई--पूवाधिकरणमे ¦ स, 
शश्र च्चः स्थान है इस वातको सिद्ध करनेके किए दटान्तरूपसे इंधरके थिवी जादि ` 
 स्थानमीनिर्दिष्टक्रियि गये दै, अववे इ्टान्त वाक्य इरपरक केसेदं एेसाअक्षप करके ` 
समाध किया जाता है, इसकिए पू्वधिकरणसे इस अधिकरणकी अक्षिपं सङ्गतिहे। ` 






क नि 







































[भ न < 
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न -०१०७०५००११ 


१९) माठ सिद्धयो एक 1 अणिमा, महिमा, कविमा, गरिमा, प्राप्ति, म्ाकाम्ब, 









 सव्यसद्कटपता, ईैदित्व--सब भूर्तोका स्वामी होना, वरित्--सव भूतोको वशम रखना । 1 | | ~ 











 अभ्युषगन्तुम्‌ । अन्तर्यामिशषब्दश्वाऽन्तयसमनयोगेन ्रशृ्तो नाऽत्यन्तम- 
प्रसिद्धः| तस्मात्‌ पृथिव्याद्यभिमानी कथिदेवोऽन्तयामी स्यात्‌ । तथा च 
` श्रयते--'पृथिव्येव यस्यायतनमधिर्छको मनी ज्योतिः (बृ° ३।९।१०) 
इत्यादि । स च कायैकरणवात्‌ पथिव्यादीनन्तस्तिषठन्यमयतीति युक्त 
 देवतास्ममो यमयितृत्वम्‌ । योगिनो वा कचित्‌ सिद्धस्य स्बाचु- 
` प्रवेशेन यभयिततवं स्यात्‌, न तु परमात्मा प्रतीयेत, अकायकरणत्वादिति 

भाष्यका अनुबाद 1 ५ 
सम्भव नहीं है कि जिसके रूपका निरूपण न हुभा दो एेसे किसी दूसरे पदार्थका 












करता है, इससे यह्‌ उपपन्न होता है कि देवतात्मा नियन्त्रण करनेवाला है 

अथवा कोई सिद्ध योगी सव पदार्थोमिं प्रवेश करके उनका नियन्त्रण करता हभ 
भन्तयौमी हो सकता है । किन्तु परमात्माकी प्रतीति नदीं हो सकती, क्योकि 
(1 (शेन शरीर है ओर न इन्द्रियां दी है। 


0 1 मानाय न ००० 





मा 0 णि तोता त तोन तनक नरना  ' 


ठ 0 रत्नप्रभा 1 
 पूर्वफलेनाऽस्य फल्वस्वम्‌ । अवान्तरफकरं तु पूर्वपक्षे अनीश्वरोपास्ति . सिद्धान्ते 
`  ब्रेयन्रहमजञानमिति मन्तव्यम्‌ । खयमेव अरुचि वदन्‌ पक्षान्तरमाह--अथवेति । 
 अनिधितार्थे फलाभावेन मफकस्य वेदाथेत्वायोगादिति मावः। तथा च श्रूयते वेदे । 
` प्रथिवी यस्य देवस्य आयतनं शरीरम्‌ , छोक्यतेऽनेनेति रोकः चक्चुः, ज्योतिः स्वीर्थ 
( | रत्भ्रभाकरा अनुवाद । 1 

कषिपसङ्गति देने नेके कारण पूवाधिकरणका फ दी इस अंधिकरणका भी फल है जौर पूर्वपकषमे 

| आदिकौ उपासना करना अवान्तरं फर है जौर सिद्धान्तमे ब्रह्मका ज्ञान । 
करते हुए पक्षान्तर कते है--'“अथवा इत्यादिसे । . अनिधित 
भाव द आर जो अफल हे वह वेदाथ नहीं हो सकता द । “तथा च श्रूयते 

































। ०५ दू० १८) शाङ्करमप्य-लप्भा भााङवादसदित __ ४७३. ` 
काथ ~ ~ 
एवं प्राप्र इदश्चच्यते--योऽन्तयोम्यधिदेवादिषु श्रुयते स परमात्मव 
स्यात्‌, नाऽन्य इति । इतः? तद्धमव्यपदेक्लात्‌ । तख हि परमात्मनो धमा = 
इह निदिंशयमाना दृश्यन्ते । पथिव्यादि तावदधिदैवादिभेदभिन्नं समस्तं ` 
*  विकारजातमन्तस्तिष्ठन्‌ यमयतीति परमात्मनो यमयित्रत्व धमं उपपचते, ` 
सबेविकारकारणते सति सर्वशक्त्युपपततेः । "एष त आत्माऽन्तयाम्यखतः 
इति चाऽऽत्मत्वागृततवे मुख्ये परमात्मन उपपचेते। ध्यं पएथिवीनवेद्‌ 
इति च पृथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तयांमिणं हवन्‌ देवतात्मनोऽन्यमन्त- ` 
| भाष्यका अनवाद ८ 
।  किद्धन्ती-रेसाप्राप्र होनेपर कहते है--अधिदैव आदिमे जो अन्तयौमी- 
| कूपसे सुना जाता है, बह परमात्मादही है, अन्य नदींहै। क्योकि उसकेदी 
 धर्मोक्ना कथन है। निश्चय दही यहां उस परमात्मक दी धर्मोका निदश्च दिखाई 
 देतादहै। अधिदेव आदि भेदसे भिन्न पृथिवी आदि समस्त विकार समभूहके 
५ ध भीतर रहकर उनको नियन्त्र॑णमे रखना, यदह नियन्त्रणकतेत्वरूप धर्मं परमा- ५ 
 स्माभेदही संगतदहै, क्योकि जो सब विकारोका कारणदहै, उसमे सबरश्क्तियां 
उपपन्न होती है । “एष त आत्मा० ( यह तुम्हार आत्मा अन्तयौमी ओर अमृत ` ` 
है) इत श्रतिमे उक्तं आत्मत्व ओर अभरतत्व ये दोनों धर्म प्रधानतया परमात्मामे 
` संगत होते है ध्यं पथिवी °` (जिसको पृथिवी नदी जानती) यह श्रति प्रथिवीरूप ` । ५ 
देवतास अविज्ञेय अन्तयौमीको कहकर देवतात्मासे अन्य अन्तयौमीको दिखलखती ` 
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५. 1 रतग्रभा | 
 प्रकाञ्चकं मन इत्यर्थः| उपक्रमादिनाऽन्तयैन्येक्यनिश्चयादनेकदेवपक्षो न युक्तं ` 
` इ्यस्चेराद-- योभिनो वेति। आगन्तुकसिद्धस्य अन्तयामित्वे अपरसिद्धसाधन- = ` 
कट्यनागौरवात्‌ नित्यसिद्ध एव अन्तयीमी इति सिद्धान्तयति-- णवं प्रप्र इति । ` 

` देवतानिरासे देवन्तरमाह--थं प्रथिवीति। ईरो न नियन्ताऽशरीरत्वात्‌ 











ययि स्वतः सिद्ध नदादह्‌ 2 उन | ्‌ 


ह : यदि उसे अन्तयामी माने, तो अप्रसिद्ध साधनी कल्पना 
सिद्ध परमेश्वर दी अन्तयोमी दै, एसां सिद्धान्त करते है- 














व 1 





। कथा अचोऽ" इतयादिवयषदेशो सूपादिविदीनलवात्‌ परमात्मन उप ` 
पच्यत इति| यत्तु अकरायकरणसख परमात्मनो यमयितृत्वं नोपपद्यत ` 
` इति । नैष दोषः, यान्नियच्छति तत्कार्थकरणेरेव तस्य कार्यकरणवच्लो- 
1 मष्क अतुवाद 4. 
है। यदि पृथिवीकी अधिष्ठात्री देवी ही अन्तयौमीः होती; तो क पृथिवी 
हार अपनेको जानती । उसी प्रकार अदष्टो” ( वह अष्ट ह .:. 








धवत्‌ इद्युक्तं निरस्यति-नेष दोष इति । नियम्यातिरिक्तशरीरशल्यवं वा ` 
हेतः, शरीरासम्बन्धिलवं वा} साये खदेहनियन्तरि जीवे व्यभिचारः; द्विती- ` 
यस्तु असिद्धः, ईर्वरसख स्वावि्ोपार्जितसर्वसम्बन्धिलादित्याहद--याननियच्छ- 
तीति। सश्चरीरो नियन्ता इति छोकद्टिम्‌ भनुदत्येतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
1 तलनप्रमाक्ा अनुवाद ` 1 
द, उसका निराकरण करते दँ--““नेष दोषः इत्यादिसे ! अश्षरीरत्व जे देतु कदा है उसका 
 क्याअ्थं है १ नियम्यसे मिज शरीरसे रहित होना है अथवा शरीरसम्बन्धी न होनादै१ ` 
 श्रथमं पकषमे स्वदेहं नियन्ता जीवमे व्यभिचार दता दै । दूरा पक्ष तो असिद्ध है, क्योकि ` 
अपनी अविद्यासे उपार्जित देहादिके साथ इधरका सम्बन्ध हे एेसा कहते ईै--““याचियच्छति' 
 इत्यादिसे । नियन्ता सश्चरीर होना चाहिए, यह खोकडष्के अनुसार कहा हं 1 वस्तुत 








% 


५ (१) साष्यामावके अधिकरणे हतका रहना व्यभिचार कहता हे) प्रक्रतमे सेच ` 
८ र नियन्ता; अश्चरीरत्वात्‌; धटवत्‌; ईप अनुमानर्मं नियन्तृत्वाभाव साध्यहे, अश्चरीरत्व हैते, ` | 
-अशरर्त्वका अथ य्‌ नियम्यातिरिक्तञ्चसीरश्ूल्यत्व ८ नियम्यसे अतिरिक्त शसररहित होना ) है. ; 
 . तौ वह साध्याभावाधिकरणदृत्ति होता ईै। नियन्तृत्रामाव साध्य है, साध्याभाव नियन्तृत्लाभावंका 
: अभाव अथात्‌ नियन्व्त्व ह, उसका अधिक्ररण जीव है इस अधिकरणमे नियम्यातिरिक्त ` 
 शरीर्ल्यतवरूप हेतु हे, कयो फे जीव केवर सदेहका नियमन करता दै, अन्य देहका नहीं, अतः ` 
नियम्य स्वदेहे अतिरिक्त ररीररद्ित दै, इस प्रकार हेतुमें म्यभिचार दोष दै, पेसे दोषसे यक्त देत ` 
` (व्यमिचतिति गहत द ८ 
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1 । । दोना नियन्ृतव ह्‌ नियन्तृत्वं अचिन्त्य सायाशक्तवारं चिदात्माम शसररके विनादहीं 








| ९ इतना अधिक  पाठडहे)ः | 
शरीरपदसे स्थूरश्शरका यदण करना चाहिएः क्योकि जीव लिङ्गशरीरस्वरूप है, वद स्वयं 
` ` अपना नियमन नदीं करता है, किन्तु स्थूल शरीरका नियमन ` करता हे, अतः | 
`)  नियन्तन्य न सेने कारण उसकी व्यान्नुत्ति करना आवि्यक इं, क्योकि चह भी खरौ 
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व क नि नि प क 


पपत्तेः । तस्याऽप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति, मेदाभावात्‌ 
मेदे हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः । तस्मास्परमात्मेबाऽन्तयामी ॥ १ 
1 - माष्यका अनुवाद 1 
रारीर ओर इन्द्रियों द्वारा ही बह श्षरीर ओर इन्द्रियोवाडाहोताहै। उसकाभी 
अन्य नियन्ता हो इस प्रकार अनवस्था दोष सम्भव नदीं है, क्योकि वस्तुतः 
दरस भिन्न कोष नियन्ता नहीं है । यदि वास्तविक भेद हो तो अनवस्था दोष ` 
हो सकता है । इसलिए परमात्मा दी अन्तयोमी है । १८ ॥ 1 


दुन 
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| | | रत्नञ्रभा । ५ 
चेतनसान्निध्याज्लडस्य व्यापारो नियमनम्‌ , तच्छक्तिमच्वं नयन्तम्‌ । तच्चा =. ` 
चिन्यमायारक्तश्चिदासनः शरीरं विनैवोपपन्नभ । ननु देहनियन्तुर्जीवस्याऽन्यो 
नियन्ता चेत्‌ तस्याऽप्यन्यः; इत्यनवस्था इत्यत आह-तस्याऽपीति । 

निरङ्ङुे सर्वनियन्तृस्वमीरवरस्य श्रुतम्‌ । तस्य नियन्त्रन्तरानुमाने श्रुतिबाध = ` 
इति. नाऽनवस्थेवर्थः । यद्रा, ईश्वराद्‌ मेदकस्पनया जीवस्य नियन्तृतोक्तः ` 

सत्यभेदाभावात्‌ नाऽनवस्थेत्यथः ॥ १८ ॥ 4 


५ रल्म्रभाका अनुबाद 0 
तो चेतनकी सन्निधि हेनेसे जे जड्का व्यापार वही जड़का नियमन हँ, नियमन शक्तिवाला ` 


म म 9१ 


उपपन्न है । यदि देहनियन्ता जीवका अन्य नियन्ता हये, तो उसका भी नियन्ता अन्यद ` 
इस प्रकार अनवस्था दहो जायगी इसपर कहते दै--“"तस्याऽ्पि” इत्यादिसे । इशरका 
सर्वनियन्तृत्व निरङ्श दै, दसा श्रुतिमे भतिपादित दै । इख्करे अन्य॒नियन्ताका जदुमान ` 


भ, 


करनेमे श्रुति बाय होता है, इसलिए अनवस्थादोष नदीं दै, यद तात्पयैहे। अथवा 
जवि जा लनक्म्रास्चद्ध नर्थन्ता ई, वह परमात्मायं ईइ ! उपान्यवच्छद्स् भद्‌ €) हृदषरसे | ॥ र 
भेद मानकर जीवको नियन्तृत्व कदा है, स्य भेद नहीं, इसलिए अनवस्था नी दे, यह = 
प 8 । ५... 114 ५. ऊ ^ 4 


अथं इ ॥१८॥ 


[0 ९ ८ ८.44. 


( ) ङ 4 इसके बाड कायकरणसद्खातात्मक। दह्‌ मह्यः; तेन्‌ {लङ्कदहस्यं व्याबरात्तिःः | 
उसका आद्य यह माद्म होता है कि ^सश्रीरो नियन्ता शयादिमे 












शारीर 
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 पदच्छेद्‌-न, च, समारतम्‌ र्‌ अतद्भमोमिखपात्‌ । 








पदा्थक्ति--स्मातं च-साङ्कयस्मरतिकर्पतं प्रधानं तु, त---नाऽन्त्बाभि ~: 


। | [ कृतः ] अतद्धमीभिखपात्‌--प्रधानभिन्नवृ्तिधमोणां द्रषरूलशरोतृखादीनामिहाऽ- ५ 


 भिघानात्‌ | 1 ४ 
 भाषा्--सांस्यशास्रमे कल्पित प्रधान तो अन्तयामी नदी हो सकता; ` 





` ----€--~ . - 


स्युपपदन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्‌ ।. 'अग्रतक्यमविज्य 


क्योकि श्रतिमें प्रभानसे भिन्न चेतनमे रहनेवले द्रषट्, श्रोत आदि धमै कहे |. 


 खादेतत्‌। अदृष्टतादयो धमाः सां र्यस्परतिकलिपितस्य प्रधानस्या ` 


॥ परसप्रमिव सर्वतः" ( मञु° १।५ ) इति हि स्मरन्ति । तखाऽपि नियन्तृखं _ 
सर्वबिकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात्‌ भधानमन्तयामिचब्दं स्यात्‌ । दक्षः 


माष्यका अनवाद 


 पूर्वपक्षी--अदृ्टस्व आदि धर्म सांख्यक्चास््रोक्त प्रधानम भी संगत होसकते 
है, क्योकि वे ( सांस्यसि द्ान्ती ) उसको ( प्रधानको ) रूपादिसे हीन मानते ` 
` ई । अप्रतक्येमवि्ञेयंः (जो तकंका विषय नहीं है, जिसका इन्द्र्योसेज्ञान ` 
 नदींहयोता है ओौर जो चारो दिश्चाओंमे जदतासे व्याप्त है) ठेसा स्मृतिकार भी 
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` है। इसिए 'अन्तयौमीः शब्दसे प्रधानका कथन है 


रत्मप्रभा 














रतवभमाका अनृकाह्‌ 





कहते दै । सब विकारोका कारण होने से उसमे भी नियन्सस्वधर्म युक्तं होता ष | 


भधानं मददादिकरमेण कथं भवर्तते इति त्कस्याऽविषय इ्याह--अप्रतक्य- = ` 
ख्पादिहीनत्वाद्‌ अविज्ञेयं सर्वतो दिश्चु प्रसुप्तमिव तिष्ठति, जडत्वा- 


न इस प्रकार महददिरूपसे दी क्यों परिणत दोता है, अथात्‌ प्रधानसे महत्‌ ओर ` 
र महत्‌ अहुद्ुर इसा म्र सष्िक््या हतां हँ सरी रीतिसे च््यानर्दी हती उक्त सुष्टिमें ० । 
इष प्रकारके तकं नदीं किमे जा सक्ते ेसा कदते द--““अप्रतक्य॑म्‌"' इयादिसे । प्रधान ` 
` पादिरदित होनेसे अविज्ञेय द्वै अथात्‌ चक्षुरादिस धाह्य नदह, जद दोनेके कारण संब ध ८ . 
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ययनमक # 
१. 
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तेनशब्दम्‌' (त्र १।१।५) इत्यत्र निराकृतमपि सत्‌ प्रधानमिहाऽषटत्वा- = 
दिव्यपदेश्लसं भवेन पुनरश्ङ्क्यते | 
अत उत्तरुच्यते--न च स्मातं भधानमन्त्याभिरब्दं भवितुमहेति। 
कस्मात्‌ १ अतद्धमाभिलापात्‌। यचप्यदष्टत्वादिग्यपदेन्चः प्रधानस्य 
संभवति तथापि न द्रष्टुत्वादिव्यपदेश्चः संभवति, प्रधानखाऽ्चेतनत्ेन ` 
तैरभ्युपगमात्‌ । अदो द्र्टऽ्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽवि्ञातो क्ज्ञिताः ` 
( च ०२।७।२३ ) इति हि वाक्यशेष इह मवति । अस्मत्रमपि न 
भरधानस्योपयय्ते ॥ १९ र 
माष्यका अनुवाद 
क्षतेन ° इस सूत्रसे यदपि प्रधानका नियकसण हो चकादहै, तोमी यह 
अदष्टत्व आदि व्यपदेशके सम्भवसे फिर श्ङ्काहोतीहै 
सि द्वान्ती--इस शङ्काका उत्तर कहते ईह-- स्मद्युक्त प्रधान अन्तयामीः 
रब्दका वाच्य नदीं हो सकता है, स्योकि उसमें न रहनेवाके धर्मोका व्यपदेश ` 
है। यद्यपि अद्ष्टत्य आदि घर्म प्रधानमें मी दहतो भी द्रष्टृत्व आदि धर्मप्रधाने 
नदी, क्योकि बे ( सांख्यसिद्धान्ती ) प्रधान को अचेतन मानते ह । यहां 
( “ अच्छो दर्टाऽशरतः० ( वह अदृष्ट है, परन्तु द्रष्टा है, अश्ुव है, परन्तु श्रोताहै, ` 
. अमत है, परन्तु मन्ता है, अनिज्ञात है, परन्तु विज्ञाता है ) एेसा वाक्य सेष दै 
आत्मत्व धमे भी प्रधानम नदीं है ॥१९॥ ( 


७४ व 1 जा ००७ ५ 


1 1 रलम्रभा | 
दित्यः । अतद्‌ अप्रधानं चेतनं तस्य धमाणाम्‌ अभिधानादिति देत्वथः ॥१९॥ 
4 रल्नभभाका अनुवाद + + 
दिशाओमे सोता हृआ-सा रहता दै । अतद्धमौभिलपात्‌ तद्‌--्रधान, अतद्--अग्रधान ` 
चेतन उसके धर्मौका अभिधान होनेसे [ प्रधान अन्तयामी नदीं हे ] ॥१९॥ 0 








त पाना नम ७अ ७७४ 
(९०५ [1111 1. 
























(१) यदपि जैसे राजाके सव कायै करनेवाठे भद्रसेनमे ` “ममात्मा भद्रसेन ( भद्रसेन भेरी 
`  आत्मादै) इ प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग होतादै, वसे प्रधानम भी जत्मदब्दका प्रयोगदयो 
सकत है, तो भी वह गौण हेनिसे आदरणीय नदीं हे। ` रिच, श्यस्य पृथिवी शरीरम्‌! यादि ` 
निदेश मौ प्राने संगत नहीं दे सक्ता दै, क्योकि मेोक्तभोग्यमावरूय संनन्धकी विवक्षमे द्यी 











त 












| अमूतश्र, र ध धर्माधर्मषलोपमोगोपप्तेः। ` 


प्रसिद्धाः, दशनादिक्रियायाः कतरि प्रृ्ति- ` 






 र्या्रीति। अत उत्तरंपठति- 
र ` माष्यका अनुताद्‌ ५ 
| यदि आत्मत, द्रष्टृ आदि धर्मोके अभावसे प्रधान अन्त 
जाता है, तो छारीर--जीव अन्तयौमी हो! क्योकि जीव चेतन हो | 
श्रोता, मन्ता, विज्ञाता है, प्रयक्‌--आभ्यन्तर होनेसे आत्मा मीहै जर धर्म॑ 
तथा अध्मेके फठ्का उपमोग करनेसे अख्रत मीहै। जष्ष्टतव आदिध्ममभी 
जीवे प्रसिद्ध हैः वर्योकि दोन आदि क्रियाकी प्रवृत्तिका कतमे विरोधदहै 
 अथौत्‌ दरौनकतौ द्रौनक्छियाका विषय नदीं हो सकता। जौर नषे ` 
(दष्क द्रष्टाको तुम देख नदीं सकोगे ) इत्यादि श्रुतियां है । तथाशरीर ओर ` 
` इन्द्रियसमूहमे भीतर रहकर उनका नियत्रण करना उसका खभाव है, क्योकि ` 
बह भोक्ता है। इसिए जीव अन्तयोमी है । इसके उत्तरम कहते है-- ` 


[0 + ५ ^ 
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 उत्तरसूत्रनिरस्यां शङ्कामाह--यदि प्रधानमित्यादिना । अमृतश्चति। 

विनाशिनो देहान्तरभोगानुपपत्तरित्यथेः ।  यथा--देवदत्तकतंकगमनक्रियाय ८ 
आमः कर्म न देवदत्तः, तथाऽऽस्कर्तृकदरनादिक्रियाया अनास्मा विषयः, > ६ 
वात्मा; क्रियायाः कचविषयलायोगादित्याह--कतेरीति | क्रियायां गुणः ` 
 कत्तौ, प्रधनं कर्म, तत्र एकस्यां क्रियायामेकस्य गुणदप्रधानत्वयोः विरोधानक्तुः = 
` कर्मत्वमित्यथः | 1 





 रत्नप्रमाका अनुवाद 1 

५ उत्तर सूत्रम जिस शाद्धका निराकरण करना हे, उसे कहते ह--““यदिं प्रधानम्‌” इत्यादि- 

¦ ५ ५ से । “अश्तश्च° \ विनाशी जीवभ देहान्तरद्वारा उपभोग सम्भव नहीं है, इधक्एिवद ` 
` अशते! गमनक्रियाका कमं प्रमदे, नकि देवदत्त। उसी प्रकार आस्माकी ददन . ` 

आदि कियाका विषय अनात्मा दै, न कि आत्मा, क्योकि कता क्रियाका विषय नहीं हो सकता1 ` 

` एक क्रियाक्षा कत्ता उसी कियाका कमं नीं हो सकता, एेसा कहते दै--“कर्तरि"' इत्यादिसे । ` 

क्रियाम कत्तां गोण हे ओर कमं प्रधानदहे, एक दी कियामे एक दही का गौण जर प्रधान दोना 
विरुद दै, इसकिए कत्त कमं नदीं दै । 4 
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पदच्छेद-शारीरः, च, उमये, अपि, हि, भेदेन, एनस्‌, अधीयते 4 

॥ पदा्थोक्ति---शारीरश्च--जीवोऽपि [ नाऽन्त्यामी }, हि-यतः, उम्येऽपि-- 

काण्वा माध्यन्विनाश्च, एनम्‌--श्षारीरम्‌ मेदेन-अन्तयामिणो मेदेन [अन्तयांमि- ` र 
 नियम्यतेन ] अधीयते-- पठन्ति [ अतः अधिदेवादिश्चतिषु प्रतीयमानः ` 
 परमासमव | ० ५ 

 भषार्थ--जीव भी अन्तर्यामी नहींहैः क्योकि काण्व आर्‌ माध्यन्दिनि 

शाखावाठे अन्तर्यामीसे नियम्य होनेके कारण जीवको अन्तर्यामीसे भिन्न कहते है! 

हससे सिद्ध इआ कि अधिदेवादि श्रतियेमे प्रतीयमान अन्तर्यामी परमात्मा शैहै। ` 













भाव्य 


नेति पूरवधरत्रादनुबतेते। शारीरथ नाऽन्तयांमीष्यते । करमात्‌ १ यथयपि 
 द्रषटृस्वादयो धमास्तसख सम्भवन्ति तथापि धटाकाश्चवदुपाधिपरिच्छिन- 
` सान्न का््स्यन एथिव्यादिष्वन्तरयखातुं नियन्तुं च शक्नोति । अपि 
 चोभयेऽपि हि शासिनः काण्वा माभ्यन्दिना्ाऽन्तयामिणो मेदेनैनं 
` शारीरं परथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाऽधीयते-- धयो विज्ञाने ` 
५  माष्यका अनुबाद 4. 
^ “नः की पूर्ैसूत्रसे अयुदृत्ति होती दै । शारीरका अन्तयौमी होना इष्ट नदीं ` 
है, क्योकि यद्यपि द्रषटृत्व आदि धर्म उसमें ई, तो भी घटाकाडके समान उपाधिसे ` 
` परिच्छिन्न होनेके कारण सर्वतोभावेन पृथिवी आदिके भीतर रहनेकी अथवा 
उनको नियंत्रण रखनेकी सामथ्य उसमे नहीं है । दूसरी बात यह मीदहै कि. 
काण्व ओर माध्यन्दिनि दोनों श्ञाखावाठे अन्तयोमीके भेदसे जीवका पृथिवी ` 
 आदिके समान अधिष्ठानरूपसे एवं नियम्यरूपसे अध्ययन करते है । काण्व श्यो 
~ वा ~ 
आत्मानं तया दद्यया च्या न विषयीकुर्या इत्यादिश्रतेश्वा- 
































धाना वा निवि पि न 


पति के “न इष्टास्‌ का दै । 





~य प्रतीक ४७८ पृष्ठकी छटी त 































एन्‌" ( च ३।७।२२ ) इति काण्वाः। “य आत्मनि तिष्ठन्‌" इति माध्य- 
न्दिनाः । य आत्मनि तिष्ठन्‌" इत्यसिमिस्ताचत्‌ पाठे भवत्यात्मशब्दः शायैर- 
स्य वाचकः । यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यस्मिन्नपि पाटे विज्ञानशब्देन 
उच्यते । विज्ञानमयो हि ज्ञारीरः । तस्माच्छारीरादम्य ईशवरोऽ- 
स्तयामीति सिद्धम्‌ । कथं पुनरेकस्मिन्‌ देहे दरो द्र्टासवुपपचते, यथाऽ- 
यभीश्वरोऽन्तर्यामी यश्वाऽयभिरः शारीरः। का पुनरिहाऽयुपपत्तिः ! 
नान्योऽतोऽसित द्रष्टा इत्यादि श्रुतिवचनं विरुध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्त- 

















1 . भोष्यका यनुद 
ज्ञाने ( जो विज्ञानम ॥ रहकर 











इस पाठम भी विज्ञानक्चव्दसे 
है। इससे सिद्ध हज ` 
रन्तु अन्तयोमी ईश्वर ओर 











रे भिन्न द्रष्टा नदीं है) इत्यादि शुतिव चनोँसे विरोध दोगा । क्योकि यहां 
प्रकृत अन्तयमीस्े अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता ओर विज्ञाता आत्माका 






























| नन्वत्रैको भोक्ता जीवः, ई्वरस्त्वभोक्ता इति | 
रोप ईति रङते-का पुनरिति। तयोर्भेदः श्रुतिविरुद्ध इति पूर्व 
दी आह-नान्य इति । स एव श्ुल्थेमाह-अत्रेति । शतेर्थान्तरम्‌ आश्य ` 
८  रतम्मकि अनुवाद 


अपि' शब्दसे सूचित देतु कह कर रचब्दतः उक्त हेतु कहते दै--"भपि 
पि” इत्यदिसे। . सदेन" इस सूत्रभागसे ताच्तिक भेदकौ भन्ति न हयो जाय इसलिए 
निराकरण करनेके लिए चाङ्धा करते है--““कथम्‌”” इत्यादिे । यां केवक जाव भक्तः 
भोक्त नहीं हे, अतः कोई विरोध नकं है एेसी र्कम शद्धा करते हे--““का पुनः” 
 (निन्यः' द कहता हं कि इन दोनोका मेद शति 
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क ^ #॥ श का का 


८. माध्य 
न्तरप्रतिषेधार्थ॑ 







मेतद्रचनभिति चेत्‌; न; नियन्त्रन्तराग्रसङ्ञादविषशेषश्रवणाच्च ! 
अग्रोच्यते--अविदयाप्रस्युपस्थापितकायकरणोपाधिनिमितोऽयं शछारीरान्त- ` 

` योमिणोभदन्यपदेश्ो न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगात्मा मवति, नद्धौ 
प्रत्यगात्मानो सम्भवतः। एकस्येव तु मेदव्यवहार उपाधिकृत, 
यथा घटाकासो महाकाश्च इति । ततथ ज्ञातृङ्ञेयादिमेदश्रतयः प्रयक्चा- 
दीनि च भमाणानि सपाराजुभवो विधिप्रतिषेधसाक्ते चेति सर्वमेतदुप- 
| भष्यक्राअनुवाद १ 1 
प्रतिषेध करती है । दूसरे नियन्ताके प्रतिषेधक छिए यह्‌ बचन है देसा कहना ` 

` ठीक नदीं है; क्योकि यहां दूसरे नियन्ताका प्रसङ्ग ही नदीं है ओर विज्ञेषका 

` श्रवण मी नहीं है । अथौत्‌ नान्योऽतो इस श्रुतिमें साधारणतः अन्य द्रष्टाका ` 
निषेध किया हैः नियन्ताका निषेध नदीं कियाहै। इसपर कहते है--लासर 
ओर अन्तयौमीकी यह भेदोक्ति अविदयाजनित हरीर ओर इन्द्रियरूप उपाधिकी 

 अपेक्षासे है, वास्तविक नदीं है । वस्तुतः प्रत्यगात्मा एक दही है, दो प्रत्गा- 

` त्मार्जोका सम्भव नदीं है । एकका दी भेदव्यवहार उपाधिसे होता, जैसेकि 
। ५ धटाकाश्च ओर महाकारमे सेदव्यवहार होता है । इससे क्ञाद, ज्ञेय आदिकासेद्‌ 


जत कन 



















11 











4: रधा 
निषेधति--नियन्वन्तरेव्यादिना। न केवलम्‌ अप्रसक्तपतिषेः, कन्तु ` 
अविशेषेण द्रषटन्तरनिषेधशरुतेः अन्तर्ाम्यन्तरनिवेधाथते वाध इत्याह--अवि- ` 

शेषेति । तस्मात्‌ सूत्रे “य आत्मनि तिषठन्‌"' इति श्तौ च द्रष्टमेदोक्तिः अयुक्ता, ` 
भ्नान्यः'” इति वाक्यशेषे मेदनिरासादिति प्राप्तेः मैद उपाधिकच्ितः श्रुति- ` 
` सूत्राभ्यामनुघ्ते इति समाधत्त-- अत्रोच्यते इति । भेदः सत्यः किं न स्यादत | 
 आह--एको हीति । गौरवेण द्वयोरहंधीगोचरत्वासम्भवात्‌ एक एव तद्वोचरः । ` 

1 रत्रभाका अनुवाद , 























4५. 


` ओर ध्य आत्मनि तिष्ठन" इस श मे मी भी भिन्न ह द्रष्ट ड , `यद्‌ कथनं ठीक नदीं दै, 
“नान्योऽतोऽस्ति रोषमे भदका निरास किया हे, ठेसा प्राप्त हेनेपर ` 



























र वि 








८ १-८-५८ १ ५८ ५८५ ॥ ^ 0 ^^ 7. 0 क 





द्यते । तथा च भरतिः--्यत्र हि दैतभिव भवति तदितर इतरं परयति 


 इत्यविद्याविषये सवं व्यवहारं दशयति । थत्र त्वख सर्वमात्मेवाभूततत्केन 
कं पयेत्‌ इति विाविषये सवं व्यवहारं बास्यति॥२०॥ ` 
् र 1 अध्यकाःजनुवाद 
प्रतिपादन करनेवारी श्रुतिर्या, प्रयक्ष आदि प्रमाण, संसारानुभव ओर विधिभ्रति 
षेधज्ञाख् ये सब उपपन्न होते हं । उसी प्रकार धयत्र हि दैतमिव०' ८ जहां 
देत-सा होता है, वहां स्वयं अन्य होकर अन्यको देखता है ) यह श्रति अचिदया 
काठमें सब व्यबहारोको दिखलाती है । शयत्र त्वस्य सवै०' ( परन्तु निस ज्ञान- 
कार्म सब आत्मज्ञानीकी आस्मादी हो गया, वहां कौन षे किसर 
देखे) यह्‌ श्रति विद्याकार्मे सब उयवहारोका 


































~ स्वमान नुद्‌ 
सी बुद्धिके दौ विषय नदीं दो सकते, क्योकि ेसा माननेमे गौरव है । इससे एक दी इस 


 इुद्धिका गोचर--विषय द । इस बुद्धिका जो विषय नहीं है, वह घटके समान अनात्मक दै, इसलिए 


. आटमका भद सद नदं देः एसा अथेह। "ततश्च" इदयादि । कल्पित भदका अङ्गीकार 
करनेसे तो भेदकी अ नेवाले सभी व्यवद्यर सङ्गत होते दह) इससे सिद्ध हुआ कि 

















1 ॥ कारण है। पुण्य ओर पाप कर्मोस्े जगत्की उत्पत्ति होती है, उन के्मौका कतौ जीव है, अत ६ 
कर्मारा जीव जमत्का निमित्तकारण हे! ८ 


क्षम्भव नदद) प्रधान भौ भूतयोनि नदी दो सकेता है, क्योकि “क्षरा परतः प्रः” इत अकार्‌ 
अक्षरचब्द-बाच्य म्रधानस्ते भिन्न भूतयोनि प्रर-उत्छृष्ट क -मृतयं 








अधे० ६ सृ०२९] शाङ्रभाष्य-रतनप्रभा-माषाद्चवादसहित ८ 


य प १ ^ प पा ज ` ५ दका ता का ^ प, - 9 ठ “ 0. (6 


[ & अदृश्यत्वाधिकरण घ ° २१-२३ | 


मतयोनि; अधानं वा जीवो वा यारि केवर ण 
आद्य पक्षावुपादाननिमित्तत्वाभिधानतः ॥१॥ ` 

ह्वरो मतयोमिः स्यात्सवज्ञत्वादिकी्तनात्‌ । स 
दिव्याचुकतर्न जीवः स्यान्न परधानं भिदोक्तितः ॥२॥ ` 


[ अधिकरणसार्‌ | 4 
सन्देह--तदन्ययं यद्‌ भूतयोनिं परियन्ति धीराः इस श्रुतिमे उक्त भूतयोनि प्रधान 
दहंया जीव है अथवा परमेदवर | 1. 
पूवेपक्ष--योनिशब्दके अथ दं--उपादानकारण ओर निमित्तकारण | अतः जगतरूपसे 
परिणत हानेवाखा प्रधान; जगत्‌का उपादानकारण होनेसे, भूतयोनि हे । अथवा 
धम एव अधम दारा जगत्‌का उत्पादक्‌ जीव भूतयोनि ह| 
सि द्धान्व-- ध्यः सवक्ञः सववित्‌ः इयादि श्चुतिमं सवज्ञत्व, सवंवेत्तृत्व आदि 
बह्मलिङ्ग कहे गये हं अतः परमेदेवर ददी भूतयोनि हे । मूतयोनि दिभ्य, सर्व॑ 
व्यापक तथा जन्मरहित का गया ई, अतः परिच्छिन्न ओर जन्म आदि युक्त जीव 
 भूतयोनि नहीं है। “अक्षरात्‌ परतः परः” इस श्रतिभं भूतयोनि अक्षरशन्दवाच्य ` 
प्रधानसे भिन्न कहा गया है, अतः प्रधान भूतयोनि नदीं है] ओर ब्रह्म सकल 
जगत्‌का उपादान तथा निमित्तकारण ह| इससे सिद्ध हुआ कि परमेरदेवर 
ही भूतयोनि हं । 








































































ना ००५०० 


| सुण्डकोपनिषद्के प्रथमाध्यायके प्रथमखण्डे यह श्रुति दै--“यद्‌ मूतयो्निं परिपद्यन्ति धीराः ` 
उसका अथै दहं किं जिसको विद्वान्‌ रोग यूतयोनि समञ्चते हें, वह भक्षर परवि्यासे गम्य है । 

इसमें संशय होता है किं वह भूतयोनि प्रधान है अथवा जीवदहैया ईश्वर हे। + 

पूवैपक्षी कहता दे कि प्रधान अथवा जीव भूतयोनि दे, क्योकि योनिद्यब्दके दो अर्थं है-उपादान. . 
` कारण ओर निमित्तकारण । सम्पूण जगतके आाकारमे परिणत होनेवाला प्रपान जगत्का उपादान. ` 



































सिद्धान्ती कहते द कि "यः सर्वज्ञः सर्वैवि्यस्य ज्ञानामयं तपः (जो सामान्य ३ पसे सव 
का ञान रखनेके कारण सर्वज्ञ हे, विशेषरूपे सव ॒पदाथोको जाननेके कारण सवेत दै, ` 
` जिसका तप केवर ज्ञानरूप ही है ) इस श्चुत सवत्व, स्ैवेततृत्व आदि ब्रह्मलिङ्ग कहे गये, ` 
| अतः भूतयोनि प्ररमेश्वर ही दे । जीव भूतयोनि नदीं दो सकता दै, क्योकि "दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः 
¢ ५ ` सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः? ( वह खप्रकाश्च, पूणे; प्रत्यगात्मा, सवेन्यापरक एवं जन्मरहित है ) इस भकार 
` भूतयोनिमै सवव्यापकत्व, जन्मरहितत्व कदे गये दहै, वे परिच्छिन्न तथा जन्ममरणयुक्त जीवे 






























1 मथा हे । अतः 











पदा रथा क्त--अदृदरयलादिगुणकः--यत्तदद्वेश्यमग्राह्यम्‌'इत्यादिश्रुयुक्तादद्य- 
णविरिष्टः भूतयोनिः [ परमास्मेव, व प्रधनं जीवो वाः कृतः] ` 



















शयः सवैज्ञः सवेविद्‌ः इत्यादिना सरवज्ञतादिपरमेखरधर्माणां भूतयोने 
त्‌; [ प्रधाने जीवे वा ताददधमाभावत्‌ ]। = 
भाषार्थ---'यत्तदद्रेदय ० ८ जो अब्स्य है अग्राह्य है........उस अविनारीको 
रोग भूतयोनिं कहते है ) इत्यादि शतिभ उक्त अदद्यत्व आदि 








धर्मक 














अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते, “यत्तददरर्यमग्रा्यमगोत्रमवर्ण- ` 
मच्चुःश्ोत्रं तद्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्‌ भूत- 
~ ~ -माष्यको भनुवाव ~ 





` अथ परा यया" 'यत्तददरेश्यमत्राह्य > ( अपरा विद्याके कथनके बादपरा 
विद्या कही जाती ह, जिससे वह अविनारी ज्ञात होतां है, जो अद्य, 


धा 


जन्यः अगोत्र, अवण, चश्षु्रोत्रस्यूल्य, पाणिपादरहित, निल, विभु, सर्वगत, 


न्ना ५००. 








पिना रिभ ५५० ००५१११५०.७१०५१५११ 


॥ ( 1 रलमभा 0 
=  :  अदृश्यत्वादिगुणको फो धमाक्तः। सुण्डकवाक्यम्‌ उदाहरति-अथेति। 
 कर्मवि्ारूपापरविदयोक्तयन्तरम्‌ यया निर्ण ज्ञायते परा सोच्यते, तामेव विष- ` 
योक्या निर्दिरति- यत्तदिति । ब्दवेरयम्‌--अदृश्यं ज्ञानेन्द्रियैः, अग्रा ` 
कर्मनदियेः, गोत्रम्‌ वंशः, वणैः- ्राह्णत्वादिजातिः, चश्चुःशत्रश्यम्‌--अचक्घुदभो- ` 
(0 रलम्रभाका अनवाद ` ५ ष ध | ५ 























५ ओ 
णानि 

















१९०5 १०२१] ब्रम ल्मः मापानादसधि ४८५. = ` 








1 1 ~ 
योनिं परिपरयनित धीराः ( य्ु° १।१।५,६) इति श्रयते । तत्र सञ्चय 





 किमयमदर्यत्वादिगुणो भूतयोनिः प्रधानं खात्‌; उत शा रीर, 
 आहोखित्‌ परमेश्वर इति 1 ४ 
तत्र प्रधानसचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम्‌, अचेतनानामेव तख 
दष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ 1 
यथोणंनाभिः सजते गृहते च यथा पृथिव्यासोषधयः सम्भवन्ति । 


यथा सतः पुरुषात्‌ केशरोमानि तथाक्रात्सम्मवतीह विश्वम्‌ 
माष्यका अनवाद्‌ 
` सुसूक्ष्म ओर अविनाद्छी है, विद्वान्‌ खेग भूतोके कारणशू्पसे उसको देखते हँ ) 
यह्‌ श्रुति है । यददांपर सन्देह होता है कि अदृदयत्व आदि गुणवाद मूतयोनि ` 
 क्याप्रघानहै, या जीवदहै, या परमेश्वर ! | 
ूर्वपक्षी--अचेतन प्रधान भूतयोनि हो सकता है, क्योकि अचेतनोंका 























दी इष्टान्वरूपसरे रहण किया है, जसे कि ध्वथोर्णनाभिः सृजते (जैसे ` 


मकड़ी वन्तु्ओंको उतपन्न करती है जर पीछे उन्हे निगल जाती है, जैसे 
 परथिवीमे ओषधियां उत्पन्न होती ह एवं जेते जीवित पुरषोंसे केच आर 
खेम उत्पन्न होते ह, उसी प्रकार अक्षरे यह्‌ सारा विश्व उत्पन्न होता है) ।. 


निरि का 


तमू; पाणिपद्शून्यम्‌-अपाणिपादम्‌ ज्ञानकरमन्दियविकरमित्यथः । वियुम्‌-ग्रसुम्‌ । 
सुसूक्ष्म दुशेयत्वात्‌ । नित्याग्ययपदाभ्यां नाश्चापक्षययोः निरासः । भूतानां योनिं 


` रहति यत्‌ प्यन्ति धीराः पण्डिताः, तद्‌ क्षरं तद्विचा परा इत्यन्वयः । 


अद्द्यत्वादिगुणानां ब्रह्मप्रधानसाधारणतवात्‌ संशयः । पूर्ववद्‌ द्रष्टलादीनां 


चेतनधर्मणाम्‌ जत्र अशुर मथानमिति प्रलुदारणेनपू॑पक्ष्यति-तत्रेति। = ` 





























क. 


म्य 


दश्यत्वादयो धमः प्रधाने संभवन्ति, न॒ चाऽत्र विरुष्यमानो धर्मं 


शरीर तन्तुका कारण द ओर पुरुषनशरीर केश ओर ठोमोँका कारण 
यह्‌ सवेप्रसिद्ध है। किंच, पूर्वं अधिकरणे अदृ्यस्व आदि धर्मोकि 


होनेसे प्रधानका खीकार नदीं किया गया। यहां तो अददयत्व आदि धर्म प्रधानम 
सम्भव ह ओर किसी मी विरुद्ध धर्मका अभिधान नदीं है । यदि कोई के ध्य 
सर्वज्ञः सर्ववित्‌; ( जो सवेज्ञ ओर सवेवेत्ता दै ) यह वाक्यशेष प्रधानमें 
सम्भव नदीं है, एेसी अवस्थामें प्रधान भूतयोनि है यह धतिज्ञा किस प्रकार की 


रत्नप्रभा ल 
सतः जीवतः । ननु पूर्व 

निरत्तं प्रधानं कथमुत्थाप्यते तत्राऽऽह--अपि चेति । अत्र प्रधाने वि्‌ 
मानोऽस्म्भावितो वाक्यरोषः श्रत इति शङ्ते- ननु य॒ इति । पच्चम्यन्ताक्षर्‌- 











भाषे° & सृ०२१] शाङ्रभाष्य-रलम्रभा-भाषादुवादसदहित 
4 अ ४. 
इति । अत्रोच्यते--यया तदक्षरमधिगम्यते “यत्तदद्रेश्यम्‌' रत्यक्षरः 
 शब्देनाऽदश्यत्वादिगुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते भरावयिष्यति-- 
अक्षरात्परतः परः ( य° २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽक्षरच्छतः स ` 
सर्वज्ञः सवैवित्‌ संभविष्यति । प्रधानमेव वक्षरशब्दनिरदि्टं भूतयोनिः । 
यदा तु योनिशब्दो निमित्ताची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः खात्‌, 
धमीधमभ्यां भूतजातस्योपा्जनादिति । 

एवं प्रापेऽभिधीयते--योऽयमदश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स॒ परमे 
इवर एव स्यान्नाञन्य इति । कथमेतदवगम्यते १ धर्मोक्तंः । परमेश्वरस्य 
हि धं इदोच्यमानो दश्यते--“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" इति । नहि प्रधान- 
1 भाष्यका अनवाद ८. 
गहै १ इसपर कहते द--4यया तदक्षरमधिगम्यते" 'यत्तदद्रेहयम्‌, ( जिससे वह 
अविनाशी ज्ञातदहोताहै, जो वह अद्स्यहै) इस प्रकार “अक्षरः श्ञब्दसे 
 अदङ्यस्व आदि गुणव भूतयोनिका प्रतिपादन करके अन्तम फिर श्रुति 
 कंहेगी कि अक्षरात्‌ ( सबसे उच्छृ अक्षरसे मी जो उच्छष्ट है ) श्रुतिमें 
 अक्षरसे जो पर कहा गया दहै, वह सर्वज्ञ ओर सर्ववेत्ता हो सकता है । 














४  अक्षरश्ब्दसे निर्दिष्ट भूतयोनि तो प्रधानी है। यदि योनिशव्द्‌ निमित्त 








1 ॥ म 


वाचक माना जाय, तो श्चारीर भी भूतयोनि हो सकता है, क्योकि जीवके धर्म ` 
ओर अधर्मसे भूतसमृहकी खष्टिद्येतीहै। = ~ 
सिद्धान्ती-ेसा प्राप होने पर कहते ई--अटरयतस्व आदि गुणवाला जो 
` भूतयोनि है, वह परमेश्वर ही है, अन्य नदीं है । यह किस प्रकार समल्चा जाय ! 
` परमके कथनसे । यहां शयः स्ैज्ञः सयैवित्‌ (जो सर्वज्ञ एवं सर्ववेत्ता है) इलयादिसे 








नाकामतो नि 1 






















णि 


परिच्छिनच्ेः सर्वज्ञत्वं सवेविच्वं॑वा 
परस्यैव तत्‌ सवेज्ञतं 
त्रोच्यते-- नेवं संभवति 


प्रकृतित्वेन निर्दिरयाऽनन्तरमपि जायमानप्रकृतित्वेनेव सव 
` भ्यः सर्वज्ञः स्वैविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ बह्म नाम सूपमन्न च जायते ।। इति 


जीवभें सबेज्ञ्व या सवेवेत्तृत् सम्भव नहीं है । घरन 
उससे परभ सवेज्ञरव ओर सवेवेत्तत्व 
कहा गया है । इसपर कहते है-टेसा सम्भव 


रलम्रमा 
इत्ययुक्तम्‌ , वाक्यरोषे मूतयोनेः प्रत्यभिज्ञापका 


एतत्‌--कारय ह्म सृकष्मासकम्‌ , नामरूपम्‌ स्थूरम्‌ , 

 - रतमसका जतुबाद 0 
चेतन दै या अचेतन दै, देखा संशय होनेपर यः सर्वञ" इस वाक्येषसे भूतयोनि ईवर 
¡ निणय करना ठीक नीद, क्योकि वाक्येदषमे भूतयोनिकी म्रत्यभिन्ञा करनिवाल 


+ + 


पंचमी ` 


ह पंचमीवि ग भक्त्यन्त हे, अत 
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णयाय यथय पथयो पममतथतथयं ५ 
न कक क 


1 ~ आय 1 ~ 
 तस्माननिर्देलसाम्येन प्रल्यभिज्ञायमानतवात्‌ प्रढ़ृतस्येवाशक्षरस्य भूत- 
योनेः सर्वज्ञत्वं सवेधिच्यं च धर्म उच्यते इति भम्यते। “अक्षरास्परतः 
परः इलयत्रापि नप्रकृताद्‌ भूतयोनेरकषरात्यरः कशिदभिधीयते। कथ- ` 
मेतदबगम्यते ? भेनाक्वरं पुरुषं वेद सलयं प्रोवाच तां त्तो ब्रह्मविदाम्‌ 
| (मु १।२।१२) इति प्रकृतस्येवाऽक्षरस्य भूतयोनेरदश्यलादिगुणकस्य ` 
क माष्यका अनुवाद ५ 
शूप ओर अन्न उत्पन्न होते ह ) इस प्रकार श्रुति उत्पद्यमान जगत्के कारण- 
 शूपसे ही सर्वज्ञका निर्देश करती है । इससे प्रतीव होता है कि समान निरदहयस्े ` 
।  प्रयभिज्ञा दोनेके कारण प्रस्तुत अक्षर भतयोनिके दी सर्वक्नत्व ओर स्ैवेत्तत्व ` 
धर्म कटे गये! “अक्षरात्‌ परतः परः” इसमे भी प्रस्तुत भृतयोनि अक्ष॒रसे पर 
| कोई है, यह अभिधान नदीं होता। यह कैसे जानते हो १ “येनाक्षरं पुरुषम्‌” (जिस 
विद्यसे दिष्य अक्षर पुरुषको जने, उस ब्रह्मविद्याको आचाय रिष्यके छिए यथार्थ 
` रूपसते के ) इस प्रकार प्रस्तुत भूतयोनि अदटश्यत्व आदि गुणोसे सम्पन्न अक्षर 


0000000० 1011।11।11 ता ता 















निने 1 क 


1 रततप्रमा | 0: 
ततोऽन्नं ब्रीदयादि इत्यथैः । यदुक्तं पञ्चम्यन्ताक्षरश्ुत्या भूतयोनेः प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
अचेतनस्वमितिः तत्राऽऽह--अक्षरात्परतं इति । नाऽयम्‌ अक्षरशब्दो भूतयो 
प्राशति, प्रविच्याधिगम्यत्ेन उक्तस अक्षरस्य भूतयोनेः "अक्षरं पुस्पं वेद" 
 इत्यक्षरश्चत्या वेयलरिज्गवत्या पूर्वमेव ब्रहम्वेन परामाद्‌ इत्याह-- येनेति । येन 
ज्ञानेन अक्षरं भूतयोनिं सर्वज्ञ पुरुषं वेद तां ब्रह्मविद्यां योग्याय शिष्याय प्रब्रूयात्‌ इयुप- ` 
क्यं / अप्राणो मनाः शुभ्रो ्क्षरात्परतः परः"' (शु° २।१।२) इति उच्यमानः 
परो मूतयोनिरिति गम्यते इत्यथः । तर्हि पञ्चम्यन्ताक्षरशन्दाथः क ॒इईत्याराङ्कय 
| „4 - इत्वथमाका अनुवादं ^ 
` तिस्मदितद्‌०]--पले एतत्‌--काय्र्म सूक्मभूतरूप द्िरण्यगमं उत्पन्न होता दै, फिर स्थूल- ` 
भूतात्मक नाम ओरसरूप होते दै, उनके बाद अन्न-त्रीहि जदि उत्यच्च दतेदहै। अक्षः 
रत्‌ इस पंचम्यन्त शरुतिसे भूतयोनिका अल्यमिन्ञान होता है, इससे भूतयोनि अचेतन दै, 
पसं हा गया है, उस्पर कते दै-"“अक्षरात्‌ परतः" इदयादि । इससे अक्षर शब्दसे । ५ 
 भूतयोनिका परामदो नहीं दता है, क्योकि पके ही अश्रं पुरषं वेदः इस शरुतिमे क्ेयत्व- 
`  लिङ्गसे युक्त अक्षर्चति दारा परविासे इ प्राभ्य भूतयोनि अक्षर ॒न्रह्मतवरूपसे पराश हो गया _ 




























ति--अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते! इत्यादि । तत्र परस्या 
विद्याया विषयत्वेनाऽ्षर श्रुतम्‌ । यदि एनः परमेखवरादन्यदृद्दयत्वादि- 
गुणकमक्षरं परिकल्प्येत, नेयं परा विया स्यात्‌ । परापरविभागो यय विच 
पोरभ्युदथनिःभ्रयस्षफटतया परिकरप्यते। न च प्रधानविद्या निःभयस 
भव्यिक्रा अनवाद 
। इससे ज्ञात दोता 


\ 


या दै, इस पकार वाक्यशेषके देने कारण [ विम 





जाना जाता है ) इस प्रकार एक विज्ञानसे सव विज्ञानोंकी इच्छा की गई है, 





सम्भव नहींदहै। ओर स ब्रह्मविदयां० (उसने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वके छिए. 


फरुलेन परा इत्यत आह--न चेति। ननु यः सर्वज्ञ इत्ये परविाविषरय ` 
उच्यते, अद्वश्यवाक्येन तु प्रभानविवा उच्यते इत्यत आह-तिस्रथति । इतश्च ` = 
॥ | ५ भूतयोनेः ब्रहत्वमित्याह--कृरिमिननिति । अचेतनमात्रस्य एकायतनम्‌-उपादानं ` 

तज्ज्ञानात्‌ कार्थजञानेऽपि तदकार्याणामू आत्मनां ज्ञानं न भवति। एवं जीवे 
& ८ जाते तदकार्थस्य भोग्यस्य ज्ञानं न भवतीत्यथेः । ब्रहमविदयाशब्दाच्च भूतयोनिः ` ` ˆ ` 
ज्म इत्याह--अपि चेति। स ब्रह्मा सव॑वि्यानां प्रतिष्ठां समातिभूमिं बरहविचाघु- = ` 
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 फखा केनचिदभ्युपगम्यते । तिथ विचा प्रतिन्ञायेरन्‌, व्वत्पक्चेऽ्षराद्‌ ` 
 शतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपा्मानत्वात्‌ । देएवतुव्िबेदिः 
 तब्ये इह निष्ट कस्मिन्यु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतिः ` 
 (मु° १।१।३ ) इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षण सर्वात्मके ऋणि 

 विवक्ष्यमाणेऽवकर्प्यते, नाञ्चेतनमत्रेकायतने प्रधाने, भोग्यन्यतिस्कति 


घा भोक्तरि। अपिच स बह्मविद्यां सर्वविचयाप्रतिष्ठामथवांय ज्येषटपत्राय 

५ भाष्यका अनुबाद ` 4 
निःप्रयस है ेसा कोद मी स्वीकार नहीं करता । ओर वुम्दारे पक्षम भूतयोनि ` 
अक्षरसे पर परमात्माका प्रतिपादन क्या जाता हैश्ससे तीन विद्यार्जोकी ` 
 ्रतिज्ञाकी जानी चाहिये थी, परन्तु दो दी विवार जानने योग्य है, ठेसा यहां 
` निर्दञ्च किया है। कस्मिन्नु भगवो ८ है भगवन्‌ किसके जानमेसे यह सव 


बह तमी सम्भव हो सकती है जब कि सवौटमकं ब्रह्यकी विवक्षा हो ! अचेतन- 
 मत्रके एक आश्रय प्रधान अथवा भोग्यसे भिन्न भोक्ताकी विवक्षा होनेपर 





रत्नग्रभमा 


` रत्वपरभाका अनुवाद 4 1 
परन्तु रधानविथा भी तो सक्तेदायक हेनेके कारण परा दो सकती है ! इस शङ्कको दूर करते ` 
दै--“न च इत्यादिसे । यदि कोई कदे कि “यः सर्वत" इख अग्रिम वाक्यम परावियाका ` 








विषय कञ्ञा गया है जर अदरद्यवाक्यसे ( “यत्तदश्यम्‌' इत्यादिसे ) अधानवियाका विषय कहा = ` 


सयाद इस शाङ्खाका “तिलशः 
` केलिषु दृसरा देतु कहते दै-- 
1 भनक जायसः असश; सावप 








इ्यादिसे निराकरण करते ह । भूतयोनि बरह्म ही है इषकी युटि. ` 
` क्मिन्‌ इल्यादिसे । अचेतन मात्रके एक आश्रय--उपादान ` 
भाग्यवगेक्रा ज्ञान होनेपर भी उसके अकायकूप भैक्ता-- ` 










ख्या तदधिमम्यस्याऽ्षरस्याऽब्ह्मः 


वा दयते अद्ढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु व 
मूढा जराम्रत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ 
माष्यका अनुवाद ` 


बाधित हौ जायगी । ऋग्वेद आदि अपरा कर्मविद्याका ५ ब्रह्मविद्याके उप- 
अदृढा यज्ञरूपा ( ये बिनाकी अस्थिर यज्ञरूप अटारह हैँ, जिनमें 
जो मूढु इनका श्रेयरूपसे अमि 


७५४ 


 रतप्रमा 


फलानां चान्तर्ावाद्‌ ब्रह्मविच सर्वविचप्रतिष्ठ 


2 | ५ रत्तप्रमाका अनुबाद । 1 
यदी सिद्ध होता दै कि भूतयोनि व्रह्म ही दे । ब्रह्मनि अपने ज्येष्ठ पुत्रके लिए खव विद्याओंकी 


परवदयक्र अकरणम्‌ अपरविदया क्या कदी गई हं इसपर कहते 
विनाशी । अटटाःनित्यफर देनेमे असमथ । 
सब मिलकर मढारह होते द । अथात्‌ 
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8 11: भाष्य ^ 
 (मु° १।२।७) इत्येवमादिनिन्दवचनात्‌ । निन्दित्वा चापरां विषां ततो ` 
विरक्तस्य परदिद्याधिकारं दश्चयति-- त 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ बाह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकरतः कृतेन 
 तद्ठिज्नानाथं स युरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः भोनियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ध 
(० १।२।१२) इति । यतक्तमू--अवेतनानां परथिन्यादीनां दटन्तत्वेनो- ` 
पादानादा्टन्तिकेनाऽप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम्‌ इति, तदयुक्तम्‌ । 
=. माष्यका- अनुपा २ 
हैः वे फिरजरया ओर मृत्युको प्राप्न होते ह) इयादि निन्दाका कथन दै।. 
शति इस प्रकार अपरा विद्याकी निन्दा करके इससे विरक्त पुरुषका परा 
विद्याम अधिकार दिखलाती है। “परीक्ष्य छोकान्‌ क्मचितान्‌० ( कर्म॑से प्राप् 
हए खोकोकी परीक्षा करके ब्राह्मण वैराम्यको प्राप्न हो कि कमसे मोक्च नदीं 
होता, उसके ( ब्रह्मके ) विज्ञानके छिए उसको हाथमे समित्‌ केकर श्रोचिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिए ) । प्रथिवी आदि अचेतन पदार्थोका दृष्टान्त- 
 शूपसे ग्रहण करनेसे दष्टीन्तिक भी अचेतन भूतयोनि होना चाहिए, एेसा जो. 


०011 





1 रतरपरभा (1 
शुनो यज्ञसंयोगे" ( पा० ४।१।३२ ) इति सूत्रेण पतिशब्दस्य नकारोऽन्ता- = ` 
देशो यज्ञसम्बन्धे विहित इति पत्नी । एवम्‌ ऋषिगादिनामप्रवृ्तिनिमित्त यक्ञ॒ ` 
इति यज्ञरूपाः । येषु अवरम्‌ अनित्यफलकं कर्म श्चद्युक्तम्‌, एतदेव कर्मश्रेयः 
1 नान्यत्‌ आ्मज्ञानमिति ये मूढाः तुष्यन्ति, ते पुनपुनःजैन्ममरणम्‌ जआप्नुबन्ती- ` 4 
यः । तद्विज्ञानाथ-त्रहम्ञानाथं गुरुम्‌ अभिगच्छेद्‌ एवेति.नियमः । ब्रहनिष्ठस्याऽ- ` 
पि अनघीतवेदस्य गुरतं वारयति-भर्रियभिति । कायम्‌ उपादानाभित्नमियशे ` 
८ रत्नमरमाका अनुवाद 1 


ह , यज्ञका फल भोगनेवाली पत्नी दै, क्योकि पत्युना यज्ञसंयोगेः ` 
शब्दके इकारके स्थानमे अदेश होतादहे) इस सूत्रसे ` 















च कष 


जिन अठरदमे अवर-- ` 
जो सूद्‌ खेय यदं मानकर सन्तोष 






य यन्य नकप 
0. भ १,०५.१, ४ + श क श ल... 


पी कहा गया है, वह ठीक नदी है। दृष्टान्त ओर दष्टीन्िककी सर्वासमे 
समानता हो, रेखा नियम नदीं है । स्थूढ प्रथिवी आदि द्षटान्तरूपसे छियि गये दैः 
सिए स्थूर ही दाष्टौन्तिक भूतयोनि नदीं माना जाता । इससे सिद्ध हज कि 


नियम हे। “श्रोत्रिय” पदसे कहते दै कि ब्रह्मनिष्ठ होनेपर भी जिसने वेदका अध्ययन 

नद्धं किया है, वह युरुपदके योग्य नहीं है। कायं उपादानकारणसे भिन्न नदीं है, इतने 
सव अशेम समानता लेनेपर "तुमको 
इत्यादिसे ॥२१॥ 


॥ 


इत्यादिना भूतयोनेः दिग्यलादिविरोषणात्‌ 
परतः परः इति अक्षरपरमास्मनो भेदोक्तेः 


--्दिव्यो ह्यमूर्तः, इत्यादि रतिर्मे दिव्यल्, अपरिच्छिनय. 
दि विशेषण मूतयोनिके छिद्‌ के गये है, अतः ( 
(९: 


हीं है । अक्षरात्‌ : 
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9 ह भाष्य | | १ 
इतथ परमेश्वर एव भ्रतयोनिर्नेतरो---शारीरः प्रधानं वा । कस्मात्‌ ए 
 विकेषणमेदव्यपदेशचाभ्याम्‌ । विशिनष्टि हि प्रकृतं भ्रतयोनिं शारीराहि 
क्षणत्वेन-- दिव्यो मूतः पुरुषः सवाद्याभ्यन्तरो जः । अप्राणो 
दयमनाः शुभ्रः" ( मु° २।१।२ ) इति । नद्येतदिव्यत्वादिविशेषणमविघा- ` 
 श्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्धमोन्‌ स्वात्मनि कस्पयतः 
 श्ारीरस्योपपद्यते। तस्मात्‌ साक्षादोपनिषदः पुरुष इहोच्यते । तथा 
3 माष्यका अनुवाद ष 
ओर इससे भी परमेश्वर ही भूतयोनि है, दूसरे दो-स्ञारीर या प्रधान ध 
 भूतयोनि नदीं है । किससे ? विशेषण ओर भेदके व्यपदेश्चसे । "दिव्यो सूतेः ० 
(वदी श्वयंज्योति, प्रत्यगात्मा, पूर्ण, स्थ ओर सुक्ष्म पदार्थोका अधिष्ठानरूप, 
अजन्मा, श्रुतिमं प्रसिद्धः, प्राणरहित, मनरदित, एवं शुभ्र है ) यह श्रुति क्षारीरसे 
 भ्रकत भूतयोनिको विरुक्षण. सिद्ध करनेवाले विशेषण देती है । निचयः, ये दिव्यत्व 
आदि विशेषण अविद्याजनित नामरूपसे अपनेको परिच्छिन्न समञ्ननेवारे ओर 
उनके धर्मोकी अपने कस्पना करनेवाङे जीवभ सङ्गत नदीं होते हे। 
इसकिए साक्षात्‌ वेदान्तवेद्य पुरुषका ही यहां अमिधानदहै। उसी प्रकार 






रतमा | | | 
|  विरोषणात्‌ न जीवः, भेदोक्तेः न प्रधानमिति हेवद्धयं विभज्य व्याच ` 
` विशिनष्टि दीव्यादीना। दिव्यः-चोतनास्मकः स्व्ज्योतिः, अमूर्तः-पूणैः, पुरुषः- 
पुरिशयः प्रत्यगात्मा, बाह्यम्‌-स्थूलम्‌ , आभ्यन्तरम्‌-- सकारणं सृक््मं॑ताभ्यां सह ` 
` अषिष्ठानस्वेन तिष्ठतीति सबाह्याभ्यन्तरः, हि-- तथा श्रुतिषु प्रसिद्ध इत्यथः । अविचा- ` 
` इतं नामरूपास्मकं शारीरं तेन परिच्छेदोऽस्पत्वम्‌ । तस्य रारीरस्य धमान्‌ जाड्य ` 
1. - रलप्रमाका अनुबाद 1 
दिन्यत्व आदि ] विशेषे जीव भूतयोनि नही है ओर भेदके कथने प्रधान भी 4 ८ 
भूतयोनिं नदीं: हे, इख प्रकारदो देठु्ओका विभाग करके व्याख्यान करते है--“विशिनष्टि ` 1 
1 दि” इद्यादिसे । दिव्यः--प्रकारस्वरूप अथात्‌ स्वय॑ज्योति, अमूतः--सतमूर्तिवर्जित अथात्‌ _ 
पूणे, पुरुषः--पुरिशय 
















४  अथत्‌ देम शयन करनेवाख प्र्यगात्मा, सबाह्याभ्यन्तरः बाह्य 0 4. 





५. र अथात्‌ कारणसदहित सुक्ष्म, उन दौनाके साथ अधिष्ानरूयसे ` 
 रहनवल अथात्‌ कायकारणरूप १ पसे सब कत्पनाओंका अधिष्ठान, दहि--श्रति्े प्रसिद्ध 














५ 



















५ (अक्षरात्‌ परतः परः” यह्‌ श्रुति भ्रधानसे मी प्रस्तुत भूतयोनिको विलक्षण बतदखाती 








अन्याकरत नामरूपके कारण ईरका शक्तिरूप है, जिसमें भतोके संस्कार 


०0 


0.0 ८ | न ८ 
ननु अक्षरशब्देन परानोक्तौ अशब्दत्वं पानस्य प्रतिज्ञातं 































ख्यानम्‌ , तद्‌ भाष्यवहिभूतम्‌ । ॥ “एतस्मिन्‌ खल्वक्षरे गा 
बृ० ३।८।११ ) इत्योतप्रोतभावेन अब्याकरतस्य 













अपने विक्रारसमूहको व्याप्त करनेवाला अक्षर 





बीज जे इश्वर, व्रह्म हे, उसका शक्तिभूत । ईइधरके अधीन दोनेके कारण मायारूपं उपादान 
भौ इश्वरकौ राक्ति हं, एेसाकहा हे।- भूतसूष्ष्मम्‌ू-जिष्मे मूतोके संस्कार सृङ्षर्पप्ते 
रहते दै । इश्वराश्रयम्‌--अ्थात्‌ चिन्मात्र जिसका आश्रय है, उसी चिन्माच्रका उपाधि. 
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तस्येबोपाधिमृतं सर्वस्माद्विकारात्‌ परो योऽपिकारस्तस्माद्‌ परतः पर इति 

भाष्यका अनब्ाद्‌ | | ५ 

चिन्मात्र ईर जिसका आश्रय है उसीका उपाधिभृत, सवेविकारसे परेजो 













॥ ` दलमरभा स 
 बुद्धिभेदेन मायामेदानुवादिलात्‌ । तदुक्तं सुरेशराचायंः--“खतस्तवविचयामेदोऽत्र 
मनागपि न विद्यते इति । सांख्ययोगाचायोः पुरणेतिहासकताीरश्च मुरुष्छृत्येक्यं 
वदन्ति । ननु अविचेक्ये बन्धमुक्तिव्यवश्था कथम्‌ | न च व्यवस्था नस्तीति 
वाच्यम्‌ , श्रवणे प्रवृ्यादिबाधापाताद्‌ इति चेत्‌; उच्यते--ये हि अविदानानाव- 
` मिच्छन्ति, तेरपि परिणामित्वेन सांसत्वम्‌ अविधयाया अङ्गीकायम्‌ । तथा च अन ` 
 समकस्वीयसङ्कातासमना परिणताविबांशोपहितजीवभेदाद्‌ व्यवसा सिध्यति | 
यख ज्ञानम्‌ अन्तःकरणे जायते तख अन्तःकरणपरिणाम्यज्ञानांशनाशो युक्तिरिति । 
एवे च ओतुः खरूपानन्दप्राप्िः, भ्रवणादे प्रवृत्तिः, विद्वद्‌ नुभवः; जीचन्सुक्तिशास्त्े 
चेति स्वमवाधितं भवति। न चेवं नानाजीवपक्षादविरोषः, मृलभकृतिनानाखा- ` 
भावाद्‌ इत्यम्‌ । परते देवः--अविकार इति । ननु सूत्रङृता श्रुतो प्रधानाद्‌ 
रत्नभमाकरा अनुवाद 


बहुविध प्रजाओंकी खष्टे करनेवारी अनादि माया एक ह ) इत्यादि अनेक शरुतियोकि बक्से 
॥ सिद्ध होता दहै कि “इन्द्रो मायाभिः" यह श्रुति बुद्धे भेदसे मायाभेदका अयुवाद्‌ करती है। इसी ` 
 बातको इरेधराचार्थजीने वातिकमें “स्वतस्त्वाधेया ०” ( स्वरूपतः अविधाका कुछ मी भद नदी 
। है) इस भकार कटा है! संख्याचाये--कपिल, योगाचाय ~पतज्ञलि, पुराण ओर इतिदासकता- 
41 . ` व्याच आदि मृलप्रक्चतिका एक मानते ह । यदि अविदाको एकं मने, तो बन्ध ओर्‌ मोक्षकी 
` व्यवस्था कैसे होगी १ बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्थादही नदीं है, यह नदीं कह सक्ते, क्योकि ` क 
दसा माननेसे श्रवण आदिमे अवृत्ति रक जायगी ! इस शङ्कापर कहते है--जो अवियाको अनेक ` 
मानते दै, उनश्नो भी परिणामरीर होनेसे अविथा सावयव माननी होगी ! तब अनर्थरूप अपने 
येसमूह ) रूपसे परिणत इई अवियाके अशसे उपदितं जीवकरे भेदसे बन्ध- 
जस्र जीवके अन्तःकरणमें ज्ञान उत्पन्नहोता है, उस ` 









































 श्रेताके अपन खरूपभूतं ञआनन्दकी प्राप्ति, श्रवण आदिमे अवृत्ति, विद्रानौका अनुभव, 
जीवन्मुक्ता प्रतिपादन करनेवाले शन्न, ये सव अबाधित हेते दै । तन नाना जीवपक्षसे ` 
एक जीव पक्षम कोड विरोष नदीं दहै एेसा कहना सम्भव नहीं दै, क्योकि मूलग्रहृतिको अनेक 

न मानना इस पक्षम विशेष ह! इतना ही पयाप्त दै। वह सब विकारे पर द, इस विषयमे हेतु 

देते दै--“अविक्रार”। यदि कोड कदे कि सूत्रकारने श्रुति कदा 
































मिपि ; थ । 
+ | त अ 0 क १ 


01 


बाय 













वक्षितं द्यति । नार प्रधानं 
पगम्य तस्माद्‌ मेदग्यपदेश्च उच्यते| रिं 
तहिं १ यदि प्रधानमपि करप्यमानं श्रुल्यबिरोधेनाऽव्याङतादिश्ष्द वाच्य 
भूतसृक्ष्म परिफर्प्येत, परिकस्प्यता 

















देखी स्थितिमे अज्ञाने इधरकरा भेद है, एसा व्यारूयान कैषे करते दो १ इष रङ्कापर कहते 
-- नाने ` इत्यादि । कायङ्पश्चे जो परिणत होता है बह प्रधान अर्थात्‌ अज्ञान दी है 


परभान परमाणगम्म्‌ नही है, एेसा तात्पर्य है । इससे यहां अज्ञान ही भूतयोनि 
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~~~ ~~~ ~ ~ 





पदच्छेद--रूपोषन्यासात्‌, च | 
(५ पदार्थोक्ति--ख्पोपन्यासात्‌-'अ्िमधोः इत्यादिना भृतयोनेः सर्वासकल- 
कथनात्‌ , च-अपि [ परमात्मेव भृतयोनिः | 


माषार्थ---अमरिभृद्धी' इ्यादि श्रतिसे भूतयोनि सवीत्मक कहा गया है । इससे 


+ 


भी सिद्ध हआ किं भूतयोनि परमात्मा ही है । 
गव 
भाष्य 


अपि च अश्वरात्परतः परः” इत्यखाऽनन्तरम्‌ (एतस्माज्जायते प्राणः 

इति प्राणप्रभृतीनां परथिवीपर्यन्तानां तानां सभेगक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः 
सर्वविकारात्मकं रूपदुपन्यखमानं प्रयामः 1 
 अग्निमूधा चक्षुषी चन्द्रसूर्या दिकः शरोतरे बाजिव्रता्चवेदाः। 
चायुः प्राणो हृद्यं विश्वमख पदुमभ्यां प्रथिवी येष सर्वभूतान्तरास्मा।।' 

। माष्यका अनुवाद 

'अक्षरात्‌ परतः परः इसके अनन्तर “एतस्माज्ायते प्राणः ( इससे 

प्राण उसन्न होता है ) इस प्रकार प्राणसे केकर परथिवी पर्यन्त सब तत््वोकी 
सृष्टि कह कर॒ उस भूतयोनिके सर्वविकारात्मक रूपका निर्दैक्च किया गया है । 
'अभिभधो० ( द्युलोक जिसका सिर दहै, चन्द्रमा ओर सूय आंख, दिशा 
कान्ह, प्रसिद्ध वेद्‌ जिसकी वाणी हैः वायु प्राणहे, विश्व हृदय है, ओर 
प्रथिवी पांवदहै, वह देव सव भृतका अन्तरात्मा है ) यह्‌ कथन परमेश्वरम 

















है “अपि च'* इत्यादिसे । एतस्मा- ` 
हे गोतम, यह लोक निश्चयं अप्नि दह) इस 
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स्‌ थ त ५ 





फो 









३ गम्यते । कथं पुनभृतयोनेरयं रूपोपन्यास इति मम्यते ? प्र 
एपः' इति च प्रकृतालुकषणात्‌ । भूतयोनिं हि प्रकृत्य एतस्माज्ञायते 
 श्राणः' एष सव॑भूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयो 1... 
 यथोपाध्या्य प्रकृदयेतस्मादधीष्वेष वेद वेदाङ्गपारग इति बवचनथुपाध्याय- 
1: -माष्यक्रा अतुषः 0 
सङ्गत होता है, क्योकि वह सव विक्रासेका कारण है । 


सम्भव नदीं है, क्योकि उसकी महिमा अस्पहै। इ 
इल रूपका उपन्यास सम्भव नदीं है, क्यों 





-# 4 












































है। परन्तु यह किससे प्रतीत 
तयोनिको प्रस्तुत करके “एतस्माज्जायते 









इसके ` पास 


न अ तकन 











यस्य इदं छप स एष सर्वप्राणिनाम 
शतं । अल्पश्च 











कई ब्रह्मवेत्ता अपनी सुवत्मताके प्रकट करनके लिए 'अदमन्नम्‌ ० (मै अन्न 











रत्नप्रभाकार ओर आनन्दगिरि वृततीया विभक्ति को परथमकि अर्थं मान कर अरं 
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विषयं भवति तद्त्‌ । कथं पुनरदश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेविग्रहवद्रं 
संभवति । सवात्मत्वविवक्षयेदश्चच्यते न तु षिग्रहव्विंवक्षयेत्यदोषः, 
अहमन्नमहमन्नादः' (त° ३।१०।६) इत्यादिवत्‌ 
अन्ये पुनर्मन्यन्ते नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, जायभानव्वेनोपन्यासात्‌। 
एतस्माज्ञयते प्राणो सनः सर्वेन्धियाणि च । ` 
खं वायुरर्योतिरापः परथिवी विद्वख धारिणी । । 
इति हि पूर्वत्र प्राणादिप्रथिव्यन्तं तच्वजातं जायमानत्वेन निर 
मप्यक्ा जनकाद्‌ 


अध्ययन करो, यह वेद ओर वेदाङ्गका पारंगत विद्धान्‌ है ) यह वचन उपाध्यायसें 
सङ्गत होता है । परन्तु अद्ृरइयत्व आदि गुणवारे भतयोनिका मूर्तिमान्‌ रूप 
कैसे सम्भव है ? सवौत्म॑त्वविवक्चाचे यह कदय गया है, विघ्ईूवन्वकी विवक्षसे 
नदीं कदा गया, इसजिए दोष नदीं है । 'अहमन्नम ० ( मे अचर हू, मं अन्नभक्षक 
दं) इयादिके समान। क. ॥ 
किन्तु दूसरे कहते द कि यह्‌ भूतयोनिके रूपका उपन्यास नदीं है, 
क्योकि इसका उत्पा्रूपसे उपन्यास ह । “एतस्माजायते°ः ( इससे प्राण, ` 
मन, सव इन्द्रिया, आकाश्च, वायु, ज्योति, जर ओर विश्वको धारण 
करनेवाली प्रथिवी उत्पन्न होती है ) इस प्रकार पूर्वमन्त्रमें प्राणसे आरम्भ करके 
` प्रथिवीपयैन्त तत्वसमूहका जायमानरूपसे श्वुतिने नर्दश्च कियाद । अगेमी 
1. रलम 
आत्मनो विवक्षति, अफख्तात, तथा इहापि इव्याद--अहमन्नमिति। ` 
वृ्िद्भयाख्यां दृषयति--अन्थे पुनरिति । एष सर्वभृतान्तरा्मा सूत्रात्मा 
एतस्माद्‌ भूतयोनेः जायते इति श्रुत्यन्वयेन दहिरण्यगर्भस्याऽत्र जायमानतेन 
इत्यथैः । निरदिक्षद्‌ अवोचद्‌ इत्यथे 
रत्नमरमाका अनुवाद 

































दूषित करते दै-- अन्ये पुन ” इत्यादिसे ।! सब भूताकां 
योनिभ्रे उत्पन्न होता हे, इष प्रकार शरुतिके अन्वयसे यह 



























¢ वक 





दिक्षत्‌ । उत्तरत्रापि च तस्मादश्निः समिधो यस्य 
स्वा ओषधयो रसाश्' इत्यवेमन्तं जायमानत्वेनैव 
हसादन्तरारे भूतयोने रूपमुपन्यसेत्‌ । सवातमत्वमपि 
 प्योपदेक्ष्यति--धुरूष एवेदं विश्च क्म" ।१।१० ) इत्यादि 

शरुतिर्मृत्योच तरेसोक्यश्षरीरख प्रजापतेजन्मादि निर्दिश्यमानूपरमामहै-- ` 
द्िरण्यगभैः समवर्तताग्रे भरतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार एथिवीं चाुतेमां कस्मे देवाय हवा विम्‌ | 
माभ्यका अनुवाद 1 4 























































अति मेँ देखते हे । “हिरण्यगभ ० ( पह हिरण्यगमभे उत्पन्न हआ, 
उत्पन्न होकर वह भूरतोका एकमात्र अधिष्ठाता हआ, उसने दयुखोक ओर प्रथिवीको 
`  रलमभा 
युरोकामिः । तसादजायतेत्यथः । “तस्य आदित्य एव 


| ५ ( | समित्‌ १ (छा ० ५४} १ ) 4 इति श्रस्यन्तरात्‌ | अतो मध्येऽपि रेव व्यन्‌ 


रूपमिति मावः । यदुक्तम्‌-अथिमूधा! इत्यत्र मूतयोनेः सवेस्म विवक्षितमिति 





































पतिः दधरपरसादाद्‌ जमवत्‌ । सः सूत्रत्मा चामिमां प्रथिवी च स्थूरं सर्वम- 
- स्लधमाका. अनुवाद ८ | 









“सवात्मत्वमपि"” इत्यादिसे । 
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 ( ऋ» सं" १०।१२१।१ ) इति । समवततेत्यजायतलथः । तथा 
स॒ बे क्षरीरी प्रथमः सवे पुरूष उच्यते। ६ 
^ आदिकतां म भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥' इति च । 
 विकारपुरुषखाऽपि सर्वभूतान्तरात्मत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सर्वभूताना 
1: माष्यका अनुवाद्‌ छ 
धारण किया, उस प्रजापतिदेवकी हविषसे परिचया कर ) 'समवत्ततः का ` 
अर्थं है उत्पन्न हुआ । उसी प्रकार स वै शरीरी निश्चय वह प्रथम शरीरी ` 
एवं पुरुष कहखाता है, भतोंका आदिकतौ वह्‌ व्रह्मा पहले-पहर उत्पन्न हआ ) 
विकार पुरुष भी सव भूतोका अन्तरात्मा दो सकता है; क्योकि वह्‌ प्राणरूपसते ` 


म ~~~ पा ता क ताना 1) 


रत्नप्रभा 
धारयत्‌ । कशब्दस्य प्रजापतिसंज्ञाते सर्वैनामस्वाभावेन स्मे इत्ययोगाद्‌ एकार- 
लोषेन एकस्मै देवाय प्राणास्ने हविषा विधेम परिचरेम इति व्याख्येयम्‌ › “कतम 
1 एको देव इति प्राणः (ब्रु ३।९।९) इति श्रतेः । यद्भा; यस्माद्‌ अयं जातस्तस्मे 
एकष्मे देवाय इव्यथः । “एको देवः सर्वमृतेषु गूढः” ( उवे० ६।११ ) इति 
श्रलन्तरात्‌ । ननु तस्य मूतान्तरात्मलं कथम्‌ तत्राऽऽद--विकारेति । 
पूर्वकल्पे प्रहृषटोपासनाकर्मसमुचयानुष्ठानाद्‌ अस्मिन्‌ कस्ये सर्वप्राणिव्यष्िलिङ्गानां _ 
व्यापकं सरवपराण्यन्तमैतं ज्ञानकरमनदरियभाणात्मकं समष्टिलिङ्गरारीरं जायते । तद्रूपस्य 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
।  ईधर-पसादसे भूतसमूहका एकमात्र पति हुआ । उस सूघ्रात्मने युखेक, प्रथिवी ओर सव 


स्थूल प्रदार्थोकों धारण क्रिया। कस्मे--य्दौपर यदि प्रजापरतिवाचक कशब्द छै, तो 
उसकी सवनामरसज्ञा न होगी आर्‌ उसके अनन्तर अषए इए ङ" अत्ययक स्थानम स्मि 


सलिए एकारका लोप मानकर (कस्मै का अथं एकस्मै करना चदिए ओर एकदेव 


थ मत त ५०.१५०. +. 


(५ 


पूवैकल्पमे उत्कृष्ट उपासना ओर कर्मक अनुष्ठानसे इस कल्पमे सब प्राणियोके ५ 
 भणियोमे अन्तर्गत एवं ज्ञनेन्दिय, कर्मन्दिथि ओरं प्राणातमक 


६४ ग्र 



























7 ~ + (त प प द" प. 





षृ एवेदं 








` मध्यास्ममवस्थानात्‌ । अस्मन्‌ पक्षे पुरुष 




















| रूपोपन्यासः परमेश्वरपरतिपत्तिदेतुरिति व्याख्येय 
८ मश्यक् अनवाः 2 ध. 
| शरीरम स्थित है। इस पक्षम "पुरुष एवेदं विदवं कर्मः (पुरुषदही ` 





कमं, तप, ज्ञान ओर इनके फलरूप यहं सारा प्रपच्च है ) इयादि सवात्मकताका ` 











पन्यास परमेश्वरी प्रतिपत्तिके अर्थ है, ठेसा व्याख्यान करना चाहिए । २३। 
५ 2. 






` पृक्षे इत्यादिसे 


है इल मग्रकरर स्वं 


दै ।२३1.. 










श्रुति ओर भौर स्यति प्रतिपादित 












स 
न 
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प ाराकेिन वत क १ मरा छवा ततग्मा 
(क + + क ~ नित 


[ ७ बेश्वानराधिकरण ° २४-३२ | 
वेऽवानरः कोश्चमृतदेवजीवेरवरेष कः | वेवानरासशब्दाभ्यामीर्वरान्येष कश्चन । 
दयमर्थत्वादितो बहमश्चब्दाचेश्वर इष्यते । वंश्वानरात्मशचब्दां ता्वश्वरस्यापि वाचो ॥ 


१ [ अधिकरणसार | 1 
 सन्देह--“आत्मानं वैश्वानरसपास्ति इस श्रतिमे उक्त वेद्वानर जठरागिनि हे या.मूताग्नि 

हैयादेवता दहै या जीव है अथवा परमेश्वर हे 

` पूर्वपक्ष--वैश्वानर दाब्दं जठराग्निमे, भूताग्निम एवं देवतामें रूद्‌ है ओर आत्मशब्द 

 जीवका वाचक दहे, इसारट इंश्वरको छोड़कर उक्त चारोमेसे कोई एक 

` वैश्वानर शाब्दसे कंडा गयाहै। | | न 
 सिद्वान्त--श्ुखोक उसका मस्तक दैः इस तरहसे वेदवानरके अवयवोका वर्णन है ओर 
 च्कोन आत्मा, किं ब्रह्मः इस प्रकार उपक्रम हुआ ह, अतः वैदवानर ब्रह्म 

र [क 5 + नित २ ९, 


दी हे । वैद्वानरछब्द योगब्रत्तिसे ब्रह्मम समन्वित होता हे ओर आत्मशब्द 
तो मुख्यन्रत्तिसे ही जद्यका वाचक हं | 


सा साताम म त जाता नि मनाते सितो म १७१०.००१०५०१५०१०५.००१००५०८. 



























तातो ता 4 


1 छान्दोगयके पंचम अध्याये वेश्वानरविचामे वह श्रुति है--““जत्मानं वैश्वानरमुपास्ते" ( जो 
1 ८ ` वेडवानरकौ आत्मरूपक्ते उपासना करता हे )। ` ८. | | 
यहां संशय दोतादहै किं उक्त वेदवानर उदरं रहनेवाली अग्निदे अथवा मूताग्निदै 


षः 


 यादेवता है विवा जौवात्मा ह या परमेखवर हैः 
पूपक्षी कहता है कि वैरवानरशब्दके प्रयोगे प्रथम तीन वैद्वानर है, क्योकि “अयमन्नि- 
मैदवानरो योऽयमन्तःपुरषे येनेदमन्नं पच्यते ( यह अश्चि वैदवानर दै जोकि शरीरके भीतर है 
` ओर जिस्तसे खाया हुभा अन्न पचता हे) इस श्वुततिपर वैखानररब्द जराम रुक्त दे । “विरवस्म। 
अश्च भुवनाय देवा वैश्वानरं कलुमहामक्रण्वन्‌ { देवताओने सब भुवनोके ङ्ए वेद्वानर अश्चिको 
 दिवक्ोका चिह अथात्‌ सूयं बलाया ) इ श्चत्तिमे वेदवानररब्द बाह्य अमे प्रयुक्त है । वेदवानरस्य 
समतौ स्यामः ( वैदवानरकी मतिम हम लोग रं अथीत्‌ इम लोगोके प्रति वेदवानरकी अच्छी 
इंडि शे ) इस श्वुतिमै वेखवानर शब्द देवतामे प्रयुक्त हं । आत्मशब्दका प्रयोग ह, अतः जीवात्मा ट 1 
क्ता ठ सकता है, क्योकि 















थोक्ति--वेदवानरः--थस्तवेतमेवं पादेरमात्रमभिविमानमासमानं चैर 
इत्यादिश्च प्रतीयमानः वैचवानरः [ परमासैव, कुतः ] साधारण- 

मू वताघ्ु जीवपरमत्मनोश्च साधारणौ 

रात्मर्‌ पि (मूधव सुतेजाः"इति विरोषणस्य परमात्मनि एव सम्भवात्‌ 
भाषार्थ---चस्वेतमेवं ० ८ जो प्रदेदामात्, सरन, आत्मा वैसवानरकी उपा- 


सना करता है, उसे सब भोग प्राप्त होते ह ) इत्यादि श्रुतिम प्रतीयमान चैरवानर 


भाष्यका ष्यक. षद ~ 
हमारा आत्मा कोनहै, ब्रह्म क्याहै) रेसा 


ता १.५१... 


( 


त 1 


छान्दोग्यमुदाहरति-को न इति । प्राचीनरारुसत्ययजञनदरयुञ्जनकबुडिखा 
वा मीमांसां चकरुः-- “को न आत्मा किं ब्रह ( छा० ५।११।१ ) 
इति । आत्मेव ब्रह्मेति ज्ञापनाय पदद्वयम्‌ । ते पञ्चाऽपि 
उदालकमाजगुः । सोऽपि सम्यक्‌ न येद इति तेन उदालकेन 
द्वपतिं कैकेयं राजानमागत्य उलुः--““आत्माः 
2 . स्त्परमाका तुका 
न्द्ग्यवक्तयका उद्धूत करते दको नः 
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भकना ामततानषपरसपतन मानना टक ५ मिन ५ वतोका ण = 
म त न न ~र न, 


षि तमेव नो ब्रहि' ( छा० ५।११।१,६ ) इति चोपक्रम्य दश्रयवाखखका- 
सवारिष्टथ वीनां स॒तेजस्त्वादिशुणयोगमेकेकोपाखननिन्दया च वैश्वानरं 
: माष्यका अनुवाद 4 
ओर (आत्मानमेवेमं० (इस समय उस आत्मा वेश्ानरका ही तुम स्मरण करते हो ` 
 उसीको हमसे कहो) ेसा उपक्रम करके श्य, सूये, वायु, आका, जख ओर 
प्रथिवीमेसे एक एककी उपासनाकी निन्दा कर, सुतेजस्त् आदि गुणसम्बन्ध ओर 


वा ००००।०।।।।ििििििििििििि 


 ( छा० ५।११।६ ) “सरसि तमेव नो ब्रूहि” ( छार ५।११।६ ) इति 
राजा तु तेषां आन्तिनिरासाथं तान्‌ प्रस्येकमप्रच्छत्‌- “कं त्वमास्मानसुपास्से “क 
सखमात्मानमुपास्से (छा° ५।१२-१६।१) इति ¦ ते च प्राचीनशाखदयः क्रमेण तं 
परत्येकमूचुः । "दिवमेव" (छा०५।१२।१) अहं वेश्वानरं वेद्ध । “आदित्यमेव? 
 (छ०५।१३।१ ) अहं वेकि । “वायुमेव ( छा° ५।१४।१ ) “आकाशमेव 
(लार ५।१५१) ५जप एवः (कछा० ५ १६।१) “पृथिवीमेव (छा ५।१७।१) 
अहं वेडीति। ततो राजा दुसूर्थादीनां षण्णां यथक्रमेण सुतेजस्त्वविश्वरूपल- 
 परथगरत्मात्मतबहुरुत्वरयित्वप्रतिषठात्वगुणान्‌ विधाय मवन्तो यदि मामष्ष्ट्वा चसूया- 
दिषु भगवतो वैश्वानरस्य अङ्घेष्वेव प्रत्येकं वेश्वानरव्वदृष्टयो भवेयुः, तेदा क्रमेण मूर्ध 
 पातान्धलवपाणोक्रमणदेहविरीर्णैखवस्तिमेद पादसोषा भवतां स्युरिति प्रत्येको पासनं 
4 रत्नप्रभाका अनवाद | 
| नामक केकेयक्रं पास जाकर ब्राखे-- "आत्मानम्‌ ˆ इत्यादि । 'अध्यषि--तुम अत्मिक्रा हं 
स्मरण करते हो, उस आत्माका हमें उपदेश करे । अश्वपति सजाने उनका भ्रम दुर्‌ करनेके 
1५ किए उनमसे प्रत्येकसे पूछा-- कं त्वमात्मान °" ८ तुम किसकी आत्सरूपसे उपासना करत | 
हो, लम किसकी आत्मरूपसे करते हो )। प्राचीनशाल आदिमेसे प्रतयेकने करमसे उत्तर ` 
| --मे यलोके हीं वैद्वानर जनता हू, म आदित्यको ही वेदवानर्‌ जानता ह्ःमवयुकादही 
दवान जानता द, मे आकारो हौ वैदवानर समन्नता द, भे जल्को ही वेद्वानर समञ्षताद्वैमे ` 
 एथिवीको ही वेरवानर समन्ञता ह । उसके उपरान्त राजान दुलेक, आदित्य, वायु, आकाश, 
जल ओर थिवी, इन छःको कमसे खतेजस्त्व,---पुष्कर तेजवल्य होना, विदवरूपत्व-सवस्वरूप ` 
होना, परथ्बत्मात्मत्व--नानाविध गतिहूप स्वभाव, बहुरत्व--व्यापकपनः, रयित्व--धनत्व ` 
ओर प्रतिष्ठात्वं गुण बताकर कदा कि यदि तुम सुद्चसे न पृते ओर भगवान्‌ वेखानरके. ` 
अङ्गभूत शुलेक, आदित्य आदि ्रयेकको वेदवानररूपसे जानते, तो तुमको कमसे 4 
मूधैपात, अन्धत्वे, पाणोत्तरमण, देदविशीणत्व, वस्तिभेद्‌, पादशेषरूप अनथकी पर्ति 
 द्ती। इस प्रकार प्रयेककी उपासनाका निन्दा करके सुतेजस्त्वगुणवान्‌ चलकर इस 4 





मात्र० (जो देते प्रादेश्चमात्र अभिविमान वैश्वानरकी उपासना करता है, वह 
सव लोको, सब भूतो, सब आत्माओंमे अन्नका भक्षण करता है । उस आत्मा 
 वैश्रानरका मस्तक ही पुष्क तेजवाखा ( दयुटोक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूथ्यै 


व 


निता मा मण 


म्‌-सरवक्, स तदुपासकः, सवत्र भोगं भुङ्क्तं इत्यथः । रोका 


भूरादयः, मूतानि-ररीराणि, आस्मानः-जीवाः, इति मेदः । सुष्टु तेजः कान्तिर्यस्य 
द्खोकस्य स॒ युतेजाः, विश्वानि रूपाणि अस्य स॒यस्य-“एष शङ्क एष नीरः" 
(छा° ८।६।१) इति श्रतेः । प्रथङ नानाविधं वतम गमनम्‌ आप्मा खभावो यस्य 
वायोः, स नानागतित्वगुणकोऽस्य प्राणः । बहुरुतं व्यापितं तदुगुण आकारः, 
अस्य सन्देहो देहमध्यम्‌ । रयिं धनं तदूगुणा आपो यस्यः बस्तिः-मूत्रानम्‌ 
1 रलप्रभाका बुद्‌ 
आत्मा वैरवानरक। मस्तक है, विद्वरूपत्वयुणविशिष्ट आदिल उसका नेत्र दै इव्यादि 
प्रकारसे यु, सूये आदिका मस्तक, नेत्र आदिके रूपसे उपदेश करके राजा समस्त- 
पूणं वेरवानरकी ध्यानविधिक्रा प्रतिपादन करता दं--““यस्त्वेतम्‌” इत्यादिसे। अआभि- 
विमानम्‌-प्रयक्षरूपसे विरवकछो जाननेवाल--सवेज्न । जो एमे तथोक्त युमूधादि अवयवविंशिष्ट 
प्रदेशापरिमाण, अभिविमान अ।त्माको जानता है, वह दुल्येक आदिं सखवरोकोमे, स्थावर- 
जङ्गम भूतोमे, देद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीवहूपं सब आत्माओमे अन्न भक्षण करता दहे 
अथात्‌ सवत्र भोग प्राप्न करता है । लेक--भूः आदि लेक, मूत--शरीर, आत्मा--जीव । 
जिसका ( युलकका ) तेज--कान्ति छन्दर हे वह सुतेजाः, विदवरूप--सव रूप है जिसके-- | 
सूयक वह विर्वूप, क्योकि एष जुक्क०' ( यह सथ सेवेत हं, यह नीट) इत्यादि शति 


दे, प्रथक्--अनेक प्रकारका ममन-~-स्वभाव हे जिसक्ा-- वायुका, वह अनेक गातेवाखा वायु 
इसका प्राण हं, बहुल्त्व--व्यापक्रता गृणवाला आकाश इसका मध्यदेह दै, रयिष्व~~ 











श्रध ७८ सृ०२४) 











सञ्चयः । फं तावत्‌ प्रापम्‌ ! 


अथवा परमेश्वरका | 


माव्यका अनवाद 


हे, प्राण नाना प्रकारकी गतिवाला ( वायु ) है, देहका मध्यभाग आकाश्च है, 
मूत्रस्थान ही धन (जख ) है, पाद परथिवी है, उरःस्थान वेदी दहै, रोम वर्हि 

दहै, हृदय गादैपय अभि है, मन अन्वाहाय है ओर मुख आहवनीय है ) इलयादि 
कहती हे । यहां संशय होता है कि वैश्वानरश्चब्दसे जटठराभ्निका उपदेञ्च किया 
जाता है अथवा भृतायिका अथवा उसके अभिमानी देवताका अथवा जीवक 
भरने उठता है कि यहां संरयका कारण क्याहै १ जट- 
राभि, भताभ्नि ओर देवतामे समभावसे खगू होनेवारे वेश्वानरदयब्दका प्रयोग ` 
एवं क्ञारीर भोर परमेश्वरम समभावसे खगू होनेवाले आत्माशचव्दका प्रयोग है । 
उनभेसे किसका ग्रहण उचित है ओर किसका याग ठेसा संश्ञय होता है। तब 


क्याप्राप्र होता हे ? 


[1 


प्राणः पृथग्बर्मोत्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रथिः 


1 





परतिष्ठाखगुणां प्रथिवी तस्य पादौ । तस्य होमाधारत्वं सम्पादमति-उर एवेत्या- 
पूवसुपक्रमखाइर्यत्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यरोषखसवज्ञत्वादिलिङ्गिन = ` 
 बह्मनिष्ठतवसुक्तम्‌ तद्वदत्राऽपि उपक्रमखसाधारणवेश्वानरशन्दख वाक्यशेषखहोमा- = ` 


दिना 






(८4 रन्नपरभाका अनुवाद 4 
धन होना, यह गुणवाके जल इसके सूत्रस्थान दह, प्रतिष्ठा गुणवाली ध्रथिवी इसके पाद 


रश्लग्रमा 








शाङ्रमाप्य-रत्नभ्रमा-माषासुवादसदहित 


कण ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





थिव्येव पादावुर 

एव वेदिोमानि बहिंदुदय गाहपत्यो मनोऽन्वाहायेपचन आस्यमाहव- ` 
नीयः (छा० ५।१८।२) इत्यादि । तत्र संशयः-करं वेश्वानरश्ब्देन 
जाठरोऽभिरुपदिश्यते, उत भूतासिः, अथ तदभिमानिनी देवता, अथवा ` 
शारीरः, आहोस्वित्‌ परमेश्वर इति ? फँ एनस संज्ञयकारणम्‌ वैश्वानर ` 

इति जाटरभूताभरिदेवतानां साधारणश्चब्दप्रयोगादास्मेति च क्षारीरपरमे- 
रयोः । तत्र॒ कस्योपादानं न्याय्यम्‌, कस्य वा हानमिति मवति ` 


७५५ [व 
^ ^, 1 
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भाष्य 
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।१) इत्यादो । अथिमात्रं वा स्यात्‌, तत्सामान्ये 
 शविश्वस्मा अभि अवनाय देवा वैश्वानरं केतुम 
 १०।८८।१२ ) इत्यादो । अश्निशरीरा बा देवता 
दशेनात्‌-- विश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा 


















है-- वैश्वानरस्य सुमतौ ( हमे वैश्वानरकी सुमतिमे रहना चा 


५ 


वह्‌ सुख देनेवाखा सुवरनोंका राजा है ओर श्री उसके अभिमुख ह 


का 1 1 1 


र ९ | ध क नमरभा ` ` ध ध 









































पक्लान्तरमाह-अआ्चमात्र 





। 





वेति । विश्वस्मे मुवनाय विश्च ४ 








1 





१ 6  रत्नअरमाका अनुवाद ` ५ ५ ५ ५ 


पूर्वपक्षमे जट्राग्निका ध्यान ओर उत्तरपक्षमे ब्रह्मध्यान फल है। जो खाया 
वृह अन्न जिससे पचता दे, वह अग्नि पुरुषशरीरफे भीतर दं, यद अथदहं। 









कमिण भ पु ही य क, १ त ता ता पल, ६ वा + न वा + का 


(ऋण सं १।९८।१ ) इत्येवमाचायाः श्रतेदेवतायामेश्याद्पेतायां सम्भ- 
सात्‌ । अथाऽऽत्मशब्दसासानाधिकरण्यादुपक्रमे च कोन आस्मि 
ब्रहम" इति केवलात्मशब्दभ्रयोगादात्सशषब्दवशेन च वेश्वानरशब्दः परिणेय 
इत्युच्यते, तथापि शारीर आत्मा स्यात्‌, तस्थ भोक्तृत्वेन वेधानरसंनि 
कषात्‌ । ्रादेशषमात्रमिति च विरोषणस्य तस्मिन्दुपाधिपरिच्छिने सम्भ- 
वात्‌ । तस्मान्नेश्वरो वैश्वानर इति । : ८ 
एवं प्रापे तत इदयुच्यते- वैश्वानरः परमात्मा भवितुमहंतीति 
१.  मष्यकरा अनुवाद । 
 इयादि श्रुतिसे रेश्वयै आदिसे युक्त देवताके लिए वैश्ानरशब्दका प्रयोग संभव 
 है। यदि आत्मश्चब्दके सामानाधिकरण्यसे ओर आरम्ममे कोन आत्मां 
ब्रह्मः ( कौन हमारा आत्मा है ब्रह्म क्याहै) इस प्रकार केवर आत्मङ्ब्दका 
_ प्रयोग होनैके कारण आत्मश्चब्दके अतुरोधसे वेश्रानरश्चब्द आस्मपरक है, एेसा 
मान ख्यां जाय, तो भी वहं जीवात्मापरक ही हो सकतादहै, स्योकि भोक्ता 
 होनेके कारण वह वैश्वानरके समीपदहै। ओर दूसरी बात यह्‌ मी दहै कि 
 म्रादेश्चमात्र विरोषण उपाधिपरिच्छिन्न शारीरम दी संगत होता, इसलिए 
वैश्वानर ईशर नदीं है 


सिद्धान्ती--पेखा प्रप्र होनेपर हम कहते है--वैश्वानर परमात्मा ही है, 


व 1 


न क ~ 
त जेत्‌ ज जिका ०५.०११ ०१८५००५० ~, सण१,०८००५- 


1 रत्नप्रभा 1 | 
५ (. कल्पान्तरमाह--अथेत्यादिना । “आतमा वैश्वानरः" इतिं श्रतेरित्यथैः। केवख्लं 
` वैश्वानरशब्दञ्ुन्यलम्‌ । अत्र जाठरो वैश्वानर इति मुख्यः पूर्वपक्षः, प्राणाभिहोत्र- 
` होमाधारत्वलिङ्गात्‌ । तस्य देहव्यापिस्वादात्मतवम्‌ › शत्या युमू्धत्वादिकल्पनया बृह- 

त्वाद्‌ ब्रहमतवमिति ध्येयम्‌ । न 
सिद्धान्तयति-तत इदमिति । साधारणश्चतयोरुपकरमस्थयोर्विरोषात्‌ ्‌ पथम ह. 

, रलमभाका नृषदं = ` 

तीनों पशमे अरुचि---असन्तोष दिखलाकर्‌ दसरा 


| केवल अत्मशनब्दका प्रयोग 
त्मशब्दका अयोग । यहा भाणान्निहोत्रम होमके ` 
यद मुख्य पूर्वपक्ष हे । वह देहव्यापौ हे, इसलिए _ ` 





रणश्चब्दविरशेषात्‌। साधारणश्ब्दर्योविशेषः साधारणन्नब्द 
यद्यप्येतावुभावप्यात्मवेश्ानरजब्दो साधारणश्चब्दं 
शब्दस्तु याणां साधारणः, आत्मशब्दश्च दयो 
येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते, (तस्य हं 
मूर्धैव सुतेजाः" इत्यादिः । अत्र हि परमेश्वर एब दुमूधेलादिषि 
५ माष्यका अनुवाद | 


आता ह जिससे त सोप 
होता है कि दयुमूधेस्व आदि गुणविरिष्ट 


स्थान्तरगतः-च थः । जाटरखाऽपि ध्याना 
चेत्‌, नः असत्कल्पनापततेः । ईश्रस्य तु उपादान्वाद्‌ विशेषः 
 रत्वप्रभाका अचकाद्‌ 


वैदवानर ओर आत्मशब्द विशेषसे--परथमप्रतिपादित स॒ख्य जैलोक्यश्चरीररूप लिङ्गे 

(बुलोक मूधा दहै, अदिलयनेत्रहं, वायुप्राणदहं, इस अकार बैदवानरका शरीर त्रैलोक्य 

दै, एसा प्रतिपादन हुआ दै, इख लिङ्गे) सर्वात्मक ईदवरपरक दै, यदह युक्तै, 
अन्तमं प्रतिपादित ध क्रल्पितहोमाधारत्वहूप लिङ्गसे ( “उर एव वेदि 
































धधे० ७ पू० २४ | शाङ्करमाप्य-रतप्रभा-मपाचुवादसदित = ५१३ 
44 स = व | 


खान्तरगतः प्रल्यभात्मस्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति मम्यते, कारणत्वात्‌ । 

कारणस्य हि स्वाभिः कायगताभिरयाभिरवयखावखाद्‌ चलोकाचवयव- 
वेयुपपद्यते । स सवेषु रोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति' हति च ` 

व॑लोकाद्याश्रयं फटं श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति । "एवं हयस्य 









वैः 
सर्वे पाप्मानः प्रदृयन्तेः ( छा० ५।२७।३ ) इति च तदिदः सर्वपाप्म- 

प्रदाहश्रवणम्‌ । को न आत्मा किं ब्रह्म' इति चाऽऽत्मव्रहमशब्दाम्यायुपक्रम 
इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेश्वरमेवाऽवगमयन्ति । तस्मात्‌ परमेश्वर एव 
वैश्वानरः ।॥ २४॥ | | 
माष्यका अनवाद ४ 
अधिदैव-विराद्‌ अवस्थाको प्राप्त हज परमेश्वर ही ध्यानके छिए प्रयभात्म 
 रूपसे यहां कहा गया है, क्योकि वह कारण है| वस्तुतः कारण 
 कायेगत सब अवस्थाओंसे अवस्थावाडा होवा, इसलिए परमेश्वरके बटोक 
आदि अवयव हो सकते है । “स सर्वेषु लोकेषु° (वह्‌ सब खोकोँमे, सव भूतो 
ओर सव आत्माओंमे अन्नभक्षण करता है) इस प्रकार सवेखोकगत फलका 
श्रुति जो प्रतिपादन करती है, वह परम कारणकरे महणसे दी सम्भव होता है।. 
एवं हास्य सर्वै ( निस्सन्देह इस प्रकार उसके सब पाप जल जाते ह) इस 
= प्रकार भी उसके ज्ञाताके सब पार्पोके नाङ्लकी श्रुति ओर को न आत्माकि 

ह्मः इस प्रकार आत्मा ओर ब्रह्मञचब्दांसे उपक्रम ये सव लिङ्ग परमेश्वरकादी ` 

ज्ञान कराति दै । इसकिए परमेश्र ही वैश्वानर है ॥ २४॥ 


तत जानो ण णाता ००१५०७०५ 





, पादमा ततथा 


सन्नेव ध्यानाभमुच्यतामित्याह--कारणत्वादिति । रिङ्गन्तराणि आह--स ` 
| यथाऽग्नौ विक्षिप्तमिषीकातूरं दह्यते, एवं दास्य--विदुम 








र वैदवानर परमात्मा है, उसके दूसरे लिङ्ग कते दै-स 
मै उलि हुए मूजकी रदं जल जाती है, उसी अकार . ` 
अन है, वे जरु जतिदहै यह “एवं हास्यसर्वैः 
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+ ॥ 











रूपम्‌, खमूरमृतां श्रुतिमनुमापयत्‌ अनुमानम्‌---( परमात्मनः ) ज्ञापकम्‌ 
त्‌--मवति, इति--तस्मात्‌ ( वेवानरः परमल्नैव ) | = ` 
भषा्थ--यस्याग्निरास्यं°' ( जिसका अग्नि मुख है, दुलोक मस्तक है ) 
ोक्यात्मक रूप अपनी मूटभूत श्रूतिका अ 
आ परमात्माका ज्ञापक हे, अतः वेद्वानर्‌ प्रमात्मा दीह) ` 





| 


























॥ ॥ 0 


परमेश्वर एव वेशानरः, यस्मात्‌ परमेश्वरस्यैव 
धौ' इतीदृशं तरैलोक्यात्मकं सूपं स्मर्य 
भरिरास्यं चोमूधां स नाभिशरणौ शितिः । 

भो तस्मे लोकात्मने नमः! ॥ इति। ` 
0 मन्भारज्ा० ४७।६८ ) 
धृतिमसुमापयदस्य वेश्वानरशब्दस्य 





वनपतमिमभेोके, 


















थिवी चरण, सूय नेत्र ओर दिश्य कान है, उस त्रेखोक्यात्माको नमस्कार है 04 
स्म्माण रूप मूलभूत श्वुतिका अनुमान कराता हआ कैशानरके परनेश्वर- ` 





प ल. का ५.४ | ५. ति + 
१ । # 


यस्मादिदं गमकं तस्मादपि वैरवानरः परमात्मवेत्यर्थ 


 माष्यका अनुवाद 
से मी वैश्वानर परमास्मादहीहै। यद्यपि "तस्मे 
( उस छोकात्माके लिए नमस्कार है) यह्‌ स्तुति है, तो 
वाक्यके अभाव उस खूपसे स्तुति भी नहीं हौ सक्ती 
( विद्वान य॒रोकको जिसका मस्तक; आकाङको नाभी, चन्द्र 
दिस्ाओंको कान प्रथिवीको पाद्‌ कते ह; बह अचिन्य आत्मा सव 
क 


+ 1 ¢ ¢ ए ११५१ त ५५ ^ ५१५५ क १११७१ 6५ ५५१५१ ५५०७९.१११०१११५॥ 


नीद, यह ङ्का दूर करनेको कहते है--“ययपि स्तत्तिः इद्यादि ! '्ुतित्वमधि" 
इससे तथापि" पद अर्थात्‌ कष्टा गया दै! आकाशा जिसका मस्तक द इत्यादि स्वुतिको 
श्रुतिकरे विना सव मनुष्य नहीं कर सकते । सदरूपमे स्तुतिका सम्भव दै असदारोष 


1) 


` युक्त नदीं हं ॥२५॥ 


[४ 




























शिका नपान री हर न उन 
= (न 











न ५ 





1 गपो तिमत नोव भताना हिनः 
म + ति 



















{-शन्दादिम्यः, अन्तःमतिष्ठानात्‌, च, न, इति, चेत्‌ 
| असम्भवात्‌ ; पुरुषम्‌ ; अपि; च, एनम्‌ + अधीयते 






(  पदार्थोक्ति--रब्दादिभ्यः-- वैशवानरशब्दायित्रताकल्पनप्राणाहुत्याधारता 








"५ 


सङ्कीतेनेभ्यः, अन्तःपरतिषठानाच्--ररीरान्तःर्थितिश्रवणाच्च, न--न वैदवानरः 
परमात्मा; इति चेत्‌? न, तथा--तस्मिन्‌ जाठरे, दृष्टयुपदेशात्‌--परमात्मदृट 









अश्निमे वैश्वानरशान्द रूढ है, उसका हृदय गार्ह 
पत्य है इस प्रकारसे तीन अभ्ि्योकी कल्पना की गई है, वह प्राणाइतिका 
आधार कहा गया है ओर श्ुतिमे शरीरके अन्दर रहनेवाख कहा गया है इन 
 कारणसे वैश्ानर परमातमा नही हो सकता । यदह कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
जाठर अशचिमे परमासदृष्टिका उपदेश है ओर उसका दुखोक मस्तक ओर सू नेत्र 
नहीं हयो सकता एवं वाजसनेयी ोग वैश्चानरको पुरुष कहते है, [ जाठराभ्नि तो 
पुरुष नीं है ] अतः वैश्वानर परमात्मा दीहै। ` क 












































भाषि० ७ सृ० २९ लाङ्रमाष्य-रलग्रभा-माषादुवादय हि 
॥ भाष्य ` (^ 
अर्थान्तरे रूढत्वात्‌ । तथाऽभिशब्दः स॒ एषोऽरिरेश्वानरः' इति 
 आदिष्षब्दात्‌ हृदयं गाहंपत्यः' ( छा° ५।१८।२ ) इत्याचशित्रेताप्रकल्य- ` 
नम्‌ । तवद्धक्त प्रथममागच्छेतद्धोमीयम्‌' छा० ५।१०।१) इत्यादिना 
च प्राणाहुस्यधिकरणतास्‌कीतेनम्‌ ¦ एतेभ्यो हेतुभ्यो नास्ये वैश्वानरः 
प्रत्येतव्यः । तथाऽन्तःप्रतिष्ठानमपि भूयते पुरूषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेदः 
1 माष्यका अनवाद ध 1 
` प्रयोग सम्भव नीं है, क्योकि वह अन्य अर्थम रूढ है। उसी भ्रकार, स एषोऽभि- ` 
वैश्वानरः ८ यह्‌ वैश्वानर अभि है) इसमे अभिज्ञव्दकां परमेश्वरके किए प्रयोग 
सम्भव नहीं है । ( शब्दादिके ) आदिज्ञव्दसे दयं गाहेपलयः' ( हृदय गाहैपय 
है ) इदयादि तीन अभिओं की कल्पना की गई है ओर 'तद्यद्क्तं°' ८ उसभ ओ 
अन्न प्रथम आवे, वह होमसाधन है) इलयादिसे प्राणाहुतिका ८ वैश्चानर ) 
अधिकरण का गया है । इन हैतुओंसे वेश्वानरसे जठराभिका प्रहण उचित है । 
उसी प्रकार अन्तःप्रतिष्ठान भी श्रुतिमे कहा गया है 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठित वेदः 


कतत म ०१॥१५५१ नि यि 














1 वला 
र एषोऽपिधानरः ८ शत० अ्र० १०।६।१।११ ) इत्यभिरहस्ये वैश्चानर- 
विद्यायां श्रृतोऽभिशब्द इश्वरे न सम्भवति इत्यन्वयः । सूत्रथादिरब्दाथमाह-- ` 
 आदिश्चब्दादिति। मक्तम--अन्नम्‌, होमीयम्‌--होमसाधनम्‌ । तेन प्राणाभिहोत्रं 
कार्यमित्यर्थः । वाजसनेयिनामथिरहस्ये सप्रपञ्चां वेश्वानरविचाञुक्स्वा--^“स यो 
हतम वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद स सर्बत्राच्मत्ति ८ शत° 
 ्र० १०।६।१।११ ) इद्युक्तं देहान्तःखलवं जाठरे सम्भवति प्रसिद्धेरित्माह-- ` 
तथेति । अत्र सूत्रे आदिपदेन एवाऽन्तःप्रतिष्ठानस्य अहेः सम्भवति प्रथगुक्तिः ` 
रन्रममाका अनुवाद 


श राब्द्‌ परमेदवरपरक नदी है--एेसा अन्वय है । सूत्रगत आदि शाब्दका अथं करते 
 इत्यादिसे । भक्त--अन्न । होमीय-होमसाधन । मोजनकाल्मे जो अन्न 

























तं ५१७. ५. 












न (४. ४ १ भ. ८०. आ, ५ ॥ ५ ४ कथ „४ ¢ क क न 


अथवा भूताग्नरन्त 
तखापि हि धशोकादिसम्बर 


 भाष्यका अनुवाद 


द + 


पुरुषे भीतर स्थितको वह्‌ जानता है 


अं चाषिये। अथवा भीतर ओर बाहर रदे हुए अभिका यह निरे 
होगा, कयो कि उसका भी चरोकादिके साथ सम्बन्ध इस मन्त्रवर्ण॑से जाना जाता है-- 
भानुना प्रथिवी” ( जिसने-मूताभिने इस परथिवी; चुलेक ओर अन्तरिश्चको 


त दि 9 ०५० ता ० ८ ५ ^ (क 
117 ~+ ५ त "व (न्क -~- प = ~+ 1 


त स्तषा  - 
राब्दादिवलादिदमपि जाठरं गमय 














क कक क 709 9 ^ ~ ~ ~ 


क | 9 
८८।३) इत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया एेरवययोगाद्‌ शलोका- 
यवयवत्वं विष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो वश्वानर इति क 

अत्रोच्यते- न, तथाद्ष्ट्युपदेशादिति । न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः 
परमेश्वर प्रत्याख्यानं युक्तम्‌ । इतः १ तथा-जाठरापरित्यागेन 
दषटुयुपदेश्षात्‌ । परमेश्वरदष्टिहिं जाठरे वेश्वानर इहोपदिश्यते, मनो 
ब्रहयेत्युपासीत' ( छा० ३।१८।१ ) इत्यादिवत्‌ । अथवा जाठरवेश्वानरो 
पाथिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते, मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः! 
भाष्यका अनवाद - 
तेजसे व्याघ्र किया ) इलयादिमे ! अथवा वह जिसका शरीर है, उस देवताके 
देश्ये योगसे द्॒खोकादि अवयव होगे । उसकिए वैश्वानर परमेश्वर नदीं है। 
 चसिद्धान्ती--इसपर कहते है-- न्दी, उपयैक्त कथन टीक नदीं है, क्योकि 
उस प्रकारकी दृष्टिका उपदेश है । शब्दादि कारणोँसे परमेश्वरका भयाख्यान युक्त 
नहीं है। क्योकि उस प्रकारकी-जाठराभ्रिका स्याग न करनेबाटी दृष्टिका 
उपदेश है, कारण कि यहां परमेश्वरकी दृष्टिका जाठर वैश्वानरे उपदश्य 
क्या दहै, जैसे (मनो ब्रह्म (मनकी ब्रहमरूपसे उपासना करे) इसमें 
 कियागयाहै। अथवा जाठर वैश्वानर जिसकी उपाधिदहैः उस परमेश्वरका 
यह द््टव्यरूपसे उपदेश है जैसे “मनोमयः० ( मनोमय, प्राणञ्ञरीर, भारूप ) 


3 ना य्‌ कन | 

























ति नि ताना भनति ०० 






` भानुरूपेण आततान व्याप्तवान्‌ › स ध्यातव्य इदर्थः । जडमात्नस्य न ध्येयत्व- 
मित्यत आह-अथवेति । ॥ 
 सिद्धान्तयति-न तथादृष्यूयुपदे्ादितीति । परमेश्वरदष्ट्योपास्य- ` 
. जाठराभिप्रतीकवाचकाम्यामस्िैशानरदब्दाभ्यां चुमृद्धखादिमानीश्वरो क्क्व ` 
कल्पान्तरमाह--अथवा जाठरेति । अस्मिन्‌ पक्षे प्राधान्येन ईश्वरो 1 









* इत्यादि । सिद्धान्त कहते है । परमेरवरदष्से उपास्य जाठरश्निरूप ` 
वैरवानस्ब्दोसे लक्षणा द्वारा युमूषत्वादिमान्‌ इरवरको लक्ष्य कहकर ` 







६६ 


#, 


तः्तिषठिततवं केवलं तख स्यान्न तु पुरुपलम्‌। ॥ उस 
चाजसनेयिनः-स एषोऽधिर्वेवानरो यत्पुरुषः स यो 


सुतेजाः ( मस्तक ही पुष्कड प्रकाक्चवाला है ) इत्यादि 
दोषका ही हो जायगा । जिस प्रकार देवता ओर भूताभिके संबनः 
यह 1, विेष उपपन्न नदीं हो सकता वह प्रकार अगले सूत्रम कगे । या 
केवर जठाराप्निकी ही विवक्षा हो, तो पुरुषमें भीतर रहनामात्न ही उसमें सम्भव 
हो सकेगा, पुरुषत्व सम्भव नदीं होगा । वाजसनेयी शाखाबाले वै्ानरका 
पुरुषरूपसे मी अध्ययन करते हँ--(स एषोऽग्नि- (जो पुरुष है वही वैश्वानर 
अग्नि है, जो इस वेश्वानर अधिको इस प्रकार पुरुषसदशच ओर पुरुषके अन्दर 
रहनेवाला जनता है, वह सब जगह भोग करता है )। सवौत्मक होनेसे 


"न ------------------------------------ त्न 


रतलमभा 


। रक्षणावीजमसम्भवं व्याचे्े--यदि चेति । 
चष्टे--यदि च केवर इति । न ईशरपतीकल्वोपा 


दिस ८ कवल अथात्‌ इरवरके प्रतीकत्वं अथवा उपाधित्वसे रितं 


रेषदहे। जो पुरुष पूणे है, वह यद अभि है 





























वि०७सू०२९] शाङ्करभाष्य-रतनप्रभा-भाषारुवादसहित ५२१ ` 


„ भाष्य 1.6 
परमेश्वरस्य तु सवात्मत्वात्‌ पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितसं चोभयञ्चप- 
पद्यते। भे तु पुरूषविधमपि चेनमधीयते' इति सृत्रावयवं पठन्ति, तेषा- 
 मेषोऽर्थः-केवरजाटरपरिभ्रहे पृरुपेऽन्तःग्रतिष्ठितत्वं केवरं स्यान्न पुरुष- 
 विधस्वम्‌ । पुरूषविधमपि चनमधीयते वाजसनेयिनः--पुरूषविध 
 पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद" इति ¦ पृरूषविधतवं च प्रकरणाचदधिदंवतं दयुम्‌- ` 
` धेत्वादि पृथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तम्‌ , यच्चाऽध्यात्मं प्रसिद्धं घुमूधत्वादि चबुक- ` 
प्रतिष्ठितस्वान्त तत्‌ परिगृद्यते ॥ २६ ॥ 
| माष्यका अनुवाद | | 
परमेश्वरम तो पुरुष्व ओर पुरुषके अन्दर रहना ये दोनों संगत होते ह । 
जो रोग “पुरुषविधं ० इस प्रकार सूत्रके अन्तिम भागका पाठ स्वीकार करते है, 

उनके मतम यह अर्थ है-केवख जटराम्निका ग्रहण कर तो उसमे पुरुषका 

अन्दर रहनामाच्र दी सम्भव दोगा, पुरुषसदश्चत्व सस्मव नहीं होगा । ओर 

बाजसनेयी शआखावारे इसका पुरुषसदशरूपसे मी अध्ययन करते ई-- 
पुरुषविधं ० ( जो इसे पुरुषस ओर पुरुषके अन्दर रहनेवाला जानता है ) 
 द्युमूधैत्वसरे केकर प्रथिवीप्रतिष्ठितत्व तक जो अधिदैव पुरुषसदृश्चत्व दै 
ओर मूधौसे केकर चुबुक तक जो अध्यात्म पुरुषसदृशञस्व प्रसिद्ध है, 

उस पुरुषसदृशचत्वका य्ह श्रकरणसे भ्रदण क्रिया जाता है ॥ २६ ॥ 


ना १ ००००००००५०१०१ १०७० 






~ 











यमक) १५५२१०० । १.१००.०८०. 









त सा 4 
 जादरस्य न्यक्वा पाठान्तरे पुरुषविधत्वं देहाकारलं तस्य नेव्याह-- ये सिति । 
ननुं जाटरस्याऽपि देहव्यापित्वात्‌ तद्विधत्व स्यादित्यत अआह--पुरूषर्वघत्व च 

 श्रकरणादिति । न देहव्यापितवं पुरुषविधतवम्‌ , किन्तु विराद्देहाकारत्वमधिदैवं 


हे ॥ २६ । 






 [अ०१ षर 


॥ [~ ~ ^ + न का 0 








अत एव न देवता भूं च 


--अतः, एव, न, देवता, मूतम, च । ` 

























माषार्थ--मूताप्नि अथवा अनन्यभिभानी देवता वैश्वानरशब्दवाच्य नहीं है 
य॒मधत्व आदि धमका इनमे मी सम्भव नहीं है । किन्तु जटराग्नि-उपाधिकं 











मन्त्रणं लोकादिसम्बन्धदशनात्‌ मूर्धैव 

इत्य हल्पनं तस्येव भविष्यतीति, तच्छरीराया देवताया वा 
एडवययोगात्‌ इति। तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ । अ्रोच्यते---अत एवोक्तेभ्यो 
हेतुभ्यो न देवता वेश्वानरः। तथा भूताभिरपि न वैश्वानरः नहि 
शरुतिर मूताभ्िका भी दुरोक आदिके साथ संबन्ध देखनेभे आता है, ` 
इसकिए मूधव सुतेजाः' ( मस्तक ही पुष्कर प्रकाश्चवाला है ) इलयादि अवयव- 
५ होगी अथवा बह जिसका शरीर है उस देवताकी रेच्य ` 
अवयवकल्पना होगी, एेसा जो कहा है, उसका 

क्श, 






























ध व न 
भूताभरेरौष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य दयुमूधत्वादिकस्पनोपपदयते, विकारस्य 
विकारान्तरार्मत्वासम्भवात्‌ । तथा देवतायाः सल्यप्यैख्ेयोे न 


य॒मूधत्वादिकल्पना सम्भवति । अकारणस्वात्‌ परमेशरवरयधीनेरवयत्वाच 
आत्मच्चब्दासम्भवथं सर्वेष्वेषु पक्षेषु स्थित एव । २७ ॥ 


भाष्यका अनवाद्‌ 


स्वरूप है उस भूताभिभे शुमूधेत्वादिकल्पना ठीक नदीं है, क्यों कि एक विकार अन्य 
विकारा खूप नदीं हो सकता । उसी प्रकार रेश्वयैयोगसे देवतामे शुमूर्धत्वा- 
दिकल्पना सम्भव नदीं है, क्योकि देवता किसीके प्रति उपादानकारण नदीं है 
ओर उसका पेश्वये परमेश्वरके अधीन है) उक्त सभी पक्षम आत्मशचव्दका 
असम्भवतो है दही ॥ २७ 


शलभा 


त 


भ्यो भानुना" [ ऋ° सं° १०।८८।३ ] इति मन्त्रेण ईशरदषटया महिमा 
उक्त इति भावः ॥ २७ ॥ 


रतनभ्रमाका अनुवाद 


“नहि मूताम्नेः' इत्यादिसे । आश्य यह हं कि यो भाचुना यह॒म॑न्न ईधरदष्टिसि भूताभिका 
महिमा कहता हं ॥२५॥ 


"के €< 
साक्षादप्यविरोधं जेमिमिः ॥ २८। 


साक्षाद्‌, अपि, अविरोधम्‌› जेमिनि 





ग्न्यपरिग्रहेऽन्तःप्रतिष्टितत्ववचन शब्दादीनि च कारणानि 
 अत्रोच्यते-अन्तःप्रतिष्टितत्ववचनं तावन्न विरुध्यते 

५  मष्यका अनुवाद 
प्रहरे अन्तःप्रतिष्ठितत्व आदिके अनुसार कहा है कि जाटरामि जिसका 
प्रतीक है अथवा जाठराभि जिसकी उपाधिदहै, एेसा परमेश्वर उपास्य है 
अव जमिति आचाये कहते हैँ कि प्रतीक ओर उपाधिकी कस्पनाके 
बिना मी साक्षात्‌ ही परमेश्वरकी उपासना स्वीकार करनेमे छ विरोध नरह 
है। यदि कोई रेका करे कि जाठराभिका स्वीकारन करै, तो ( परमेश्वरमें ) 
तिष्ठितस्व ओर शब्द आदि कारण असङ्गत हो जायगे । इसपर कहते 


ति 0 ~ ॥ 11111 


1 स्तप्रमा : ५ 

वैमथिवेश्वानरशब्दौ इश्वरलक्षकौ इदयुक्तम्‌, अघुना प्रतीकेपाधिपरित्यागेन 
विराटुपुरुषाकारस्य भगवतो वैश्वानरस्य अध्यातममूधौदिचुवुकान्तेषु सम्पा 
उपास्यलाङ्गीकारेऽपि न राब्दादिविरोधः, शब्दयोरीश्वरे योगढ्त्या घुर्य्वात्‌ 


अन्तःस्थत्वादीनां च तत्र सम्भवादित्याह--साक्षादपीति । साक्षात्‌पदस्याऽ्थ- 


५.५ ५ 


पके अमि ओर वैशवानरशब्द इधरलक्षक है एसा कदा गया है । अव प्रतीक ओर 
उपाधिके त्यागसे विराड्पुरुषस्वरूप भगवान्‌ वैश्वानरका मस्तकसे केकर ओदी पर्यन्त अंगों 





भि०७ सृ० २८] शाङ्रभाप्य-रलप्रभा-भाषासुवादसदहित ५२५ 
न्गननजज्यजजनन न 
नहीह पुरुषमिध पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टितं बेद' इति जाठराञ्यमिभ्रायेणेदशच्यते। 
 तखाऽग्रकृतत्वादसंक्षष्दितत्वाचच । कथं तहिं १ यत्‌ प्रकृतं मृधोदिचुबु- 










कान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरषविधत्वं कल्पित तदमिपरायेणेदय॒च्यते---षुरष- ८ ५ 
विधं पुर्षेऽन्तःग्रतिष्ितं वेद" इति । यथा दक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्य 


तीति तदत्‌ । अथवा यः प्रकृतः परमात्माऽध्यात्ममधिदेवतं च परष- 
विधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साश्षिसूयं तदभिग्रायेणेदष्च्यते---षुरुषेऽन्तः- 
प्रतिष्ठितं वेद" इति । निशिते च पूवापरारोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे ` 
मपष्यर्का अनतवाद्‌ | 


ह वेश्वानर अन्तःप्रतिष्ठित है, यह कथन तो असंगत नदीहै, क्योकि यहां 





पपुरषविध०' ( पुरुषसद्च ओर पुरुषे अन्दर रहनेवारेको जो जानता है ) यह्‌ 


 जाठराभनिके इदेशसे नहीं का गया है, क्योकि वह्‌ अपकृत है ओर अभि आदि 


` शब्दवाच्य नदीं है । तव किसके उदे कहा गया दै १ मस्तकसे केकर चुबुकपयैन्त 


पुरषे अवयवो जो प्रकृत पुरुषसदशचस्व कल्पित है, उसके उदेशसे “पुरुषविधं ० 


यह कहा गया है । जसे धरक्षम शाखाको प्रतिष्ठित हआ देखता हैः यह व्यवहार 
होताहै उसी प्रकार [ पुरुषके अवयवोँम रहनेवाखा वैश्वानर पुरुषके अन्दर 
रहनेवाखा कदा गया है |। अथवा जिस प्रकृत परमात्माकी अधिदैवओर ` 
अध्यात्म पुरुषसदृशत्व उपाधियां ह, उसका केवर जो सािरूप है, उसके उदेरसे ` 


तोतो म िा.७०७ ०ाअ ७१ 





रत्य्रभा 


4  शाखास्थस्य पक्षिणो बृकषान्तःस्थतम्‌, तथा वैश्वानरस्य पुरुषान्तःखत्वमित्याह-- 
` नेदीह पुरुषविधमिल्यादिना । अग्न्यादिज्ब्दस्य ईइश्वरवाचित्वाद्‌ जाटराग्नेः ` ८ 
असंशब्दितत्वम्‌ । अत्र ईश्वरस्य पुरुषावयवेषु सम्पादनात्‌ पुरुषविधत्वमन्तास्थत्वं ` 





युरुषविधम्‌” इलययदिसे । 
` अनिशब्दवाच्य नदीं है 







 -का अथं पू्वैकल्पके अनुसार मानना  चद्दिरए 





त 
रनरभाका अनुवाद = 























0 4 


थैः । पक्षान्तरमाह--अथवेति । पुरुषविधत्वं पूर्ववत्‌ । जन्तःस्थत्वम्‌ माध्यः ` 


1 पुः पुरुषं अन्तःपरतिषठित है फेस कहलाता दै । इसकिएु जैसे शाखा पर बैठ हुआ पकषी वषषकेखंदरवैय ` 

























प्रकार वेदवानर पुरुषे अन्तःस्थित दे, एेसा कहते दै-नहीह ` 
अम्नि आदि शब्द इंवरवाचक हेनेसे जठ्राभि असंशब्दित है-- ` 
यह पुरुषके अवय्वमि हरवरकी संपत्तिसे वद पुरुषसद्श ओर ` ` 
` अन्तःस्थ हे सा तात्पयं हे दूसरा पक्ष कहते है--“जथवाः इद्यादिसे। परुषविधत्व- 4 ~ 
अन्तःप्रतिष्ठित-मभ्यस्थ अथात्‌ साक्षिरूप । इस ` 





दिषय एव वेश्वानरजञब्दः केनचिद्योगेन वर्तिष्यते । विश्वश्वाऽयं नरधेति, 
विख्वेषां वाऽयं नरः, विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा, सबौर 
विद्वानर एव वेदवानरः । तद्वितोऽनन्याथः, रक्षसवायसा 
अग्नक्षब्दोऽप्यग्रणीर्वादियोगाभ्रयणेन परमात्मविषय एवे 


` भावष्यका अनुवाद ठ 
कहा गया है । पूवीपरपयोटोचनसे परमात्माका ही ग्रहण है यह 
निश्चित त दोनेपर वैदवानरराब्द भी योगवरत्तिसे परमेश्वरपरक 


वैरवानर कदलाता है । यहांपर तद्धित त प्रत्यय 
समान । अभ्रिश्चब्द भी अयणीत्व ( कमेफढकी प्राप्नि 


( रत्नप्रभा 
विश्वश्चायं नरो जीवः च स्वीतमत्वात्‌ । विशेषं विकाराणां 
केता । विश्वे सवे नराः जीवाः अस्य आत्मत्वेन नियम्यत्वेन वा सः 


रक्ष एव राक्षस इतिवत्‌ स्वार्थे तद्धितप्रत्ययः । “नरे संज्ञायाम्‌” 
३।३।१२९) इति पूवेषदस्य दीषेता । अगिधातोभत्यथस्य निपरलय- 


५, 9: 


करते है-““निशिते चः इ्यादिसे 
विश्वथाऽयं °--सकलश्रपचरूप नर-जीव, क्योकि वह सवात्मक हे । अथवा विश्वेषां ०"-सब' 
` विकारोका कतो, क्योकि विश्व-प्रपंच उसका विकार हे। विश्वैः सब जीवं उसके आत्म- 
रूप अथवा नियम्यरूप है, अतः वह विश्वानर कलयता है । ररक्ष एव राक्षसः इसमें जसे 
स्वार्था सी अकार वविश्वानर एव वैश्वानर 












०७ षू० २९] शाङ्करभाप्य-रत्रभा-मावालुवादसदित = ५२७ 









+ 1 हक) + + + 09 ^ ~ 9 ^ य वि वि 7, ० ~ 9 






भविष्यति । गाहत्यादिकस्पन प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि ` 
सवोत्मत्वादुपप्यते ॥ २८ ॥ क 

कथं पुनः परमेश्वरपरिगरहे प्रादेशमावश्रुतिरूपपदत इति तां व्याल्या- ` 
तपाति 44 ~ 4 
2. माष्यका अनुवाद प 

कराना ) आदि योगका आश्रय करनेसे परमात्मामें ही खम्‌ होता है । गाहपत्य 

आदि कस्पना ओर प्राणाहुतिका अधिकरणत्व परमात्मामे भी युक्त है, क्योकि 

वह्‌ सवोत्मा है ॥ २८ ॥ 


परमेश्धरका परिग्रह कर तो प्रादेश्चमात्र शति किस प्रकार संगत होगी ? 
इस प्रकी संभावनासे भ्ुतिका व्याख्यान करते ह । 
















श्त्यश्रभा 
विचाङ्गत्वेन विहितम्‌ । तदथेमभित्रेतादिकस्पनं प्रधानाविरोधेन नेतन्यम्‌ इ्याह-- 


गाहेपत्येति ॥ २८ ॥ 
1 -: त्नपभाक्रा अनुगदं 1 
मिहोत्रका विधान करिया दै, इसङिएु गाहेपत्य आदि तीन अमियोकी कल्पनां इस भकार करनी 
चाहिए कि सुख्य अथेमे विरोध न हो, ेसा कहते दै--““गाहंपत्य'” इत्यादिसे ॥२८॥ 





















अभिव्यक्तेरियास्मरण्यः ॥२९ 
--अभिव्यक्तेः, इति, आहमरथ्यः । 


पदाथोक्ति --अभिव्यक्तः-- [ उपासकानामनुगरहाय इदयाघुपासनास्थानषु 
मात्रपरिमाणस्येव परमेश्वरस्य जभिव्यकते, इति--भादेशमानश्िरपः 






















1.1 


थि क पतसि कतक 
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# भ कन श ज 









अभिव्यल्यते किरु प्रदेशमात्रपरिमाणः प्ररमदवर 
नेषु पिक्तेषेणाऽमि 





ष 


1सकानां कृते 
व्य<्यते । अतः 











1 अष्यका अतनोद 8 
निःसीम परमे्वरको प्रादेशमात्र कहना अभिव्यक्तिके नि मित्त है ! उपासकोके 


1 1 


_ अभिव्यकतरि रिस्याहमरथ्यः । मात्राम्‌-परिमाणम्‌ अतिकरान्तोऽतिमात्रः तख 
मोः इत्यथः! उपासकानां कतेऽनु्रहाय प्रदेशमात्रोऽभिव्यज्यते, प्रदेशेषु वा 


। मीयतेऽभिग्यज्यते इति प्रदेशमत्रः ॥२९॥ 
1. रलम्माद्ष अनुवाद ~ ( 
५ मारा अथात्‌ परिमाण, जो परिमाणसे रहित होता हं वह अतिमात्र कदटखता ईह, अतिमान 
1 ` अथात्‌ व्यापक । सवन्यपक्र परमात्मा उपासककं ऊपर अनुग्रह केरनकं ठिएु प्रादक्षमने 



































पदच्छेद--अनुस्पृतेः, बादरिः! = 
क्ति--अनुस्पतेः-- प्रादेशमात्रहदयस्थेन मनसा ध्यानात्‌ [परमेश्वरः 
आचार्यः [ मन्यते ] | 






























प्रादेशमात्रहदयग्रतिष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मयते तेन प्रादेशमात्र 
इत्युच्यते । यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते, तदत्‌ । यपि 
च यवेषु स्वगतमेव परिमाण प्रस्थसम्बन्धाद्‌ व्यज्यते, न चेह परमेश्वर ` 


४ 


गतं किचित्‌ परिमाणमस्ति यदषदयसम्बन्धाद्‌ व्यज्येत । तथापि 
प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति यथाकथचिदयुस्मरणमालम्बन- ` 
मित्युच्यते । प्रदेशचमात्रत्वेन बाऽयमप्रादे्ञमात्रोऽप्युस्मरणीयः प्रदेश्च- 
 मात्रश्चतय्थवत्ताये । एवमयुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादे्चमात्रश्रति- 
रिति बादरिराचार्यो मन्यते ।॥ ३० ॥ ध 
माष्यका अनुबाद ` 
अथवा प्रादेश्चमत्र हृदयम रहनेवाके मनसे ( परमेद्रवरका ) स्मरण किया 
 जातादहै, इसङिए ( परमेश्वर ) प्रादेशमात्र कदखाता है । जेसे किं प्रस्थसे नापे 
इए यक प्रस्थ कहलाते हैँ । यद्यपि य्वोंका ही परिमाण प्रस्थके संबन्धसे 
यक्त होता है ओर यहां परमेश्चरका इछ भी परिमाण नदीं है जो हदयके 
संबन्धसे व्यक्त हो, तो भमी ( परमेश्वरका) भ्यान; प्रयुक्त हहे प्रादेञ्चमाच्र 
| श्रुतिका किसी प्रकारसे आङम्बन हो सकता है, इसङिए एेसा कहा है । अथवा 
।  प्रादेञमाच्र श्रुतिके सार्थक होनेके किए प्रादेशमात्र न होनेषर भी उस परमेश्वरका 
प्रादेशमाच्ररूपसे स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार प्रादेशमात्र श्रुति परमेश्र- 
` ॐ ध्यानके निमित्त है, यह बादरि आचायेका मतदहै।। ३० ॥ ` 
मतान्तरमाद--अनुस्मृतेरिति। प्रादेरोन मनसा मितः प्रादेशमात्र इत्यं 
यथाकथञ्चिदिति । मनःस्थं प्रदेरामात्रतं स्मृतिद्वारा स्मयमाणे कर्पतं श्रते 
रारम्बनमित्यथेः । सूत्रस्याऽथान्तरमाह-प्रादेरेति 1 ३० ॥ | 
1 रत्नप्रभाका अनुवाद | ^. 
तानः ¦ 3 कहते दै--“अलुस्णतेः” इत्यादिसे। भदेश परिमाण मनसे नापा इया 
दलता हें । “यथाकथश्चित्‌ः”---तात्पयं यह दह कि मनमं स्थित भदेरमात्रत्व 
स्मर्यमाण परमेश्वरम कल्पित होकर शुतिका आलम्बन -आश्रय है । सूत्रका दूसरा ५ 
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(9 


(८ ५ कीर्तितः ॥ `ˆ इस मतकं अनुक्तार 






निष 


८ ५ अथीजक्का एक प्रस्थ होता द 


















अण ? परा ₹ 


0.4.40 


~ 














पकवतमो्तनिसततिथाततिततततततनसतपशिर ४ वेक माति स 
स्‌ । ५ १ ५. ध ¢ । 10 ॥ 









`  पदारथोक्ति--सम्पततः-- मूधादिचुबुकान्तपरा ने सम्प्या 
 नरस्योपास्यत्वात्‌ [ परमेदवरस्य प्रदेशमात्रलवम्‌ ] इति जेमिनिः आचार्यः मनुते । # 
ति--बाजसनेयित्राह्मणमपि वशवानरस्य प्रादेशमात्रतवसम्पत्ति व्यप- ` 

















भाषाभू--मस्तकसे लेकर ठोडी तक प्रादेदामात्र स्थानम सम्प्तिसे 
एेसा जैमिनि 














 सम्पत्तिनिमित्ता वा खात्‌ देशमाघ्रश्रुतिः । इतः ? तथाहि-समान- 
प्रकरणं वाजसनेयित्राहमणं युपरभृतीन्‌ एथिवीपर्नतां्ैरोकयात्मनो वैशवानर- 
 स्याऽवयवानध्यात्समूधप्रभृतिषु चुधुकपयन्तेषु देहावयवेषु सम्पादय 
भदेशमात्रसम्पत्ति परमेश्वरस्य दथयति---श्रादेशमात्रमिव इ वै देवाः 
` माष्यका अनुवाद च 1 
 सम्पत्तिनिमित्तक हो सकती है, क्योकि समान- 


































तितियो तानति णक 











तसे ही समथेन करते दै--“सम्पत्तेः” इदयादिसे। 
“श्रादशमात्रमिव" इयादिसे । परमेश्वर यथपि अपरि- ` 
मे प्रादेशमात्रकौ कल्पना 












ति . स 








गपे० ७ सू० ३१] शाङ्खरभाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवादसाहित ५३६ 


क नसा का 0 ८ 
क ८ ॥ ६ ध १ 


2 "आन्यं. ` ४ 

सुविदिता अभिसम्पन्नास्तथा च व एतान्‌ वक्ष्यामि यथा प्रदेसमान्नर- 

मेवाभिसंपादयिष्यासीति स होवाच, मूधानयुषदिशन्लुवाच एष वा अतिष्ठा ` 

वैश्वानर इति । चक्षुषी उपदिशन्नुवाचैष वे सुतेजा वैश्वानर इति! 

नासिके उपदिशन्त्ुवायेष वे प्रथग्बत्पत्मा वैश्वानर इति । अुख्यमाकाक्च- = 
1 भाष्यका अनुवाद त 

समान जानकर व्राप्न किया । जैसे मेँ वेश्वानरको प्रादेशमात्र संपन्न कर सकू? वैसे ` 

उनको ( दरोक आदि अवयर्वोको ) क््रगा, एेखा उसने कदा । मस्तकका उपदे 

करके उसने कह्ा-- निन्य यह मेरा सस्तक भूरादि लोकोंसे अतिक्रान्त हुमा 


मलोक वैच्ानर है । आंखौका उपदेश क्के कहा-- निश्चय यह पुष्कर तेजवारा 
वैश्वानर है) नासिकाका उप्रदेर करके कहा--निश्चय यह्‌ भिन्न भिन्न गति- 


[व १ १ म ५ ० चन) ५४१ गर०२८०१५८४ व 


रलम अभ 
सम्यग्‌ विदितवन्तो देवाः तमेवेश्वरम्‌ अभि-प्रत्यक्वेन सम्प्नाः-प्राप्तवन्तः ह वे 
पूर्वकाले, ततः वः युप्मभ्यं तथा चुपरमृतीनवयवान्‌ वक्ष्यामि, यथा प्रादेखमत्रे 
प्रदेश्चपरिमाणमनतिक्रम्य मूधाबध्याव्माङ्ञेषु वेश्वानरं सम्पादयिष्यामि इति प्राचीन- 
लाखदीन्‌ प्रति राजा प्रतिज्ञाय खकीयमूधानमुपदिक्यन्‌--करेण दशेयन्‌ उवाच- 


मे मूरा मरादीन्‌ छोकानतीत्य उपरि तिष्ठतीति अतिष्ठा असौ बुखेको ` 
वैश्वानरः । तस्य मूर्धेति यावत्‌ ¡ अध्यात्ममधीभेदेन अधिदेवमू्धा सम्पाच ध्येय 
इत्यथैः । एवं चक्षुरादिषु उहनीयम्‌ । खकीयचक्ुषी दरोयन्‌ एष वे सुतेजाः सूर्या 
वैश्वानरस्य चक्षुरिति उवाच । नासिकापदेन तचचिष्ठः प्राणो रक्ष्यते, तस्मिन्ना- ` 
ध्यास्मिकप्राणेऽधिदेवप्राणस्य वायोरष्टिमाह--नासिके इति । अत्र सर्वत्र वेशा- ` 
रत्नमरभाका अनुवाद 




















का 


न 








स ५ 


७ 





ति। ख्या अप उपदिश्न्नु 
स्नुवाचष वै प्रतिष्ठा वेशवानर 
यपि वाजसेनयके योरतिष्ठा- 

















माव्य अनुवाद 
श्वानर है । सुखस्य आकाञञको बताकर कदा--निश्चय यह बहुर--3 


यापक 





सुते स्त्व गुणवाडा भोर आदित्यको विदरूपत्व गुण- 
ने विशेषसे ऊख दानि नहीं होती, क्यो कि प्रदेसमान्न भ्रति 









ना ^ ८ 
सस्यं तस्मिन्नधिदैवं बहुखकाशद्ष्टिः, सुखख- ` 
तदीयवस्तिख्योदकदष्टिः, चुबुके प्रतिष्ठा पादर्पा ` 
णवेषम्येण विद्ययोः भेदादभिरहस्यश्ुत्यनुसारेण छान्द 









































पादरूप पथिवीकी दृष्टि करनी चाहिए 












तवयय ननन 
१ 1. # 

विशेषेण किञ्िद्धीयते, प्रादेशमात्र ुतेरविशेषाद्‌, सर्वश्चाखाप्रत्ययत्वा्च । 
$ न्तनि ~ क न कचि ¦ न्यते ॥ ~ 
संपत्तिनिमित्ां प्रादेशमात्रं युक्ततरं जमिनिराचार्यो मन्यते ॥३१॥ 


4 जान तके 


समान ही है ओर सव शाखाओंमे प्रतीयमान वैदवानरकी उपासना समान ` 1 
हे । अतः प्रादेशमात्र श्रुतिको संपत्तिनिमित्तक कहना दी विष युक्त है 
यह जैमिनि आचायेका मत है ॥। ३१ 


अधि० ऽ पु० २२] 


न 









णा १ 














1 


4. - सनम 


1 











खास प्रतीयमानं वेश्वानराच्यपासनम्‌ एकमिति न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च । अति- ` 
्ठात्गुणः छान्दोग्ये उपसंहर्तव्यः । विश्वरूपत्वगुणश्च वाजिभिः । तथा च 
दस्योः सुतेजस्तवं समम्‌ अतिष्ठाखविश्वरूपत्वयोः व्यवस्था । यद्वा, चाखाभेदेन 
 गुणम्यवस्थाऽस्ु, न विद्याभेद इति भावः ॥ ३१ ॥ 
1 स्लप्रसाका अतु 






. उपासना एकी हे, यह न्याय गुणोपसंहाराधिकरणमे कडा जायय! । अतिष्ठात्वयुणका 
उपसंहार छान्दोग्ये करना चादिए । वाजसनेयकमे विश्वरूपत्वगुणका उपसंहार करना ` 
चादिए । इस अकार परस्परोपखंहारसे छु ओर सूयैमे खतेजस्वयुण उपपन्न होता है ओर ` 
 अतिष्ठत्व तथा विश्वरूपत्वकौ व्यवस्था भी होती ह। अथवा शाखाभिदसे गणकी व्यवस्था ` ^ 
मले ही हो, किन्तु विदयमिद नदीं दे एसा तात्पये है ॥३१॥ = | + 






















-भन्द् 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्--आमनन्तिः चः, एनम्‌, अस्मिन्‌ 
थाक्ति--एनम्‌-- परमेश्वरम्‌, अस 

















४  अष्यका अनुवाद 
जावार मस्तक ओर विबुकके मध्यमे परमेरवरका 
ऽनन्तोऽव्यक्त० ( जो अन 


णसा निर्वेचन करके जो इन्द्रियशृत सव पार्पोका 
है वह वरणा है ओर इन्द्रियक्रत सब पापका नाश्च 


1 ध 
¢ ~ प्र ०००००१००, ८०- ता १५१११, ५०५५ १८५०५०१ 


त म त तमो किन १५११1 


1 ~ - सममा ४ 
देरात्वस्य सम्पत्तिमयुक्तसवे अरत्यन्तरं संवादयति--आमनन्तीति। य एषो 
ऽनन्तः अपरिच्छिन्नः अतः अव्यक्तो दुविंेयः तं कथं जानीयाम्‌ इतिं अत्रे; प्रदने 
याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम्‌-स ईश्वरः अविशुक्त कामादिमिर्बद्धे जीवे मेदकल्पनया प्रति- 
तरम्‌--वरणायामिति 


नू दोषान्‌ वारयतीति वरणा भ्रुः । सवीन्‌ दोषान्‌- 
निर्वचनं श्रुतम्‌ । नासाश्ुवोः जीवद्वारा ईश्वरखानल- 





1 ^ नाल ८ 
कतमचास्य स्थानं मवतीति, वोघधाणस्य च यः सन्धिः स एष दुलोक- ` 
स्य परस्य च संधिभेवतीति' (जवा० १)। तस्मादुषपन्ना परमेश्वरे ` 
प्रादेश्चमात्रश्रुतिः। अभिविमानश्वुतिः प्रत्यगात्सत्वाभिप्राया। प्रत्य- 
गात्मतया सर्वः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिविमानः । अभिगतो वायं 
परत्यगात्मत्वाद्विमानथ मानवियोगादित्यभिषिभानः। अभिविभिमीते 
1 भाष्यका अनुवाद क 
करती है वह नासी दहै ठेसा कहकर फिर कहते ईहै-- “कतमच्चास्य स्थानं 
( उसका कोन-सा स्थान है १ भौं ओर नासिकाकी जो संधि है वह इस यलोक 
ओर परलोककी संधि है )। इसछिए परमेदवरमें प्रादेरामाच्र श्रति युक्त है । 
अभिविमान श्रुति प्रत्यगात्मके अभिभ्रायसे है | ब्रत्यगात्मरूपसे सव प्राणियोको 
जिसका ज्ञान दह्ये वह अभिविमान है! अथवा प्रस्यगास्मरूपसे सर्वव्यापक 
तथा विमान--मानरहित होनेके कारण बह अभिविमान है । अथवा सब जगत्‌का 


वि 


ति भाता तम भति ति ४ क मि जनन १५१० ५००५११११ ०००५ त भिति ५.9 न९५) 


यानात्‌ पापवारकस्वमिति मन्तव्यम्‌ । तयो्मध्येऽपि विशिष्य जीवस्य खा 


एरच्छति--कतमदिति । भ्रवोरिति उत्तरम्‌ । प्राणस्येति पठेऽपि प्राणस्येत्य्थः | 
स॒ एष सन्धिः यखोकस्य स्वगस्य परस्य च ब्रह्मरोकस्य सन्धित्वेन ध्येय इत्याह-- 
सं एषं इति । आभिसुख्येनाऽहं ब्रह्यति विमीयते ज्ञायते इति अभिविमान 

प्रत्यगा्मा ! अभिगतश्चासौ विमानश्च सर्वस्वरूपे सति आनन्त्यात्‌ । मानमत्र 


रतनभ्रमाका अनुवाद 





न 
¢ [ना कि ५.८ ५.८ 


. ४ 


त्व्‌ 


कारण होनेसे वह॒ सवका निसीता है इसलिए अभिविमान है! इससे सि द्ध 
इ कि वैदवानर परमेदवर ही है ॥ ३२ ॥ 


निर्मिमीते । तस्माद्‌ वेश्वानरवाक्यजुपास्ये ब्रह्मणि 
॥ (७) ॥ 
इति श्रीमतपरमहंसपरिवाजकाचारयश्रीमद्रोपालसरखतीपूञ्यपादचि 
 श्रीरामानन्दसरखतीक्ृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसादर्चन- 
मष्यव्याख्यायां भाप्यरलप्रमायां प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ १॥ २॥ 


वर श्रीभोलेवावा कत अथमाध्यायके द्वितीय पादका रलनश्रभादुवाद समाप्त ४ 


























भधि० ?सू०१] शाङ्करमापष्य-र्नम्रमा-भाषाखुवादसहित ५३७ 


पानमानम्‌ प वमः प ज + 
म्‌ १ ; । ~ 1 


अ ॐ मृमः प्रदमात्यम 


य तृतीयः पाद 


[अत्राऽस्पष््रह्यलिङ्घानां प्रायो ज्ञेयत्रह्मविषयाणां विचारः || 


[ १ द्यभ्वाद्यधिकरण घर° १-७ | 
सुत्रं पधानं भोक्तेशो दुभ्बाद्यायतनं मवेत्‌ । 
श्रतिस्प्रतिप्रसिद्धिभ्यां भोक्ठत्वादेश्वरेतरः1४॥ 
नायो पक्षावात्मश्चब्दाच् मोक्ता म॒क्तगम्यतः 
बरह्ममकरणादीशः सर्वज्गत्वादितस्तथा ॥२॥ 


[ अधिकरणसारं ¦ 





सन्देह--यस्मिन्‌ बोः प्रथिवी ° इत्यादि भ्रतिमं उक्त दुखाक, भूलोक आदिका 
आधार सूत्रात्मा [ हिरण्यगर्भ ] हे, अथवा प्रधान है, अथवा जीव दहै या परमेश्वर है 


(क 


ूर्वपक्ष--श्रुतिप्रसिद्धि, स्मरतिप्रसिद्धि ओर आत्मशब्द माट्स होता कि 
हृरवरकों छोडकर सूत्रात्मा या प्रधानं अथवा जीव यु, भू आदिका आधारदहै। 

सिद्धान्त--्रतिम आत्मशब्द हे, इससे सूत्रात्मा या प्रधान द्य; भू आदिकाः 
आधार नदी दो सकते हँ । जीवमीनहदीदहो सकता है, क्योकि उक्त आधार मुक्त ` र 
पुरुषोसे प्राप्य कहा गया है, यह प्रकरण ब्रह्यकादहं तथा सवज्ञत्व आददे घमव्रह्ममे 
ही युक्त दहो सकते दहं, अतः ब्ह्मदही चु, मू आदिका आधार दहं। | 


था भना भक ० ००१०५. ११०२० ३१.१६९ 








ताजा ६५० ०6५५ 


 स॒ण्डकोपानिषद्भे “ध्वस्मन्‌ दौः पृथिवी चाऽन्तरिक्षमोतं मनः सह प्रणिरच स्वैः । तमेवे ` 
। जानथाडइत्मानमन्या वाचो विमच्रथादृतस्यष सेतुः” यह श्रुति दहै। इसका अथै है कि जिसमे 
 दुरोक, प्रभेव, आकाक्ञ, मन जौर सव इन्द्रियो भारित है, उस एक आधारकोहौ आलमानजानो, 

साधित थु, परथिवी आदिको नदीं । अनात्मप्रतिषादक तर्वश्चास््र आदि वाणियोकोरोडो, क्योकि 

वे पुरषार्थग्रद नदी दै, यही ब्रह्मका प्रापक है । 4 
इम ंडाय होताहैकिषु, भू आदिका आश्रय सूत्नात्मा ह अथवा प्रधानदहे अथवाजीव ` 






अथवा प्रधान आश्रय दों सकता हं, क्योकि सांख्यस्परृतिस प्रधान न 
ना जाता है! अथवा भोक्ता--जीवदहो सकता दै, वयोकि “तमेक 


शः 


| क 









सकृत्त 





जवं भी आधार नही 





पदच्छेद्‌--युम्वाचायतनम्‌, स्वशब्दात्‌ । = 

 पदा्थोक्ति- युभ्वायायतनम्‌-- यस्मिन्‌ चौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' इत्या- 

दिशतो पतीयमानं चुभ्वादीनामथिष्ठानं [ब्रहेव; कुतः] स्वशब्दात्‌--परब्रहमवाचका- 

तरान्दस्य छतो विद्यमानत्वात्‌ 1. 

भाषाभे- यस्मिन्‌ चः °` (जिसमे बरोक, भूलोक, अन्तरिक्ष आदि कलित 

) इत्यादि श्रुतिमें प्रतीयमान चुटोक, भूलोक आदिका आश्रय परन्रह्म ही है 
ब्रह्मका वाचक अआप्मराब्द शरुतिमं हे । 


घना योगिकपदबहुलानां निर्विरोषप्रधानानां वाक्यानां समन्वयं वक्तुं तृतीय 
रलम्रभाका अनुवाद 


य ओर भू आदि जिसमें ओत -र्येये हुए है, भूमा--महान्‌, अक्षर-अविना्ची, साक्षत्कर- 


णीय, दहर--हृदयकमलमें मासित होनेवले, अधीश्वर, ईन्द्र आदि देवता्ओकि भी ध्येय, 
सवके दासक, ज्योति ओर आकारापदवास्य, शरदा जागरूक ओर जन्मरहित श्रीरामचन 





हि किति त त क + 


तमेवैक जानथ आत्मानमन्या वाचो वि 

पु २।२।५ ) इति । अत्र यदेतद्‌ चुप्रभृतीनामोतत्ववचनादायतनं 
माष्यका अनुवाद 

 भ्यस्मिन्‌ द्यौः प्रथिवी०ः (जिसमें दयलोकः प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष गुथे हृए है 
ओर सब इन्द्रियके साथ मन भी जिसमें कल्पित है, उसी एकको आत्मा जानो 


विननो भण १७१५९ 1) ५१५५५ 
ध } ^ 


१ रत्रपरभा ` 
पाद; आरभ्यते । अतोऽत्र अधिकरणानां श्रुत्यध्यायपादसङ्गतयः । तत्र पू्ै- 
मुपक्रमखसाधारणसब्दस्य वाक्यरोषखयुमूद्धंतादिना ब्रह्मपरत्वसुक्तम्‌ । तद्वद्‌ 
त्रापि उपक्रमखसाधारणायतनत्वस्य वाक्यरोषस्थसेतुशत्या वस्तुतः परि- 

च्छि प्रथानादौ व्यवस्था इति दृष्टन्तरुक्षणाषिकरणसङ्गतिः । पूर्वप 
प्रधानायुपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विरोषत्रहमषीरिति फलम्‌ । सुण्डकवाक्य 
मुदाहरति--इदमिति । यस्मिन्‌ ठोकत्रयासमा विराट्‌ प्रणिः सवैः सह 
मनः--सूत्रामकम्‌, चकाराद्‌ अग्याङ्ृेतं कारणम्‌ ओतम्‌ कषितं तदपवदिन 


तमेव अधिष्ठानासमानं प्रत्यगभिन्नं जानथ श्रवणादिना, अन्याः अनास्मवाचो 
विमुञ्चथ विरोषेण निर्दोषं व्यजथ, एषः-वाग्विमोकपू्वैकात्मसाक्षात्कारः, अमृतस्य ` 


1 रत्नप्रभाका अनुवाद 
इस पाद्म वद्‌न्त॒वाश््यक्रा समन्वय ख्या मया ह; अचः ईस पवदक आधकस्णाक शुत 

` अध्याय अर पद्कं साथ सगतिया ह जपे पू्बाधिकरणमं उपक्रमस्य सावारणस्चब्द 
|  वाक्य॒रषस्थ दुमूघत्न आद्क्रं वकस त्रह्यपरके कहा मर्या ह, उत्ता जकार यदा मा उपक्रमस्य | 
| ¦ साधारण | आयतनत्व वक्यद्राषम आयं हुए सदुशब्द्क श्वणस् प्रिच्छिच्च श्रकानार्देपरकदहं , 





+ ति । 


श्रवणात्‌ । पारवान्‌ हि रोके 
भाष्यका अनताद्‌ 


 असारापारदुवारसंसारवारिधेः परपारस्य सेतुरिव सेतु--प्रापक इति 


अगरृतस्येति । मेदश्रवणात्‌, सेतुरिति श्रवणाच्च इत्यथैः । तत्र मेदश्रवणं व्या 
तम्‌। सेतुश्रवणं स्वयं॑विवृणोति--पारवानिति । अनन्तं कारतः, अपारं 
| यसेतोः महणासम्भवाद्‌ गौणसेतुग्रहे कर्तव्ये मृख्यसे 
ग्राह्यः, न तु मुर्यस्य अनियतविधारणगुणवान्‌ 


म 


भ्र प्रतत दताई, इस कारण 












आधे० र सू० ९] श्ाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुबादस व व: 4 
भाष्य ८ 
परस्य ब्रह्मणः पारव सक्यमभ्युपगन्तुम्‌ , अनन्तमषारय्‌' ब्र° २।४।१२) 
इति श्रवणात्‌। अथोन्तरे चाऽऽयतने परिगृ्यमाणे स्मरतिप्रसिदध 
` प्रधानं परिग्रहीतव्यम्‌, तस्य हि कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः । श्रतिप्रसिद्धो 
वा वायुः स्यात्‌, वायुर्वै गोतम तत्‌ घतं वायुना वे गौतम श्ेणाऽ्यं च ` 
सोः पर रोकः सवाणि च भूतानि सन्टव्धानि भवन्ति' (बु° ३।७।२) ` 
८  माष्यका अनुबाद 0 
नहीं माना जा सकता, क्योकि श्रति कहती है- “अनन्त” ( वह अनन्त एवं ` 
अपार है )। अन्य पदार्थको आश्रय मानना अभीष्ट हो तो स्मरतिप्रसिद्ध प्रधान- ` 
का स्वीकार करना उचित दहै, क्योंकि वह्‌ कारण होनेसे सवका आश्रयदह्ये 
सकता है । अथवा श्रुतिभ्रसिद्ध वायु आश्रयो सकता है, क्योकि वायु 
 गोतम०' ( हे गोतम ! बायुदही वह सूत्रहै, हे गोतम ! वायुरूप सूत्रसे दही 
यह्‌ खोक; पर रोक ओर सब भूत गुथे हए हैँ ) इस प्रकार श्रुतिभे वायु मी 


त १ 































क रत्वा - 
| ईश्वर इति भावः। यथा लोके मणयः सूत्रेण अथिता एवंहे गौतम समष्टिः ` 
लिङ्गात्मकवायुना स्थूलानि सर्वाणि संदन्धानि ग्रथितानि भवन्तीति श्रत्यथैः। 
(1 रत्नप्रभाका अनवाद 0 

4  चाद्िषए, परन्तु खुख्यकरा जो अनियतं विधारणरूय गुण दहे, उस गुणवलि इईर्वरका ` 
 म्रदण करना युक्त नदौ दे, यह पूवेपक्का तात्पयं है"! जैसे लेक्मे मणियां सूतम ` 

थी रहती दै, वैसे दी हे गोतम ! समष्टिलिष्गात्मक वायुम सव स्थूल पदार्थं युथे 


11 








1 ता त मम न ०४००८०५० 


ध (१) सख्य सेतुका पारवत्तव नियत जङ्ग हे विधारण अनियत हें क्योकि अदृदे सेतु विधारणं 
` नहीं रहतादे। | व 
` (२) यदि अमृते भिन्न पारव युणवाला सेतु माना जाय तो सांख्यस्मृत्तिकस्पित ` 
४ प्रषानको दी सेतु माननां उचित है। वह अपनी कार्यरूप उपाधिसे मर्यादित चेनेके कारण पुरुषको ` 
प्राप्त नहीं दो सकता, इसरिए पारवाखा दै ओर्‌ दुरोक, भूलोक आदिका आयतन मी है, वयोकि 








१1 










भवनवा मिव 
ति 


1ऽयतनं परं ब्रह्म भवितुमर्ईति 
आत्मशब्दो 
आल्छलब्ट्श्च 


होनेपर कहते दै--“द॒भ्वाद्यायतनम्‌' इत्यादि 
है। . वे जिसके आदि है, वह थुभ्वादि है 
इत्यादि वाक्यम ) चुरोकः प्रथिवी; अन्तरिक्ष; 


कयांकि खश्चब्दसे अथोत्‌ आत्मञ्ञब्दसे । यहां "तमेवैकं (उस एक- ' 
को ही आत्मा जानो) इस श्रतिमे आस्मश्चब्दका प्रयोग है ओर आत्मशब्द 


मिति ता निभ. 
जन निज क ५ मोत णतम तेति कोनाम १४०१५०५८ 


परथमश्चुतासमश्चत्या ब्रहमस्वनिश्चय इति मावः । 
रतम्रमाका अनुवाद 
्रुतिम आत्मशब्द है, अतः प्रधान या 





१. 1 1 1 
४ 


ए +, 


[ऽर्थान्तरप रिग्रहे। कचिच स्वशब्देनेव ब्रह्मण आयतनत्वं धयते-- 
सन्भूकाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः' (छा° ६।८।४) 
इति । स्वक्ब्देनेव चेह पुरस्तादुपरिष्टाच ब्रह्म संकीव्यते- पुर एवेदं 
तपो ब्रह्म पराग्रतम्‌" ( घु° २।१।१० ) इति ¦ ब्हमेषेदममूर्त 

तरेण (यु° २।२।११) इति च। तत्र 

त्वायतनायतनवद्धावश्रवणात्‌ “सवं मह्यः इति च सामानाधिकरण्यात्‌ । 


1 (  वष्यका बुवद 
परमात्माके महण करनेभे ही टीक टीक उपपन्न होता है, दूसरे पदार्थके स्वीकार 
करनेमे उसकी टीक दीक उपपत्ति नदीं होती । कीं कीं श्रतिभे खक्ञब्दसे 
ही ब्रह्म आश्रय कदा गया है, जेसे--“सन्मूलाः सोम्येमाः? (दे सोम्य ! सत्‌ 
इन सब प्रजाओंका मूख है, सत्‌ ही आयतन है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठाहै) 
इदयादिमें । यहां भी “पुरुष एवेदं ० ( पुरुष ही यह सब कर्म ओर तप है, जह्य है, 
पर असरत है ) ओर श्रदयैवेदममृतं०' ( ब्रह्म ही यदह अग्रत है, आगे ब्रहम दै, पीडे 
नह्य है, दक्षिणमें ओौर उत्तरमें ब्रह्म है ) इन श्ुतियोमें पठे ओर पीड खदाब्दसे 


ततत ति तित १ ताति ०१००५१५१ 


रत्नप्रभा 


खशब्दाद्‌ इत्यस्य अर्थान्तरमाह--क्रचिचेति । प्रजानाम्‌ उत्पत्तौ सदेव मरम्‌, 
स्थितौ आयतनम्‌, लये प्रतिष्ठेति बह्यवाचिसप्पदेन छान्दोग्ये ब्रह्मण आयतनख- 
श्रतेः अत्रापि तथा इयर्थः । अथान्तरमाह-खन्ञब्देनवेति । थयस्मिन्‌ चऽइति 
वाक्यात्‌ पूरवोत्तरवाक्ययोः पुरुषत्रह्मादिशब्देन ब्रहमसङ्कीर्तनाद्‌ मध्येऽपि ब्रह्य 
आ्यमित्यर्थः । पुरुष इति पूर्वैवाक्यम्‌ , ब्रह्मैवेति उत्तरवाक्यम्‌, सवासु दिक्च स्थितं 
| उत्तरेण-उत्तरस्यां दिशि । उदाहृतवाक्यस्य सविरेषनब्रह्मपरत्वमा- ` 
रलभ्रभाखा अनवाद 
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पलं चेति, एवं नानारसो विचित्र 
ति, तां निवर्तयितुं सावधारणमाह--^तमेवेकं जानथ 
एतदुक्तं भवति--नं कायप्रपश्च 
विज्ञेयः । किं तहिं? अविच्ाढृतं कायप्रपश्चं विद्या 
न्तस्तमेवेकमायतनभूतमात्मानं जानथेकरसमिति । यथा यस्मि 
देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवाऽऽनयति न देवदत्तम्‌ , तद्रदायतनः 
तस्थेवेकरसस्याऽऽत्मनो विज्ञेयस्वपुपदिश्यते । वबिकाराचृताभि 
माष्यका अनुबाद 





























छि 4 ए निञ्यपूर्वक [ रति ] कहती है- “तमेवैकं । तायै यह है कि 
चसे विशिष्ट विचित्र आत्मा ज्ञेय नदीं है, किन्तु अविधाजन्य कार्य 














“जिस पर देवदत्त वेढा है उसे ओः एेसा कहने पर॒ मतुष्य आसनको 
ही खाता है, देवदत्तको नहीं खाता, वैसे दी आश्रयभूत एकरस आत्मा ही विज्ञेय 
मिभ्याकस्पितं विकाम जिसे अभिमान है 














(८ नोजीमजणनतम१५।०५१७१५१५१७ 





रत्नमरमा 


थत्‌. कलिपित्‌ 





विकार--अद्धुत अथ 
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सन्धस्य चाऽयवादः श्रूयते--भ्रत्योः स भरत्युमाप्नोति य॒ इह मनेव 
परयति! ( का० २।४।११ ) इति । शवं ब्रह्म इति त॒ सामानाधिकरण्यं 
प्रपञ्चप्रविकापना्थ नाऽ्नेकरसतपरतिपादनाथय्‌ , स यथा सेन्धवघनोऽ- 
नन्तरोऽ्ाह्मः ह्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाद्यः 
कृत्खः प्रज्ञानघन एवः ( ब ° ४।५।१२ ) इत्यकरसताश्रवणात्‌ । तसाद्‌ 
य्ुभ्वाद्यायतने परं ब्रह्म । यत्ृक्तभ्‌-सेतुश्वतेः सेतो पारत्वोपयततेत्रहमणोऽ- 
म्यक मनवा 
उसकी भ्मृत्योः स मघ्यु°ः ( जो एकरूप ब्यम सेद-सा देखता है वह्‌ जन्म- ` 
 मरणपरम्परमें पड़ता है ) इस प्रकार निन्दा सुनी जाती है। (सवे ब्रह्मः (सव 
 ब्रह्मूपर है ) यह सामानाधिकरण्य तो प्रपंचके बाधके लिए है, जडयके अनेकरूप 
प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है, क्योकि “स यथां सेन्धवघनो० ८ जेसे छवण- 
पिण्ड भीतर बाहर सर्वत्र ख्वणेकरस है, उसमे दुसरे रसका गन्ध नदीं हे, 
उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! यह्‌ आत्मा भीतर बाहर सर्वत्र ज्ञानेकरस हैः, इसमें 
दूसरे रसका स्पञ्चे नदीं है ) इस प्रकार आत्मा एकरस सुना जाता है । इस किए 
द्यो, भूलोक आदिका आश्रय रह्म है । वह सेतु कहा गथा है ओर सेतु 


', किम ता तमि त कनिति जिति वातोत्तानः मथि न नि ५५५ 


रत्वश्रभा 


सामानाधिकरण्यं तत्राह--सवं ब्रहेति । यश्चोरः स॒ खाणुरितिवद्‌, यस्स 
तद्‌ ब्रह्मेति सवेदिशेन ब्रह्मखविधानाद्‌ बाधनार्थम्‌, न तु यद्‌ ब्रह्न तत्‌ स्वम्‌ इति 
नानारसत्वाथेम्‌ इत्यर्थः । तत्र नियामकमाह-स यथेति । ख्वणपिण्डोऽन्तवैदिश्व 
रसान्तरशत्यः स्वँ खवणेकरसो यथा, एवमरे मेत्रेयि चिदेकरस आतमा इत्यथैः । 
म्यपि पारवच्वसावयवत्वादिकं म॒ख्यसेत्वव्यमिचारि, तथापि सेतोः जखदिवन्धन- 
रतलभरभाका अनवाद 1 


















थान्तरेण ण दुभ्बायायतनेन भवितव्यम्‌ इति । अत्रोच्यते ~ विधारण 











तुष्ट इत्यत्रापि म्रहारमय एव सेतुरभ्युप  सेतुशषब्दार्थोऽपि 
बेधारणत्वमात्रमेव न पारवत्वादि, षितो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दन्युत्पत्तेः। ` 
4 आष्यका अवाद 
पारवान्‌ दी होता है, अतः चुखोक, भूरोक आदिका आश्रय ब्रह्मसे अन्य पदार्थ 
होना चाहिए, एेसा जो का है; उसके उत्तरमे कहते ईै--यहां सेतुश्चतिसे उसमें 
विधारणव्वकी ही विवक्षा है, पारव आदिकी विवक्षा नहह 
धै ओर खकदीका बना हुआ सेतु देखनेमें आता हेः 



























९ धातुसे सेतुशष्द (निष्पन्न होता ह 


रूपं यद्‌ विधारणं तदेव व्यभिचारित्वेऽपि सेतुपदाथैकदेशतवाद्‌ गुणत्वेन आद्यम्‌, 
न॒ तु सेतुपदाथवहि्ृतं पारवत्वादिकमिव्याह --अत्रोच्यते इति ¦ दृष्टखात्‌ 
तद्अदेऽतिपरसङ्गमाह-- नहीति । अत्र-श्रुती, परेणेति रोषः । विधारणश्य 
रब्दार्थत्वं स्फुरयति--षिब इति । सिनोति बध्नातीति सेतुपदार्थकदेखो 









































स्वीकार नहीं करना चादिषए, रसा 
““अत्रोच्यतेःः इत्यादिसे । दष्ट ॒दोनेके कारणं पारवस्व आदि धर्मौ ब्रहणमें 

| -ध्रतिमे । "अभ्युपगम्यते" के पटले “परे 
अथं हे, यहस्पष्ट करते 




















शः 
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अपर आह--^तमेवकं जानथ आत्मानम्‌" इति यदेतत्सङ्कर्तितमात्म- 
ज्ञानम्‌, यच्चेतत्‌ अन्या वाचो विघुश्चथ' इति वाण्विमोचनम्‌, तद्रा 
मृतत्वसाधनत्वात्‌ अमृतस्येष सेतुः इति सेव॒श्रत्या संकीत्यते, नतु ` 
वाच्यायतनम्‌ । तत्र यदुक्तम्‌--सेतशरुतत्र्यमोऽथान्तरेण चभ्वा्यायतनेन ` 
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=  भाष्यका अनुवाद 4 
दसरा कहता है--“तमेषैक० इस प्रकार जा आत्मज्ञानका संकीर्तन करिया 
'अन्या वाचो इस प्रकार जो अन्य वाणि्योके यागका संकीर्तन 
किया है, यां उसका अभरतत्वके साधन दोनेसे "अग्रतस्येष०ः ८ यह्‌ अमृतका 
सेतु दै) इस श्रुति द्वारा सेवुरूपसे संकीर्तन होता है, दुरोकः भूखोक आदिके 
आश्रयका संकीर्तन नदीं होता इसलिए सेतुश्रुतिसे द्॒खोक, भूलखेक आदिका ५ 
आयतन ब्रह्मसे अन्य पदार्थः होना चाहिए, ठेसा जो कहादैः वह युक्त ` 
नहीं है ॥ १॥ व क 


ततोभवत्‌ तत प्ततोकणतीपियेत्योकािि्म्िमान सकाण मााििण्तिम्ोिि तमा ममतानिा त्‌अ िि १0५११ ४न १ 


शकम 
यद्रा दुभ्वाचाधारो ब्रह न सेतुशब्दाैः, किन्तु अव्यवहितं ज्ञानमिल्यह-- ` 
अपर इति । फलितमाह-- तत्र यदुक्तमिति । ज्ञाने सेतौ गृदीते सति 
र रत्नग्रमाका अनुवाद १. 

अथवा द्युलोक आदिक आघार बह्म सलशब्दका अथं नदीं है, किल॒ अव्यवहित ञान 
दै, एसा कहते है--“अपरः'” इ्यादिसे । सेतु शब्दका अनात्मवाणीके त्यायपूवेक आत्म 
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ज्ञान अथं हे, ब्रह्म अथं नदीं, रसा माननपर फलित अथ कहते दै--“तच्न यदुक्तम्‌ 
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वतिना "1 
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ए 1 








भाषाथ--^तथा विद्रान्‌०" ( उसी प्रकार ब्रह्म पसि सुक्त होकर ` 
अथात्‌ अविद्या ओर उसके कारयेसि छुटकारा पाकर प्रसे भी पर अर्थात सर्वो ^. 
दिव्य पुरुषको प्रात करता है ) इस श्रिम्‌ ब्रह सक्तोसे प्राप्य कहा गया है, अतः ८ 























घु, भू आदिका अधिष्ठान ब्रह्म दही है। 11 











मः, तत्परिभवादो च 
इषः, तदुच्छेददशनाद्‌ भं ` दोऽनर्थवातः सन्ततः 
स्वेषां नः प्रत्यक्षः । तद्विपययेणाऽविधारागद्वेषादिदोपदक्तेरुपय॒प्ययुप- ` 
























`  भम्यमेतदिति दुभ्वाचायतनं प्रकृत्य व्यपदेदचो भवति । कथम्‌ १ ` 







। उससे विपरीत यह अविद्य \, राग, देष 
ख पुरस उपटृप्य--गम्य है, इस प्रकार व्यपदेश शु 


समुदाय सरवन फैला हा 





धाक आदिके आथतनके भ्करणमें है । कि भकार १ भिद्यते हृदय 





4 
+) 


युक्स्वा बवीति--तथा विद्राननामरूपादिदुक्तः परात्परं ए 
(यु ° ३।२।८) इति ¦ अह्मणथ्‌ युक्तोपसुप्यत्व प्रसिद्ध 
ध्यद्‌्‌ सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽख हृदि भरिताः | 
अथ मर्स्योऽमूतो भवल्यत्र ब्रह्म समशचुते ।।' ( चर ° ४।४ 
1 मोव्यका अनुबाद ५ ^ 
८ उस सर्वश्रेष्ठ परमात्माका ज्ञान दोनेपर इस-पुरुष की हृदयम्रन्थि टूट जाती 
है, सब संशय नष्ट हो जाति हैँ ओर सब कर्म क्षीण हो जाते द) एसा कहं कर 


स्व प्रमुच्यन्ते ८ हृदयम रहनेवाटी सब अमिराषा्ं जब समूर नष्टो 
ह, तब ममुष्य अग्रत हो जाताहै, इसी शरीरम रहता हभ ही त्र 


1 ला ~ 
ुक्तिभतियोगिनं वन्ध॑दरीयति-देहादिष्विति । तद्विपययेणेति । 
क्ठेरा्मकवन्धनिवृच्यात्मना सितमित्यथः । यथा-न: गङ्गाया 


। इदं प्रधानादेः किं नस्यादत आह--त्रह्मणश्चैति । अस्य 
दीति पदेन आस्मधर्मलं कामानां निरस्तम्‌ , यदा कामनिव्र्तिः अथ-- 


बन्धोकी निच्रत्ति जिसकी दो गं 





तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा ब्राह्मणः । 
नाुभ्याथाद्वदर्छब्दान्‌ वाचो विण्टापनं हि तत्‌ ॥' 
° ४।४।२१) इति । तस्मादपि द॒भ्बा्यायतनं परं जह ॥ २ 
भाष्यक्रा अनवाद 


भकार वाणीके व्यागपूर्वक च्यु, मरू आदिका आश्रय यहां विज्ञेय रूपसे कहा गया 
ओर  विज्ञाय०' (८ उसे ही जानकर धीमान्‌ जाद्यण वाक्यार्थ-ज्ञानका 


दूसरी श्रुतिसे र जह्य विज्ञेय है, रेखा जाननेमे आता है । इससे भी 
सिद्ध हआ किच, मू आदिका आयतन परवरह्य है ॥ २ ॥ 


11 17 


रत्नश्रमा 


¦ शिक्षा १३) इति एतानि वागिन्धियस्थानखाद वाकरा 


अनास्मरब्दोचारणफलम्‌ 





द; । न यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कथिच्छन्दोऽस्ति, येना- 
चेतनं प्रधानं कारणत्वेनाऽयतनत्वेन बाऽवगम्येत । तद्विपरीतस्य 
तनस्य प्रतिपादकश्चब्दो ऽत्रास्ति-यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" ( यु° १।१।९ ) 


दिः । अत एव न वायुरषीह द्युभ्वाघ्यायतनतेनाऽऽश्रीयते ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनवाद 


जैसे ब्रह्यका प्रतिपादन करनेवाखा असाधारण हेतु कहादहै, वैसे दुसरे 
पदार्थका प्रतिपादन करनेवाला असाधारण हेतु नहीं है, इसछिए कहते हँ कि 
आनुमानिक--सांख्यस्मतिमे कल्पित प्रधानको यहा यु; भू आदिका आश्रय 
मञ्चना ठीक नदीं है । किससे ९ अतच्छब्दसे । उसका अथोत्त्‌ अचेतन प्रधान- 
शब्द तच्छब्द्‌ है, तच्छब्दसे भिन्न अतच्छब्द्‌ है । यौ अचेतन 





7 


; --प्राणभृत्‌-शारीर 


जीवम आत्मत्व ओर चेतनत्व सम्भव है, तो मीं 


जिसका ज्ञान उपाधिसे परिच्छिन्न है, उसमें सर्वज्ञत्व आदिका संभव न होनेके 


कारण इससे अथौत्‌ अतच्छब्दसे ही जीवात्माका भी च, भू आदि के आयतन 


हूपसे भ्रहण करना ठीक नदीं है । ओर उपाधिपरिच्छिन्न, अविसु, विज्ञानास्मा 
यु, भू आदिका आश्रय भी नहीं सकता । अभिम सूत्रम केवङ प्राणभृततका 


ही सम्बन्ध हो, इसछिए इस सूत्रकी प्रथक्‌ रचना की गई ह ।॥४। 
ओर किस कारणसे जीवको द्यु, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए 


11 व र 


५. 1 
चकारः पूरवसूत्रस्थनजोऽनुपङ्गाथैः । सर्वजञपद्‌ 





^ न कअप 


= 


क्ति- मेदन्यपदेात्‌-^तमेवेकं जानथः इति श्रुतो ज्ञातृेयः 
जीवपरयो्भेदेन व्यपदिरयमानत्वात्‌ [ न जीवः बभ्यायाश्रयः || ` 
भाषाथ--तमे 


रैकं ०! ( उसी एक आत्माको जानो ) इस प्रकार रतिम 


ज्ञाता ओर्‌ केयरूपसे जीव ओर परमात्माका मेदसे कथन किया गया है, अतः 
जीव द्यु, म्‌ आदिका आश्रय नह्य है। 


 मेदव्यपदेशषशह भवति--तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌" इति जेयज्ञाते 
भवेन । तत्र प्राणथृचावत्‌ पगृष्ठताञ्जञात्ता, परिशेषादात्मशन्द्वाच्य 
ब्रह्म ज्ञेयं दुभ्वाद्ययतनमिति गम्यते, न प्राणभृत्‌ ॥५॥ 

तश्च न प्राणभृद्‌ चुभ्बाद्यायतनत्वेनाऽऽ्रयितव्यः- 

1  माव्यका वता 

 ्तमेभैकं० (उसी एक आत्माको जानो) इस प्रकार य्य ज्ञेय ओर 
ज्ञाकभावसे भेदका ठ्यपदे है । उनम जीव सुय॒ष्ठ होनेके कारण ज्ञाता है 
ओर अवशिष्ट आत्मशषब्दवाच्य ज्ञेय ब्रह्य द्यु, भू आदिका आश्रय 

होता है; जीव [ आश्रय ] नदी है।॥५॥ ह | 


ओर किस कारणस जीवको शयु, भू आदिका आश्रय नदीं मानना चादिए 


ज्‌ भन ०० क ०१५ शेक + 


रलम्रभा 


य नित १ 





र आरम्भ होनेके कारण यहं प्रकरण ब्रह्मका 
आदिका आश्रय नहीं है । 
माष्य 


र्ण भी परमात्माका ही है, क्योकि कस्मिन्नु भगवो० हे मगवन्‌ 
ग विज्ञान हदोनेपर इस सबका विज्ञान हो जाता है १) इस प्रकार एकके 
ज्ञानसे सबके विज्ञानकी अपेक्षाकी गईं है । निश्चय सवैस्वरूप परमात्माके 
ज्ञान होनेपर यदह सब विज्ञात हो जाता है, केवर जीवका ज्ञान होनेपर सब 


चिज्ञान नदीं हो सकता ॥ ६ ॥ 1 
ओर किस कारणस जीवको दु, भू आदिका आश्रय नीं मानना चाहिए 





यनन विवलं हत्वेणर बा 


८ ऋ्यक्रा अनुवावु + 
श्च, भू आदिके आश्रयको प्रस्तुत करके शा सुपणो० इस मंत्र स्थिति 
ओर अदन ( भक्षण ) का निर्द्र किया गया है । तयोरन्यः” ( उनसे एक 

जीव) मघुर कर्मपरुका भोग करता है ) इसमें कर्म फलका उपभोग निर्दिष्ट है 

जर 'अनसन्नन्यो०' ८ दूसरा ईै्धर भोग न कर केवर प्रकारमान रहता है ) 
इसमे उदासीनतापूवैक रिथतिका निदेश किया गया है । इस खिति आर 
अदनसे बहौ क्र ओर जीवका ब्रहण किया जाताहै। यदि दैश्वर ययुः 
आदिके आश्रयदूपसे विवक्षित हो, तव उस प्रकृत रईैश्वरका श्षत्रज्ञसे प्रथक्‌ 
वचन उपपन्न होता , नदीं वो यह अप्रकृत वचन; आकरिमक ओर असंबद्ध 
हो जायगा । परन्तु तुम्हारा मी शछेचज्ञका ईैश्वरसे प्रथक्‌ कथन आकस्मिक ही 





म १७. 


` नदीं है। शहा प्रविष्टा इस सूत्रमे भी यह दिखलाया गया है 
णो० इस ऋचाम ` ईर ओर कषे्ज्ञ कहे गये दहै । यद्यपि पेङ्घी 
उपनिषद्के के व्याख्याने असार इस कूम स्व ओर कषे्ज्ञ कहे गये है, 
ठेसा मनँ, तो भी ङछ विरोध नहीं है । क्योकि यहां घटादििद्रके समान 


र्त्वग्रभा 


मिदं सूत्रमित्यत आह--गुहामिति 
मित्यथेः। नन्वत्र जीवेदौ नाऽर 





 अधि० १ ू० ७] शाङ्करमाप्य-रतप्रभा-माषाचुवादस 


भ न (111 1 0111 ण 


महाका एव भवन्ति, तद्रख्ाण- 

भरतिषेधो नोपपद्यते । तस्मात्‌ सयु 

पाल्यभिमानिन एव दुभ्बाच्यायतनखपरतिषेधः। तस्मात्‌ परमेव बका 
 द्ुभ्बाचयायतनम्‌ । तदेतत्‌ 'अद्ृइयत्वादिगुणको धर्मक्ति इत्यननब सिद्धम्‌, 


ग्रपञ्वाथ तु पनरूपन्यस्तम्‌ ।॥ ७ ॥ 
 भाष्यकरा अनवाद | 


विज्ञानात्मा बु, भू आदिका आश्रय नहीं है, एेसा निषेध किया गया है ! परन्तु 
जो सव शरीरोमे उपाधिके बिना उपरुक्षित दयता है, वह परमात्मा दही है । 
जञेसे घटादि उपाधिके बिना उपरश्चित होनेवारे घटादिके छिद्र महाकाश्च ही 
हैः वेसे दी विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य न्दींहै। इसक्ए उसका चय,मू 
आदिके आश्रथरूपसे प्रतिषेध करना टदीक नदीं है । अतः सतव आदिङे अभि- 
मानीका दीय, भू आदिके आश्रयरूपसे प्रतिषेध है । इससे सिद्ध होताहै 
कि परब्रह्मही दयु, भू आदिका आश्रय दहै। यह विषय “अद्रयत्वादि० इस 
सूत्रसे दी सिद्ध है । उसी मृतयोनिवाक्यके मध्यमे "यस्मिन्‌ दौः यह मंत है । 
तो मी उसीका विस्तारके ङिष्‌ फिर निरूपण किया गया | ७॥ 


रल्प्रभा 


भत्यग्र्मको ज्ञेय कहा दै, इ 
नहीं हे, इस प्रकार सूप्रकी 





“न 


न ति समममनय 
प 9 ज न ० र 


^ सन्देह-- यत नान्यत्यरयति नान्यच्छ णोति | इत्याद वक्ष 
ण हैया परमात्मा 


* छान्दोग्यके सप्तम अध्याये नारदके प्रति सनत्कुमारने नाम आदिते अधिकाधिक बहुत तत्वोका 
उपदेश करके अन्तम “यत्र नान्यत्यदयति नान्यच्छरुगोति नान्यद्विजानाति स भूमाः ( ज्य दूसरेको 


नहीं देखता, दूपरेको नदीं नता, दूसंरेको नदी जानता, वह भूमा दै ) इस भकार निरतिशय 
गकि व कवा | 1 
युदा पर्‌ संदय होताहे क्रि भूमा पदका अथं प्राणे या प्रमात्मा दै? 


ी 
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णके उपदेशक अनन्तर उसका उपदेदा है 
"कक €@&= 
ध भाष्य 
इदं समामनन्ति-- "भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः इति, “भूमानं सगवो 
विजिक्ञास' इति । “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति 
भमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छरणोत्यन्यद्धिनानाति तदस्पम्‌, (छा ०७।२३ 
त्यादि । तत्र संशषयः-ि आहीस्ित्‌ परमात्मेति 


माष्यका अनवाद 
छान्दोग्य उपनिषदे कडा है--“भूमा स्वेव°' 
है । हे भगवन्‌ ! मेँ भमाको दी जानना चाहता ह 
नष्टं देखता, दृसरेको नदी सुनता, दुसरेको नदीं जानता, बह भूमा 


०५५५ 


। छन्दोग्यमदाहरति-इद यमिति । नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ 


निरतिश्युखार्थिना भूमेव विचार्य इति नारदं प्रति सनत्कुमारेणोक्ते सति 


# 1 





न ९.८ 


भव्यका अनुवाद्‌ 


है, क्यों 


१ + र त 


रलग्रभा ॥ 
बहोभाव इति विग्रहे ध्रथ्वादिभ्य इमनिञ्वा 
५।१।१२२) इतीमनिच््रत्यये ते “वहोपो मू च बहोः" 





त 


पता [1 
प. ह ५ ति १ 


नि 
01 


२ 


भूयः प्रश्नप्रतिवचनपरंपरादशेनात्‌ यथा 
वाग्वाव नाम्नो भूयसी! 


 . पूर्वपश्षी-भ्राण भूमा है यह प्राप्न होता दै, क्योकि इसके वाद आधिक्थके प्र 

ओर उन्तरकी परंपराका दशन नदीं होता है । जेसे अस्ति मगवो°ः ( दे मगवन्‌ ! 
क्या नाससे अधिक कुछ है ) "ाग्बाव० ( वाणी दी नामसरे अधिक है) ओर 
अस्ति भगवो> ८ हे भगवन्‌ ! वाणीस कोई अधिक है ) (मनो वाव० ( मन 


तप्रकरणाभ्यां संशय इत्यथैः । पूर्वेमासश्ब्दात्‌ 


आसरब्दप्रयोशादिति  आक्षेपसङ्गत्या 
धर्मधमिणोः अभेदात्‌ सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम्‌ । पूरवोत्तरपक्षयोः प्राणो- 
ास्तिः ब्रह्मज्ञानं च फलं क्रमेण मन्तव्यम्‌ | अत्र अध्याये मूयग्रसनोत्तर्‌- 


दाद अभेदो द्यते । भूमा ठु, प्राणात्परं मूयःमरदनं 


णाद्‌ अमिन इत्याद--करमादित्यादिना । पाणाद्‌ भूय इति, न हर्यत 
सम्बन्धः | न्वेष ठु वा अतिवदतीति तुराल्दनं पाणप्रकरण- 
रत्नश्रमाका अनुवाद 


पूवपक्ष करते द-- | 
समानाभेकरण्य कहा गया है । 





अ, 


व थ 


` भष्यकरा अनुवाद 
कहै) इसप्रकार नामसे छेकर 


पयैन्त पदाथेसि बड़ा कह कर तुम श्रष्ठवादी हो ? किसीके 
प्रभ करने पर भ ्ष्ठवादी हँ ठेसा कदे, अपने शरषठवादी होनेका अपहव 
करे ) इस प्रकार प्राणदर्ीमिं ग्रष्ठवादित्वका स्वीकार करके “एष तु बा. 
( निश्चय यह श्रष्ठवादी होता है, जो सलसे श्रष्ठवादी होता है ) इस प्रकार 


तो त ५ ५०३५११११५१ १५५.१५१११.७१४५०१ १ ५।५५१५५१११५५०११५ 


रत्य्रभा 


॥ 


विच्छेदाद्‌ न माणो भूमेत्यत आह--्राणमेवेति । नामाधायान्तः 


तण् भूमा नह्य हं ॥ ई इसपर कदत ई---“ 





क 1 तभो 
५ न 


्रेष्ठवादित्वरूप प्राणत्रतकी अनुवृत्ति करके प्राणका परियाग किये विनादही सद 
दि परम्परासे भूमाका अवतरण करते हृष सनत्कुमार प्राणको ही भूमा मानते 

ला प्रतीत होता है । यदि प्राण भूमा है एेसी व्याख्या करो तो धयत्र नान्य 
नहीं देखता ) भूमाके खक्षणका | 


म 


न्द्रियोफे व्यापार अस्त हयो जाता हँ), को कहकर भ्राणाग्नय०' ( य 





1 
५, 


दपि भाणस्याऽविरुद्रम्‌) धभ्राणावा 
कथं पुनः भ्राणं भूमानं मन्यमानं 
पिदिषया प्रकरण 

विवश्चित इति बमः । तथाहि- ध्रा 


णः स्वसा प्राण आचार्यः भरणे 


है) एेसा जो कदा है वह अमृतत्व भी प्राणमें विरुद्ध नदीं है, क्योकि 
प्राण ही अमृतदहै) एसी श्रति दहै, परन्तु प्राणको भूमा मानने 


खत्वम्‌ मविरुद्धमित्यन्वयः । आत्मपदेन उयक्रमविरोधं परिहरति 


व-जीव । जव स्वप्रका दरशन नदीं होता है, 





कदा श 
न 


मस्मिन््ाणे सबं समर्पितम्‌! इति च सवात्मत्वारना 
च सम्भवति वैपुल्यात्मिका मूमशूपता प्राणस्य । 
भूमेत्यत्‌ वापि ५ 2 

तत इदषुच्यते--परमात्मेबेह भूमा भवि 
कस्मात्‌ ! सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । सम्प्रसादं इति सुषु यानगच्यते, 
 सम्यक्प्रसीदत्यसिमिनिति निर्वचनात्‌, बरहदारण्यके च खमरजागरितस्था- 


नाभ्यां सह पाठात्‌ । तस्यां च सम्प्रसादावस्थायां प्राणो 
( माष्यका अनृवाद्‌ 
ही सवेखरूप कहती है । ओर ध्यथा वा अरा नाभौ ( ज्ञेसे नाभिमें 
अर्पित है, उसी प्रकार इस प्राणम सब अर्पित है) इस भकार सबौ्मत्व ओ 
र-नाभिके दृष्टान्तसे प्राणम विपुरुख्कूपता ( भमरूपता ) संभव है ¦ इसकिए 
भाण भूमा है, ठेसा प्राप होता है । १ 


ेसी व्युत्यत्ति दै । बरहदारण्यकमे खप्र जओौर जाप्रत्‌ स्थानोके साथ इसका पाठ है 
ओर उस संप्रसाद अवस्थामें प्राण जागता है, इसङिए यहां संप्रसादका अर्थं 


सा 

ति च सर्वाधिष्ठानं माणं स्वीकरोति श्रतिरित्यन्वयः। अत आसमव्वं प्राणेऽपि 
सुूयमिति भावः । मूमरूपत्वं योजयति--सवात्मल्वेति! ` 
सम्प्रसादशब्देन प्राणं रक्षयितुं सख्याथं दशेयति-सम्प्रसाद इति । 





ह ति त त त त ^ 


र भूमा खात्‌, स 
हि नामेव नाश्नो 


योऽप्या ्राणादर्थाम्तरमेव तत्र तत्र ध्व 
दिर्यमानो भूमा प्राणादथान्तरमूतो भवितुमहं 
स्ति भगवः प्राणाद्‌ भूय इति, नापि प्रति- 


समान प्राणके अनन्तर उपदिदयमान भूमाका भी प्राणसे अतिरिक्त होना युक्त है । 


परन्तु यहां हे भगवन्‌ ! प्राणसे अधिक क्याहै १ देसाप्र्न नहीं है ओर 
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रत्वभरमा 


संप्रसाद शब्दका छक्ष्य अर्थं है यह कहने दै--“^तस्यां 


भूमा आणे भिन्न दै, वकर्योकि इस अध्यायमें प्राणके 





इन अत्रोच्यते न तावत्‌ भाणविषयस्यैवाऽतिबादित्वस्यै- 
नु विशेषवादो 


1 भ१(्यक्रा अनताद 1 
भराणसे अञुक बड़ा है, ठेसा प्रतिवचन भी नहीं है, तो ्राणके अनन्तर मूमाका ` 
उपदेश है, यह कैसे कहा जाय, तथा "एष तु वा> ( जो सयसे त्रष्ठवादी है 


वही श्रष्ठवादी है ) इस तरह प्राणविषयक ब्रष्ठवादित्वकी ही आगे अनुवृत्ति 
देखी जाती है, इसकिए प्राणकरे अनन्तर किसी द्वितीय पदार्थका उपदे न्ह ह । ॥ 


ईस भभपर उत्तर कहते ह --प्राणविषयक्‌ श्रे्ठवादित्वकी ध यह अवुदरतति है, यह 


नहीं कहा जा सकता, क्योकि “य: सत्येना०ः 
प्रकार बिरोषवाद है । 


परन्तु यह्‌ विशेषवाद भी प्राणविषयक ही होगा । किस प्रकार १ 
(वह्‌ अभिष्ो्ी है जो सत्य बोरता है" देखा कहनेसे सलयवादसे अभ्निहोचित्व 


ए 711 


तस यच्छब्दपरतन्त्रतेन सत्यवादिवाचिलात्‌, अतः प्राणप्रकरणं विच्छिन्नमिति 
द्वसिद्धिरित्याह-अत्रोच्यते इति । सत्येनाऽतिवादिलं विदोषः तद्रतो य एष 
: न पूवानुकर्षं इत्यर्थं 





य॒; सत्येना० ८ जो सयसे श्रष्ठवादी है, बह शरेषठवादी है ) 

प्रकरणसे तो भे दही प्राणविज्ञानक 
संबन्ध हो । ठेसी अवस्थाने प्रकरणे अदुरोधसे श्रुतिका परियाग हो जायगा । 
ध 11 ` 
ब्रह्मवाचकः, तदन्यस्य मिथ्यात्वात्‌ । सत्यवचने त्ववाधिताथ॑सम्बन्धात्‌ खक्षणिक 


ति नाऽत्र रक्ष्यवचनविधिरिव्याह-नेति भूम इति । किच्च, सत्येन ब्रह्मणाऽति- 


(वह सत्य बले) पेल विधान हेनेसे प्राणग्रकरणकी समाप्ति 


दटन्तपूरवैक यह दका करते है--““नलु इत्यादिसे । अवबाधितमे रूढ 
ब्ह्मवाचक दहे, क्योकि ब्रह्मे भिन्न वस्व॒ मिथ्या हं। सत्यवचनं तो 



















 करणमर्थान्तरविवक्षां चछचयति । तसायथेक्वेदपरशंसायां प्रकृतायामेष तु 
महात्राह्मणो यथतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेम्योऽथान्तरभूतशथतुर्वदः प्रक्षस्यते 
दभेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । न च प्रहनध्रतिवचनरूपयवाऽथान्तरविवक्षया भवि 
1 (मोष्यकोः अनुवाद 1 
ओर “एष तु वा० ( परन्तु यह श्रे्ठवादी है ) इसमे प्रकरणमेदक तुः शब्द ` 
संगत नहीं होगा ओर 'सलयं वेब ( विशेषतः सलयको दही जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिए ) इस प्रकार अन्य प्रयल्नका विधान अन्य अर्थकी विवक्षाकी 
सूचना करता है, इसलिए ज्ञसे एक वेदी प्रक्ञसा प्रस्तुत होनेपर जो चार वेदोका ` 
अध्ययन करता है वह महा्राह्मण है, इसमे एक वेदके पद्नेवाले ब्राह्मणोँस 


 चतुरवेदवेत्ताकी प्रक्षसा होती है, इसी प्रकार यहां भी समद्ना चाहिए । ओर 
 प्रभ्र ओं 














५ विजिन्ञास्यत्वलिङ्गाच पूवाक्ताद्‌ मिन्नमित्याह--सलयं त (५ 
दृष्ट 












न्तमाह- तस्मादति । श्रुतिठिङ्गबसद्‌ एतत्‌ सत्यं प्कृतात्‌ प्राणात्‌ प्राधा 








निरस्तम्‌ । यतु-मदनं विनोक्ततवलिन्ञाद्‌ मूमा प्राण~-इति । तन्न, तस्याऽमयोनक- 
 सादित्याह-न चेति । प्रभमेदादथमेद्‌ इति न नियमः, एकस्याऽऽत्मनो मेत्रे्या 


0 त क 


माल्य 


व्युत्पादयति । यत्‌ भाणविज्ञानेन विकारादरृतविषयेगातिव 

दिस्वमेव तत्‌ एष तु बा अतिवदति यः सत्येनातिधदति' इ 

मिति परं ब्रह्मोच्यते, परमा्थरूपत्वात्‌ , सरत्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
०२।१) इति च श्रुल्यन्तरात्‌। तथा ब्युत्पादिताय नारदाय 
सोऽहं भगवः सत्येनातिविदानि' इत्येवं भरबृत्ताय विज्ञानादिसाथनपर- 


है ) इसमे सलशब्दसे परत्रहमका अभिधान है, क्योकि वह॒ परमार्थरूपं है 
ओर (सत्यं ज्ञान० ( ब्रह्म सय, ज्ञान ओर अनन्त दहै) एेसी 


है। [ सय पश्मात्मा है ] यह्‌ जानकर सावधान हए ओर “सोऽहं भगवः० 
हे भगवन्‌ ! मँ सलयसे प्रेष्ठवादी दो ) इस तरह प्रवृत्त हृए नारदको विज्ञान 


नि 111 ५५५११५०० प ११५०५०१११८.७५ ५ 
^ ५५५१५४४४ ४ | १ १0५१५१५५ १५०.- 


रत्नत्रभा 


चतुर्वेदतवस्य प्रकृतासम्बन्धादथैमेदः, एवमिह।पीति स्फुरयति- तत्रेलया 
दिना । सत्यपदेन प्राणोक्तिरिप्यत आह-तत्र सत्यमितीति । विज्ञान 
निदिध्यासनम्‌ । आदिपदात्‌ सननश्रद्धा्रवणमनच्छयुद्धिनिष्ठतद्धतुकर्माणि गृह्य 
इमानि अपि श्रवणादीनि ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मते किङ्गानि । एवं श्रतिरि 


रलममाकरा अतुवाद्‌ 


५. भ, क ` ब 


ने जभेद 


"किम 


































शाङ्रभाष्य-रनप्रभा-मषालनुवादस 
म्परया  भूमानघ पदिश्चति । तेत्र यत्‌ प्राणादधि सत्य बक्तव्यं प्रतिज्ञातम्‌ , 
तदेवेह भूमेर्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति भाणादधि भूष ८ 
इत्यतः भ्राणादन्यः परमात्मा भूमा भविुमहति । एवं चेहास्मविविदिषया = 
` प्रकरणस्योत्थानष्ठयपन्नं भविष्यति | पाम एवेहाऽऽत्मा विवक्षित इत्येत- 
दपि नीपप्यते । नहि भाणद्य अुख्यया वृच्याऽऽत्मत्वमस्ि । न चाञ्स्यत्र 
परमात्मन्ञानच्छोकबिनिषवर्तिरस्तिः नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
 (शे° ६ । १५) इति श्रत्यन्तरत्‌। तं भा भगवान्‌ ज्लोक्डयपारं ` 
न भाष्यका अनवाद 
आदि साधनपरसन्परासे भूमाका उपदेश्च करते द । मूमाका उपदेश प्रसुतदहोने- 
परं प्राणके अनन्तर जिस सयको कहनेकी प्रतिज्ञा की गहै, वही यहांभूमा 
कहा गया है, ठेसा प्रतीत होता है ¦ इसछिए प्राणके अनन्तर भूमाका उपदेश्च | 
होनेसे प्राणसे भिन्न परमात्माका ममां होना उचित है । इस प्रकार यहां आत्माका 
विज्ञान प्राप्र करनेकी इच्छासे हु प्रकरणका आरम्भ संगत होता है । प्राणही ` 
हां आत्मरूपसे विवक्वित है, यह कथन भी युक्त नदीं है, क्योकि आत्मशब्द ` 
सुख्यृ्तिसे प्राणका प्रतिपादन नदीं कर सकता है । परमात्माके ज्ञानके सिवा ` 
अन्य किसी प्रकारसे शोककी निवृत्ति भी नदींहो सकती, क्योकि नान्यः ` 
पन्था०' ( मोक्षप्रािके छिए दूसरा मागै नहीं है ) एसी दृसरी श्रतिहै । (तमा ` 


। कोनो ता भ मान 
मि न ११००११११ 


1 रत्नप्रभा य र 
प्राणस्य अवान्तरपकरणे बाधिता प्रष्ठुतं सत्यं बरह्म मूमपदोक्तबहुसवैधरमि इत्याह- ` 
तत्र यदिति । किंच, “सन्निहितादपि व्यवहितं साकाङ्क्षं बलीयः इति न्यायेन ` 
सन्निहितं निराकाङ्क्षं प्राणं इष्टवा वाक्योपक्रमख अत्मा स्वपरतिपादनाय सूमवा- ` 


















प ते श र ^“तुन्न यद्‌ ¢ इत्याद । कच्च सनिदहित- निकटं की | ध ५ 
| इस न्यायसे संनिहित भी निराकाक् प्राणको ` 


स्खतादहै, इसलिए यद भूमाक्रो आत्मा 
 हत्यादसे ओर (शोकश्यर' ( शोकके 
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1 क प्‌ न 






























१.) पि त मितानि भिज भ ० 
५ ध । ° ४ + द 
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पारम्‌" (छा ७।२६) इव्युपरसदारात्‌ 
च्छेदं विना॒तरणायोगाच्च शोकपदेन मूरुतमो गृह्यते, तन्निवतेक- 

































प्राणस्य वदतीति सम्बन्धः । नलु 
भूमा पाण इति शङ्ते--ग्र 
मित्याह-नेति ॥८॥ ४ र 


रत्नश्रभाका अनुवादं 








^" क्कः :; १ क 
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एसा उपहार क्रियादै ओर सोकश्ा मूल कटे बिना पार उतरना अशक्य है, इसलिए 








निदे, तद्रम्यलरूप लिङ्गते अत्मावब्ह्म 
प्राण आ्मार्धीने हं, पेसा ब्राह्मण कता 
रन्छु यह अन्तिका राह्मण ब्रह्मपरक हा, उसस पत्रे कदा हुआ भूमातो 














शर ५५१ 


ते दे ्रकरणान्त इत्य्रादिसे । तच्‌ शब्द 
, उससे ेसा नदीं हे, यद कहने द ---" नः इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 





| 






श 








9 


का क + का क ता 


भाष्य 


1 ~ बका वाद ^ 
प्रतिष्ठित है ) इयादिसे प्रकरणकी समाधि तक भूमाकी दी असुत्त्ति है । विपुरता 
रूप जो भूमादहै, वह मी सबका कारण होनेसे परमात्मामें भली भांति 
उपपन्न होती है ॥८।॥ ` | 


पृदस्लेद्--घर्मोपपत्तः, च । 
दार्थौक्ति-धर्मोपपततेः ---श्यत्र नान्यदपद्यति' इत्यादिनोक्तानां स्ैव्यव- 
हाराभावादिमूमधर्ीणां परमासन्येवोपपतते, च-अपि [ मूमा परमास्मेव | 
` भाषार्भ--च्त्र नान्यत्प्यतिः ( जहां दूसरेको न्दी देखता, दूसरेको नदी 
सुनता, दूसरेको नष्टं जानता, वह भूमा है ) इयादि श्रुतिसे कथित ददयेन, श्रवण 
दि सर्षैव्यवहारभावसरूप मूमधर्म परमात्मामं दी उपपन्न हेते है, इससे मी भूमा. 
प्रमातादीदहै | 


अपि च ये भूमि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपन्ते । थत्र नान्यत्‌ 
प्रयति नान्यच्छृणोति नान्यदिजानाति स भूमा इति दश्चेनादिन्यवहा- 


मो पिमा नम ०) ५०५००५०५) 
८५४ ॥ कि & 













मात्य ` 





ठृ० ४।५।१५ ) 





उक्तः सोऽप्यात्मन एवाऽसङ्गत्वविवश्षयो 
परमात्मप्रकरणात्‌ । यदपि तस्यामवश्यायां सुखण्क्तम्‌ , तदेप्यास्पन एव 
सुखकूपत्वबिवक्षयोक्तम्‌ । यत॒ आह-'एषोऽस्य परम आनन्द ए 
स्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा्रपजीवन्ति' ( बृ° ¢ 

इति । इहापि यो वै भूमा तत्सुखं नास्ये सुखमस्ति भूमेव सुखः 
1 भाष्यका अनुबाद ` = ` 


- 3: 
4 
ह न | 
3 
\ 2; 
= 
[व 
| 3 
~? 
= 
द 
_ ~ 
॥. 



















कदा मी आत्भा असङ्ग है, इस 
प्राणस्भावकी विवक्षसे, क्योकि प्रकरण 




















इख विवक्षसे कदा गया है, क्योकि कहते दँ छि “एषोऽस्य परम आनन्द्‌ ° 
इसका परम आनन्द है, अन्य भूत इसी आनन्द्के अचका अलुयव करते है )} 
 यहांमीभ्यो वे भ्रूमा०ः ( निचय जो भूमा है वह संख है, अस्पमें सख नहीं है, 


5 र ८ (लो तताम त मतता ता कण ७११५ श ८. ॥ 
[ 1 ५ न 


` रतश्रमा (1 
। योज्यमिति, मद्य विघर्यति--योऽप्थस्‌ | धिष्या- 
द्षयत्वादिः, तदभावे सुषुप्तौ 

















इत्यसङ्गतन्ञानाथं 












न प्राणस्य । 








परमात्मानं भङ्त्य उक्तम्‌ । तथा तत्रैवाऽऽसमनः सुखत्वमुक्तम्‌, यतः 
` श्त्यन्तरमास्मन एव छल्वमाह, तस्मादित्यथेः । अआमयः--नाशादिदोषः, 








श्रत्‌ भा जात्म 


प्व 


कयाक्रे अन्य 





भषि०र पू०९] शाङ्रभाष्य-रतप्रभा-माषादुषादसं 


इति सामयञुखनिराकरणेन व्रह्मेव सुखं भूमानं दर्शयति । योवेभूमा 
तदमृतम्‌ इत्यग्रतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति, विकारणाम- 
 मृतसस्याऽऽेक्षिकत्वाद्‌, अतोऽन्यदार्तम्‌" ( बु° ३।५४।२) इति 
च श्चत्यन्तरात्‌ । तथा च सत्यत्वं खमहिभप्रातिष्ठितखं सवगतत्वं सबात्म- 
त्वमिति चेते धमाः श्रूयमाणाः प्रमात्मन्येवोपपदयन्ते, नाऽन्यत्र । तस्मा 
भूमा परमात्मेति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
१. भाष्यका अनवाद क 
सुख है ) इस प्रकार सामय सखके नियकरणसे तह दी सृखदूप ममा 
यो वै भमा० (निश्चय जो भूमाहै 
अगत दहै) इस श्रतिमें प्रतिपादित अभ्रतल मी पसम क्ारणका ज्ञान करतादै, 
क्योकि चिकारका अमतत किसीकी अपेक्षासे होता हे क्योकि" अतोऽन्य० (इससे 
 अन्यनश्वर है) एेसी दूसरी श्रति है । इस प्रकार श्रतिप्रतिपादित सयत्व, अपनी 
 महिमामें प्रतिष्ठ, सर्वगतत्व ओर सर्वात्मत्व ये धर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते 
है दूसरेभे उपपन्न नदीं होते । इससे सिद्ध हुआ कि भूमा परमात्मा दी है ॥९॥ 


तत्ता णा तु ता न 711 


रत्रमरभा 

तत्सहितं सामयम्‌ । आर्तम्‌- नश्वरम्‌ । “स एवाधसतात्‌ स उपरिष्टात्‌?" [ छा० 
५।२५।१ ] इति सर्वेगतत्वम्‌, “स एवेदं सर्वम्‌" [छा० ७।२५।१} इति सवा- 
स्मतं च श्रृतम्‌ । तस्माद्‌ भूमाध्यायो निर्गुणे समचित इति सिद्धम्‌ ॥९॥ (२) ॥ 


रत्य भाक्रा अनुत्ाद्‌ 
 अथत्त्‌ नाञ्च जाद्‌ द्षि, उन दीषासे जो युक्त हो वह सामय कदलता हं । अत-विनाञ्ची, 
(1 नश्वर । स एवाध०' ( वह नीचे दै आर वदी ऊपर हे ) इष प्रकार आत्माका सवेयतत् ओरं “सं ६ (१ 


निगौण ब्रह्मम समन्वित है ॥ 
























पापकम 


, तण पिः पि मोत भ, प 











^ ध ५ = वर्णे प्रतिद्धा तेनाऽत्र प्रणवः स्याहुपास्तये ॥8॥ 
` अव्याङ्ताधारतोक्तेः सर्वधमनिषेवतः। ` ५ 
` शासनाद्‌ द्र्वादेश्च जद्यवाऽक्षरमृच्यते* ॥२॥) 


























€  , [ अधिकरणार ] ५. 


सन्देह--“एतद्र तदक्षरं गागिं बराह्मणा अभिवदन्तयस्थूखमनण्वहश्वम्‌' इल्यादि वाक्यभे 


ताता णा.) 


व 1 


॥ > 


` निष्के यद दे.कि बृहदारण्यके पांचवे अध्यायभें गगौ मरति याज्ञवस्यने कदा एत 
्षरम्‌०* अथात्‌ हे गानि ! यह वही अक्षर दै जिसे व्राह्मण न स्थूल कहते दै, न सूक्ष्म कहते दै चौर न 
हस्व ¦ यदं पर सन्देह होता दै. कि उक्त श्रुतिभ पटिति अक्षरशब्द ओंकारका प्रतिपादन करतः 
गषव बा - (| 
पूर्वपक्षी कहता है करि अक्षरशब्दसे ओकारका ही बोध होता दै, क्योंकि ध्येनाक्षरसमास्नाय 


मधिगम्य मदेद्वरात्‌' इत्यादि स्थलोमे अक्षरब्दको वणम दी प्रसिडि देखी जाती दै ओर यद्दाप्र 
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“जस्थूलमनण्वहस्वम्‌' श्ुतिसे अक्षरम सांसारिक सव॒ धर्मोका निषेध च्या गया है, “दतस्यैवाक्षरस्य 
भकश्षासने गानि सया चन्द्रमस्षौ विधृतो तिष्ठतःः (हे गाभि ! सू्थै ओर चन्द्रमा उक्ती अक्षरे लासन ~ 


आचामं विशेषरूपे स्थित रहते हं ) इस तरद सरि जगदके ऊपर शासन करनेवारा भी वहम 















हुआ कि ब्रह्य 


मापि 5 | ०] : ५७७ ` 


भ क 0 पटा नवातप रपप नदोशनीमतनारनणोिणः निनद 
[चा णा ना 0, , ` 


पदच्डेद-- अक्षरम्‌, अम्बरान्तधृते 
पदा्थोक्ति--अक्षरम्‌-- “एतद्रे तदक्षरं॑गार्गिः इति श्वयुक्तमक्षरं [ ब्रहयेव, 
कुतः ] अम्बरान्तध्रतेः--एथिन्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌ । ` 
भाषाथं--“एतद्रे तदक्षर ( हे गामि | यह बही अक्षरहै, जोन स्थूट 
 है,नअणुहै ) इस श्रतिमं उक्त अक्षर बऋदहीहै, क्योकि वही प्रथिरवीसे 
टकर अकाद्चतक संव विकाराको धारण करता है । 


~ = 
माभ्यु 


१५ ष म [ 


मन्तु खस्वाकश ओव प्रोतशेत्ति। स होवाचेतदे तदक्षरं 
भारं ब्राह्मणा जभवरदन्तल्यस्यूरमनथु (इ ° ३।८।७,८) इत्यादि श्रूथते | 
तत्र संशयः--किमक्षरल्ब्देन वणं उच्यते किं वा परमेश्वर इति 
1: मान्यका-अनृबद्‌ 
 (कस्मिन्तु खस्वाकाश्च०' ( गार्गी पृषती है--आकाश्च किसे ओत-परोत है 
` याज्ञवस्क्य उत्तर देते हं, हे गार्भिं ¦ जिसेत्‌ पृषती है, उसीको ब्रह्मवेत्ता अक्षर 


कहते ह, वह न स्थूख है, न सृष्षम है ) इयादि श्रति है । यदहापर संय होता है 
कि अश्षरशब्दसे वर्णका कथन है था परमेश्वरका 


को न (नि 


रतप्रभा ` 


५ र अक्षरमम्बरान्तधृतेः । बृहदारण्यकं पठति-- कस्मिन्निति । “यद्‌ भूतं च 
भवच भविष्यच्च? [ ब्र° ३।८।२ ] तत्‌ सवं कस्मिन्‌ ओतमिति गम्या प्न 
















1 क ^ 


न ह + 








` भाष्य 
तत्राऽक्षरसमाम्नाय इत्यादावश्षरशब्दश्य वर्णे भसिद्धस्वात्‌ 
त्वात्‌, ॐकार एवेदं सर्वम्‌! ( छा २।२३ 















५ 








एवं प्राप्न उच्यते- पर एवाऽऽत्मा ऽ्रशब्दवाच्यः। कस्मात्‌ १ ` 
1  (सोष्क्षा जनवादं 





पूर्वपक्षी अक्षरसमाम्नाय इयादिभे अक्षरश्ब्द ` वर्णम प्रसिद्ध है 
प्रसिद्धिका उस्रंवन करना ठीक नदी है ओर “ओंकार एवेदं ० यह्‌ सव ओंकार 
है ) इलयादि अन्य श्वतिर्योमै वणं उपास्य कहा गया 
वह सवीत्मक है, इसङिए अश्षर्ब्द वर्णवाचक रह 











वर्णे छ्ढ इति ` ` 
नियुणनब्रह्मघीरिति 





द्धारः 




















सुर्य इत्यत आह--प्रसिद्धयतिक्रमस्येति । “रूढिर्योगमपहरति इति न्याया- 
दिल्यथैः | वणेस्य--योङ्कारस्य सव।श्रयत्वं कथमित्याशङ्क्य ध्यानार्थमिदम्‌ , 
| | तरे स्वात्मतमित्याह--ञ्कार इति । परश्प्रतिवचनाभ्याम आका- 








है, यह कडा गय। हे, उसी प्रकार अक्षरशब्दके वर्णम रूढ दोनेसे अकृते वरणं ही अक्षरपदवाच्य 
हं, इस प्रकार द्ान्तसे पूवेपक्ष करते हं ! पूवपक्चमे ओंकारकी उपासना फल है, सिदधान्तमें 
निगुण ब्रह्मका ज्ञान फल हे, देखा समन्नना चाहिए । यदि कोड के कि ` न क्षरति" (जो न 


विचलति होतादै आरन नष्टदहोता हें) इस अकार अचख्त्व ओर अविनाक्ितके योगसे 














न 9 त ~ 


अम्बरान्तधतेः-प्रथिव्यादेयकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌ | तत्र 
हि पथिव्यादेः समस्वविकारजातस्य काठत्रयविभक्तख “आका एव 
तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वश्क्त्वा कस्मिन्बु खल्वाकाश 
ओतश्च प्रोतश्व' इत्यनेन प्रषनेनेदमक्षसमवतारितम्‌ । तथा चोपसंहृतम्‌- 
र तु खल्वक्षरे माग्याकाज्च ओतश प्रोतश्च" इति । न चेयमम्बरान्त- 
धरृतिन्रह्यणोऽस्यत्र सम्भवति । यदपि- "कार्‌ एवेदं सर्व॑म्‌" इति, तदपि 
 बह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वात्‌ स्तुत्यथं द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्न क्षरत्यश्नुते चेति ` 
 नित्यत्वव्यापित्वास्यामश्षरं परमेव ब्रह्म ।॥ १०॥ 
स्यादेतत्‌ कायस्य चेत्‌ कारणाधीनत्वमस्बरान्तध्रतिरभ्युषगम्यते 


घ्रध्ानद् रणवादिनोऽपीयदुपपदचते, चथ दम्बर न्त धृत्‌्ह्त्वभरातपात्ारत, 


अत उत्तरं पठति-- 
ध भाष्यक्ा अनृकवाद्‌ | | 
है, क्योकि बह आकाश्पयेन्तको धारण करता है अथोत्‌ प्रथिवीसे केकर आकाञ्ञ- 


तक सब विकारसमूहको धारण करता है । तीन कालम विभक्त हए प्रथिवी 


आदि समस्त विकारसमूहको (आकाश एव ( आकाक्चमे दी वह ओत.परोत ` 


है) इससे आकाक्षमें प्रतिष्ठित कहकर “कस्मिन्नु खल्वाकाञ्च०' ( आकाश 

 किसमे ओव-प्रोत है ) इस प्र्से इस अक्षरका उपनिषद्ूमे अवतरण कियाद. 
ओर “एतस्मिन्नु ० ( हे गार्मिं ! इस अक्षरम आकाश्च ओत-प्ोत है ) इस प्रकार ` 
उपसंहार किया है । इस आकापर्यन्तको धारण करना बह्यको छोडकर दृसरेमें ` 


संभव नदीं है । “ओंकार एवेदं = ( ओंकार ही यद सब है ) यह कथन मी ओम्‌ ` 


 ब्रहमज्ञानका साधनदहैः इसलिए उसकी स्तुतिके छ्िएहै, देसा तात्पयैदहै।. 
इसलिए “न क्षरयच्लुते ८ नष्ट नदीं होता ओर सर्वव्यापक है ) इस व्युत्पत्तिसे ` 


निश्चित होता है कि निय ओर व्यापक हौनेके कारण अक्षर परन्ह्यदही है ॥१०॥ र 


 कारणके अधीन का्ैका रहना ही यदि अम्बरान्त धृतिका ८ आकाञ्चान्त- 


मी अम्बरान्तश्रति उपपन्न हो सकती ती है है। आकाञान्तारणसे अक्षर ` 
हे 2 बह केसे समञ्च जाय | इस काका समाधान करते ह-- 
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गौ , 


 भाषार्थे-भकाशान्त पदार्थोका धारण करना तो परमेदखरका दही कर्म है, 
५ अचेतन प्रधान अआदिकां सही, कयाकिं "एतस्य वा इसी अक्षर परमात्माके 
प्रदसन-आङ्ञागं सूय अर चन्द्रमा विरोषषूपसे स्थित 
| 








# 





शा चाऽम्बरान्तशतिः परमेश्वरस्यैव कर्यं । कसमात्‌ ? प्रशासनात्‌ । 
प्रश्नं हीह भ्रूयते-'एतस्य वा अक्षस्य व्रश्ासने माभि दर्याचन्ध्रमसौ 
विधृतो तिष्ठतः ( च ° ३।८।९ , इत्यादि । प्रत्तासनं च पारमे 
४ ^ माष्यका बुवद 
- बह आकाञ्चपर्न्तका धारण करना परलेशवर्का ही कर्म है! किससे ? 
`  भ्रशञासनसे। क्योँक्रि एतख वा अक्षरस्य ( हे गार्गि ! इस अक्षरे अनुश्ञा- 
ओर वही उनका धारण करता है) इयादि 
प्रशासन परमेश्वरका कर्म है अचेतन शासक नहीं हो 





































चकर आकाश्चस्य 
भूताकाशस्य कायान्तःपातिनः श्रुतस्ैकारयाश्रयत्वायोगाद्‌ 
| रनेभभाका अनवाद 4 


ह 
५ 


कृरतं ह--^ स्यादेतत्‌ इत्यादिसे 
धरते सभव नहीं 
सा च” इत्यादिके) 




























सद्युलार्‌ सत क्रा 





ङ 
धाक 





नाऽचेतनस्य प्रधानस्य प्रशषाघनं संभवति । नद्यचेतनानां घटा, 

दादीनां षरदिदिषयं प्रक्ञासनमस्ति।। ११ 

4. ` भाष्यका अनुवादं 1 
सकता, क्योकि घट आदिके कारण अचेतन भृन्निका आदि घट आदिके शासक 
नदी देखे जाते । ११ 


त त ता मा. 
व 1 ई 
ता ना म म ०-ब 
जिति ७ 


7 0 रतनम्रमा ` (५ 
व्यङ्कतम्‌--अज्ञानमेव आकाशः प्रधानशब्दित इति तदाथयत्वाच्च अक्षरं न 

प्रधानमित्यर्थः | विधृतो-- विषयत्वेन धृतौ |!११॥ 

रबभतका अनुवादं 

प्रधानर्सन्ञक अग्याकरत अज्ञान ही आकाशदहे। उसका आश्रय होने अक्षर प्रधान न्‌ 


४.१ 


#ै 


५ ~ 


एेसा अथं हं ¦ “विधृतो अथात्‌ विषयक्पसे ष्ारम किये गये }११}) 


अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ 
पदच्छेद्‌--अन्यमावव्यावृतेः च । ` 1 
पदार्थोक्ति--अन्यमावव्याव्ेः--परधानादिधर्ममूताचेतनत्वरहितत्वात्‌, च - 


अपि [न अक्षरं प्रषानादिःक्न्तिब्रहव ]। 
भाषार्थ--अक्षरम प्रधान आदिका धर्म अचेतनत्व नीं है । इससे मी अक्षर 
` प्रधान आदि नहीं है, किन्तु ब्रह ही है | 


"अद 4 



























व दः की मयमाना 
(कत ५५ प 0 भ क क च ५ ^ ५ 1 1 स 1 क ५ + 








५ = व । 4 


८. 








विधारणमक्षरं व्यावर्तयति शरुतिः 
रमत मन्त्रविज्ञातं विज्ञातः ( ब ३।. 
व्यपदेशः प्रधानस्याऽपि संभवति, द्रष्टूलवादिव्यपदे 1 
मबल्यचेतनत्वात्‌ । तथा नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोस्तिभोत्र 
दतोऽस्ति मन्त्र नान्यदतोऽस्ति विज्ञात इत्यात्मभेदग्रतिषेधात्‌ । न 


रीरखा ऽप्युष धिमतोऽक्षरशब्दवाच्यतम्‌, "अचश्चुष्कम भ्रोभधमवागमन्‌ 1 
= भाष्यका मनुवादः ॥ ८ 3 ध ८ ॥ ॥ 






































किसीसे श्रुत नदीं है किन्तु खयं श्रोता दै, उसका कोई मनन नदींकर सका 
परन्तु खयं मननकती है ओर किसीसे विज्ञात नदीं है परन्तु ख्यं विज्ञावाहै) ` 
 : | इनमे अदृष्त्व आदि ध्म प्रधानम भी संभव दै परन्तु द्रष्टृत्वं आदिधमे ` 
1 उसमे संभव नदीं है, क्योंकि वह्‌ अचेतन है । उसी प्रकार "नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ 
(उससे अन्य द्रष्टा नदीं है, उससे अन्य श्रोता नदीं है, उससे अन्य मननकती 
नदीं दैओर उससे अन्य विज्ञाता नदीं है) यह श्रुति आत्मासेभिन्न व्स्तुका ` 
प्रतिषेध करती हैः इसङिए उपाधियुक्त जीव मी अक्षरश्चब्दवाच्य नदींहै, | १ 
` क्योकि अचश्ुष्क० ( उसके आंख नदीं है, श्रोत्र नदीं, वाणीनदींहैभओर 


मा णा तान ८८०१७ ० 












































भ ति 4: मात ०८५०१११५ ५ ॥ 
ध: 11 


1 ८ स 

ति--किमिदमिति । घरत्वाद्‌ व्यावृत्तिरिति 
निरखति--एतदिति । अम्बरान्तख आधारम्‌ अक्षरं श्रतिरचेतनत्ात्‌ 
यतील्यर्थः । जीवनिरासपरत्वेनाऽपि सूत्रं योजयति-- तथेति । अन्यभावः-- मेदः, 
















तीः हे, । 





य॒ 






। चोपाधिमत्ताप्रिषेधाद्‌ । नहि निरुप 

त्‌ परमेव ब्रह्म अक्षरमिति निधयः 
5 5: माष्यका अनुवाद 1 
मन नदींहै) इस प्रकार अक्षरम उपाधिका प्रतिषेध क्ियाद्ै। उपाधिके 
बिना जीवत्व संभव नदींदहै। इससे निश्चित होतादहै कि अश्षरसञब्दवाच्य 
परन्ह्य ही है ॥ १२॥ 


त जोत न जामाता तो कामा ००००० 


1. रली = 
नहीति । शोषिते जीवत्वं नास्ती््थः। तस्माद्‌ गार्गित्राह्मणै निर्भुणाक्षर 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१२। (३ 

रत्व्रमाका अनुवादं 


श, 


नही, इसपर कदत है-- "नहि" इत्यादि 
उपाधिरदहित नदीं है ओर जे सोधित- निरुपाधिक रहै, वह जीवे न 


निथुण र 


चक्रि गाभिन्रह्यन रगसुण अक्षरम समान्वत हं ।॥१२॥ 













 [अण्श्षच्डे ` 


द, "भ प 






तरिमात्रम्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म ब्रा प्रम्‌ 


ब्रह्मलोकफटोक्तयादेरपरं ब्रह्म॒ गम्यते ॥१॥ 


ईक्षितव्यो जीवधनात्परस्तत्मत्यमिज्ञया 
मवेद्धयेयं परं ह्च क्रमम॒क्तिः फाटिष्यति# ॥२॥ 


| अधिकरणसार । 
सन्देह--यः पुनरेतं वरिमात्रेणोमिस्येेनैवाश्चरेण परं पुरुषममिध्यायीतः इस शुतिम 

2 ` उक्त तीन सावावाठे ओंकारका अपरब्रह्मरूपसे ध्यान करना बाहिए या 
(4 परब्रह्मरूमसे { ह 1 
८ र्वपक्ष- ब्रह्मरोकगमनरूप सीमित फङूके कथनसे प्रतीत होता है कि यर्दोपर अप 

(| ब्रह्म ष्येयदहै। ` 1 
सिद्धान्त--वाक्यके अन्तमे सर्वोत्कृष्ट विराटृरूप हिरण्यगमसे भी उक्छृष्ट स 

` कहा गयां है, पर ओर पुरुष शब्दोंसे उसीकी प्रत्यभिज्ञा होती हे । बरह्मध्यान- ` 

। का ब्रह्मरोकप्राषिमात्र एक नहीं है, किन्तु अन्तम सक्ति होती है। 
इससे सिद्ध इआ कि ब्रह्मद ध्येय है| 


11 














* तात्ययं यह कि प्रदनोपनिषद्मे वाक्य दै--ष्यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमिचयेतेनैवाक्षरेण परं पुरुष. ` 
 मभिध्यायौतः अर्थात्‌ जो इस तीन मात्रावाले ओंकारका परपुरषरूपतसे ध्यान करतादहै। यदपरं ` 
सन्देह द्योता दै कि इस वाक्यभे ध्येयरूपसे जो कहा गया है, वह अपर बहम--दिरण्यगर्म है अथवा । 
पर बह: ` च ५ 
८ | पूवे पक्षो कता ह भरि उक्त वाक्यभे अपर ब्रह्म ध्येय कहा गया हे, क्योकि “स सामाभिर्न्रीयते | 
ह ^ जह्मरोकम्‌! ( वद--उपासक पामद्वास ब्ह्मलोकमे प्ैवाया जाता ह ) इस श्वुतिमे उपासकके प्रति ` 
=  बह्मरोकप्राधिरूप फर कहा गया है! परन्ह्यका ध्यान परमपुरुषाथैरूप है, उसका फक केवल ` 
` त्रह्लोकमरा्ि दो यह सम्भव न्दींदै, बौर श्रुति उक्त “पर विरेषणं भी अपर ब्रह्मम संगत ८ 

दो सकता दे, क्योकि वद भओरोकी अपेक्षा परहै। ` 1 



























५५८९६ 


|| ४ | 


१.0, म क म ५. भ, ५, 





नः 


` . पदार्थोक्ति-सः-यः पुनरेतं चरिमत्रेणोमिव्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमसिध्या- | 

यीत' इति श्रुतो ध्येयत्वेन पदिष्टः [ परमात्मेव, नापरं बह्म, कुतः } इक्षतिकर्म- 

 न्यपदेश्ात्‌-“रात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते इति वाक्यरोषे ध्येयस्य दर्शनविषय- 
लेन व्यपदेशात्‌ [ कल्पितस्य ददौनविषयतवासम्भवात्‌ ] | 


भाषार्थ--श्ः पुनरेतं०' (जो तीन मात्रावाठे ओंकारका प्रपुरुषदूपसे 
यान करता है ) इस श्रतिमे ष्येयखूपसे उपदिष्ट पर ब्रह्म दही है, अपर ब्रह्म 
नहीं है, क्योकि '्परात्‌ परं०' ८ परसे पर, शरीरप्रविष्ट पुरूषको देखता है ) इ 
वाक्यशेषमे ध्येय दरनविषय कहा गया है, कलित पदार्थं इष्टिगोचर नहीं 
हो सकता है । 





गान 
_. पदर सत्यकाम परं चापरं च ह यदोङ्कारसतस्माद्विद्ानेतेनैवाय- ` 
तनेनेकतरमन्वेतिः इति प्रत्य श्रूयते-- यः पुनरेतं वरिमत्रेणोभिलयेतेतै- 





माष्यका अनवाद क 
“एतद्ध सयकाम ० ( हे सयकाम ! जो ओंकार है, वह पर ओर अपर बरह्म 
इसलिए विदान्‌ इसी ओंकारध्यानरूप प्राप्निसाधनसे दोनोमेसे एकको प्रा 
करता है ) इस तरह उपक्रम करके श्रुति कहती है--यः पुनरेतं० ( तीन 


प ातानाााातमलतक ५०७०५१००) 











०८० 
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व , रत्नप्रभा 1 व 
व्यपदेशात्‌ सं; । प्ररनोपनिषदसुदाहरति-- तदिति । पिप्प- ॥ 












बही दै जो कि यद ओंकार है, क्योकि ओंकार विष्णुकी श्रतिमाके समान पर ब्रह्मका अतीक दै, ` 


५ 











५८. त परमपरं वेकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वात्‌ संशयः 
0 भाष्यका अनवाद . व 
1 । मात्रावाके इसी अश्वरका जो परपुरुषरूपसे ध्यान करता है)। क्या इस 
वाक्यभे परतरह्यका ध्येयरूपसे पदेश्च किया गया है अथवा अपरब्रहका१ | 
 यहांपर प्रकरण यहेदहै कि इसी प्राप्तिसाधनद्रासा पर ओर अपर दोनोमेसे एक ॥ 0. 
`  ज््यको प्राप्त करता है, इसछिए संञ्ञय होता है । 1 


पनन १०५५५०७ प क ५ १७ 
































यथाध्यानं परमपरं वा जन्वेति--पराप्नोतीति पर्त मध्ये एकमातरद्िमाब्ोह्ारयोः ` 
नञुक्खा ब्रवीति--यः पुनरिति। इत्थम्ावे तृतीया, जह्यङ्कारयोर- ` 
 मेदोपक्रमात्‌ । यो ह्यकारादिमात्रात्रये एकस्या मात्राया अकारस्य ऋष्यादिकं ` 
जाघ्रदादिविमूतिं च जानाति, तेन सम्यग्‌ ज्ञाता एका मात्रा यस्य ओङ्कारखय ` 
स एकमात्रः। एवं मात्रादवयस्य सम्यग्विभूतिक्ञाने द्विमात्रः तथा त्रिमात्रः। ` 
तमोङ्कारं पुरुषं योऽभिष्यायीत, स उन्कारविभूतितेन ध्यातः सामभिः 
सूर्यद्वारा ब्रह्मरोकं गत्वा परमात्मानं पुरुषम्‌ ईक्षते इव्यथः । संरयं तद्बीज 
चाऽऽह-किभमित्यादिना । अस्मिन्‌-जत्रिमात्रवाक्ये इत्यथैः । पूर्वत्र पूर्वैः 
0 रलप्रभाका अनुवाद 1 
५ 1 ` ध्यानानुसार प्र्‌ या अपर्‌ बह्लक्रा बराक दता इस प्रकार अकारक अकरणमं एकमत्र ५ 
| द्विमात्र ओंकारे भ्यानका वणन करते है--““यः पुनः” इद्यादिसे ¦ तृतीया इत्थम व ५ 
अथात्‌ अभेदमें दै, क्योकि आरम्भमें ब्रह्म ओर ओंकारका अभेद दञ्चांया गया ह । जो अकार ` 
आदि तीन मात्राओभे अकाररूपर एक मात्राके ऋषि अदि ओर्‌ जाघद्‌ आदि विभूति्योको ` 
, आनता ह, उसके द्वारा जका एक मारा अच्छे प्रकार जानी गड वह एक मक्रावाल ओकार 
 कदत्प्रतां हं । इसी अकार जिसकी दौ मात्रां विभूति आदिके ज्ञानपूर्वकं भली मति जानी गई 
दविमा्रक ओंकार कदत दे, इसी प्रकार त्रिमाच्रकको भौ जानना चादिए । जे तीन 




































नहीति । अन्यत्र तथात्वेऽपि अत्र॒ परवित्‌ परम्‌ अपरविद परमन्वेतीति उप 
क्रमात्‌ परविदोऽपरभराक्षिरुक्ता, उपक्रमविरोधात्‌ । न चाऽत्र॒परभाकषिरेवोक्तेति 


` करणें पूवंयन्षरूपरसे उक्त ओंकारमें ञुद्धिस्थ परमात्माक्रा ध्यान करना चाहिए, एता इस अधि- 
 . करणम निश्चय होता हे, अतः इसकी पूवे अधिकरणके साथ प्रसंमस्तगति हे । अथवा पूर्वै अ 


 दिरष्यगर्भमे इतति दै, इयं प्रकार दष्न्तसे पूर्वपक्ष करते दै--““तत्रापरम्‌?' इत्यादित । पूरवपशषमे ` 
= कायब्रह्मकौ उपासना ओर सिद्धान्तमं पर ब्रह्मकौ उपासना फल दै। (सः--उपासक सूयमें 
सपनन अयात्‌ सूयलोकमें पहुंचता! यदि कोड सका करेकि इर्वर रेर्वरथं देनेवाला है, 





























 भ्रषि० सू १३] शाङ्करंमाष्य-रत्न 





५ 3 ष । 9 १ मदमा नः स-व < + + (र पनित 
~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ +~ 


भाष्य 





` तत्राऽप्ा द्‌ ह्येति प्रा पम्‌ सि 
| 4 कमभि यते बह्मरोकम््‌' इति च तद्विदो देषपरिच्छिन्नख स्यो ५ 
च्यमानलातर्‌। नहि परबह्यविद्‌ देशपरिच्छन्नं फएठमरयुषीतेति क ए 

माध्यका अनुवाद्‌ | ५ 

ूर्वपक्षी-रेसा संञ्ञय होनेपर प्रतीत होता है कि यह ओंकार अपर्‌ ब्रह्य 

है। किससे? (स तेजसि ० ( उपासक सूचैलोकमें पह॑चता है ) ओर 
सामभिः ( वहांसे वह सामद्रारा ब्रह्मखोकम परहचाया जाता है) इस प्रकार 
 ओंकारको जाननेवाठेके छिए सूयेखोक ओर ब्रह्मखोकगमनरूप सीमित णर 
कहा गया है, इसकिए [ ओंकार अपर ब्ह्है]। पर ब्रह्मको जाननेवाखा 


ज त मा 
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| रत्मृश्र्थ 

पक्षत्वेन उक्ते अग्रि बुद्धिस्थं ध्यातव्यं निश्चीयते इति प्रसगसगतिः। यद्रा, 

पूर्वत्र वर्णे रूढस्य अक्षरशब्दस्य लिङ्गाद्‌ ब्रह्मि वृत्तिरुक्ता, तद्रदत्राऽपि ब्रह्मरोक- 

 प्रा्षिलिङ्गात्‌ परशब्दस्य हिरण्यगर्भ वृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वैपक्षयति- तत्रापर ` 

 भिति। का्यैपरब्रह्मणोः उपास्तिः उभयत्र फम्‌ | पासकः । सूर्य 

सम्पन्नः प्रविष्ठः। ननु वञदान ईदवर इति ध्यानाद्‌ “विन्दते वु" | 
 (ब०४।४।२४) इति अल्पमपि फर ब्रह्मोपासकस्य श्रतमित्यत आह-- ८ 


ता १९.२५५. ५१७५५ 


वाच्यम्‌, परस्य स्वेगतत्वात्‌ अत्रैव प्रा्तिसम्भवेन सुथेदरारा गतिवेयथ्यात्‌ । तस्माद्‌ 
| रत्मश्रभास्ा अनृकाद्‌ 


करणम अक्षरशन्द पमे रूढ था, तो मी जगदायतनत्वरूप लिगसे योगढ़तिका आश्रय करॐ ॥ 


१५ 


उसी रकार यहु देशपरिच्छिन्नफलश्षतिरूप लिगसे परराब्दक्ी 





एसी भावनासे उपासना करनेवककर किए विन्दते" (न प्राता दै) इस प्रकार धनम्रतषिरूप 














सर्वगतत्वात्‌ परख ब्रह्मणः । नन्वयरव्रह्मपरिग्रहे परं परमिति ति ठि 
` नोपपद्यते । नैष दोषः, पिण्डपिश्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः! 
इत्येवं प्राप्नेऽभिधीयते-- परमेव ब्रहहामिभ्यातव्यश्चुपदिश्यते। कस्मात्‌१ 
 ईतिकरमव्यपदेशात्‌। ईैति्द्नम्‌, द्ीनव्याप्यमीक्षतिकर्म, ईकषति- 
 कर्मखेनाऽस्याऽभिध्यातन्यख पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो मवति-स 
` एतस्माञ्जीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इति । तत्राऽभिष्यायतेर- ` 
(,  भाष्यकाअनुवाद ` 

 देशपरिच्छिन्न फलका भोग करे यह युक्त नदीं है, क्योकि पर ब्रह्म सर्वव्यापक । 
दि अपर ब्रह्का रहण कर तो परं ष यह विोषण संगत नही होगा १ 















द निर म गया है क्योकि वह्‌ दैक्षणका चम कदहयमया ह दक्चति अथोत्‌ ध, 
` द्दौन । ईक्षतिकमे अथोत्‌ दशरेनविषय है । इस ध्येय पुरुषका वाक्यशेषमे दशेन- ` 










विषयरूपसे व्यपदेश्च है-“स एतस्माजीव०ः ८ उपासक इस जीववन-- 


दिरण्यगभैरूप परसे पर, शरीरम प्रविष्ट हुए पुरुष--परमात्माको देखता है)! ` 
~ रतपसा ध 
` 'उपक्रमानुगृदीतात्‌ जपरपरा्िरूपात्‌ श्नात्‌ परं पुरुषमिति परशरुतिः बाध्या इत्यथः। ` 

। परश्ुतेः गति ए्च्छति-- नन्विति । पिण्डः--स्थूलो विराट्‌ । तदपेक्षया सूत्र ` 
परत्वमिति समाध्यथेः । सूत्र ् सराब्द्‌ इदवरपर इति प्रतिज्ञातत्वेन तं व्याच्-- ` 
















| 1 ष  ९त्वमरभाका अनवाद | १ 
मा माननेपर उपक्रमे विरोध होगा । यद्ांपर ब्रह्मकी अक्षि ही कदी गहै, एसा नही 


क कि 


कड सकते, क्योकि पर ब्रह्म स्वगत होनेके कारण यदीं प्रास है, तो सूयद्रारा गमन व्यर्थ . ` 





१६ क्रे कि ईक्षणका कमै--विषय अप्र 


1 










भिर छ सू० १३) शाङ्करमाष्य-रतनप्रमा-माषाञुवादसहित ५८९ ` 


मयत परमाय 





स भू तिकयेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स एव वेह ` 
 परपुरुषक्लब्दाभ्यामभिभ्यातन्यः प्रत्यभिज्ञायते ०. 
नन्वमिष्याने परः पुरूष उक्तः, ईक्षणे तु पराररः, कथमितर इतस ` 
प्रत्यभिज्ञायत इति । अत्रोच्यते-परपुरूषक्षब्दो तावदुभयत्र साधारणौ । न 
माष्यकरा अनवाद ` 
 अतथाभूत--कल्पित वसु मी ध्यानविषय होती है, क्योकि मनोरथसे कल्पित 
वस्तुका भी ध्यान किया जाता ह, परन्तु ईक्षणका कमे सत्य पदार्थं ही होता 
है, यह खोकर प्रसिद्ध है । इसि प्रतीत होता है कि साक्षात्करणीय परमात्मा 
दही दशेनकमेरूपसे कहा गयाहै ¦ ओर वही यहां “परः ओर पुरषः श्चब्दोसे 
ध्येय कहा गया है 
परन्तु अभिध्यानमे पर पुरुष कदा गया है ओर दद्ीनमे परसे पर कहा 
गयाः एेसी अवस्थामें एककी अन्यत्र प्रयभिज्ञा कैसे हो सकेगी ? इसपर कहते 
दपर ओर पुरुष शब्द दोनों वाक्योमे समान है । यहां "जीवघनः शब्दसे 


तामिति तानन 1 


 ननुईक्षणं प्रमालवात्‌ विषयसत्यतामेक्षते इति भवतु सत्यः पर ई्षणीयः, ध्यातव्य 
स्व॒ असत्योऽपरः किं न खादित आह--स एवेति । श्रतिभ्यां रतयभिज्ञानात्‌ स 
एवाऽयमिति सौत्रः सशब्दो व्याख्यातः। अपरैवं सूत्रयोजना-- ॐकारे यो ध्येयः 

सः पर एव आत्मा, वाक्यरोषे ईक्षणीयत्वोक्तेः, जत्र च शरुतिप्र्यभिज्ञानात्‌ स ` 
एवाऽयमिति। नतु शब्दभेदान्न भत्यभिज्ञा इति राङ्ते-- नन्विति । परातर 















` इति चब्दभेदम्‌ जङ्गकृत्य॒शतिभ्याम्‌ उक्तभत्यभिज्ञाय अविरोधमाह- ` 






1. रत्नप्रमाका अनृवाद 
द 





इसपर कत्‌ है--“"तत्रामिध्यायतेः" इ्यादिसे । कोई कटे छ इक्षण प्रमा होनेे घय 1 


विषयक अपेक्षा रखता दै, इसकिए सत्य पर्रम ईकषणका विषय हो, असत्य अपर ब्रह्म ध्यान ` 













का विषय क्यो नह ह £ इसपर कहते है--“स एव इत्यादि । श्वुतियोसि अभिज्ञा होती 1 
इसलिए वह यी है, इस प्रकार सूत्रके सः' शाब्दा व्याख्यान किया हं । यहां सूत्रैकी योजना ` 
एसी करनी चादिए--ओंकारमें जो ध्येय हे, वह परमात्मा दी है, क्योकि वाक्यशेषमे बहौ ` 
` साक्षात्करणीय कदा गया है ओर यहा श्वतियोसे अत्यभिज्ञ होती है, अतः वह यदद 


(  शब्द्‌भदसरे प्रत्यभिज्ञा नदीं दयेतीदै, रखी रका करते है “ननु” इत्यादिसे परः ५ 





र "परत्परः' शब्दमिं भदका अर्गाकार करके श्वुतियोसे कह इदे अत्यमिन्नाका अवि 


४५५५१ 








विरो ष्देते ` 























, "गमप थद 
[त ॥ ५ 





ज 











` उच्यते १ धनो भूतिः, जीबरक्षणो धनो जीवधनः, सैन्धवसिस्यवद्‌ ` 
यः परमात्मनो जीवरूपः खिल्यभावः उपाधिकृतः परथ विषयैः 
 न्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति । अपर आह--स सामभिरनीयते बह्लो- 
(1 ल "आच्या अनवाद 
रकृत ध्येय पर पुरुषका परामश नदीं ह्येता, जिससे कि उस परसे पर-यह ` 
` ईैक्षणीय पुरुष भिन्न हो ! तव जीवघन कौन है १ कदते दै--घन अथोत्‌ मूर्ति। ` 
जीवलक्षण घन जीवघन । र्णपिण्डके समान परमात्माका उपाधिसे किया हणा ` 
























७१ ५ 










= अत्रेति। ननु एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परात्‌ इृस्येतत्पदेन उपक्रान्त्यातव्यपरा- ` 
मर्शत्‌ रक्षणीयः परात्मा ध्येयात्‌ अन्य इत्यतं आह-न चाति । ध्यानस्य ` 
 तस्फले्षणस्य च रोके समानविषयत्वाद्‌ ध्येय एव ईक्षणीयः । एवं चोपकरमो- 
 परसंहार्योः एकवाक्यता भवतीति मावः। धस सामभिसुन्रीयते ब्रह्रोकं स 
एतस्माज्ञीवघनाद्‌'' [ प्र° ५ । ५ ] इत्येतत्पदेन सन्निहिततरो ब्रह्मलोकस्वामी ` 
परामृर्यते इति प्ररनपू्वैकं व्याचे--कस्तहीत्यादिना। “मूर्तौ धनः" 
1४। ं सू सेन्धवसिल्यः--ङवणपि 



















































रत्व भक अनकाद्‌ 


-- अत्र” इत्यादिसे ! यदि कोई कहे कि “एतस्माज्जीवघनात्परात््‌ः इसमे “एतत्‌ पदसे 
उपक्छन्त ध्येय पदाथेका पराम दता इ, अतः साक्षत्करणीय परमात्मा ध्येयसे भिन्न है, इसपर्‌ ८ 
कते दन चात्र” इत्यादि । आशय यद दै कि व्यान ओर ष्यानके फल ईक्षणका विषय लेकमे ` 
इसारए जो ध्यानका विषय हं वदी ईक्षणक्रा विषयदहं। इसी प्रकार उपक्रम 
रकी एकवाक्यता होती हे । 























त र 


पर 


0 मि + 9 + ^ [प ~ 


तानन्तरवाक्यनिदिंशो यो ब्रह्मलोकः परध लोकान्तरेभ्यः 
क % # सर्बद्र- 


घनः । तस्मात्‌ परो यः पुरुषः परमस्मेक्षणक्यंभूतः घ॒ एवाऽभिष्या- 
नेऽपि कमभूत इति गम्यते । परं पुरूपरमिति च विरोषणं परमातमपरिग्रह 
परो हि पुरुषः परमात्मेव भवति यस्मात्‌ परं किंचिद 
न्यन्नास्ति, पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा प्रा गतिः इतिच 
छत्यन्तरात्‌ । "परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः इति च विभञ्याऽनन्तर- 
५  भाष्यका अनुवाद ` क 
है ) इस अव्यवहित पूर्ववाक्यसे निर्दिष्ट बह्यटोक जो अन्य छोकेसि पर है, वही 
यहां जीवघन कहखता है । ब्रद्यलोकनिवासी स्वैन्द्रियातमक हिरण्यगभे इन्दरियोसे 
घरे हुए सभी जीर्वोका समष्टिरूप है, इसलिए व्रह्मखोक जीवघन है । उससे 
पर जो परमात्मा दरोनक्रियाका कमे है, वदी अभिध्यानक्ियाका भी कमै, 
एसा जाना जाता है । ओर “परं पुरुषम्‌” ( पर पुरुष ) यह विरोषण परमात्माका 
` प्रहण करनेसे ही संगत होता है, क्योकि पर पुरूष परमात्मा ही है, जिस प्र 
कुछ नहीं है, “पुरुषान्न परं ° (पुरुषसे पर कुछ नहीं है बह परम अवधि ह 
वह्‌ परम गति है) एेसी दृसरी श्रति है। "परं चापरं च ( जो ओंकार है 


तात मातो मतानि ८ नाति मा ता नो ५ 


1 रत्नम्रमा ८ 1 ^ 

वा परागत इत्याह--अपर इतिं । जीवधनशब्दस्य ब्रह्मरोके रक्षणां दर- 

यति- जीवानां हीति । व्यष्टिकरणाभिमानिनां जीवानां घनः संघातो यस्मिन्‌ 

सवेकरणाभिमानिनि स जीवघनः तस्स्वामिकसवात्‌ परम्परासम्बन्धेन रेको रक्ष्य ` 

इत्यथः । तस्मात्‌ परः--सवैखोकातीतः डद्ध॒ इष्यर्थः । परपुरुषशञब्दख ` 

 प्रमास्मनि खख्यत्वाच्च स एव ध्येय इत्याह--प्रमिति । यस्मात्‌ परं नाऽपर- 
कि 0 


[1 


रत्नप्रभाका अनृताद्‌ 


इन्दरियोके अभिमानं 





्तम्‌--परमात्माभिभ्यायिनो न देशपरिच्छिन्नं एरं युञ्यत इति 
अत्रोच्यते--तरिम्रेणोङ्रेणाऽऽरम्बनेन परमास्मानमभिध्यायतः एटं 


कमसुक्तिमिं यहां अभिप्राय है; इसङिए कोई दोष नदीं है ।॥ १३ 


न क 1 
व ० १५०००५०१ ५८१५०५०-५ 


| ` रे्म्रमा | । 
उपक्रमे निशितं परं ब्रह्मेवाऽत्र वाक्यदोषे ध्यातव्यमित्याह--प्रं चाष 
पापनिव्रपिलिङ्गाच्च इव्याह-- यथेति । पादोदरः--सर्ः। “कारे 


वाक्य 


व 
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प्शाासपणथवनदाकासपोतगतक फन कगतकततिति त षया मश प्रप व 11 
५ न प ि 
[श ॥ वा ना 7 सा +) # क , , 5 


॥ ५ दहयधिकरण स० १४-२१ | 
दहरः को व्यिजीवो तह्न वाऽऽकाश्शचवब्दतः 
 वियत्स्यादथक्ाऽल्यत्वधुतेजवो मविष्यति# 8} 
 वाद्याकाश्योपमानेन  बुभूम्यादेसमराहितेः । 
 आत्मापहतपाप्मत्वात्तेतुत्वाचच परेधरः*# ॥ २ ॥ 
| अधिकरण | ५ 
सन्देह--अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डर्याकं वेदमः इस श्रुतिमे उक्त दहर 
भूताकारा हं या जीव दहं अथवा ह्यहं | (3. 
वपक्ष--ददर भूताकाश हो सकता है, स्योकि श्रुतिमे (आकाशः चब्द पदागथादहै 


ओर आकारच्ब्द भूताकाशमे रूद्‌ हं अथवा परिच्छन्न जीवं दहर 
| हो सकता हे, क्योकि श्रुतिसमं वहं अय कद्यं गया हे | ४ । 
सि द्वान्त -बाह्य आकाक्के साथ उपमा दन, चु, सू आदिका आधार कने, आत्मत्व, 
पापराहित्य आदि धर्मसि एवं छोकमयादाका सथ्थापक होनेसे दहर 


परम्श्वर्‌ हा ह। 









प नपय णोातपश्तनभनसयिर मिक 
1 [कि ता + त + स + + त । 










सभि ०५५८॥ 












त ताता = वि 
+) "तम 


# तात्पर्यं यह कि छन्दोग्य्‌ उपानिषद्के आव्य जध्यायमे श्रुति है--भयदिदमसिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेदम दहरोऽसिन्रन्त पकाशस्तसिन्यदन्तस्तदत्वेष्टव्यम्‌ तदात्र विजिक्ञाितन्यम्‌ः अर्थात्‌ इस 
` अ्ह्पुरमे जो छोटा-सा हृदयकमलरूप गृह दै, उसमे छोटा-सा आकाद्च है, उक्तके मध्यमे जो है उसका 
;  सन्वेषण करना चाहिए ओर विरेषरूपतसे जिक्ञापता करनी चादि । ब्रह्मी उपलब्धिका स्वान होने 
` शरीर ब्रह्मपर कदराता है, उसमे हर्यकमल्ङ्प छोरा षर दे, उस घरमे छोया-सा आकाश्च दै । उक्त 
भकारमे सन्देह होता हैके वह भूताकाश दै था जीव हे अथवा ब्रह्मद 0 
` पूैपक्षी कदतादै कि वह भूताकाच्च दी हे; व्यो जकार चन्द भूताकाश्चमे रूढ है । अथवा 
` देहर्ब्दसे उक्त आकाञ्लमे अव्पताके कथनसे वह परिच्छिन्नं जीव दो सकताहै, जह्य तो 
कदापि नहीं हो सकता १ | 1 
क | `  सिद्धास्ता कहते पक तह्य हा अकिस्चन्दवाच्य्‌ हे क्योकि “ध्यावान्‌वा अयमकादच्त- ` 
।  वनिषोऽन्तहिदय आकारः (जतन वड! यह्‌ बाह्य आकाल हं उतना दही बडा मीतरका आकार (द 
है) इ श्चुतिमे प्रिद बाह्च आकाशते उसको उपमा. दौ यदै! -आकाशको दी माकाश 
उपमा दी जाय यह सेभव नदं दै। परिच्छन्न (छेोटे-से) जीवको भी व्रिशालतम  माकाशके 
उपमा न्दी दौ जा सकती। जो यह कयते दो कि जाकाश॒ चब्द भूताकाशे रूद्‌ है, उक्त रौक्िकि ` 
` रूदिका शरुतिप्रसिद्धिसे परिहार हो जाता है) ओर दत्तस बात यहम दै कि “उभे भखिन्‌ चावा- 
` पृथिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि श्रुतिद्वारा दहराकाश चु, पृथिवी आदि सकर जगत्‌का आधार ् ॥ 





























































4 $ ४ न ोजाकिणत्ननः 
पि + कि + ता +^ ता त, ^) प साता णा क ५९ १५. 
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पदा्थोक्ति--दहरः--“थ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम 
दहरोऽस्मननन्तराका शः इत्यादिश्ुता प्रतीयमानो दहराकाशः [परमालेव, कुतः] 
:--वाव्यशोषगतेभ्य आकाशोपमानः यधिष्ठानत्वास्मत्वापहत- 








भाषार्थं --अथ यदिदमस्मिन्‌०' ( इस ब्रहमपुर--शरीरम स्थित अल्प 
यकमकके अन्दर जो दहराकाश है ) इत्यादि श्रुतिमे प्रतीत हेनेवाख दहरा- 














~ ~ बाष्य | ॥ 
“अथ यदिदमस्मिन्‌ व्रहमपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराः ` 
 काञचस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाष विजिज्ञासितव्यम्‌ (छा ८।१।१) 
1. -भाष्यकरा जनुवाद्‌ - छ 14 














(अथ यदिद्मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे ८ इस ब्रहमपुर-शरीस्मे जो अल्प हृदय- 
र है, उसमे अरूप अन्तराकाञ्च है, उस आकाशम जो है उसकी 
चाहिए, उसका ही विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ) श्रुतिमे 























3 पततम त भा 


















0 1 , , -रलप्रभाका मनुवादः 
न्दोग्यवाक्षयको उद्शत करते है--““अथः इदयादिसे ! अथकषब्द भूमविदयाके बाद 
रम्भको सूचित करतादहं। ब्ह्यकी अभिन्यक्तिका स्थान होनेके कारण सरी 
इसमे जो ब्रकषिद्ध अल्प हदयक्रमल 
ज्ञान प्रप्त करना चाहिष 




















पसा श्रुतिक्रा अथदे 


ऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः ` 
ृताकाञ्लोऽथ विज्ञानास्माऽऽथवा परमात्मेति संशय्यते । 
आकारव्रहमपुरशब्दाभ्याम्‌ । आकाशब्दो द्य भूताकाशे 
परस्मिश्व बरह्मणि प्रयुज्यमानो दश्यते । तत्र फं भूताकाक्ञ एव दहरः 
स्यात्‌, छवा पर इति संश्चयः। तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोञ्च ब्रह्म 
नामा तस्येदं पुरं शरीरं बह्मपुरम्‌, अथवा परस्येव बरह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति 
तत्र जीवख परस्य वाऽन्यतरस्य ` परखामिनो दहराकारश्त्वे संक्षयः ! 
तत्राऽऽकाश्क्षब्दस्य भूताकाश रूदत्वाद्‌ भूताकश्च एव दहर 
माष्यका अनुवाद 1 
इसयादि वाक्य है ¦ यहांपर अस्प हृदयकमल्मे जो यह अस्प आकाञ्च कहा गया 
` है, वह क्या मूताकास है या विज्ञानात्मा है अथवा परमात्मा है, एेसा सशय 
होता है! सञ्जय स्योँदहोता है ? इससे किश्रुतिमें आकासच ओर ब्रह्मपुर शब्द 
के गये ह । आकाञश्चशव्दका भूताकाश्च ओर परत्रह्ममे प्रयोग देखा जाता है । 
इससे संशाय होता है कि दहर भूताकाश है या परब्रह्म । उसी प्रकार श्रहमपुरः' 
मे नह्य जीववाचक है, उसका पुर होनेसे यह्‌ शरीर ब्रह्मपुर कहराता है या पर- 
ब्ह्मका पुर होनेसे बहपुर है । ेसा संचय होता है । उक्त संज्ञय होनेपर यह ` 
रय होता है कि जीव ओर परब्रहममेसे कौन दहराकाञ्च है ! 


1 


तदन्तःस्थं वेति प्रथमे संशयः करप्यः । तत्र यदि आकाशः, तदा संशय्ेयम्‌ । 
तन्न माकाशशब्दादेकं संशयम्‌ उक्त्वा ब्ह्मपुरशब्दात्‌ संचयान्तरमाह- तथा 
ब्रह्मपरभितीति । अत्र--शब्दे ! जीवस्य तऋह्यणो वा पुरमिति संखयः । तत्र 



















यममातीषणातसनरेभताा + ; वास समतततः ्कभाादाभरः 
[नि 0 1 





प्त 





| हरायतनार्पश्षया दरहर्त्वम्‌ | -यावान्त | 
दुय आकाश्च < इति च बाद्याम्यन्तरभावकृद- 












चावापृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम्‌, ` 
भाष्यका अनुवाद `  : 0 





न (जितना भूताकाश है, उतना ही हृदयके भीतर यह दहराकाङ्ञ है) इस प्रकार 
बाह्य ओर आभ्यन्तर भेदकी कत्पनासे भेद मानकर उपमानोपमेयभाव 


1 








वाक्यस्य च सगुणे नियणे च समन्वयोक्तेः श्रत्यादिसंगतयः 







अत्र ^तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेषटव्यम्‌' (छा० ८।१।१) इत्याकाच्चान्तःस्थस्याऽन्वेष्ठ- 
व्यलवादिलिङ्गान्वयेन दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्टलिङ्ग(मावात्‌ । ननु भूत 

काशस्याऽल्पलं कथम्‌ ? एकस उपमानतस्‌ उपमेयतवं च कथम्‌ १५उभे अस्मि 
यावाष्रथिवी अन्तरेव समाहिते उभावधिश्च वायुश्च!" (छा° ८।१।३) इत्यादिना 
































इसं ` भ्रकार द्यन्ते परवपक्ष करते 


“ भन 


द 














1. ध १ 


मन्वय क्रिया गया ह, अतः इस अधिकरणकौ श्रृति आदिके साथ संगतिर्यो दह 





। पूवपक्षमं 
भूताकाश आदिकं उपासना फल दं, सिद्धन्तमें सयुण ब्रह्मकौ उपासनासे निगुण ब्रह्मका ज्ञान 
फल हं । आका्षस्तष्टङ्गात्‌ इस सूत्रसे गताथं दनक कारण यह सूत्र पुनरुक्तं, एसी 
ऋका नर्हा करना चाहिए, क्याकं यदा (तस्मिन्‌ गदन्त०' (उसमे जो भीतर है, उसक्रा 
अन्वेषण करना चाहिए ) इस प्रकार आकाशश भीतर रहनेवाठेका अन्वेष्टव्यत्व आदि लिक 
अन्वय नेसे दहर व्रह्म दी है, इसमे स्पष्ट खिग नदीं है । परन्तु भूताकाश अत्प किस 


6 ( स्मिन्‌ चावष्धवी °` (ईषमें स्वं ओर ए्रधिवी दोनो अन्दर दी र 


















त 


पमन नः 


~ 


पुरशब्दात्‌ । जीवस्य हं मोः 
पार्जितलवात्‌ । मक्ता च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यसम्‌ । नहि परस्य बक्षणः 


दृष्टम्‌, यथा राज्ञः । मनउपाधिकश्च जीवः, मनश्च प्रायेणं हदये प्रतिष्ठित 
त्यतो जीबस्येषेदं हदयेऽन्तरवस्थानं स्याद्‌ । दहस्त्वमपि तस्यव आर 
पभितत्वादवकस्यते । आकाशोपमितत्वादि च तह्मामेदविवक्षया भवि- 
५९ मार्व्यका अनुवावि 
है ओर आकार ओर प्रथिवी आदि उसमें स्थित दहै, स्योकि अवकारास्व्ष 
होनेसे आकाजञ एक है । ` अथवा जीव दहर है, ठेसा प्राप्न होता है, क्योकि ब्रह्म- 
पुरशञब्द है । जीवका शरीर होनेसे रीर व्हपुर कदखाता है, क्योकि जीव 
उसे अपने कर्म॑से प्राप करता है ओर गोणीबृत्तिसे जीव ॒व्रहमशव्दवाच्य है । पर- 
जह्यका शरीरके साथ सखखामिभावसम्बन्ध नदीं है । व्यवहारमें देखा जाता है 
कि नगरका स्वामी नगरके एक मागमे रहता है, जेसे राजा राजधानी एक भाग 
राजगृहे रहता दै । मन जीवकी उपाधि है ओर सन प्रायः हृदयम रहता है, 
 इसछिए जीवकी दी हृद्यमें स्थिति हो सकती है ४ । दहरत्व भी 3 


पिम ५ 4१५०८ .१।१७१५५८१०७१ १ । भ ०11 न“ +न. ~ 1 8 
न (0 


८ कमा ह 
श्रय्वमित्य्थः । ननु “एष जता" इव्यात्मशब्दो भूते न युक्त इत्यरुवेराह-- 
अथवेति । भक्त्येति । चैतन्यगुणयोगेन इत्यथः । सुख्यं ब्रह्म गृह्यतामित्यत 
आह-नहीति । अस्तु पुरस्वामी जीवः, हृदयस्थाकासस्तु ब्रह्म इत्यत आह-- 
तत्रेति । पुरस्वामिन एव तदन्तःस्थत्वसम्भवात्‌ न जन्यपेक्षा इत्यथः । व्यापिनोऽ- 
नतःस्थत्वं कथमित्यत ` आह--मन इति । आकाशपदेन दहरमृष्य उक्तो 





न 9 + + 9 + ~ „> ^ 0 > + + + ~ 


भाध्यक्रा अनवाद 


आरके अथसे उसकी उपमा दी ग है। आकाश्चके साथ उसकी 


सि द्धान्ती-पेसा प्रप्र 


नो तमाम त १५०० 


किंचिद्‌ ध्येयमिति पक्षान्तरमाह-न चात्रेति । परम्‌- अन्तःस्थं कस्तु, तद्विेषण- ` 
तवेन--आधारत्वेन दहराकाशस्य तच्छब्देन उपादानादिल्य्थेः । यद्भवा, अन्वेप्य- 
त्वादिरिङ्गाद्‌ दहरस्य ब्रह्मतनिश्चयाद्‌ “आकाचस्तिरिङ्गाद" (१।१।२२) इत्यनेन 
 गताथत्वमिति शङ्काऽत्र निरसनीया । अन्वेष्यत्वादेः परविडोषणत्वेन ग्रहणात्‌ 


दहरस्य ब्रह्मते शिङ्गं नास्ती्यथः 


अपहतपाप्मत्वादिङिङ्गोपेतात्मश्ु्या केवखकाशश्ुतिः बाध्या इति 


तु जवर अक्रारन्दका अथ चह दहा सकता ह, एका अाराङ्काकरके तव भूताका्दहदी दहर 
हौ उसके अन्दर रदनवास्य कोई ध्येय दं, एेखा पक्षान्तर कहते ह--"न चात्र" ईत्यादिसे 


1 


आधाररूपसे दहरकाशका तत्‌" शब्दस ब्रहण हदोनेके कारण । अथवा अन्वेष्यत्व आदि 
लिङगसे दहर ब्रह्म दे, यहे निश्चय होनेके कारण (आकाश ०” सूत्रसे यह सूत्र गताथदै यदं 


यानन 




















इ २ व्य रप्र भा-नासुबादस ५ 








मात्‌ १ उत्तरेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः) 
तथाहि याऽभिहितस्य दहरस्याऽऽकाशषस्य तं चेद्‌ ह्रयुःः 
इत्युपक्रम्य (किं दत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञाितव्यभ्‌' इत्येव- = ` 
मक्षेपपूर्वकं प्रतिप्तमाधानवचनं भवति उ बयाधावान्‌ बा अयमाकाश्च- 
चानेषोऽन्तदृदय अकाज्ञ उमे अस्मिन्‌ दाषाप्रथिवी अन्तरेव समातिः 
(छा०८।१।३) इत्यादि । तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्रददरस्वस्याऽऽकाञचस्य 
प्रसिद्धाकाश्चीपम्येन दहरत्वं निवतेयन्‌ भूताकाशस्य दहरस्याऽऽकाश्चस्य निव 
भ ८ भाष्यका अनवाद | 

; भूताकादा या जीव दृहराकार नहीं है, क्योकि वास्यशोषनं कैः गये हेवुओंसे | 


































यही प्रतीत होतः है । अन्वेष्टव्यलूपसे कड हुए दहराकाश्चच्छा “द चेद्‌ बयः (आचा्यैसे 


यु 
रिष्य यदि कद ) ठेखा उपक्रम करके (किं तदत्र विद्यते ० ( यह कहु क्या ह 


~  अन्त्रेषण करने योग्य है ओर विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योम्य है) इस्त अ्छार 
अक्षेपपूर्वक समाधान करते है--“स त्रयाद्ावान्‌ वा० (वह कटे कि जितना बड़ा 
यह बाह्म आकार है, उतना ही हृदयम यह आभ्यन्तर आकाश्च है, खम ओर 
प्रथिवी दोनो उसके अन्दर स्थित दँ) । इस वाक्यसे प्रतीत होता है कि कमङ्ङे 
 अल्पत्वसे जिसको अल्पत्व प्रात्र हंजा हे, चस आकाश्चकी प्रसिद्ध भाकाश्चकै ` 
साथ उपमा देकर उसके अस्पत्वकी निदृत्ति करते हुए आचाय दहराकाञ्मे 
2 इतभमा 1 
तमू--- आचार्यं प्रति यदि ब्रूयुः हृदयमेव तावदस्पम्‌ तत्रत्याकाद्योऽल्पतरः, = ` 
किं तदत्र अल्पे विते, यद्‌ विचार्य ज्ञेयम्‌ इति, तदा स आचार्यौ 
 चयाद्‌ आकारस्य अल्पतानिवृत्तिम्‌ इत्यथः । वाक्यस्य तासपयैमाह-- 
| निवर्तयति आचाय इति रोषः । ननु आकाशशब्देन ढ्या भूता 



















 आकाश्च उससे भी छोटा है, उस आक्रम कौन-सा 








५ 

























पवमथ 
गा कु ति ग 





गम्यते | यचप्याकाशशब्दो भूताकाशे रूढः, तथापि ते. 
ं द्यत इति भूताकाक्षश्षङम निवतिता भवति! _ 
` नन्वेकस्याऽप्याकाशस्य वाहयाभ्यन्तर्त्वकस्पितेन भेदेनोपमानोपमे | 
भावः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । नेवं सम्भवति । अगतिका हीय मतिः, यत्कासप- 
1 भाव्यानि 
भूताका्चत्वकी मी निदृत्ति करते हँ । यद्यपि आकाश्षराब्द भूताकाञमं रूढ है, 
मी उसीके साथ उसकी उपमा नदीं बन सकती है, इससे दहर भूताकाञच हैः 
इस शंकाकी निवृत्ति दोतीहै। १ = 1 ( 















अनन्येन युद्धस्य निरुपम तात्पर्यात्‌ अयमनन्वयारुंकार इति काञ्यविद्‌ 

पूर्वोक्तम्‌ अनू निरस्यत्ति- नन्वित्यादिना । “सीताश्िषट इ्वाऽऽभाति को- 
दण्डपभया युतः? इत्यादौ प्रमायोगसीताशेषरूपविरोषणभेदाद्‌ मेदाश्रयणम्‌ एक- 
स्थेव श्रीरामस्य उपमानोपमेयभावसिद्धयथम्‌ अगत्या कृतमिति अनुदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । 
 नैवमत्राऽऽश्रयणं युक्तम्‌; वाक्यस्य अल्पखनिवृ्तिपरत्वेन गतिसद्‌भावात्‌ । किंञ्च; 
 हार्दाकाशस्याऽऽन्तरत्वात्यागे अर्पेन व्यापकवा्चाकारसाददयं न युक्तमित्याह-- 


9 ~ रत्नम्रमाका अनुवाद ` ` ` 


त्वक्री निवत्तिकैसेहो सकती. दै देसी आकङ्क करके कते दै--““ययपि' इत्यादि । परन्तु 
रामरविण०` ( राम ओर रावणक्रा युद्ध रास ओर रावणके युद्धके सदश दहं) इस प्रकर 


अभेदमे--उपमान ओर उपमेयभाव देखा गया दहै, मह चङ्क युक्त नही दै, क्योकि ` ष 


 अभेदमें  सादङ्यका अन्वय न दोनेसे युद्धकौ ` निरुपमतामें तात्ययं दै, अतः उसे कान्यवेत्ता 
नन्वय अज्ङ्कार कहते}! 0 | 


पूवाक्त विषयक अनुवाद करके नरास करते ह---“ नयु" इत्यादेसे । 























सांतार्लष्ट इवा ९ 





एक ही श्रीराममें उपमानोपमेयभाव सिद्ध करनेके 
| ना गयादहे, यह उदाहरण ठीक नहीदहे। इस मकार यहो मेद मानना 
क्योकि आकाशम अस्पत्वकी निश्रत्ति करनसे वाक्य साथकृ दहं 
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निकमेदाश्रयणय्‌ । अ पि च करषयित्वाऽपि मेदपमानोपमेयभावं वषंयत 
प्रिच्छिननत्वादभ्यन्तयाकाश्चस्य न बाद्याकाशचपरिमाणसवश्चुपयधेत | 








 श्ुलन्तराननेवाऽऽकाशचपरिमाणत्वह्ुपपद्यते । नैष दोषः । पुण्डरीक 
 प्रा्नदहरत्वनिव्रत्तिपरत्वाद्राकयस्य न ताचचप्रतिपादनपरत्वभर्‌ । उभय 
प्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेषटिते आकाश्क. 
देशे चावपृथिव्यादीनामन्तःसमाधनश्चुपपद्यते । "एष आत्मपिहतपाप्मा 
ध माष्यका अनवाद व +; 
है, क्यो कि काल्पनिक भेद उपायान्तरॐ अभावमें दी माना जाता है । जौर दृसरी ` 
वात यह्‌ भी है किमेदकी कल्पना करके उपमानोपसेयभावका वर्णन करनेवारेके 
मतम आभ्यन्तर आकाक्च परिच्छिन्न हयोनेसे बाह्य आकारके बरावर नदी हे सकगा 
£ परन्तु “ज्यायानाका्चातः ( आकाज्ञसे वडा ) इयादि दुसरी श्रुतिसे परमे 
रका मी आकाञ्चके परिमाणके बरावर परिमाण नदीं हो सकतादहै। यह दोष 
नदीं है, क्योकि यह वाक्य पुण्डसीकके वेष्टनसे प्राप्न इए अस्पखकी केवर निब्रत्तिही 

























नन्रु परमेश्धरस्याऽपि 'उयायानाकाशात्‌ (° ० ३।२) इति 


करता है, भूताकाङके बरावर परिमाणका प्रतिपादन नहीं करता। दोनोके ` 


प्रतिपादनमे वाक्यभेद हो जायगा । ओर काल्पनिक भेदवाले पुण्डरीकसे वेष्ठित ` 
 आकाञके एकदेशमे सगे, प्रथिवी आदिका रहना नदद चटता । ` "एष आत्मा- ` 


मा मो जता १५५ ताता ज का 


ह | | र्स्वंभभा र 
अपि चेति। आन्तरखत्यागे तु अत्यन्ताभेदात्‌ न सादृश्यमिति भावः | 

ननु हार्दाकाशस्य जस्पत्वनिदृ्तौ तावत्त्वे च तास्पयं किं न स्यादित्यत आह--- 

` उभयेति अतोऽल्पस्वनिवृत्तावेव तात्पयेमितिं भावः} एवम्‌ आकाशोपमितत्व 









हृदयस्थ आकाशके आन्तरत्वका त्यागं करनेपर दोनों आकाशम अत्यन्त अभद हेनेसे ` 
 सादृस्य दी नदीं बन सकता, एसां तायं हं । ५ ^ 1 
















काशो न भूतमिति उक्तम्‌ । सरवशरयत्वादिरङगभ्यश्च तथेवयाह--न चेत्या- = ` 


द्य आकाशके साथ उस्न साद्य ठक न है, एषा कहते है--“अपि च” इत्यादिसे ` 


यदिः कोई शङ्का करे कि हृदयस्थ आकाराके अत्पत्वकी निड्त्ति ओर भूताकाश्षके बराबर. । 
` परिमाण, इन दोनोमे वाक्यका तात्ययं क्न दहो! इसपर कते ह--'उभयेः' इत्यादि ।! 


इसलिए अल्पत्वनिकृत्तिमे ही तात्पयै 
 : होनेके कारण 







१ 


दो जीवे पी वाशङ्ापि निब 
भवति । नह्मपाधिपरिच्छिनखाऽऽरभ्रोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनक़ृते 


श्येतेति चेत्‌ १ यदात्मतया जीवस्य शर्वगतत्वादि धिवक्ष्येत, तस्यैव ब्रह्मणः 
साक्षात्‌ सवगतत्वादि दिवक्ष्यतामिति उक्तम्‌ । यदप्युक्तम्‌- वह्मपुरमि 
जीवेन परस्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्थेवेदं पुरस्वामिनः पुरकदेश्चवतिंस्व- 


ओर सय संकल्प है ) इस प्रकार आत्मत्व, 

त्य आदि गुण भूताकाञ्चमे नहीं रह सकते । यद्यपि आत्मरसब्दका 

जीषमें प्रयोग हो सकता है; तो भी दृक्षरे कारणोंसे जीव विषयकं आशेका की भी 

निष्ृत्ति हो जाती है । उपाधिप्ते परिच्छिन्न ओर आरके अग्रभावसे उपमित जीवं 

पुण्डरीकके वेष्टनसे प्रात्र हृए अस्पत्वकी निध्रततति नदीं कीजां सकती । बरह्यके 

साथ अभमेदकी विवक्षसे जीवके सर्वैगतत्व आदि धर्मोकी विवक्चा होगी, ठेसा 

यदि कहो, तो बद्यके साथ एेक्य मानकर जीवके स्वेगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा 

करनेसे यही ठीक हं कि साक्षात्‌ ब्रह्मके सवेगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा करो । 

श्रह्यपुरःमे जीवसे पुरका संबन्ध होनेसे राजके समान पुरखवामी जीवका ही 
पुरके एक भागम रहना संभवदहैःएेसाजो काहे, उसपर कहते 


नि 


दिना। विगता जिधत्सा--जश्धुमिच्छा यद्म सोऽयं विजिषत्सः--बुक्षाशचन्य 
इत्यथः । प्रथमश्चतव्रह्षब्देन तत्पपिक्षचरमश्तपष्ठी विभक्तयः सम्बन्धो नेयः, न 
बरह्मणः पुरमिति षष्ठ्यथ: खखमिभावो द्यः, "निरपेक्षेण तस्सापक्ष बाध्यम्‌ 
0 | रत्य्माका अनवाद 4 
॥ भी दृहरकार भूतकिश्च न एसा कते है--'"न च“ इत्यादि ¦! “विंजिघः सः ----जिक्षक्ो 
` अथात्‌ बुभक्षाद्यल्य वद्मणः पुरम्‌ः इसमे प्रथमश्रत निरपेक्ष ` 
शब्दक) अयेक्षा रखनेवाली अनन्तर्धत षष्ठीविसक्तिका अर्थं संबन्ध. ` 


न करि स्वस्वामिभावरूप विदोषसम्बन्ध, क्योकि निरेक्षसे सपेश्चका 


1 
कन ०१५६ ७१५ क पणि भण्‌ माति जनसस तोक्के तन 








" कः 


ते! धर ५।५) शवा अयं पुरुषः सर्वासु पूष परियः, (° २।५।१८) ` 


। & यते यथा रम विष्णुः सनिहितं हति तद्वत 
| | लोक # 7यतं एत र 
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भिष्ठानत्वात्‌ । स एतसाजीः 








वाऽत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते! ( छा° ८।१।६) 
 माष्यका अनवाद | 


शरीर परबरद्यका दी पुर होनेसे बह्मपर कहराता है, क्योकि ब्रह्म्चब्दका परन्रह्ही 


मुख्य अर्थं हे । उसका भी इख पुरके साथ संबन्ध हे, क्योकि उसकी उपरब्धिका 
यह्‌ स्थान है; कारण कि "स एतस्मालीकघनात्‌०' (उपासक इस पर हिरण्यगमेकसे भी 


पर छल्छृष्ट जर शरीरम प्रविष्ट हए परमात्माको देखता है) ओर स वा अयं ० (वह 
` पुरुष सब शरीरोमें बतेमान हृदयमें रहनेके कारण पुरुष कहराता है ) इदयादि' 
 श्रतिर्यादह। जेसे शालगप्रासमे विष्णु संनिहित है, वेसे इस जीवपुरमें दी ब्रह्म 
` संनिहित दै, ठेसा उपक्षि होता है । "तचथेह कर्मचितो” ( यहां जैसे क्मसे ` 
सम्पादित फ क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परटोकमे पृण्यसे उपार्जित फएठ 


८, त मामो पतितान ता जात १०८००८०० 


रत्मर्भभा 


न्यायाद्‌ इत्याह-अत्र श्रेम इति । शरीरस्य ब्रह्मणा तदुपरुन्धिखानलरूपे ` 
सम्बन्धे मानम्‌ आह--स इति । पूष शरीरेषु, पुरि हृदये शय इति पुरुषः 
 इव्यन्वयः। ननु ब्रहजञव्दस्य जीवेऽपि अन्नादिना चरीखद्धिदेतौ स॒स्यत्वात्‌ न 

 षष्ठवर्थः कथंचित्‌ नेय इत्यत आह-अथवेति । बृंहयति देहमिति बह्म--जीवः 


` तत्स्वामिके पुरे हृदयं ब्रहमवेदम भवतु, राजपुरे भेत्रसगमवदित्य्थः । अनन्तफल- = ` 






रत्नग्रभाकीा अनवाद 


उपलन्धिकरा स्थान दै, इसलिए शरौरका ब्रह्मे साथ संवन्ध है, इसमे प्रमाण कहते ह 


इत्यादिसे । भूष --शरीरोमे, शुरिशयः'--हदयमे रहनेवाला पुरुष कंहलता दै, देषा अन्वय ` 
है । यदि कोई कदे कि जौव भी अन्न अदिसे शरीरकी द्रद्धि करता हे, इसञ्ि ब्रह्मरब्दकाः ` 
मुख्यं अथे जीव भी 
` चदिए, इसपर कहते दै--“जथवाः' 
- . ब्रह्म अथात्‌ जीवे, वह जिस पुरका 


+ 





हो सकत 





























सातानातयपययरतनापसवपतनततपासयस्धकत तवता यवन 
7. (नि य म कि 0 


तोन न ता जि १२००००११ ५०१०१ ५.११ 





न्याय दै, ठेसा कते द -- “अत्र बूमः” इत्यादिसे। शरीरं बऋहमकी ` 


, अतः पृष्ठीका अथं अपनी मनमानीसे नदीं करना = ` 
इ्यादि । चृहयत्ति° जो देहकी ब्रद्धि करताहै, वह ` 
॥ ` स्वामी हे, उसमें हदय व्रह्मण्द होसक्तादहै,जसे ` 
| कि राजाके नगरमे मैत्रक घर दतां है। अनन्त फलह्प लिन्गसे भी दहर परमत्माहै.ेसा 
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कराञ्चावकज्ञानखाऽनन्तफङतव वदन्‌ परमात्वत्वमस्य दचयात । 





यदप्येत- 














प्रकार प्रकृत दहराकारके विज्ञानकां फट अनन्तं कहकर श्रुति दहर ` 
ही है, फेला सूचित करती है । द्हराकाञ्च अन्वेषण करने ओर विरोष- 

स्पते जिज्ञासा करने योग्य है, ठेसा शति नदीं कहा गया दै, क्योकि परे ` 
। ध विन्ञेषणरूपसे उसका ग्रहण किया गया हे, ठेसा जो पीछे कहा है, उसपर कहते ` 
५ र द । यदि आकाञ्च अन्वेष्ठव्यरूपसे न कदा गय होता, तो यावान्‌ वा: ८ जितना 
` बडा यह्‌ बाह्य आकाश हे, उतनाही हृदयके भीतर यह दहराकाश है ) इद्यादि 
0 ` आकाराके खरूपका प्रदङ्ञेन उपयोगी न होता । 


तोत्ता तामा... 


रत्यश्रमा 







































स्वेच्छया संचर्नादिकं भवति इत्यथैः । दहरे उक्तशिङ्गानि अन्यथासिद्धा 


तेषां तदन्तःखमुणस्वाद्‌ इत्युक्तं सारयित्वा दृषयति--यदपील्याि 

स्तमको सनुकाद ~ 
“तयथा इद्यादिसे । “अथ--कमफल्से वैराग्य होनेके अनन्तर 
आअस्मा-~-दहरव्ण आर्‌ उसके आश्रत सत्यकम आदु गुणाक्ा 


४, ४. 


करम 





अनुवि्य--ध्यानेनाऽनुमूय ये पररोकं गच्छन्ति, तेषां सर्वरोकेषु अनन्तं 


















दै, उसका स्मरण 


न्च व ४ र ध म , . (0 
ष प, 1 


नन्वेतदधप्यन्तर्वतिंबस्तुसनदावप्रदशेनायेव प्रदश्यते स्तं चैद्‌ युयं 


दिदभसिन्‌ बारे दहरं पुण्डरीकं बेम दहरोऽसिब्न्तराकाशः किं तदन्न ` 


विदयते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ इत्याक्षिप्य षरिहारावर 

आकान्ञोपम्योपक्रमेण चावापरथिव्यादीनामन्तःसमादहितत्वदगनात्‌ । नेत- 
देवम्‌ । णवं हि सति यदन्तःसमाहितं घावा्थिव्यादि तदन्वेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात्‌ तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत । अस्मिन्‌ कामाः 


समाहिताः, एष आत्मा ऽपहतयाप्मा' इति हि प्रकृतं चाबाप्रथिन्यादिसमा- = ` 


माष्यका अनवाद ` 2 
परन्तु यह भी अन्दर रहनेवाली वस्तुक सद्धावघ्रदयेनके छिए ही दिखाया 
गया है, क्योकि (तं चेद्‌ ब्रयुयेदिदमस्सिन्‌०' ( यदि शिष्य आचार्ये पठे किं 
. इसे ब्रह्मपुरे जो अल्प पुण्डरीकवेरम है, उसमे अस्प अन्तराकाश है, उसमे 
 वहक्याहैकरिजो अन्वेषण करने योग्य हं ओर विश्षेषरूपसे जिज्ञासाकरने 
योग्यं) एेसा आक्षेप करके परिहार करते समय उपक्रममे आकाञ्चकी उपमा 
` देकर खभै, प्रथिवी आदि उसमें स्थित दहै, ठेसा दिखलायादहै। न्ष, रेखा | 
नदींहै। यदिपेस्लाहोता, तो खगे प्रथिवी आदिजो अन्द्र स्थित दह, उनका ` 
अन्वेषण करना चाहिए ओर विद्ोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए, पफेसाअर्थं 
होता| देसी शतिभ वाक्यकेष संगत नहीं होगा । “अस्मिन्‌ कामाः० (इसमै 
`  अभिछाषारे अन्तर्हित ह ) "एष आत्मा०' ( यह आत्मा पापविञुक्त है ) इस ` 
(1 रत्नभ्रभा | ५ 
उत्तरत्र आकाश्खरूपप्रतिपादनान्यथानुपपत्या पूवं तस्याजञन्वेष्यतादिक- = ` 
 मिलत्राऽन्यथोपपत्ति राङ्कते-- नन्विति । एतद्‌ आकाशचसखदूपमाक्षेपवीजमाका- = ` 
चस्याऽल्पत्सुपमया निरस्याऽन्तःखवस्तृक्तः तदन्तःखमेव ष्येयमिदयर्थः । तर्हिं 
जगदेव ध्येयं स्याद्‌ इत्याह-- नैतदेवमिति । अस्तुको दोषः, तत्राह-- ` 
८ र  रत्प्रभाका अनुवाद 4 
९ अगि आकादके स्वरूपका अ्रतिपादन करिया, वह आक्राक्रो ज्ञेय कहनसे हीः उपपन्न ८ 
होता है अन्यथा उपपन्न नही होता, इस कारण पठे आकाश्को अन्वेष्य कहना च्दिए, ` 
इस विषयमे उस अतिपादनकी अन्यथा मी उपपत्ति हो सकती दै, देसी शङ्का कसते ` 
 दहै--“नज् इत्यादिसे । “यह"--साकारस्वरूप । तात्प यह कि आक्षेपक कारणमभूत्‌ | ध 
आकाककरे अल्पत्वका साद्य-घदौनपूेक निरसन करके अआकाशके अन्द्र रहनेवाख ` 
पदाथ कटा गया हे, अतः वह अन्तस्थ ही ध्येयदे। तब जगत्‌ दी ष्येयहोगा, देषा _ 
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7मास्‌' इति सषचयार्थन चशब्देनाऽऽत्मान्‌ कामाधारमाथितांध कामान्‌ ` 
वितञेयान्‌ वाक्यङेषो दर्धंयति । तस्माह्क्योपक्रमेऽपि दहर एवाऽऽकाशो 
हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थेः समाहितेः पृथिव्यादि 
स चोक्तेभ्यो दतु 














आशितं कार्मोको विज्ञेयरूपसे दिखलाता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्ये ` 
` उपक्रमभें भी हृदयकमलं जिसका अधिष्ठान है, वह द्राकाक्च ही अन्दर 
 स्हनेवाके प्रथिवी आदिके साथ ओर सय कसोके साथ विज्ञियरूपसे कहा ` 
गथा है । क्त देतुओंसे सिद्ध होता है क्ति दहराकाश्च परमेश्वर ही है ।१४॥ | 
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1 रतप 





रेति । स्वैनामम्यां दहराकाशमाक्ृप्यासमत्वादिगुणानुक्स्वा युणैस्सह तस्यैव 





पदच्छेद--गतिसब्दाभ्याम्‌, तथाहि; इष्टम्‌, लिङ्गम्‌, 
पदार्थोक्ति-गतिरब्दाभ्यां “इमाः सर्वाः प्रजा अदरहगैच्छन््य एतं 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति इति दहरवाक्यरोषोक्तपरत्यहगमनबह्मरोकचब्डाभ्यां 
[ प्रतीयते दहरः ब्रह्मैवेति, किञ्च ] तथाहि इृष्टम्‌--'सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवतिः इति दृष्टं श्रत्यन्तरे । शिङ्ग च--प्रत्यदं हिरण्यगर्भलोकगमना- 
सम्भवाद्‌ ब्रह्मव लोक इति सामानाधिकरण्यपरिम्रहे अहरहगमनं निषाद- 
स्थपतिन्यायश्च हेतुः । 
भाषार्थ--हमाः सवः प्रजाः ८ ये सव्र जीव इस हदथाकाशचद्प वब्रह्मरोक 
प्रतिदिन जाते है, परन्तु उसको जानते नहीं है ) इस दहरवाक्यके रोषमे कथित प्रति 
दिन गमन ओर ब्रहमखोकराब्दसे माद्ूम ह्येता है विः ददर ब्रह्म ही है। ओर सता 
 सोम्य०' ( हे द्यमदईीन ! सुषुिकाठमे जीव त्रहमे संपन्न हो जातादहै) इत 
प्रकार अन्य श्रेति मी जीवगम्थको ब्रह्म कहती है । श्रह्मरोकः' पदमे श्रह्मका खोक 
एसा षष्ठीसमास नदीहैः किन्तु श्रय दी लेकः रेस सामानाधिकरण्य ही 
३, क्योकि प्रतिदिन गमन श्चतिमं प्रतिपादित है, हिरण्यगभेके रोके जीव प्रति- 
दिन नदीं जा सकता । ओर निषादस्थपतिन्यायसे भी सिद्धहेता है कि श्रह्म- 


ठो पदमे सामानाधिकरण्य हे । 
माष्य 


दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य ह्यक्तम्‌ । त॒ एवोत्तरे हेतव 

इदानीं पपञ्च्यन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माद्‌ दहरवाक्येषे ` 

परमेश्वरस्यैव प्रतिपादको गतिशब्दौ भवतः-- इमाः सर्वाः प्रजा अहर- ` 
01 भाव्यका अनवाद 


हेवुभोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता दै । इससे भी दहर परेश्वर ही ` 1 
हैः क्थोँकि वाक्यदो षमें उक्त गति ओर अन्द्‌ परमेश्वरे ही प्रतिपादक ह 
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यं एतं बह्मरोकं न चिन्दन्ति' ( छा०° ८।३।२) इति प 
शब्देनाऽभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाश्ृब्दवाच्याना 
नामभिषीयसना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथाद्यहरहजीवानां 
प्ावस्थायां ब्रह्मविषयं गमने दषं श्रुतयन्तरे- सता सोभ्य तद्‌। सम्पन्नो 
भवति! ( छा० ६।८।१) इयेवमादौ । रोकेऽपि किल गा 

चक्षते--"बह्मीभूतो ब्रह्मतां गतः' इति । तथा ब्रह 

दहरे प्रयुल्यभानो जीवभूताकारशङ्कं निवतयन्‌ ब्रह्मताभस्य गमयति 


ति \ 


दृसरी श्रतिमे देखा जाता है-- “सता सोभ्य! ( हे 
सोम्य ! जब जीव सोता है, तब ब्रहमके साथ एकीभूत होता है) इदयादि 
व्यवहारमे भी गाढ़ सुप्र पुरुष ब्रह्मीमूतः ब्रह्मताको प्राप्न हुआ कदा जाता ह । 
सी प्रकार प्रकेत दहरमे प्रयुक्त हआ ब्रह्मरोकशरब्द सी दहरमें जीव आर 


ण ततिति ति ०७१९५१५१ 


वला: 
दहरं ब्रह्मस्वरूपं खोकम्‌ अहरहः प्रत्यहं स्वपे गच्छन्त्यः तदास्मना स्थिता अप्य- 




































भधि० १ सू° १५] शाङ्रभाष्य-रत्नभ्रमा-माषालुवादसहित = ६०९ 


^ ८. 


0. 1 
्रहमलोकश्चब्दो गमयेत्‌; गमयेवदि बरह्मणो जोक 
८ :  माष्यका अनृताद्‌ | ५ 
 भताकाञ्चकी अआश्ङ्काको निब्त करके "दहर ब्रह्य है" एसी अवगतिं करता ह 


परन्तु बह्मखोकशब्द्‌ तो हिरण्यगभरोककी मी अवगति करता है । हां, अव्य ` 


पिता तिमामणा ाय्ाााायमि ििनणामाननकयाक् 


1. रलम्रमा ६ 
 अप्रसिद्धेरिति भावः । ब्रह्मणि अपि तस्य जप्रसिद्धिं रङ़ते- नन्विति | निषाद- 
सपतिन्यायेन समाध्त--गमयेदिति । षष्ठे चिन्तितम्‌ “खपतिर्निषादः, ` 
श # रन्रमरभाका अनुबाद 9 
 ब्रह्मलोकच्चवब्दकां प्रयोग सिद्ध न होनेके कारण जीव ओर भताकाश दहर नदद, बहम 
भी ब्रह्मलेकशब्द अप्रसिद्ध है, एेसी शङ्का करते है-- “नु” इत्यादिसे । निषादस्थपतिन्यायसे 
इसका समाधान करते हं-- “गमयेद्‌” इ्यादेसे । मीमांसादरेनके छठे अध्यायमे इसका विचार 
किया गया है--शस्थपतिर्निषादः ०” ( स्थपति निषाद दे, क्योकि निषादरब्दकी राक्ति निषादमें 
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(१) वास्तुप्रकरणमे रद्ेष्टिका विधान हे, जिसत्ते रद्र सन्तुष्ट होकर प्रजाओंको सान्तिदेता ड, 


(4.५ 


उक्तम कदय है--“एत्तया निषादस्थपति याजयत्‌” ( निषादस्थपत्तसे रोदे करानी चाहिए }। इस ` 
वाक्यम संशय होता हे कि निषादस्थपति कोनदै१ यज्ञम अधिकृत तैवथिकोर्मेसे कोद अथवा ` 
उनके भिन्न (निषाद है त | ५ 3 
पूर्वपक्षी कहतादै कि वभिकौमेसे अन्यतम दै, क्योकि विद्रत्ता ओर जभ्ि हेनेके कारण ` 
वद समर्थं है । अतः 'निषादखपत्तिः शब्दसे “निषादोका खपति' इस षष्ठी समासद्वारा चैवणिकका 
` दी हण करना चाद्िए। खपत्ति--खवामी। ` | न 

` सिडन्तौ कते है कै खपति निषाद ही हे, गयो निषादश्व्द निषादमे रक्त दै। "निषादो. 
का स्पत्ति यह अथै तो लकषणासे करना पडता दै। दाक्ति जौर र्णे जव शक्तिसे अथै उपपन्न ` 
 -. द्येरदह्या दहै तव रक्षणा अथै करना ठीक नदी दै। यदि कोई कहे कि “निषादः ाब्दका अथं निषाद ` 

. दीदे, पष्ठीका अथे संबम्ध हे, अतः (निषाद पदकी रक्षणाकौ आवदयकता नहीं दै, यद कथन युक्त 
नदीं हे, क्योकि षष्ठीका श्रवण नही हे! यदि कोई कदे कि यहां पष्ठीका लोप दुभा है, लोपसामध्यैसे  . ` 
भर्ैका ज्ञान होतादहै। ठीक दै, जथैकाज्ञान तो होता है, परन्तु रोपामध्वैत्े नदी ` 
` द्योता है, किन्त “निषादः खब्दकी लक्षणासे होता है। यौर यह पदे कहं दिया दै किल्क्षत्ते 
` अथै करना ठक नं है । समानाधिकरण समास तो बलवान्‌ है, क्योकि क्रिस पदकी रक्षणा नद 4 
करनी पड़ती हे । “निषादखपत्निः मजो दिीयाविभाक्ति दै, बह निषाद गौर खपति, इन दोनो ` 
` पदोसि सवन्व रखती दै} इतसे निषादाभिन्न स्थपतिसे याग कराना चादिए, यह अथै होताद्ै ` 
अतः निषाद ही स्थपतिदै। ,जौर रौदे्िमे दक्षिणा्रकरणमे कदा है चूं दक्षिणाः ( दक्षिणाह्पमे ` 
` लोदसुदर देना चादिण ) लोहमुद्रर निष्का उपकारक पदाथ है, यदं उन्दपरि पस रताद, 
 धैवभिकोकि पास उसके रहनेकी आवरयकता न्दी है । -शससे भौ सिद दहोतादै फ निषाद दही 
। रो मे अधिकारी माना गया है । यहं निपादखपतिन्याय कदरत्रादे। 
































सामानाधिकरण्यवृस्या तु व्युत्पा 

हयव लोको ब्रहमरोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चाऽहर- 

बहयलोकगमनं चं नहलोकशब्दख सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिरे रङ्गम्‌ 

नद्यहरहरिमाः प्रजाः कायंब्रह्मरोकं सत्यरोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं 
कदपयितुम्‌ ॥ १५॥ 


0 भाष्यका अनुवाद ४ 
कंरा सकता है, यदि (्रह्यका छोकः इस प्रकार षष्ठीसमाससे यह शब्द व्युरपन्न 
क्रिया जाय ब्रह्मरूप जो छोक वह ब्रह्मखोक है" इस प्रकार सामानाधि 
करण्यव्युस्पत्तिसे व्युत्पन्न इभा ब्रह्मलोकशब्द परत्रह्मका ही ` न बोध कराता है 


स्याच्छब्दसामर्थ्यात्‌ः' ( जे° सू° ६।१।५१ ) रौद्रीमिष्टि विधाय एतया निषाद- 
स्थपति याजयेदिति आन्नायते । तत्र निषादानां स्थपतिः स्वामी इति षष्ठीसमासेन 
त्रैवर्णिको ग्रा्यः, अथिवियादिसामर्थ्यात्‌ । न तु निषादश्चासौ खपतिरिति कर्म 
धारयेण निषादो राह्म, असामथ्यादिति प्रप्ते सिद्धान्तः-निषाद एव स्थपतिः 
स्यात्‌, निषादशब्दस्य निषादे शक्तखातं } तस अश्रुतषष्ठ्वथ॑सम्बन्धरक्षकल- 

कर्पनायोगत्‌ श्रुतद्धितीयाविभक्तेः पूरवैपदसम्बन्धकस्पनायां खधवात्‌, अतो 
निषादस्य इष्टिसामथ्येमात्रं कल्प्यमिति | तद्वद्‌ ब्ह्मरोकराञ्दे कर्मधारय इत्यथः । 
कर्मधारये छङ्गं चास्तीति व्याच्--एतदेवेति । सूत्रे चकार उक्तन्याय- 


६  र्लसका अनुब 
है ) इस सूत्रमें 1 सद्रदेवताक ईष्ट करके एतया निषाद °` ( इससे निषाद स्थपतिको यज्ञ करवि ) 
एसी श्रति है, इसमे ननिषादानां०ः अथात्‌ निषादोका स्वामी एसा षष्ठीसमासं मानकर 


भ 


त्रैवणिककरा महण करना चादिए, क्योकि उसमे अग्नि, विया आदि सामथ्यै है, परन्तु निषाद- ` 


रूढ हे! जो षष्ठीविभक्ति अश्चुत हे, उसके अथं-संबन्धका “निषाद” पदं लक्षक हे, 
ही दे। जो द्वितीयाविभक्ति श्रुत दै, उसा पूर्वेपदके खाथ संबन्ध माननेमे लघवः 
निषादके अधिकारमात्रकी कल्पना करनी टक है । उसी प्रकार जह्मरोकशन्दमें 

























पदच्छेद्‌--धरतेः, च, महिञ्चः, अस्य, अस्मिन्‌, उपरुब्धे त 
पदार्थोक्ति- प्रतेश्व--'अथय अत्मा स सेदुर्विधृतिः' ईति अताया ५ ५ 
धृतेरपि हेतोः दहराकाशः परमासेव, अस्य महिञ्चः--अस्य च सर्वलोक 
 विधारणरक्षणमहिञ्चः, भसिन्‌- परमात्मनि, उपर्ब्धेः--एष भूतपारु एष 
सेतुर्विधरणः" इत्यादिश्चतयन्तरेऽप्युपरुब्धेः [ अत्र धृतिः परमात्मन एव ] | ए 
 भषा्थे--जथय भता० ( उक्तलक्षण जो आष्माहै, बह सेतुहै 
सबका धारण करनेवाद है ) इद्यादि श्चतिमं उक्त भृतिरूप कारणस भी प्रतीत ` ` 
हेता है कि दहर परमात्मा ही है। सब ठोकोको धारण करना, यह महिमा एष॒ = ` 
भूतपाकः०? ( यह परमात्मा भूतौका पाठक डे, सेतु है, सवको धारण करनेवादय ` 
है) इत्यादि दप्तरी श्रुतिसे भी परमात्मामे दी है, एेसा मादरम हाता हे, अतः यद्य 
 परभी धरति परमाताकी दी है। 





> €७& = 
धते हेतोः परमेश्वर एवाऽयं दहरः । कथम्‌ ? दहरोऽस्मिन्न्तरा- ` 
काञ्चः" इति हि प्रकृलयाऽऽकाशोपम्यपूर्वकं तस्मिन्‌ स्वेसमाधानदुक््वा ` 
तस्मिनेव चाऽऽत्मशब्दं॑प्रयुज्याऽपहतपाप्मस्वादिगुणयोगं चोपदिश्य 
०  माष्यका अनुवादं (1 
धृतिरूपहेतुसे मी दहर परमेश्वर ही दैः क्योकि 'दहरोऽस्मिन्न° ८ इसमे 
दहर अन्तराकाञच है ) इस तरह आरम्भ करके आकाङके साथ साद्य दिखा- 
कर, उसमे सब वस्तुं प्रतिष्ठित है, यह कष्कर, उसीमे आत्मश्चब्दका प्रयोग करे 





1 वैजगद्धारणलिङ्गा्च दहरः पर इत्याह--धृतेरिति । ननु अथचब्दाद्‌ 
4 व दहरप्रकरणं विच्छिद्य श्रता ध्रतिनं दहररिज्गमिति शङ्कते--कथमिति। य जसेति ` 
1 रल्रभाका अनुबाद . 
` सवेजगमत्‌वारणकवरेत्वरूप लिङ्गसि भा दहर परमात्मायं हं, एसा कदतेर्हं “तेः? 2 ¢ 
इत्यादिसे। परन्तु श्वुतिमें अथः शब्दसे सूचित ददरप्रकरणकी समाक्षिके बाद जो धृति कंदी. 
गहदै, वह्‌ (दहर परमात्मा दैः इस विषयमे लिङ्ग नद्दीदो सक्तीहै, देसी शङ्का करते दै-- ` 


९. 


` “कथम्‌” से! “य आत्मा इस प्रकार प्रकृतकी हौ अनुदृतति की गई दै, इसलिए अथशब्द 






































9... 
1ऽनतिदृत्त नि्दिसति--'अथ य आः 
कानामसम्मेदाय' ( छा० ८।४।१ ) इति | तत्र विध्तिरिट ( 
सामानाधिकरण्याद्‌ विधारयिता उच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात्‌ । यथो- ` 
दकसन्तानस्य विधारयिता रोके सेतुः कषेत्रसम्पदामसम्भेदाय, एवमयमा 
मध्यात्मादिमेदभिन्नानां लोकानां वणाभ्रमादीनां च विधारयिता 
सस्मेदायाऽसंकरायेति। एवमिह प्रकृते दहरे विधरणलक्षणं महि- 
॥ माष्यका अनुवाद ध 

पापराहिय आदि गर्णोका संबन्ध दिखाकर प्रकरण समप होनेके 
अथ य आत्मा० (जो आत्मा है, बह सेतु हैः इन टोकोकी 


















उदकसन्तासका विधारण करनेवाला सेतु लोकम केत्रसंपत्तिका मिश्रण न होने 
किए है, उसी प्रकार यह आमा अध्यात्म आदि मेदसे भिन्न टोक्ोका ओर वर्ण, ` 
आश्रम आदिका बिधारण करनेवाखछा सेतु असम्भेदके किए--सङ्कर नहोनेके 
सिए है! इस प्रकार यहां प्रकृत दर्मं विधारणहप महिमा श्रुति दिखती 




































प्रह्ृतापकषादथरब्दो (| दहरस्य तिगुणविषिपरारम्माथं इत्याह--दहरोऽस्मिनि- 
त्यादिना । श्रतौ विधृतिशब्दः कतृवाचितात्‌ क्तिजन्तः . प्र महिम 
शब्दसामानाधिकरण्याद्‌ ध्रतिरब्दः क्तिचन्तो विधारणं ‡ 
 (पा०सू०३।३।९४) इति भावे क्तिनो विधानादिति विभागः। 
विधृतिस्त॒ स्थितिहेतुरिव्यपोनरुक््यमाद--यथोदकेति । ` 
1... रतभमाको जनुषा. 
दहरमे धरतिरूय गणविधानका पारम्भवाचक हे, रसा कहते है--“"ददरोऽस्मिन इत्यादिसे ध 
शष्ट करटुवाच्क इ, ईसाङ्र कन्य प्रत्ययान्त ह । सूतचधरमवा बह्म स 


क्तिन्‌? प्रवयग्रन्त दे ओर्‌ विधारण-वाच््र है, 
सदु असद्भुरका कारण अथात्‌ 





























 मषि० ५सू० ९६] शाङ्करमाप्य-रत्नप्रभा-भावालुवादसहित ६१३ ` 
मान दषेयति । अयं च महिमा परमेहवर एव श्त्यन्तरादपरभ्यते, 
एतस्य वा अरस्य प्रक्षासने भार्भिं याचनम बिधृतो तिष्ठत 
इत्यादेः । तथाऽस्यत्राऽपि विधित पर्येर्यस्वाक्ये श्रयते- ष सर्वेहवर 
एष भृताधिपतिरेष मृतपा एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय 
इति । एषं धृतेथ हेतोः परमेश्वर एवाऽयं दहरः ।॥ १8६ 


पष्यिका अनुवाद 


ओर यह सहिमा “एतस्य बा अक्षरस्य (हे गार्गि! इसी अक्षरकी आज्ञामे ` 
सूये ओर चन्द्रमा ई, उनका यही विधारक है ) इयादि दूसरी श्रतिसे परमेश्वरम 
ही उपछर्ष्य होती है } इसी प्रकार दुसरे स्थरूपर “एष सर्वेश्वर एष ८ यही 

्वैशवर है, भूतोका पाख्कदहै, सेदु है, इन लोकोकी मयौदाका सकरन दहो 
इसलिए विधारक है ) इयादि असमन्दिग्ध परमेश्वरवाश्यमें सुना जाता है । इस 
प्रकार सिद्ध हृभा कि धृतिरूप हेतुसे दहर परमेश्वर दी है ।॥ १६॥ 


५ क रत्नमा 0 
एवमिति । धृतेश्च दहरः परः अस्य धृतिरूपस्य नियमनस्य च महिम्नः अस्मिन्‌ 
परमात्मन्येव श्रस्यन्तरे उपलब्धेरिति सूत्रार्थः । प्रतेशेति चकारात्‌ सेवुपदोक्त- 
नियामकत्वलिङ्गं आह्यम्‌ । तत्र नियमने श्रस्यन्तरोपरुन्धिमाह-इतरेति । धृतो 
तामाह-तथेति ।॥ १ 

व्रप्रभाका अनृबाद 


ठेसा कहते दै --““यथोदक"” इत्यादिसे ¦ सूत्री योजना करते है--““एवभिह'" इत्यादिसे । 
पृतिसे दहर परमात्मा है, क्योकि यह धृतिरूप नियमन जा महिमा दै उसकी इख परमात्ममे . _ ` 
~ दूसरी श्रुतिमें उपक्न्धि हे एसा सूत्राथ है । धृतेश्च मे चकारते सेठुपदसे उक्तं नियाम- 
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श्रत आकारशब्दस्य परमासन्येव प्रसिद्धेः, च-अपि [दहराकाश्चः परमासव) 
भाषा्थे--आकाशो वै ( प्रसिद्ध आकाद्य ही नाम ओर रूपका ५ 
 करनेवाद्य है ) इत्यादि तिम आकाशरब्द परमातमामे दी रूढ है इससेभी 
प्रतीत होता है, कि दहराकाड्य परमात्मा दी है | ४ 1. 
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न्ते" (छा° १।९।१) इत्यादिप्रयोगदशनात्‌ । जीवे तु न कचिदाकाश- 
शब्दः प्रयुज्यमानो दयते। भूताकाश्चस्तु सत्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धा- 
बुपमानोपमेयभावाचसम्भवान ग्रहीतव्य इत्युक्तम्‌ ।॥ १७ ॥ 

र  भाष्यका अनुवाद | 1 




























| वक्ष्यमाण हेतुसे भी "दहरोऽस्मि०ः इस वाक्यम परमेश्वर ही कहा गया है, 

क्योकि 'आकाञ्ञो वै नाम ( श्रुतियोम आकाश्चनामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम 
ओर रूपका निमीण करनेवाखा है ) (सवोणि ह वा०' ( ये सब भूत आकाश्चसे 
यादि प्रयोगोँको देखनेसे मालूम होता है कि आकाक्चश्चब्द्‌ 
जीवके किए तो आकारराष्दका प्रयोग किसी स्थर्पर 
मे नदीं आतां । यद्यपि भूताकाशचमे आकाश्चशचव्दकी प्रसिद्धि हैः 





{ ८ 

















देखने गे प्रसिद्धि 
उपमानोपसेयमाव आदिके असामञ्जस्यसे उसका ग्रहण करना उचित नदीं है, 
40 9 1 


मजा माना नमता सततमिति मिति 


रत्मे्रभा 






` पदार्थोक्ति-ईतरपरामर्ात्‌--एष सम्प्रसाद इति सम्धसादरब्देन ` 
असिन्‌ प्रकरणे इतरस्य--जीवक्य परामयात्‌; सः--जीवः [दहराकाशः] इति ` 


चेत्‌, न, असम्भवात्‌--आकाशोपमेयत्वापहतपाप्मत्वादिधर्माणां जीविऽसम्भवात्‌ ! 


भाषा्थ-- एष सम्परसादःः इस प्रकार इस प्रकरणम सम्प्रसादशब्दसे 
जीवका परमद हाता है, इसलिए जीव दहराकारा है, यह कथन युक्त नहीं है 
क्योकि आकाराका उपमेय हाना, पापरहित होना आदि धर्म जीवम सम्भव 
नहीं है, 


समम, द 
"ध्य 


यदि वाक्यरोषबरेन दहर इति परमेश्वरः परिगर्येताऽस्ति हीतरस्थाऽपि 
वस्य वाक्यशेषे परामशः--अथ य एषं सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ 
एुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्पेणाऽभिनिष्पद्यत एष आत्मेति ` 
पाच' (छा० ८।३।४) इति । अत्र हि सम्मसादश्चब्दः श्रुत्यन्तरे सुष्ना- 
8  माष्यका अनुवादं व. 
वाक्यञ्चेषके बरसे यदि यह स्वीकार किया जाय कि दहरश्ब्दसे परमेश्वरका 
 अ्रहणहैतो अथ य एष सम्प्रसादोः (जो यह जीव इस शरीरसे उठकर पर 
ज्योति प्रप्र करके अपने खरूपसे अभिव्यक्त होता है, वह आमा दै, एेसा प्रजा- 
 पतिने कहा है ) इस वाक्यरोषमे दुसरेका अथौत्‌ जीवका भी परामरी होता है । 


त्वश्म) 














त्युपस्थापयितुम्‌ , नाथान्तर 
त्थान सम्भवति । यथाऽऽ 






वरथायां दृष्टत्वात्‌ तदवस्थावन्त 
तथ्‌ शरीरन्यपाथयस्थेव जीव शं 











यहां उस अवस्थावाछे जीवको ही जता सकता है, दूसरेको नहीं जता सकता । 
जेसे आकारमें रहनेवाठे वायु आदिका आकाशसे निकखना सम्भव दहै, उसं 


प्रकार श्ञरीरमे रहनेवाके जीवका सरीरसे उटना सम्भव है! जेते रोक 
व्यवहारे आकाशशब्दका परमेश्वरम प्रयोग न दिखाई देने पर भी (आकारो 


नण को प 9१४००५११ ९११११५०१ भि 































आत्मानं स्वेन ब्रह्मरूपेण अमिनिष्पव--साक्षाकृत्य तदेव प्रत्यक्‌ परं 
` ज्योतिः उपसम्पयते-प्राप्नोतीति व्याूयेयम्‌ । यथा सुखं व्यादाय स्वपितीति 
वाक्ये प्ता सुखं व्यादत्ते इति व्यारूयायते तद्वत्‌ । ज्योतिषोऽनात्मलवं निरस्यति-- 
एषृ इति । “सम्प्रसादे रसा चरिता" (चु०४।६।४५) इति श्रुत्यन्तरम्‌ 


अवस्थावदुलथानमपि जीवस्य लिद्गमित्याह- तथेति । तदाधितस्य तस्मात्‌ 




















ब्रह्मरूपसे साक्षत्कार करके उसी प्रत्यक्‌ प्रर ज्योतिको माप्त करतादहै ेसी श्रतिकी व्याख्या 
समक्षनौ चिए । जसे -युंखं व्यादाय °” इस वाक्यका अथ---शिकर सुख खोलता है-- 


क्ियाजतादहै, वेमे ही परं ज्योतिरुपसम्पय०ः का अथे--अपने रूपका साक्षात्कार करे 





 अधि० ५ सूृ० १८] शोङ्रंमाभ्य-रलग्रंमा-भाषानुवाद सहित 


नस य म स सस 1 य 
ए £ न १ वव का (न 


^ पिपा 
॥ भा 


(आकारो वै नाम नामरूपयोनिवैहिता' इल्येव्मष्दौ परमे ववरविपयोऽ 5 


£ 


पत एवं जीवविषयोऽषि भधिष्यति । तस्मादितरपरामशात्‌ रोऽ स्म. 


 शन्तरादाश' इत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेत्‌ 


नैतदेवं खात्‌ । करमात्‌ १ असम्भवात्‌ । नदि जीवो बुद्ध्याः ` 


दयुषाधिषरिच्छेदाभिमानी सन्नाकाङेनोपमीयेत। न चोपाकिधर्मानभि- 


 मन्यमानस्याऽपहतपाप्मत्वादयो धसीः सम्भवन्ति । प्रथितं चैतत्‌ ` 
प्रथमसूत्रे । अतिरेकाशङ्हपरिदारायाञ् तु पुनहूपन्यस्तम्‌ । पटिष्यति व ८ 


 चोपरिष्टात्‌ अन्यार्थश्च परामर्ः' ( ब १।३।२० ) इति ॥ १८ 
भ्व्य अर्धाद्‌ | 


वै नामन ( श्रुति्योमे आकाश्चनामसे प्रथिद्ध अस्मा नास ओररूपका निमौण ` 


 करनेवाखा है) इयादिमें परमेश्वरके ध्मका निदश्च हेनेके कारण आकाञ्चक्षब्द्‌ पर- ` 
` मेश्रवाचक माना जाता है, उसी प्रकार जीवका वाचक भी माना जा सकताहै 


किएभेन्यके अथीत्‌ जीवके परामरीसे "दहरोऽस्मि ०” वाक्यम जीव ही कहा गया है । 


यह्‌ कथन ठीक नहीं है । किससे ! असम्भवसे । क्योकि बुद्धि आदि ` 


उपाधियोके अभिमानी जीवको आकाकचकी उपमा नहीं दी जा सकती जौर उपाधिगत = ` 


 धमेकि अभिमानी पापरादिय आदि धमै सम्भव नदीदह। इस अधिकरणके ` 
प्रथम सूत्रम इसका विस्तारसे वर्णन कियाजाचुकाहैः यहां तो वक्ष्यमाण 


` अधिक शङ्काके परिदारके छिए इसका पुनः उपन्यास क्रियाहै ओर आगे 


` “अन्यार्थश्च० सूत्रम जीवपरामशेकत प्रयोजन कगे ॥ १८ ॥ 


तातान ४ 
भकणेनीनभेे 


रत्नभमा १ ~ 


नियामकामावाद्‌ जीवो दहरः किं न स्यादिति परापे नियामकमाह- नैतदित्या- ` 
` दिना] दहरे श्रतधर्माणाससम्भवाद्‌ न जीवो दहर इत्यथैः | तदहि पुनरुक्तिः, तत्राह-- = ` 


न नैतद्‌” इत्यादेसे । श्रतिप्रतिपादेत दहरके धर्मोका जीवम सभवन होनेषे ` | 


तब युनरुकवि दै, इसपर कहते हं--'“अतिरक* इत्यादि 





0 ता 0 1 


एदच्छेद--उत्तराद, चेद्‌, आविभूतस्वरूप | ० 
पदा्थोक्ति--उत्तराद--श्य एषोऽक्षिणि पुरुषो इर्यते' इत्यादुत्तरपजा- 
[जीविऽपहतपाप्मत्वादिधरमक्तेः जीव एव दहराका्च इति) चेत्‌, तु- 

सपः [ जीव एव तत्र 


तः, न तु जीवत्ववििष्टः, अतः जीवो न दहरः किन्तु ब्रद्यैव ] 


॥ ५ 


भाषाथ--् एषोऽक्षिणि ०' ८ यह जो खमे पुरुष दीखता है, वह आत्मा 


इत्यादि अभम प्रापतिवाक््यसे जीवम अपहतपाप्मव आदि धर्म कहे गये है, 


1 


अधिकरण आरम्भ होता. है, किन्तु भाष्य एवं रत्नप्रभके अनुसार पथक्‌ आधेकरणकी प्रतीति 
नदी होती । इसलिए एुथक्‌ आधेकरण. न देकर पाठकोके अवगमनक्रे लिए रिष्पणीरूपते माधिकरण. 
सार आदिका निदश्च किया जाता है- | 


अक्रस्यान्तं तच उत्तम, 


पुमानितुक्त ङोऽत्र 
[ अधिकरणसार ] 


नास ती 











शतस्य त्‌ एनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः करि मा 
~ मानापलादाकात । तत्र हि ध्य आत्माऽपहतपाप्मा इत्यपहतपाप्मला- 
सव्यक अनुकादं 


अन्यक परामश्ेसे जो जीवकी आशङ्का उत्पन्न हुई थी, उसका परिहार जीवम 
 पापराहिय आदि धर्मेकि अस्म्भवसे किया जा चुका दहै! अव अग्रत छिड़क- 
नेसे जैसे मरा हआ जी जाता है, वैसे ही अनन्तरोक्त प्रजापतिवाक्यसे जीवकी 
 शङ्काका पुनः उत्थान करते है. क्योकि वहां ध्य आत्मा (जो आमा है 


ता भि भो ताकि ता ता-ता जणा नात न न 


रत्नभ्रमः 


सम्भवादिति हेतोः असिद्धिमाशङ्कय परिदरति--उतराचदिति | निरा- 
कृताया जीवासङ्कायाः प्रजापतिवाक्यबखात्‌ पुनः समुत्थानं क्रियते । तत्र जीवस्येव 





रत्यत्रमाक्रा अनुवाद 
पूते सूत्रम असम्भवकूप दहेतु कहा गया ह, वह अक्षम्भवल्प देतु असिद्ध ह एसा शङ्का 


` करके उसका परिहार करते है--““उत्तरचेत्‌” इद्यादसे । पूवम निराकृत जीवकी शङ्काका 
 भ्रजापतिवाकयके बले पुनः उत्थान किया जाता दहै। प्रजापतिवाक्यमें पापरादित्य आदिं 





' 1 (दिनमिति णिति जनता ता मन नाजानात्‌ 


` अर्थात्‌ दहराषरेयाके अनन्तर उक्त प्रजापति विधामे इन्द्र, विरे ौ र 


एषोऽक्षिणि पुरषो द्रदयते एष आलेति दोवाचं” देती श्रुति 
परुष दीखता ई, वह आत्मा है, टेपता प्रजापत्तिने कडा । उक्त 


ध 
दे ध्रषषिका अ्थदहैकि यहनो आंखे 


क्तं श्चति्भ प्रत्निपरादित पुरुष जीव है अथवा 


# 1 


परमेश्वर १ यह सन्देश दोनेपर पूवैपक्षी कता है किं "अक्षिणि पुरुषः" ( अओंख्मे जो पुरुष डदै ) ऋस ` ` 
` प्रकार जायदवस्थाका ध्य॒दष स्वप्ने मदीयमानद्चरति" ( यह जो सम्नमे वासनामय व्िषियोते 


जी ीवाशङ्का जाता साऽसम्भवान्नराङृता । अथेदानीं ` 














विरेचन ओर्‌ प्रनापत्तिके संवाद्य ` 






















कता ज स दितिलितकः दिति त्रयतःपाणतात्जटष्णोशकपपिसतिभात तपसापि शनाका पपि िपनतातततततशन प्ता त 


१ | 








# 101 











इति च तमेव पुनः पुनः परामृश्य ध्य एष खमे महीयमानशधर्त्येष आत्मा 
[° ८।१०।१) इति, तघत्रेतत्‌ सुपः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वर्नं न वि 
८. +. माष्यका अनवाद ` 1 
वै ) इस वाक्यसे पापराहिय आदि धर्मवाख आत्मा अन्वेषणयोभ्य 














सकी खव इन्द्रिया अस्त रहती है, कटषता नष्ट हयो गई रहती है 


००० ८५१०११०६ ५ 














दे ७ प णि ताता मिना भा 


| रत्नम्रभा | 1 








५०५, 





अपहतपाप्मघ्वादिग्रहणेन असम्भवासिद्धरितयर्थः । कथं तत्र जीवोक्तिः, तत्राह-- ` 
्ेत्यादिना । यचप्युपक्रमे जीवराब्दो नास्ति, तथापि अपहतपाप्मलादिगुण- 
५ पक्रम्य तस्व जा्रदाचवस्थात्रयोषन्यासाद्‌ अकस्थालिङ्गेन जीवनिश्चयात्‌ 
भवन्तीति समुदायार्थः! इन्द्रं प्रजापतिः ब्रते-य एषं इति 




















व्याचष्टे इत्यन्वयः यत्र कं 

रतमरभाका अनुवाद 
असम्भव सिद्ध नही होता, यह शङ्कक्ाजथैदै। चये ` 
तत्र इत्यादि । यथपि उपक्ममे ` 






















जानादयष आस्मा" इति च जीवमेवाऽस्थान्तरमतं व्याचष्टे | 


पहतपाप्पस्ादि ददच॑यति--"एतदगरतममयमेतद्‌ ब्रह' इति । नाह ` 


खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानालययमहमस्मीति नो एवेमानि यतानि 
(छ० ८।११।१, २) इति च सुपु्रावस्थायां दोष्ुपम्य शतं त्वेवते. 
भाष्या अनृताद्‌ 


 स्वभ्रको नदीं जानता वह यह्‌ आत्मा है ) इस प्रकार अन्य अवस्थाको प्रष्हृए ` 
 जीवका ही व्याख्यान करते है, एतदस्त>' ( यह अम्रत है, यह अभयदहै, यह 


 ब्रह्महै) इस प्रकार उसीको पाप आदिसे रहित बताते है । (नाह खस्वयमेवं० 


 ( निश्चय यड सुषुप्ति अवस्थामें यह म ष्ू इस प्रकार न आत्मको जनताहै 
र न प्राणिरयोको ही जानता दहै) इस प्रकार सुश्रि अवस्थामें दोष देखकर `` 


र रत्नमा = 
यथा खात्तथा युतः सम्यग्‌ अस्तो निरस्तः करणग्रामो यख स समस्तः, अत एव | 
 उपसंहृतकरणसवात्‌ तक्छृतकाटष्यदीनः--संपरसनः, स्वम्र प्रपञ्चम्‌ अज्ञानमात्रत्वेन ` 





` विखपयति, यतोऽज्ञानसत्वाद्‌ मुक्ताद्‌ विरुक्षणः भाज्ञ एषः स्वचैतन्येन कारण- ` 


 इरीरसाक्षी तस्य साश्षयख सत्तस्र्तिप्रदस्वात्‌ आस्मेत्यथः । चतुथंपयाये ब्रह्मोक्त 
` तस्येव अपहतपाप्मवादिगुणा इत्याशङ्क्य तस्याऽपि पयायस्य जीवपरत्वमि 


 व्याद--नाहेति । जहेति-निपातः सेदाथे । लि्मानो हि इन्द्र॒ उवाच न ४ 


खड सुप्तः पुमान्‌ जयं सम्प्रति दुुप्त्यवस्थायाम्‌ अयं देवदत्तोऽहमिति एवम्‌ ` ` 
आत्मानं जानाति, नो एव--नैव हमानि भूतानि जानाति, किन्तु विनारमेव प्रक्षे ` 


(१ लेभ जनकाद्‌ ‹ क 
विष्ये पूज्ययाल इस प्रकार स्वप्न प्यायते ओर तयत्र' इस प्रकार सुषि पयायमे जविका ही 
 , अजापति उपद्र कस्ते दै, एेसा अन्वय है। जव पुरुष माद निद्राम रहता है तव उस सब 

न्द्रयः अपति व्यापारसे सवेधा रहत दं जता | इन्द्ररयाक  न्यापारद्ल्य द्यनके क्रारण 1 ह 


स पकंसे होनेवाली कट्षतास रदित--संम्रसन्न देता ह ओर स्वप्नरूप प्रपञ्चक अज्ञान- 





४) [क प ४ 7. 


तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेख्वराणां धमा- 
अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्चः इति जीव एवोक्त इति 


यात्‌ 


छ 


छ तं प्रतिं नूयात्‌-- भाविशतसपर श । 
. माष्यका अनुवाद 


ठि जीवभ परमेश्वरके धर्मौको संभव है । इस कारण "दहरो 
जीव ही कहा गया है, एसा यदि कोई के । 
तो उससे कहना चाहिए करि (आविभूत०' । इस सूत्र मे तुः सब्द 


ना जा तायत जण त १ मन ००८१००५१ १११००५ 


रत्नञ्रभा 


०1 


१६५१५ 


सिद्धान्तयति--तं भतीति । अवस्थात्रयात्‌ शोधनेन जाबिभतत्वम्‌-शोधितत्वम्‌ 
रतनञ्रमाका अनुवाद 

































(५ 


भषि०५तू०१९] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुवादसदित ६२३ 


भाव्य 


इत्यथः । ` नोः त्रस्मादपि वाक्यादिह जीवश्याऽऽशङ्का सम्भवतीव्यर्थ 


 छस्मात्‌ ? यतस्तत्राऽव्याविधेतस्वरूपो जीयो विब्ष्यते । आविभेतं स्वरूप- 


४ 


 मस्येत्याविभ्रतस्वरूपः । भूतप्वंमत्या ज्गीधृव्वनम्‌ 1: ~: ध | ५ | 


५५। 


एतदुक्त भय्ति--य एषोऽ्चिणि' इत्यशषिरक्वितं द्रष्रं निदिश्यो- 
 दंशरावव्राह्मणेनेन्‌ शरीरात्मतायः व्युत्थाप्य स्त स्वेवते' इति पुनः एन- 
| भाष्यका अनवाद 
|  व्याच््तिके किए है। अथौत्‌ उत्तरवाक्यसे मी यहां जीवकी आशङ्का नदीं 
सकती क्योकि उसमे मी आबिथतस्वरूप जीवकी विबक्षादहै। जिसका 
स्वरूप आविभत हआ है, वह्‌ आविभरतस्वहूप कहखाता है । भूतपूव जीवस्वकी 
अपेक्षासे यह कथन है 
 तात्पये यहदहै कि भ्य एषोऽक्षिणि इस प्रकार आंखसे उपरक्त द्ष्टाका 
निदश्च कर उदश्यवन्राह्मणद्वारया शरीरस इस जीवको अरग करके “दतं त्वेव 


जो ाममकनोमअदय0 भन +, ११.०७१ 















र | रत्नप्रभा | 
अर्भस्य व॒क्योस्थवृत्यसिव्यक्तखमित्यथेः । तरदं सूते पुटिरुडगेन जीवोक्तिः कथम्‌ 
ज्ञानेन जीवल्वस्य निदृत्तघादिव्यत आह--भूतपूर्ेति । ज्ञानात्‌ पूरवेमबिच- 
` तत्कार््रतिमिभ्वितसवरूपं जीवत्वम्‌ यमूदिति छता ज्ञानानन्तरं ब्रह्मरूप्ोऽपि जीव- 
¢ . नाम्ना उच्यते इत्यथः ॥ = 
 विशवतेनसपाज्ञतुरीयपर्यायचतुष्टयातमकप्रजापतिवाक्यस्य तास्ययेमाह--एतदि 
ति। जन्मनासवस्वात्‌ प्रतिविम्बवत्‌ विम्बदेहो नास्मा इति ज्ञापनाथं प्रजापतिः इन्द्र- ` 
` विसेचनै प्रलुवाच--“उदद्चरावे आरमानमवेक्षय यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे 
। प्रत्रूतम्‌ण (छा०८।८।१) इव्यादित्राहमणेन इव्यह--उदषरवेति । उद्कपूर्णं . 
 .. शरावे प्रतिथिम्बितमात्मानम्‌ देहं दृष्टवा स्वस्य अज्ञातं यत्तत्‌ मह्यं वाच्यमिति उक्तः ध । 
५ र्लप्रमाका अटुवाद ध 
 . निष्तितो दो दी गई, तब सूत्ये रयुटिलङ्गसे जीवक्रा निर्दे कैसे किया गया १ इसपर कहते 
_दै--““मूतपूवं ” इत्यादि । आय यह दै कि ज्ञान हनि पले अविद्या ओरं उसके काय 
परतिनिम्बतत्वरूप जीवत्व था, इसलिए ज्ञान नेक वाद्‌ ब्रहमङ्प दोनेपर भ वह जीव कलत दै । 
तैदरव, तेज, प्राज्ञ आर ठरीय बोधक चर्‌ पयायरूपं प्रजापति वक्यक्रा तासख्यं 
कहते ई--“एतद्‌, इत्यादि, जन्म-मरणशील होनेके कारण म्रतिबिसम्बशे समान बिम्ब 
 देदमीमात्मानदीं है! यह सम्चानेके लिए अ्रनापतिने उद्शरवि' इत्यादि ब्राह्मणसरे 
इन्द्र ओर विरोचनके प्रति कदा, एसा -कदते दै--““उदशराव इत्यादिसे । ` 1 १ 


































स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्ते' इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं बह्म तद्रय- 
तयेन जीवं व्याचष्टे न जवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसम्पत्तवय 
रतं तत्परं बह्म, तचाऽपहतपाप्मत्वादिधमेकम्‌ › तदेष च जीवस्य पार 


माथि स्वरूपम्‌ (त्वमसि इत्यादिक्चास्चेभ्यः, नेतरदुपाधिकरि 
| अाष्यक्ा अनवाद | 


ते ( इसको ही तुमसे फिर कता द ) इस तरह वारंवार उसीका व्याख्या. 
योग्यशूपसे ्रहण करके स्वप्र ओर सुषुध्चिके उपन्यासके कमसे "परं उ्योतिरुपसं- | 
पद्य? इस प्रकार जीवका पारमार्थिक स्वरूप जो परब्रह्म है, उस रूपसे इस जीवका ` 


॥ ९ रनपरमा | 
श्रव्यथैः । व्युस्थाप्य-- विचास्य। अमिनिष्प्यते इत्यत्र एतदुक्तं भवतीति सम्बन्धः | 
किय॒क्तमिलत आदह--यदस्येति । जीवस्वरूपेण जीवं न व्याचष्टे लोकसिद्धत्वात्‌ ; 
न्तु तमनू्य परस्परव्यभिचारिणीभ्योऽवस्थाभ्यो विविच्य ब्रह्म्वपं बोधयति 
अतो यद्‌ ब्रह्म तदेव अपहतपाप्मत्वादिधर्मकं न जीव इ्युक्तं भवति, शोधितस्य 
अरह्माभेदेन तद्धर्मोक्तेरिस्यथः। एवमवस्थोपन्यासस्य विवेकाथेदात्‌ न जीवलिङ्गलम्‌ 


^ `:  रतभ्रमाका अनुवाद ८ 
दारावमे पतिबिम्बित देहके देखकर उसमे तुमको जेन जान पडे वह मु्षमे कहना, एेसा 
श्रतिका अथं है। य््युत्थाप्य-अल्ग कर । “एतदुक्तं भवतिः का अभिनिष्पद्यते इतिः 

यापर संबन्धदहै। क्याकदा गया है १ यह कते दै--*“यदस्य इत्यादिसे। प्रजापति 





त्वमर्‌ । यदा तु देदेन्द्रियमनोबुद्धिसक्राताद्‌ व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते 
नाभि त्वं देहेन्ियमनोबुद्धिसङ्कातः, नापि संसारी, किं तहिं १ तत्सत्यं 
स आत्मा चेतस्यमात्रस्वरूपस्तखमसीति। तदा कूटस्थनित्यदक्खरूय- ` 
मात्मानं प्रतिबुध्याऽस्माच्छरीराद्यमिमानात्‌ सथुचिष्ठन्‌ स एव षूटस्थ- 
 नित्यदक्खरूप आत्मा भवति । स योह वै तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ बरह्मव 
 भवति' ( य° ३।२।८ ) इत्यादिश्वतिभ्यः। तदेव चास्य पारमाथिकं 
खसूयं येन शरीरात्‌ सथुतथाय स्वेन सूपेणाऽभिनिष्यचते । ध 
भाष्यका अनुवाद 0. 
जब तक स्थाणु पुरषवुद्धिके समान द्रैतर्क्चण अविद्याकी निघत्ति करके 
क्रटस्थ ओर नियज्ञानस्वरूप आत्माको “मेँ जह्य हः इख प्रकार नरी जान केता, 
तभी तक जीवका जीवस्व है। परन्तु जव देह; इन्द्रिः मन ओर बुद्धिके ` 
 संघातसे अख्ग करके तू देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिका संघात नदींहै, तू 
संसारी नदीं है, किन्तु जो सय, चैतन्यमात्रस्वरूप आत्मा दहै, वहतू है, इस ` 
` प्रकार श्रुतिद्राय बोधित होता दहै, तव कूटस्थ ओर नियज्ञानसवरूप आत्मको ` 
| जानकर, शरीर आदिंके अभिमानको छोडकर वदी द्रंटस्थ ओर नियज्ञानस्वरूप 
आस्मादहयो जातादहै, क्योकि सयो ह्‌ व° (जो उस परम ब्रह्मको जानता है, वह 
`  निस्सन्देह बरह्मदी हो जाता है) इयादि श्रुतियां ह। रासरसे अख्गदहोकरजो. ` 
अपना स्वरूप प्राप करता है, वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है । 1 
ध रत्वग्रमा | | 
लस्याऽविद्याकस्ितत्वादविरोध इति मला दृष्टान्तेन अन्वयमाद--यावदिति । व्यति 
रेकमाह-यदेति। अविच्यायां सत्यां जीवं वाक्योस्थपरोधात्‌ तन्निवृत्तौ तचिवृत्तिरि-. ` 
ल्यावि्कं तदित्यथैः। संसारितस्य कल्पिते सिद्धं निगमयति-तदेव चाऽ्स्येति। ` 
 रलभमाकरा अनुवाद ५ 
इत्यादि शतिसे विरो दोगा । परन्तु जीवत्र जर बरहमत्वरूप विरुद धर्मबले दो पदा्थौका ` 
अभेद किस प्रकार हो सकता द, इसपर कहते ६ “तदेव” . इत्यादि । अन्वय ओर ` छ 
तिरेक प्रतीत होता है कि जीवत्व अवियाकल्पित दै, इसशिएु विरोध नदीं है, एेसा मानकर 
 द्ान्तकथनपूवेक अन्वय कहते ईहै--““यावद्‌”” इत्यादेसे । व्यतिरेक कते द---यदा 2 
इयादिसे। जव तकं अविद्या रटेती दै तभीं तक हय जीवत्व रहता है ओरं श्रुतिवाक्योस ज्ञान ` 
दनेपर जब अविद्या निषत्त हो जाती है, तब जीवत्वं भौ निकृत्त दो जाता दै, इराङेएु जौवल्वं 





साधारणा वरूपेणाभिनिष्पत्तिः 
सयात्‌ । तथा नकषत्रादीनामहन्यधिभूतप्रकाक्चानासमिमावकवियोभे रत्र 
स्वस्पेणाऽभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। न त तथाऽऽस्मचेतन्यञ्योति प्य केन- 
दभिभवः संभवव्यसंसभिल्ाद्‌ व्योख्च इव, दष्टविरोधाच। दष्टिशरुतिमति 
माष्यका अनुवाद छ 

परन्तु अपने ही हूपको आप दही प्राप्र करना कूटस्थ नियमे किस प्रकार 


वाके भभा स्वरपसे अभिव्यक्त योती दै, परु भाव्मचैतन्यरूप निलय 
का इस प्रकार किसीसे अभिभव नदीं हो सकता है, क्योकि आकाश्च 


ह. ` सलषमा ५. 
संुष्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन शूपेणामिनिष्पयतेः" [ छा° ८।१२।२ 1 


इति शतिं व्याख्यातुमाक्षिपति-- कथं पुनरित्यादिना । कूटखनित्यस्य स्वं रूपम्‌ 


५  रलमभाका अनुवाद 1 
विदाजन्य ह । जीषत्यके कल्पित सिद्ध होनेपर्‌ जो निष्कष निकसा उसका निगमन कते दं~ 


क भ 


प॒ करते हं---“कथं पुनः 
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 माष्य 


सदा निष्पन्नमेव दश्यते । सवा हि जीवः पयन्‌ भृण्वन्‌ भल ८ 
` विजानन्‌ ठयवृहुरत्यन्यथा उयवहारातरुपयत्तः | चेच्छरीरात्‌ सशुत्यतस्य. ` 
परिष्प एत्थान्‌ादू दष्टे वउ्यवह्मरो विरूध्येतं । अतः पि मिद छ 
किमारिमिका वा स्वसूपेणाऽभिनिष्यत्तिरिति । 
४.५ माष्यका अनुबाद 8 
तरह वह संसमैरदित दहै ओर प्रयक्षविरोधमभी दै। क्योकि दरीन, श्रवण, 
मनन ओर विज्ञान ये जीवके खरूप हैँ । शरीराभिमानी जीवे मीये सदा 
देखे जाते है, कार्ण कि समी जीव देखते, सुनते, विचार करते ओर समञ्चते ` 
हुए ही व्यवहार करते दै, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हो सकता । उक्त स्वरूप ` 
यदि श्रीराभिमान छोडनेके बाद निष्पन्न होता हो, तो सयुल्थानसे पहले देखा ` 
गया व्यवहार विरुद्ध हो जायगा, इसकिए इस शरीरसे समुत्थानका स्वूप क्या 
है ओर स्वरूपसे अभिव्यक्तिका सरूप क्या है ! 


1 = रत्नप्रभा 1 
इति श्वुल्या चिन्मात्रसावदास्माः तच्ेतन्यं चश्चुरादिजन्यद्ृत्तिव्यक्तं द्टयादिपद्‌- 
वाच्यं सद्‌ ग्यवहाराङ्गं जीवध्य खरूपं भवतीति तस्य अभिभूतत्वे दष्टो भ्यवहारो 


` ` विरुध्येत दहेखभावाद्‌ व्यवहारो न स्यादित्यथः। अ्ञस्याऽपि खरूपं वृत्तिषु 
( । व्यक्तम्‌ इत्यङ्गीकार्यम्‌ , व्यवहारदयनादित्याह~-- दश्वेति । अन्ययेद्युक्त स्फुटयति- | 
तचेदिति। खरूपं चेद्‌ ज्ञानिन एव व्यज्येत ज्ञानात्‌ पूवं व्यवहारोच्छित्तिरिचथैः। ¦ 
 अतः~सदेव ग्यक्तखशूपत्वाद्‌ इत्यथः | | | 


रलप्रभाक्रा अनुवद्‌ 


34... 


उसका व्यवद्यर देखनेमे आता है, एेसा कते है“ तच इत्यादि । अन्यथा इत्यद्वि =. 
त विषयक ही स्पष्ट करते दै “तच्‌ इत्यादिसे । यदि ज्ञान दोनेके बाद द्ीजीवका 


स्वरूप अभिव्यक्त हे तो ज्ञान देनेसे पहलेका व्यवहार उच्छिन्न हो जायगा, एदा अथं दै ।. 
अतः सवेदा जीवे व्यक्तस्वस्प हेनेके कारण । | 

























४ ० १ ् | ध ०. (0 
विन्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोुद्धि 
नोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृ्टयादिज्योतिःस्वर्ूयं भवति 
| शुद्धख स्फटिकस्य स्वाच््यं शोकस्य च स्वरूपं प्राभ्विवेकग्रहणाद्‌ रक्तनं 
दयुपाधिभिरविविक्तमिव भवति । भमाणजनितविषेकग्रहणात्‌ त पराचीनः 
रिकः सखच्छचेन शोक्ट्येन च स्वेन स्पेणाऽभिनिष्यद्यत इत्युच्यते ` 
 भरागपि तथेव सन्‌; तथा देदाघ्रषाध्यविविक्तस्थव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं ` 
4 ; भाष्या अनुवाद ^ 
इसपर -जेसे शद्ध स्फटिककी स्वच्छता ओर शध रूप 
होनेके पूव रक्त, नीर आदि उपाधियोसे संखष्ट-सा 
जानकी उतप्तिके पै शरीर, इन्द्रिय, मन, इद्धि, वि 










































पने स्वच्छ ओर शुछरूपसे प्रकट हु कहकाता है, उसी प्रकार देह 
यसे संखष्ट जीवका भी श्रुति्योँसे उ्यन्न हज विवेकज्ञान ही 
रल्प्रमा 




















अविविक्तमिव इति तादासम्यस्य संगस्य कस्पित्वमुक्तम्‌ | तत्र 
। श्रुतिकतमिति । त्वेपदाथेश्ु्या “योऽयं विज्ञान- 















५ ॥ 


अपेक्षा समुत्थानश्वीति है एेसा उत्तर कहते दँ वेदना--दष, सोक 
छल्यित संबन्धा ` 


इ्यादिसे । शश्रुतिकृतम्‌'” 1 अथति. योऽय विज्ञान °” इत्यादि 


थमेत ततनाम १११७४५५१५११५१८१५११५१ 


“अन्न इत्यादिसे । 












लान 


उत्तरका सभिमाय यह है--उपनिषदोका पूर्वापर संबन्ध देखनेसे ज्ञात होता 








शिप सू० १९] शाङ्करभाष्य-रतप्रभा-भाषाजुवादसहित 
न ` 
विज्ञानं करीर सघुस्थानम्‌ , विदेषविज्ञानफल स्वस्पेणाऽभि- 
त्तिः केबलात्मस्वसूपावगतिः । तथा विवेक्ाविवेकमत्रेणेवाऽऽ ` 
 ्मनोऽ्रीरसं सशरीरत्वं च मन्त्रवर्णात्‌ अशरीरं शसेरषु ` ध 
 (का० १।२।२२) इति, श्वरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न ॒रिप्यतेः 
 गी० १३।३१) इति च सक्ञरीरत्वाशरीरत्वविरोषामावखरणात्‌ । तखाद्‌ ` 
 विषेकविज्ञानाभावादनाविभूतस्वसूपः  बिवेकविन्ञानादाविभूत- 
छ ` माष्यका अनवाद ` ५ 
 श्रीरसे समर्थान है ओर इस विवेकज्ञानका फल--आत्मस्वरूपका साक्षात्कार ` 
होना ही स्वरूपाभिव्यक्ति है इसी प्रकार विवेक ओर अविवेक्से ही 0 
आत्मा अश्चरीर ओर सशरीर है, क्योकि 'अक्षरीर० ओर शरीरस्थोऽपि (है 
कौन्तेय ! वह शरीरस्थदहै तो भी वह नङ्क करतां हैः न किसी क्म॑से रिप्त 
होता है) इन श्रुति ओर स्पतियोँसे सरारीरत्व ओर अश्ञरीरव्वभे कोद बिदोष- 
मेद देखनेमें नदीं आता । इसकिए विवेकज्ञानके अभावसे अनसिच्यक्त खरूप हो 
9  रलप्रमा 
` मयः प्राणेषु" (° ४।४।२२) इव्यायया सिद्धमित्यथैः। प्राणादिमिव्रहुद्धलखम्पदा- ` 
क्ञानख वाक्यार्थसाक्षात्कारः फकमित्याह---केवकेति । सदारीरत्वस्य सत्यत्वात्‌ 
सञुत्थानम्‌--उक्कतान्तिरिति व्याख्येयम्‌, न विवेक इत्याशस्क्याऽऽह---तथा 
विवेकेति । उक्तश्ुतयनुसरिणेवयर्थः । “सरीरेष्वररीरम्‌ अवसितम्‌” इति श्तेः 
 अविवेकमात्रकष्पितं सदरीरस्वम्‌, अतो विवेक एव समुत्थानमि्यभः। ननु ` 
खकमीर्जिते शरीरे भेगस्य अपरिहायेत्वात्‌ कथं जीवत एव॒ खरूपाविभाव' 
` इत्यत आह---श॒रीरस्थोऽपीति । अश्षरीरवत्‌ शरीरखस्याऽपि बन्धाभावस्मृते 
` जीवतो सुक्तियक्ता इत्यथः । अविरुद्धे श्रुयर्थे सूत्ररोषो युक्त इत्याह- तखादिति 
८  रनत्नप्रमाक्रा अनुवाद 
 . तवपदाथेश्रतिते सिद्ध) प्राणादि मिन्न शुद्ध त्वपदार्थके ज्ञानका एल वाक्याथेका साक्षात्कार है, एेसा 


| राङ्ाक्रके 
कहते है--““तथा विवेकः? इत्यादि । “तथाः--उन्तशरुतिके अनुसार । “करीरेष्व ° ( अशरीर ` 
त्मा शरीरम अवस्थित दै ) इस प्रकार शरुतिमें कदे जनेके कारण सशरीरत्व केवल अविवेक्से ` 
कल्पित दे, अपु विवेक ही समुत्थान दे । रन्ठु स्वकमसे सम्पादित देये दुःख आदिक 2 4 
मग अनिवार्य है, इसलिए जीते जौ स्वरूपका आविर्भाव क्रिस प्रकार हो सकता है, इसपर कहते ` 


५ 


 ै--“शरीरस्थोऽपि"' इत्यादि । स्ति अशरीरे समान सरीरस्थमें भी बन्धनाभावका परतिपादन 
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। च्यते ! न न्थादक्चानानिमावानाविधतरौ खरूपस्य सम्भवतः 










थ्याक्ञानक्रतं एवं सिप्‌ 
कु तश्व॑तदेव्‌ प्रहिपत्त2ः 
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छर जीवं विषेकन्ञानसे अभिग्यक्तश्वशूप कहता है । अन्य अ्रकारसे सखरूपकी 
अभिव्यक्ति ओर अनभिव्यक्ति नदीं हयो सकती, क्योकि वह्‌ ख्वशूप है । उसी 
जीव ओर परमेश्वरका मेद मिथ्याज्ञानजन्य ही है, वास्तविक नदी है, 























विमिमान 
लादिद्ुन्यसखम्‌ 






कारण आत्मा द्न्यत्वव्याप्यजातिरदितं 











, रेसा क्यो मानना चािए एेसा 


011 










नभि 

















श्म गवाम . रहब जात दन्यत्य कहर दह 














 करि०५ १०१९] शाङ्गरमाष्य-रतप्रभा-माषालुवादर्घा 


भाष्य 
भसि वो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽघरः 
 ततोऽगताभयत्रह्मसामानाधिकरण्य न स्यात्‌! नाऽपि ध 
रक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेभुषावादितप्रसङ्कात्‌ । तथा 1 पयाये 
एप स्वप्ने सहीयमानशरति, इति न प्रथमपयायनिर्दिशादषश्िपुरुषा 
निर्दिष्टः, एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामिः इत्युपक्रमात्‌ । किञ्च, अह- ` 
अद स्वप्ने हस्तिनमद्राक्ष नेदानीं तं पदयामीति दषटमेद प्रतिबुद्धः प्रल्या- ए 
त | म्यक अनवाद त 
(य एषोऽक्षिणि ८ आंख यह जो पुरुष दीखता है ) एेसा उपदेज्ञ करके 
“एतदमरत० ( यह अभृत है, अभयं है, यह ब्रहयहै) ठेसा उपदेश कियाहे 
ओखमे जो भसिद्ध द्रा दरष्टाह्यखे बताया जाता है, थदि बह अभरत ओर 
 अभयस्वरूप ब्रह्मसे अन्य हो; तो असह ओर अभयं ब्ह्मके साथ उसका 
सामानाधिकरण्य न होगा। उसी प्रकार ओखमँ रक्षित छायस्माका मी 
निर्देश नदींदहै, स््योक्ति प्रजापत्ति असलयवादी हो ज्येगे। इसी प्रकार्य 
एष महीय> (खप्रम जो यह वासनामय विषयोंसे पूज्यमान विचरतां है) इस ` 
द्वितीय पयीयसै मी प्रथन पयोयमे निर्दिष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप द्रष्ासे भिन्न ` 





^ 1 य ययय 
















































त = ` न 


भयरधृणाह्‌ बह्मणोऽन्यभेत्‌ स्यात्‌ 


द्रष्टा निद नदीं है, क्योकि "तं तवेव ते (इसीको ओँ तमसे फिर कहता ` 
| ह) ेला उपक्रमदहै। ओर आज मेने खप्रमं हाथी देखा था, कन्तु अब 
उसको नदी देख रहा ह, इस प्रकार देखे हृण्का ही जागकर निषेध करता = ` 


त तता ० .००५००८०५९ 





~ ~ रत्नप्रभा | 
छायायां ब्रहह्टिपरम्‌ इदं वाक्यम्‌; न अभेदपरम्‌ इत्यत आह--नाऽपीति । 
` य्य ज्ञानात्‌ कृतकृत्यता सर्वैकामपरातिः, तम्‌ आत्मानम्‌ अन्विच्छाव इति 









1 ५ ८ प्रवृत्तयो; इन्द्रविरोचनयोः यदचनासमच्छायां प्रजापतिः ब्रुयात्‌ तदा मृषावादी 1 ध 
` स्यादित्यथेः । भ्रथमवद्‌ द्वितीयादिपयाये ग्याव्त्ताु अवस्थाय अनुस्यूतात्मा ` 





ब्हसेनोक्त इत्याह--तथेति । अवस्थभेदेऽपि अनुप्यूतौ दक्तिमाह-- ` 
रत्नभ्रमाका अनुवाद ४ 












अन्वय दै। यह वाक्यतो छयमें बरह्मदिका उपदेदा करता है, अभेदका प्रतिपादन नही करता, ` 












` इस शङ्कार कते है-- “नाऽपि इत्यादि । जिसके ज्ञानसे कृताथता ओर सव कामनाओंकी प्रप्त. = ` 
होती हे, उस अत्मकौ खोज करनी चष्िए, इस अभिप्रायम प्रव्रत इए इन्र अर विरः 
` चनके प्रति यदि प्रजापति आत्मके बद्ठे अनात्ारूप छयाका उपदेश करं, तो अस्दखयवादी ` 





द जर्येगे। प्रथम पयोयक्रे समान द्वितीय आदि पयायोमें मी भिन्न भिन्न अवस्थाजेमे 








अनुस्यूत आत्मा ब्रह्म कहा गया दे, एेसा कर्ते है--“(तथ।” इव्यादिखे ! अवस्थामेद्‌ हेनेप्द 1 





























¢ ऋ 


मव ~ ^ 1 ४ ¢ 
हिति थ क भ 

















% ४: 


मद्राश्च स दवाऽदं 
येऽपि पयाये नाह खल्वयमेव सप्र 
त्यात्मानं जानाल्ययमहमस्मीति नो षएवेमानि भूतानि! इति सुषु 


> 











५ ¦ वस्थायां 
विरेषविज्ञानाभावमेव दशयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र विना 
शमेवापीतो मवति" इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाक्चाभिभ्रायमेष, न षि- 
ज्ञादविनाक्चामिप्रायम्‌, नहि विज्ञातुविज्ञातेरविपरिरोपो वियतेऽबिनासि- 
त्वात्‌" ( ब्र ° ४।३।३० ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा चतुर्थऽपि पयाये “एतं 
त्वेव ते भूयोऽदुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतखात्‌' इस्युपक्रः 
































न यह आत्माको जानता है ओर नइन प्राणि्योको दी जानतादहै) इस तरह 
श्रुति सुषुप्र अवस्थाने विदोष विज्ञानका अभाव दिखलखाती है, विज्ञाताका प्रतिषेध 
` नदीं करती। उसमे "विनाञ्चमेषा० ( वह विनाककोही प्राप्न होता है) 
`  यहजो का गया है, उसका अभिप्राय विङेषविज्ञानके विनामे है, चिज्ञाताके 
` विनामे नहीं है, क्योकि नहि विज्ञादुर्विज्ञाते° ( विज्ञाताकी विज्ञानशक्तिका 
` कभी नाञ्च नदीं होता, क्योकि वह अविनाशी है) यह दूसरी श्रुति है। इ 

 श्रकार चौथे पयीयमे भी “एतं सखेव तेर ८ इसीको मे तुमसे फिर कहता 
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म्‌ आश्ङ्क्याऽऽह--तथा ततीय 
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साक्षिणो नारो नास्ति, नाशकाभावाद्‌ इत्यथैः । एवम्‌ अवसा 


उक्तं आसव तुरीयेऽपि ब्रह्मत्वेन उक्त इत्याह- तथेति । 
रत्नभरभाका अनुबाद क 
स॒ विषयमे युक्ति दिखलते ह--“" किच” इलयादिसेः 

ते है--“तथा तृतीयः" इत्यादिसे । स॒षुपिमे 

















ज्ञाता भिच्रदे, एसी आशङ्का करकफे कहते ई-- 
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अकपयः 





सयं व ३ दाणदयनमााम ८ क; पवत ह 4 
म 0 "न ण "न न 





मत्यं वा इदं शरीरम्‌ इत्यादे 
दितं जीवं स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते' इति व्रह्मस्वरूपापनन 
र जीव दरयति । ` 
~ कविर परमात्मविवक्षायाम्‌ "एतं त्वेव ते' इति जीवाकषणमन्याय्य 
मन्यमाना एतमेव बाक्योपक्रमश्चितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते 
योभु मीति करपयन्ति। तेषामेतमिति संनिहितावलम्बिनी 
स्वनामश्चतिविग्रृष्येत। भूयःश्रुतिशोपरुष्येत, पथायान्तराभिहितस्य 
(८ ४ माष्यका अनवाद | 
इससे अन्यको नहीं ) ठेसा उपक्रम करके मघवन्‌ मल्य० ( है इन्द्र ! यह 
शरीर निश्चय मरणक्छीख है ) इयादिसे विस्तारपूवेक हरीर आदि उपाधियोके ` 
सम्बन्धक निपेध करके 'सम्प्रसाद' शब्दसे निर्दिष्ट जीवमें शसवेन रूपेणा०' ( अपने 
स्वपते अभिव्यक्त होता है) इससे ब्रहस्वरूपप्रापि ककर धरजापति 
अभृत ओर अभयस्वरूप परव्रह्से जीव अन्य नहीं है, ठेसा दिखरति दँ 
कई एक आचार्य तो परमात्माकी विवक्षामे “एतं स्वेव ° इससे जी वकी अजुत्ति ॥ 
करना अनुचित समञ्चकर वाक्यके उपक्रममे दिखाय गये पापविमुक्तत्व आदि 
गणवाछे इसी आत्माको मँ ठुमसे वारंवार कहता ह, देसी अर्थकी कल्पना ` 
करते है । उनके मतमे सन्निहितका बोध करानेवाला एतं सवेनाम 
दूरान्वित हो जायगा । ओर भूयः? श्रवणका बाध मी होगा क्योकि एक पयोयमें 


पि 












1 1 





पोता ११५५११००५॥ 


्रतेरेकदेशिभ्यास्यां दृषयति- फैविल्िति । जीवपरयोर्भदाद्‌ इति भावः । ` 
| |  शतिबाधादू भेवमित्याह- तेषामिति । सन्निहितो जीव एव सवेनामाथं इत्यथः । 
। उक्तस्य पुनरूकतौ भूय इति युज्यते । तव तु उपकरान्तपरमात्मनश्चतुथं एवोक्त 
| ८८. । ४ 





८ `  रत्लप्रमाका अनुकाद 0 
केदेरी ठर शरिये मये श्रतके ` व्यास्यानक्ा दूषत करते है---““कचिच्चःः इतयादिषे । . ` 
जीव ईदवर मिच्च भिन्न दे, इसकिए जीवकी अयु्त्ति करना उचित नही दै, यह एक- 













4. 
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हित ते | ६३२ 


दिनः प्रपञ्चेन शरीरादुपाधिखम्यन्धप्रत्याख्यानन त 


५ ५  तद्बाध इत्याह- भूयं ईति । रोकसिद्धजीवानुवादेन ब्रहम्वं बोध्यत इति ८ 


 दे्ौका मत है । सवैनाम्ुत्तिका बाघ होता दे, इदटिए वह व्यस्यान ठीक नहींहे, पसा 
| “तेषाम्‌ ` इत्यादिनि । संनिदित जीव ही सवेनामका अथं &। दूसरी बत , 1 
यह भी है कि जव उक्ती दी पुनरुक्ति दयेतीहं तभी -मूयः' पदक अचरम्‌ कचा ध 
जाता दै। तम्दरे--एकदेशीके मतमें तो उपकान्त परमात्माका चतुथ पयय हां कथन ५ 

दै अतः उसका. "भूयः शरुतिका ) वाध दयता दै, दसा कहते दै--“भूयः"' इ्यादिसे । 1 

















निवत्तिसु यतादभपते 
त + 





("1 





व का 1. 


 पृथीयान्तरेणाऽनभिधीयमानत्वात्‌। “एतं त्वेव ते! इति च प्रतिज्ञाय प्रार्‌ | 
चतुर्थात्‌ पयायादन्यसन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसव्येत । 
` तसाद्यदविचाग्रसयुपखापितसपारमा्थिकं जेवं सूयं कतूत्वभोक्तस्वरामहदेषा 

तमपहतपाप्मत्वादिभु- 


















त्‌} तेषां स्ेषामात्मेकत्वसम्यग्दशनभ्रतिपक्षभूतानां ्रतिषधायेदं 
सारीरकमारञ्धम्‌ । एक एष परमेश्वरः कूटश्थनित्यो 
भाष्यका अनवाद ` 





















| । प्रजापति प्रतारक हो जा्यगे । इसकिए जैसे सपेके बाधसे रस्सीके पारमार्थिक 
 स्वरूपका प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार अविद्याजन्य कतृस्व, मोक्ठृस्व, राग, 

` आदि दोषोंसे मिनि ओौर अनेक अनर्थसि युक्त जीवके अपरमार्थ स्वरूपका 
 : बाध कर्के विद्या उससे विपरीत पापराहित्य आदि गुणवाले परमेदवरके 
 खरूपका प्रतिपादन करती है । 
1 दूसरे वादी ओर हमारे पक्के भी कुछ रोग जीवका रूप पारमार्थिक 
है, रेला मानते है । आस्मा एक है इस बातको न माननेवाे उन समी वादिर्योके 
राकरणके किए इस शारीरक श्ाख्चका आरम्भ किया गयादहै। जिसमें 


ताणि 
































रलप्रभा.. ` ` 
स्मादिति । व्यास्यानान्तरासम्भवादित्यभः 
चोधनम्‌ वि्या---महावाक्येन इति यावद्‌ । ` 
ये तु संसारं सस्यम्‌ इच्छन्ति, तेषाम्‌ इदं शारीरकमेव उत्तरम्‌ 
वित्यादिना | शारीरकस्य अथं संक्षेपेण उपदिशति---ए 
रत्रप्रमाक्रा अनवाद ` 


























तस्मात्‌ अथात्‌ अन्य स्यार्यानकि समस्मे 





 इंयादिसे। या 
--.  दोनोका एक साथः प्रयागं तकया गया द. 


तब सूत्रकार दोनोमे भेद केसे दिखलति द { इसपर करत दयत ₹इत्याद्‌ 





मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति यचिदं 

जीवमाशङ्च प्रतिषेधति शत्रकारः-- नासभ्थवातं ` 

३।१८) इत्यादिना । ततराऽ्यममि्रायः-नित्यदबद्कतसव भवे ` 

जिले एकसिन्नष्ङ्के परमात्मनि तद्विपरीतं जव स्प व्यो्नीव तरम- 

दे प्रि र कर्पितम । तदातनेकसवभ्रतिपाद्‌ नपरेवाक्येन्यायोपेतेदतवादप्रति- 

पामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रढयति । जीवस्य तु न पर- 
| भाष्यका अनुवाद 






















क क र दी ट त निलय दै वज्ञानस्वरू हे > किन्तु एेन्द्रजाटिकके | | । | | । ¢ : | ध 
समान मायासे अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, उससे अन्य॒विज्ञानरूप कोष 


वस्तु नहीं है, देखा प्रतिपादन किया गया हं } परमेश्वरवाक्यम जीवकी आक 
करके सूत्रकार 'नासस्भवात्‌ इयाष्देसे जो प्रतिषेध करते ह, इसका अभिप्राय यहं 
है कि--निय, यद्ध; बुद्ध आर मुक्तस्वरूपं द्टस्य निल, एक, असंग परमात्मा 
उससे विपरीत जीवरूपः, आकाश भूतखकी सिनता आदिकं समानः परिकल्पित 
है । न्यायसे युक्त आत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाके ओर दैवका प्रतिषेध 










` करनेवाे वाक्यो द्वारा उसको दूर करहैगा, इख आश्चयसे परमात्माका जीवसे । 





को नजम१७४१०४) 











मामि नामि 


1 रलभरमा 
 अविद्यामाययो; मेदं निरसितं सामानाधिकरण्यम्‌, । आवरण चकष लक्तिरूपराब्द- 


।  प्रवृत्तिनिमित्तमेदात्‌ सहप्रयोगः; ब्रव अविः संसरति, न ततोऽन्यो जीव ` 


इति शरीरकाथैः इत्यथैः । ताहि सूकरः किमिति भेदं ब्रूते £ तत्राऽश्द-- 
थखिति } परमास्मनोऽसंसारिखसिद्धयथ जीवाद भेदं द्रट्यति। तस्य असंसा- 


 रिखिनिश्चयाभावे तदभेदोक्तावपि जीवस्य संसारिखानपायाद्‌, ईतयः । अधि ` 


 ष्वानस्य कल्पिताद्‌ मदेऽपि कल्पितस्य अधिष्ठानान्न प्रथक्‌ घ्म. ` 
ररत्तप्रमाका अनुकवाद्‌ 4 3. 


दिखाया दै 
ब्रह्म दी अविवाक्ने ससार दीता ह 


रक चाखक्ा प्रतिपाद्य अथ इ 


(१ 


व ` उससे अन्य कोद वस्तु वद्य. एसा दार 


4 





` प्ररमात्माभे असंसारिवकी सिद्धिके लिए वह जीवसे भिन्न कहा ग्या ह । परम्म असंसारी र : 


दै जब तक खा निश्चय नदी दो जाय, तव तकं उससे जीव अभिन्न द एसा कहनेसे मी. ` ` ` 















र मायाम करिसीको मेदग्रतीति न दय, इसलिए दोनोका सामानाधिकरण्य ब 1 
अव्रत्िक्रे निभित्तभूत आवरणशक्ति अर विक्षर क्तिके भदसे ` 
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नीवभेदम्‌। एषं हि स्वामाविककर्वुखमोक्तताटुपरादेन प्रवत्ताः कर्मविधयो 
न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपादं तु साल्लाथेमास्मेकत्वमेव दर्थयति- 


|| 


शाखद्ष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌" ( ० १।१।२० ) इत्यादिना । वभणित- 
आञ्सामिविंद्रदवि्टद्धदेन कमविधिषिरोधपरिहारः ॥१९ 

4 माष्यका अनुवाद 

अद दढ करते द । जीवका परमारमासे भेदप्रतिपादन करना नहीं चाहते किन्तु 


 अविद्यासे कस्पित छोकप्रसिद्ध जीवभेदका केवर अनुवाद करते 
 भ्रकार सखाभाविक कतरत्व ओर भोकतृत्वक 


























स म भ 








॥ | | | | ध | त्याह---जीवस्य त्विति कपितमेदानुवादस्य फटमाह----एषं हीति । 
८ सत्रेषु अभेदो नोक्त इति भ्रान्ति निरस्यति---परतिपाद्यमिति । “जालेति 
पगच्छन्ति आहयन्ति च (त्र० ४।१।३ ) इत्यादितूत्राणि आदिपदा् 


ननु अद्वैतस्य शाखथतवे हेतपिक्षविधिविरोधः, तत्राऽऽह--वणितथेति । अद्रैतम- 0 
-जानतः कर्पितद्ताश्चया विधयो न विदुष इति सर्वम्‌ उपपन्नमित्यथैः ॥१९॥ | 
1. व्लप्ाका अना (1 
` जीौवकां संसारित्वं नदीं भिर सक्ता । अधिष्टनक्ा ल्पित प्रदाथसे मेद हे, तौ भी केल्पितका ` 
:. आचष्टनत थक्‌ अस्तत नद्य ह, एमा कते हद--' जीवस्य तु” इत्यादिसे । . कल्पित भेदके 
 असुवादका फल कहते दै--“एवं हि" इत्यादे । सूर्म अभेद नदी कहा गया है, 
इस श्रन्तिका निराकरण करते दै--"श्रतिपायम्‌” इत्यादिसे ¦ ` आदिपदसे “अत्सति ` ५ 
` इत्यादि सूर्रोका ग्रहण करना चाहिए । यदि को$ कहै कि अद्रैतेही यदि दाश्चताल्यं- ` 
हो, तो दैतकी अपेक्षासे दोनेवाली विधिका विरोध दोगा, इसपर कदते दे--“वाभितश्च 
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प्दच्छेद--अन्याथः, चः परामशः । 

पदारथोक्ति- पराम्श्च--सम्परसादः' इति जीवपरामरषस्तु, अन्याधैः-- 
परमास्मप्रतिपादनपरः [ न जीवप्रतिपादनपरः | । | | 
 भाषार्थ--श्रतिमे सम्परसाद रब्दसे जो जीवका परामञ्चे किया ई, वहं 
परमासप्रतिपादनपरक है अथौत्‌ पररमात्माका प्रतिपादक ह जीवक्ा प्रतिपादक 


नहीं है 









"9 & ॐ 





अ [ल्य 

थ यो दहरवाक्यकेषे जीवपरमश्लो दर्दितः- अथ य एष सम्प्र 

सादः ( छा ८।३।४ ) इत्यादिः, सं ॒दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न 

जीवोपासनोपदेखो न प्रह्ृतविरेषोपदेश्च इत्यनथकत्वं प्रातीति । अत 

आह-अन्याथैः । अयं जीवपरामर्शो न॒ जीवस्वरूपपयवसायी, कि ताह १ 
सोष्यक्ा-अनुवादः 

अब जञा दहरवाक्यके रोषमे “अथ य एष०' इयादिसे जीवकां परामङ 

दिखाया गया है, वह--यदि दहर परमेश्वर है सा माने, तो जीवकी 

उपासनाका उपदे न॒ करने ओर प्रकत दहराकाञ्चरूप विदोषका भी उपदेस्च 

न करनेके कारण--अनर्थक हो जायगा! ईसकिए कहते दहै कि जीवका 

पराम अन्यार्थं है, जीवके खरूपमे इसका पयेवसान नही होता; किन्तु 

















त मिभ ७०७ तो 





7 रननपरभा 0 । 
पं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण एवाऽपहतपाप्मलव शुक्त जीवे 

तदसम्भावाद्‌ न जीवे दहर इत्युक्तम्‌ › त जीवपरामर्शस्य का गतिरित्यत आह--- 
अन्याथश्रेति । सूत्रं व्याच्े--अयेत्यादिना । शृते दहरे विरोषो गुणः ` | 
द लभसाका अनुवादः छ 

इस प्रकार प्रजापतिवाक्यमे जीवके अजुवादसे ब्रहमके ही पपरादहित्य आदि धर्मे कदे मये 
हे सौर जीवमे इन धर्मौका असम्भव हे, इसलिए जीव दहर न्ह ठे, एता कदा हे। तब 
दहरवाक्यशेषमें जो जीवपरमशे किया गया €, उसका क्या गति होगी १ इसपर कहते ह-~ र | 


४ 


"अन्याभ्यः इत्यादि । प्रकृत दहरके विरेष--युणका मी उपदेश नदा ह । दहर्वृकयरषिह्प्‌ | 















































मो नति नय तिजाः तिः अ 0 1) अवि 
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५, नि १, प. + ५ 









+ 0 


त 








भूय श्रान्तः शरणं ब्रेपसुरुमयरूपादपि शरीराभिमानात्‌ स 
पुप्रावखायां परं उ्योतिरकाश्श्ब्दितं परं व्रह्मोपसम्पय धिश्ेपविज्ञानव्ं 
त्यज्य स्वेन रूपेणाऽभिनि यदस्योपसम्पत्तन्यं परं ज्योतिः येन 
न सूपेगाऽयमभिनिष्पद्यते, स एष आत्माऽपहतपाप्मस्वादिशुणः उपास्य 
इत्येवम्थोऽयं जीवपरामस्नः परमेश्वरवादिनोऽप्युपपद्यते ॥२० त 


भाव्यका अनुवाद 
























षुप्र॒ अवसाम परन्योति आकाश्चङब्दसे उक्त परबरह्मको प्राप्न कर, विष 
ज्ञानवन्त्वका परियाग करके अपने खरूपसे अभिव्यक्त होता है । जो इसके 
प्राप्न करनेके योग्य परम अयोति है ओर जिस पारमार्थिक खरूपसे अभिव्यक्त 
होता है, वह्‌ आत्मा अपहतपाप्मत्व आदि गुणवाला उपास्य है; इस आद्चयसे 


कथित जीवका परामश परमेश्वरवादीके मतम सी उपपन्न होता है ।॥२०॥ 


पाप्म तोदो णोत ता १ 1 1 71 1 1 171 


रलप्रभा 








सभ््रसादवाक्य है, उसका “कथम्‌” इत्यादिसे आदीकापूर्व = 
वाक्य द्‌हरबह्यका प्रतिपादक दहे ॥२०॥ 


नता मा य ब ५ 





भ. 


पच्छेद--अर्पश्तेः, इति, चेत्‌, तत्‌+ उक्तम्‌ । =  _ ` 
` पदा्थोक्ति-जल्पश्ते--ददरोऽर्मिच्न्तराकाकः' इत्यसपलश्चवणात्‌ | न 
दहरः प्रमारमा, किन्तु जीव एव ] इति चेत्‌, तदुक्तम्‌-तत्‌-त्न उक्तम्‌ समा- ` 
धानम्‌ र्भकौकस्त्वादित्यत्र [ अतः दहराकाश परमात्मैव ] । च 
 भाषार्थ--दहयोऽस्मि°' ८ इस हृदयम अल्प अन्तराकारा हे) इस बाक्यमे 
आकाश दहर--अल्प कट्या गया है, अतः दहर परमाप्मा नदीं है, किन्तु जीवं हीहै,. 
सा यदि को कटे तो यह कथन ठीक नदीं ह क्योकि इसका समाधान 'अमकौ- ` 
 करबात्‌० (्र० १।२।७) सूत्रम कहा गया है, इस कारण दहराकाडा परमात्मा ह है । | 
८ भन 
द्यु हरोऽस्मिन्न्तराकाश्चः इत्याकाल्लस्याऽव्पत्वं श्रूयमाण ` 
परमेश्वरे नोपपयते, जीवस्य त्वारागरोपमितस्याऽस्पत्वमवकल्पत इति, तस्य 
परिहारो वक्तव्यः । उक्तो हयस्य परिहारः-परमेशरस्याऽऽपेक्षिकमस्पत्वम- 
 बकर्पत इति, अभकौकस्त्वाततद्रयपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यलादेवं 
` व्योमवच्च (त्र०१।२।७) इत्यत्र । स एवेह परिदहारोऽदुसन्धातन्य इति ` 
सूचयति । श्रुत्यैव चेदभरपत्वं प्रत्युक्तं परसिद्ध दरेनाऽऽकारेनोपमिमानया ` 
 भ्वावान्वा अथमाक्षाश्चस्ताबानेषोऽन्तहेदय आकाशः" इति ॥ २१॥ 
 माष्यका अनुवाद 1 ८ ~ 
वदहरोऽस्मिन्नन्तराका्चः इस प्रकार आकाञच के विषयमे श्रुतिद्रारा प्रतिपादित ` 
 अरपत्व परमेश्वरम उपपन्न नदीं होता किन्तु आरके अग्र भागक सद्र जीवमे 
तो अर्पत्व उपपन्न होता दै, एेसा जो पीडे कदा गया है, उसका परिहार करना 
` चाहिए । इसका परिहार (अभेकोकस्त्वात्तद्‌ ' इस सूत्रम का गया ह कि पर 
मेरा अरपत्व अपेश्ाक्रत है, . उसी परिहारका अनुसन्धान यहां भी, करना 
हिए, ेसा सूत्रकार सूचित कर है! ओर यावान्‌ बा अयमाका० (जितना 
बडा यह वाद्य आकाश दै, उतना दी यद आकाञ्च हृदयमें हे) यह शति दी प्रसिद्ध 
श से उपमा देकर अस्पत्वका निरास करती द ॥२१॥। 


ह 


उपास्यत्वाद्‌ अल्पतवम्‌. उक्तमिति व्याख्याय श्रुत्या निरस्तमि सथन्तरभा 
| एवं दहरवाक्यं प्रजापतिवाक्यं च सगुणे निगुणे च॒ समन्वि 


& ५ 





तेजो ऽभिभावक्रत्वन ४ तेजोन्तरमिदं महत्‌ 
वित्स्यात्सयाधमास्यत्वात्‌ तादक्‌ तेजोऽप्रसिद्धेतः । 


सर्वस्मादुरतो भानात्तद्मासा चान्यभासनात्‌+ ॥२॥ 


[अधिकरणता] 
सन्देह---शनन तवर सुयो माति न चन्द्रतारकम्‌ इव्यादि श्ुतिम प्रतिपादित जग- 
सक सूर्यं आदिसे अतिरिक्त कोई दृष्टिगोचर तेजस्वी पदाथ दं अथवा 


प 


11 


पूर्वपश्च-पय आदि तेजका अभिभावक होने कारण बद 


अन्य स्वको भासित करनेके कारण उक्त श्रतिमे कथित जगद्धासक 
ख्ेतन्यृरूप ब्रह्म ही 


 निष्करषै यह कि मण्डकोपनिषदकी श्रुते हं !क (नतन सूर्यां भात्तिन चन्द्रतारकनेमा विद्युता मान्त 


कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं ठस्य मासा सवमिदं विमाति ॥" “अधात्‌ पू प्रुत स 

उयोतियोकी उ्योतिके सामने सथं आदिका प्रकाश फौका पड़ जता है। स्तनादी नेह 

किन्तु सूयै आदि सव ज्योत्तियौके भासक उप्त अलाकिक पदाथकं पहर भासित शेने- 
होता है! जगत्‌ अपनी प्रकाशमान द्मे अपने स्वत्‌ 


पर्‌ सन्द दाताहं 
वाला कोर यतिरिक्त तेज दहे, याचेतन्यरूपब्ह्यदै१ ` 


पूरव पक्षी कहता है कि वह अन्य तेज ही हे, क्योके वह सूर्यं आदिके तेजको मभिभूत करनेवाखा 


न्तीं कहते द किजौ पदाथ सू आदिसि अभाख कदा गया 


ति' के अवुसार सबसे पदर भासना चेतन्यरूप ब्रह्मका ही धमं पह 
रे जगत्का भासक सेना भौ चतन्यका दी धर्मद इससे 1 





मन्त्र प्रतीयमानं वस्तु न तेजोविरोषः, किन्तु ब्रहैव; कुतः। सवप 
नुकरणात्‌ , तस्य च--त्रह्मणो मासेव सर्वेषां भास्यत्वावगमात्‌ । = = ` 
भाषार्थ-- “न ततर सूर्यो ०, (न उसको सूय प्रकाशित कर सकता ह? न चन्द्रमाः 
नक्षत्र, विज आदि दी प्रकाशित कर सकते है, इस अ्निकी तो कथा दी क्या ह अथात्‌ 
अग्निमीउसे प्रकादित नद कर सकती है । ये सव उसके प्रकारका अयुकसण कस्त 
है, उसीके प्रकाशते यह सारा जगत्‌ प्रकादित ह्येता है) यादि स्थल प्रतीयमानं 
वस्तु को$ तेजोविदोष नदीं हैः विन्तु त्री ह, क्योकि श्रुतिमे कहा दहै कि 
सकर प्रकारका दही सव अलुकरणं करते है, ओर शरुतिसे वह भी प्रतीत होता 

वि ब्रह्मते प्रकारसे ही सार जगत्‌ प्रकाशित देता हे । 


(न तत्र र्थो भाति न चन्दतारकं नेमा विद्युतो 


तमेव भान्तमलुभाति स्यं तस्य भासा सवेभिदं विभाति, 
६. ण्य अनुवाद ८... 
न ततर सूरयो भाति० ( उख स्वात्ममूल ब्रह्मको न सूरयः चन्द्रमा तथा ता रे 
शितं कर सकते ह ओौर न विज्छियां दी प्रकाशित कर सकती ह, अभ्निकी 
थाह ३ क्या है १ उसी परमेश्वरे भकारित होनेके अनन्तर सब अकाशित 
दस प्रकारे यह साया जगत्‌ प्रकाशित होता है ) एसी श्रुति दै । क्त 


~ * ॥ 





मिदं विभाति, स कं तेजोधातुः कथिदु 

तेजोधातुरिति तावत्‌ प्रापम्‌ । छतः 

1  -माधष्यका अनुबाद 

` वाक्यमे जिसके प्रकारित दोनेसे ये सव सूयै, चन्द्र॒ आदि चमकते है 
जिसके प्रकाश्चसे यह साया जगत्‌ प्रकाडित होता है, उसके विषयमे सं 


होता है कि क्या वह कोई तेजस्वी पदार्थं है अथवा परमात्मा है ? 
क्षी-वह तेजसी पदार्थं है, स्योकि सूये आदि 


रण्यात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूर्वत्र जलमश्रत्यादिवलद्‌ आकाशरब्दसख रूढि- 
व्यागाद्‌ दैदवरे इत्तिराथिता, तथा इहाऽपि सतिसप्तमीवखद्‌ वर्तमाना्थत्यागेन 
यस्मिन्‌ सति सूर्यादयो न भास्यन्ति, स तेजोविरोषर उपास्य इति भविष्यदर्थे 
दृत्तिराश्रयणीया । अधुना भासमाने सूर्यादौ न भातीति विरोधाद्‌ इति च्टन्तेन ` 


पूर्वपक्षयति--तेजोधातुरिति । तेजोध्यानं निुणस्वयेब्योतिरात्मज्ञानमिति 
लिङ्गमाह--तेजोधातूनामेवेति । यत्तजसो ऽभिभावकं 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


 गतिसे अनुगमन करता दहै नि करता दे, एसी 
 आश्रङ्कको दूर्‌ कृरनंकं छएश्चति कृटती है-- तस्य” इत्यादि । (तच यह सप्तमी सतिसप्रमी ओर 


बेषंयस्नमी दोनों हो सकती दे, अतः सन्देह करते द--“तच्रः इत्यादिसे ¦ पूवं अधिकरणमे 
आत्मश्रति आदिके बरसे रूढिका त्याग करके आकाशश्छब्द इरवरवाचक माना मया 


ड 


भ श 0 





दीनां मानप्रतिषेधात्‌ । तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक 
एव सूरय भासमानेऽहनि न भासत इति प्रसिद्धम्‌ , तथा सह सूर्येण सर्वमिदं 
चन्द्रतारकादि यसिपन्न भासते, सोऽपि तेजःस्वभाव एव कथिदिल्यव- 
गम्यते। अनुमानमपि तेजःस्वभावक एवोपपद्यते, समानस्वमावकेष्वलुकार- 
दशनात्‌, गच्छन्तमन्ुगच्छतीतिवत्‌। तस्मात्‌ तेजोधातुः कष्ित्‌ । 

इत्येवं प्राप्ने ब्रमः-प्राङ्न एवाऽयमात्मा भवितुमदहति । कस्मात्‌ १ अतु 
4 4." 4 माष्यका अनुद 1 
भानका प्रतिषेध किया है। दिनमे जव कि तेजस्वी सूये प्रकाञ्मान रहता 
है, तब तेजःस्वभावबारे चन्द्रः तारे आदि नदीं चमकते ह, यह्‌ प्रसिद्ध 
है। उसी प्रकार सूयेके साथ चन्द्रः तारे आदिये सव जिसके सामने फीके 


पड़ जाति है, वह्‌ भी तेजःसवमाव दी है, ठेसा समञ्च जातादहै। अतुभान मी 
तभी संगत होता है जब कि तेज जिसका स्वभावदहै, एेसा कोई पदार्थं हो 


क्योकि समान स्वभाववालेमें ही अलुकरण दिखाई देता है, जेसे कि “जाते 
 इष्के पीछे जाता है" इसमे स्पष्ट है । इससे प्रतीत होता है कि वह कोई एक 
तेलवी पदाथ शीव] 
सि द्धान्ती- ेसा प्राप्र होनेपर कहते है--वह परमात्मा दही है, क्योकि 
रलमन 44 
ततेन इति व्यापिमाह-तेजःस्वभावकमिति । यस्मिन्‌ सति यन्न माति. 
तदनु तद्‌ मातीति विरुद्रमित्यत आह-अघ्रुभानमपीति । ततो निक्ृष्टमानं 
विवक्षितमिति भावः| 


\ 





रुयसम्भवे विवक्ानुपपत्तः युस्यानुमानलिज्गत्‌ सर्वेभासकः परमात्मा स्वमकाश- (1 


४।२) इति हि प्राज्ञमास्मानमानन्ति, न तु 
ऽतनुभान्तीति प्रसिद्धम्‌ । समत्वाच तेजोधातूनां सूयादीनां 
प्रत्यपेक्षाऽस्ति य मान्तमनुभायुः | नहि प्रदीपः प्रदी 

स्वभावकेष्वन्ुकारो दरयत--इति । 
:) भिन्नखभावकेष्वपि हनुकारो द्यते, यथा सुतस्नोऽ 
 माष्यका अनुवाद 


५ ४ 


द्ध नहीहै। सूये आदि तेजस्वी पदार्थं सव समान हैँ अतः उनको अन्य 
शे अपेक्षा नदीं है कि जिखके चमकने पर वे चमके। प्रदीप 
सी अन्य प्रदीपक्रे प्रकाशके अनन्तर नहीं प्रकारता) ओर पीछे यह जो 
या दहै कि जिनका सख्भाव समान है, उनम अनुकरण दिखाई देता है, 


लिति। । 
मदीपवदित्याह-समत्वाच्च 





ति ति, भौम बा रजो तीति । 
ल्यनुमानमसुसूचत्‌ । तख वेति चतुथः पादमस्य इलोकस्य सूचयति 


तस्य भासा सर्वमिदं षिभाति' इति तद्वेतुकं भान सूयदिरुच्यमानं ` 


 श्राज्ञमात्मा्न गमयति । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्दोपासतेऽ्तम्‌' 
(व° ४।४।१६ ) इति हि प्राज्ञमास्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण तु सूया- ` 
दितिज विभातीलयप्रसिद्धं विरुद्धं च, तेजोन्तरेण तेजेन्तरस्य प्रतिषातात्‌ 
0 भाष्यका अनुवाद व. 
 अतुक्रण देखने आता ह, जेसे कि मरी माति तपा हआ रहै का गोद ` 
अधिका अनुकरण करता है अथौत्‌ जख्ते हए अभिके पीडे जलता है अथवा. 
प्रथिवीच्छी रज बहते हुए बायुके पीछे चर्वी है । “अवुकृतेः' यहं सूत्रभाग 
अनुमानको सूचित करता है। (तद्य चः यह सूत्रभाग उक्त ोकके चये 
` पादो स॒चित करता है । (तस्य भासा० ( उसके प्रकाञ्चसे यह सब प्रकारितः 
होता है ) इस प्रकार तत्छृेत जो सूयै आदिका प्रका श्ुविभे कदा गया है, बह 
भी परमात्माकी अवगति कराता है । “तदेवा ज्योतिषां ( वह अ्योतिर्योका 


 व्योषिजो अस्त है, उसकी देव आयुरूपसे उपासना करते ड ) इस प्रकार श्रुति 


परमात्माको कहती है । सये आदि तेज अन्य तेजसे भरकारित होते है, यह्‌. (1 


अप्रसिद्ध है ओर विरुद भी दै, क्योकि एक तेज दूसरे तेजका प्रतिघात करता 


 सत्रक्तं हेवम्तरं व्याचष्ट =-अयुृतेरितीतरि । तमेव भान्तमिति एवकारोक्तं 
 तदभानं विना सर्वस्य प्रथग्भानाभावरूपमनुभानमनुतेरिव्यनेन उक्तम्‌ । तस्य चेति 


 स्वेभासकलभुक्तमि्यपौनरुक्तयमित्य्थैः । आसनः सू्दिमासकवं श्रुत्यन्तर ` 
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सत्तानिमित्ता सवेस्य सूपजातस्याऽभिव्यक्ति 

इति च तत्रशब्दमाहरन्‌ प्रकृतग्रहणं दशयति । प्रकृ 
न्तरिशषमोतम्‌' (ु०२।२।५) इत्यादिना 
दिरण्मये परे कोशे विरजं बरह्म निष्करम्‌ । 


फरसमुदायकी अ 
तत्र ° इसमें "तत्र" शब्दका कथन करती हद श्रुति प्रकूतका ग्रहण दिखलाती 
है ओर "यस्मिन्‌ योः० ( जिसमें द्युलोक, प्रथिवी ओर अन्तरिक्च कल्पि है 
इसयापिसे ब्रह्य ही भ्रकरत है, ओर तदन्तर 'हिरण्मये परे कोरे ( जिसकं 


आत्मवेत्ता जानते ह, वह ज्योतिर्मय आनन्दमय श्रेष्ठ कोक्षमे स्थित अवि 
षवजित निरवयव बह्म है, बह द्ध एवं ज्योतियोंका ज्योति 





 स्मिन्नवकल्यते सय इवेतरेषाम्‌ इति । तत्रतु स एव तेजोधातुरन्यो न 
 सम्भवतीत्युपपादितम्‌ । ब्रह्मण्यपि चेषां भानप्रतिषेधोऽकल्पते, यतो ` 
यदुपरुभ्यते तत्‌ सवं ब्रह्मणैव उ्योतिषोपलम्यते, बह्म तु नाऽन्धेन ज्योति- 
पोपलभ्यते स्वर्यज्योतिःस्वस्पत्वात्‌, येन सूयादयस्तस्मिन्‌ भायुः । 
व माष्यका अनुबाद ५ 
इस श्रतिसे ब्रह्म ही कहा गया है । वह ज्योतिर्योका ्योति किस प्रकार है ? इस = 
क्का उत्तरम न तत्र°' इदयादि स॑च्र कदा गया है । सयम अन्य तेजोके प्रतिषेधक ` 
समान सये आदि ते्जोके प्रकाक्का प्रतिषेध तभी अन सकता है जब कि कोई 
अन्य तेजसी पदार्थं हो, ठेसा जो पीछे कहा गया है, उसके उत्तरमें बह जह्यही तेज 
है उससे अन्यका सम्भव नदी है, एेसा उपपादन क्या जा चुका है। ब्रहम भी 
इन तेजोके प्रकाक्चका प्रतिषेध संभव है, क्योकि जो उपर्ब्य होता है, बह सव जहय- 
शूप ज्योति दयाय दी उपटन्ध होता है । यदि ब्रह्म अन्यमाख हदोतातोसूयैआदि ` 
उसके भासक हो सकते, किन्तु ब्रह्म अन्य ज्योतिसे उपर्य नहीं द्योता, क्योकि ` 
001 रत्नप्रमा 2 (ध 
`  विरजम्‌-आगन्तुकमर्दल्यम्‌, निष्करम्‌--निरवयवम्‌, शुभम्‌--नैसर्गिकमर- 
शूल्यं छयादिसाक्षिभूतं ब्रह्मविसतिद्धमित्यथः। सतिसप्तमीपक्षमनुवदति-यदपीति । 
सूर्थाचमिमावकतेजोधकति प्रामाणिके तस्येह ग्रहणशङ्का स्यात्‌ न तत्र प्रमाणमस्ति ` 
` इत्याह--तत्रेति । सिद्धान्ते तत्रेति वाक्याथः कथमित्याशङ्क्याह-ब्रह्मण्यपीति ! ` ` 
 सतिसप्तमीपक्षे न मातीति श्रुतं वर्वमानत्वं स्यक्त्वा तस्मिन्‌ सति न भास्यन्ति ` 
तत्नप्रभाका अनुवाद (1 


स्वाभाविक मल्से शल्य है, ज्योतियोका अथात्‌ सूयं आदिका ज्योति-सक्षिभूत हैएवै ` 
` ब्हवेत्ताओंभे प्रसिद्ध दै, यह श्रुतिका अथं दै। सतिसप्तमीपक्षका अनुवाद कसते है-- 


 आद्वाक्रा करके कहते दै--“व्रह्मण्ययि" इलयादि । सतिसप्घमीपक्षमें न भति' एेसा जो वतेमान ग 1 
 कालश्चुत दे, उसक्रा त्याग करके तस्मिन्‌ वहदोतो प्रक नहीकरगे, एषे अश्ुत्‌ ` 
























ब्रह्म अन्येन व्यज्यते “आत्मनेवायं : 
ध नहि गृह्यते (ब° ४।२।४ 





. गाभ्यका अनुवाद 
वह ख्यज्योतिःखरूप ह । व्रह्म अन्य पदा्थीको व्यक्त करता है, परन्तु 











य 








~. --सरयत्ते नदीं हयोता, स्याकि 'आ्मनेवाय०ः ( आत्मरूप ज्योतिसे दी यह प्रकाशित ` 
हि ) “अगृह्यो नहि०) ( यह्‌ अगृह्य है, क्योकि म्रहण नहीं कयाजा सक्ता) | 
इयादि रुतिर्यो ह ॥ २२॥ 















रत्नप्रभा 





स्वपरकारात्वे अन्यामास्यते च श्रुतिद्वयम्‌ । ्रहणायोग्यत्वाद्‌ 
रत्नप्रभाक्रा अनुवाद 



















णिच" 
इसीलए 
















ह । यदि ब्रह्य अन्यभास्य होता तो सूयं आदि उसके*भासक दते, बह्यतो त अन्यभास्य नहीं 
क्योकि स्वप्रकाखच हे, एसी येजना करनी चाहिए । उक्त अथको ही अन्य श्रतिसे इद्‌ करते 
धतिर्यो 







 ह---^ ब्रह्य" इत्यादिसे । बह्म स्वभ्रकाराक हं आर अन्यस मास्य न्दं विषयमे 
ब्रह्म धदण करने योग्य नहीं है, इसकिए अग्राह्य है, यह श्रुतिका अथे है 











६ 1 पि च <स ९३ 
दच्छेद-- अपि, च, स्मयते 
--अपि च~-किञ्च, स्मयते--इदं रूपम्‌--"न्‌ तद्‌ मासयते 
सूर्यो" “यदादित्यगतं तेजो' इत्यादिभगवद्ीतास्वपि ब्रह्मण एव स्मयते 
भापार्थ---ओर (न तद्धासयते०' (न उसको सथ प्रकाशित करता है, 
चन्द्रमा ओर न अधि ) शदादिल्०' (आदिमे रहनेवाढा जो तेज 
है, बही इस सारे जगत्‌को प्रकाशित करता है ) इयादि भगवद्रीतामे भी यह 
पर्वोक्तं रूप ब्रह्का दही कहा गया है | व 


अपि वेप प्राज्गस्यैवाऽऽत्मनः स्मयते मगवद्गीतास- 
(नं तद्‌ भासयते ख्यां न शक्ञाङ्को न पावकः 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परमं सम | गी० १५६) इति, 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिम्‌ । 
` यचन्द्रमसि याऽ तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ ।॥' ( गी° १५।१२ 
इति च ।॥ २३॥ 


4  माष्यका अनुवाद १ 
ओर भगवदुगीतामे भी एसा खरूप परमात्माका दी कहा गया है न तद्धा- 
सयते सूर्यो न° ( उसको न सूयै ओर चन्द्रमा प्रकाशित करते ह ओरन अश्रि 

ही प्रकारित करती है, जिसको प्राप करके पुरुष पीछे नदीं खोटता, वह मेरा 
परम धामहै) ओर श्यदादियगतं० ( आदिलयगत जो तेज सम्पूर्णं जगत्‌को 
 प्रकाड्यमान करता है ओर जो तेज चन्द्रमामें है ओरजो अभिम है वह तेज 


जेर दी जानो )॥२३॥) 





[७ प्रमिताधिकरण सू० २४-२५ ] 


अङ्गुष्ठमात्रो जीवः स्यादीशो वाऽत्पपरमाणतः । 
मध्ये स्थितेश्वैव जीवो भाकितुमर्हति 

भूतमव्येदाता जीवे नास्त्यतोऽतािहेवरः । 
स्थितिप्रमाणे दोऽपि स्तो हचस्योपलग्धितः# 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह---“अङ्गुष्ठमातचः परुषो मध्य आत्मनि तिष्टतिः इस 
माघ पुरुष जीव है अथवा इंद्यर 


ण 


इदवर ही दै। हृदयम ईदवरकीं उपरुन्धि ह्योती है, अतः; हृदयम रदना, गूढे 
बरावर होना ईदवरमे भी संभव हे । इसकिष्ट उक्त वाक्यम ईश्वर ही कदा गया है | 


111 


निष्के यह है कि कटोपनिषतकौ चोथी वछीमे--““अङ्युष्टमावः पुरषो मध्य आसनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजय॒प्ते ॥'” यह श्रुति है। इसका अथ है कि अगते बरावर पुरुष 
देहके मध्यमे रहता है, वद भूत ओर भविष्यत्का खामी दै, उसके ज्ञात हेनेके बाद जीव अपना 
क्षण करना नदीं चादक्रा, क्योकि वह अमयको प्रप्नद्यो जाता दै, 
अद्युष्ठमा्च जो पुरुषं कहा गया दं; वद जीव दे अथवा इर्‌ ! 


यमं खिति श्रमे 
माण ओर देहमध्ये 





पदनच्छेद-शब्दाद्‌, एव, प्रमितः । ` ( 
` पदार्थोक्ति-प्रमितः--अङ्गुष्ठमात्रः पुरूषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईचानो ` 
भूतभग्यस्यः इति प्रमितवाक्यप्रतिपायः [जीवाभिच्ः परमात्मैव, कुतः] शब्दादेव-- 
श्रतो इलानशब्दरसत्वादेव । 
भाषार्थ--अङ्गुष्ठमत्रः०' (अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जो धूमरहित ञ्योतिके समान 
है, वह मत एवं भविष्यत्‌का शासक ह) इत्यादि प्रमितवाक्यसे प्रतिपा अङ्गुष्ठमात्न ` 
` जीवसे अभिन्न परमात्मा ही है, क्योकि श्रुतिमे शई्ान' राब्द आया है | ईदान--' न 
सबका शासक परमात्मा ही है 


| भाष्य । | 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मभ्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रयते । तथा 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरूषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभग्यख स एवाद्य स 
2 -भाष्यका अनुवादं 6 
अङ्कषठमाच्रः पुरुषो० ( अगूठेके बरावर पुरुष देहके मध्यमं रहता है ) ` 
ओर अङ्कष्ठमाचः पुरुषो च्योतति” ८ अगूटेके बरावर पुरुष धूमरहित ज्योति-ला 


है, भूत ओर भविष्यत्‌का खामी है, बही आज है, वही कठ रहेगा, यदी वह 


', तानति मि ा०७५५७११०५१ ०५०९११० यिन ०५१५ 


रत्नभमा 
शब्दादेव प्रमितः } काठकवाक्यं पठति--अङ्गुषटेति । परुषः पूर्णोऽपि 

मनि देहे मध्ये अङ्गुषठमात्रे हृदये तिष्ठति इत्यङ्गुषठमात्र इत्युच्यते । तस्यैव 
परमास्मसवादिवाक्यन्तरमाह-- तथेति । अधूमकमिति पठनीयम्‌ । योऽद्गुषठ- 


› स वस्तुतो निधमज्योतिवैत्‌ निर्मर्पकाशरूप इति लम संशोष्य ` 


उसीका 
योति 

































उ श्व एतद तत्‌ः (का० २।४।१३ ) इति च । त॒त्र योऽगमङ्गुष्ठमत्रः 
पुः श्रयते स कि विज्ञानात्मा किं वा परमात्म 








परिमाणेापदे वि 
 परमासमनोऽद्गुष्ठपरिमाणत्णुपपयते । विज्ञानात्मनस्तूषाधिमचात्‌ 
सम्भवति कयाचित्‌ कल्पनयाऽद्गुष्टमात्रस्वम्‌ । स्मृतेश्च-- ` 
1. माव्यका अनुवाद ` ` 
` नचिङेताके प्रका विषय त्र्यहै) ये दोश्रति्यो है उन श्रति्योमें जोअ 
पुरुष कहा गया दै, बह चिज्ञानात्मा-जीव है यां परमात्मा है ? दसा संश्चय होता है 
पूर्वपक्षी--उक्त वाक्यम परिमाणके -कथनसे प्रतीत होता है कि वह 
नास्मा है) क्योकि जिसके दीघत्व ओर विस्तास्की इयत्ता न 
परमातमा ओॐगृहेके बरावर हो, यह्‌ युक्त नदीं है । सोपाधिक होनेसे 
किसी प्रकार अगठेके बराबर हो सकता 









































पि स एवाऽस्ति नाऽन्यत्‌ किञ्चत्‌, यत्‌ नचिकेतसा प्र ्रहम, तत्‌ एतदेवेत्यथैः। ` 
परिमणे्ानरब्दाभ्यां संशयमाह-तत्रेति। यथा अनुभानादिलिङ्गात्‌ णिजध्याहारेण ` 
दूयमोचये ब्रह्म इति उक्तम्‌, तथा प्रथमश्रुतपरिमाणलिङ्गात्‌ जीवप्रतीती ईशानोऽप्मि ` 

( इति ध्यायेत्‌! इति विध्यध्याहारेण ध्यानपरं वाक्यमिति पूवेपक्षयति-- तत्र 
प्रिमाणेति। पूर्वपक्षे ब्रहद्टया जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते तु परतयग्रहैक्यज्ञानं 
५ फरमिति मर :-दे््यम्‌ , विस्तारः महत्वम्‌ इति मेदः । कयाचि 









































कते है--““स एव इत्थादिसे । अथात्‌ वतैमान शलभे वही है, भविष्यत्कारमे वी रहेगा 
र भूतकाले वही था, उससे अन्य कोई नदीं है, नचिकेताने “अन्यत्र धमीदन्यत्राधर्मात्‌ः ` 
इत्यादस जा ब्रह्य पू दे वह्‌ यद्ध) परिमाणकथन ओर ईवानशब्दग्रयोगसे सदाय कहते 









क क ^ ^ + + 0 ५० 


अव 
अथ सत्यवतः कायात्‌ पाश्बद्धं वशं मतम्‌ । 


+ 1 + + ~ ८ 


टुं शुष यः › तेन तत्र संसायङ्गुष्टमात्रो नि ऽपीति । 
वं प्राप्ने त्रूमः-प्रमास्मेवाऽयमङ्शुष्टसात्रपरिमितः पुरुषो भवि 
तुमहेति। स्मात्‌, शब्दात्‌--ईशानो भूतमव्यस्य' इति । नदयन्धः 


4 ` भाष्यका अनुवाद्‌ | 
“अथ सलयवतः०' ( इसके बाद यमने सखयवान्के शरीरसे अपने पाशँसे वेधे हए 
ओर कर्मवरीभूत अङ्कष्ठमाच पुरुषको बरपूर्वक खींच छिया ) यह स्यति मी है। 
परमेश्वर यमसे बल्पूर्वकू कदापि नदीं ख्पचा जा सकता, इसलिए स्मृतिः जीव 
ही अगृषेके बराबर कहा गया है, वही यहं भी अङ्कुष्ठमत्र कहा गयाहै । 
 खिद्धान्ती-एेसा प्राप्न होने पर कहते हँ । यहां अङ्कृष्ठामात्र परिमाण पुरुष 
परमात्मादी है। किससे १ शश्चानो (भूत जर भव्यका खामी) इस 
शुविन्े भूत ओर भन्यका निरङ्कुश नियन्ता परमेश्वरसे अन्य नदीं हो सक्वा। 


रत्नप्रभा 





नदीति । “भ्रमवति संयमने ममापि विष्णुः? इति यमस्य ईदवरनियम्यत्- ` 

"स्मरणादिति भव 

 भूतभग्यप्य इति उपपदात्‌ साधकात्‌ वाधकाभावाच दंशान इतीच्यतवशब्दात्‌ ` 

 निरङ्कुरामीशिता भाति इति शरुत्या लिङ्ग बाध्यमिति सिद्धान्तयति-प्रमत्मेवेति। ` 
1 त्नप्रमकरा अनुवाद ` ` ` 





























1 भ ५ 








म 


स्मात्‌ कृताकृतात्‌ 
तद्वद! (का० 











कथं पुनः सर्वगतख परमात्मनः परिमाणोपदेश 
0  मभाष्यका अनृवाद्‌ = 


“तद्वेः ( यदी वह दै } इस प्रकार प्रकृत पूछे हृएका दी यहां श्चति असन्धान 
करती है । जो ब्रह्म पूछा गया है, वह यदी है, ठेला अर्थं है । ओर यहां अन्यत्र 














1 स्तनपरमा ॥ 
प्रकरणाच्च बरहपरमिद वाक्यमिव्याह--एतदिति । राव्दः-- वाक्यं शिङगाद्‌ दुबेर- 
 मिव्याशङ्क्याऽऽद--शब्दादिति ॥२४॥ ` 

























“एतद्‌” इत्यादिसे । रार 





हयपेश्षया त॒ मरप्याधिकारतात्‌ । 
पदच्छेद--हदि, अपेक्षया, तु, मनुष्याधिकारलरात्‌ 





सर्वगतस्याऽपि परमात्मनो हदयेऽवस्थानमपेक्ष्याऽङ्युष्टमात्रस्वमिदयर- ` 
च्यते आकाञञस्येव वंशपवीपेश्षमरत्निमात्रत्वम्‌ । नदयज्ञसाऽतिमात्रस्यव 
परमात्मनोऽङ्गुष्ठमात्रस्वधुपपदयते । न चाऽन्यः परमात्मन इह श्रहण- 
मत शानशषब्दादिभ्य इत्युक्तम्‌ । 1 
# नु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानामनवस्ितत्वात्‌ तदपेक्मप्यङ्गुष्ठमात्रस्वं 
नोपपद्यत इत्यत उत्तरधुच्यते-मनुष्याधिकारखादिति । सास्रं ्यविरेष- 
मतुष्यानेवाऽधिकेरोति, शक्तत्वात्‌ , अथित्वात्‌, अपयुदस्तत्वात्‌, 
1 माष्यका अनुवाद क 
्ेसे वां सक पर्वभें रहनेके कारण आकाञ्च अरत्नि-हाथभरका कहराता है 
वैसे दी हृदयमें रहनेके कारण सर्वव्यापक परमेश्वर अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जातां 
क्योकि परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुतः अङ्कृ्ठपरिमाण नदीं हो सक्ता है 
 ओौर ई्ञानशव्व्‌ आदि कारणोके सद्धावसे परमेश्वरसरे अन्यका रहण भी यहां 
नदी क्रियाजा सकता,पेखापीछेकहवचुकें। 
` परन्तु प्रत्येक प्राणीका भिन्न भिन्न परिमाणवाखा हृदय होता है एक-सा नही 
` ह्येता, अतः उसकी अपेक्षासे भी परमात्माका अङ्कष्ठपरिमाण युक्त नदीं हैः 
इसके उत्तरम कहते है--मठुष्याधिकारत्वात्‌ः । यद्यपि शाख सामान्यरीतिसे , ¢ 
प्रवृत्त डे, तो भी अपनेमे तरैवर्णिर्कोका ही अधिकार बतलाता है, क्योकि वे 
समर्थं है, कामना विद्चेषसे युक्त हे, शरुव्युक्त कर्मके अनुष्ठानसे निषिद्ध नदींदहं 


(५ रभा ~ 4. 
हृद्यपेक्षया तु मनु्याधिकारत्वात्‌--करः सकनिष्टिकः--अरसिनः। सुस्या- 
गृह्यतां किं गोणग्रहणेन इत्यत आह--न चान्य इति । सति सम्भवे 

हो न्याय्यः । अत्र तु श्रतिविरोधादसम्भव इति गौणम्रह इत्यथः । 





पत, भा पि प," भ." 


1 ~ भाष्यंक्रा अनुबाद ` 
ओर उपनयन आदि शाख उन्दीसे संबन्ध रखते हे, एेसा अधिकारके 


ति मज्मना र ७ १५ तेम ५१५०.५५ 


१.४ (स्या 
भावात्‌ कर्मणि जच्क्तिः। इन्द्रादेः स्वदेवताके कर्मणि स्वोददेरोन द्रम्यत्यागायोगा 
अराक्तिः । ऋषीणामार्ेयवरणे ऋष्यन्तराभावाद्‌ अशक्तिः । आर्थेतवादिति अनेन 
निष्कामानां स॒सुक्षूणां स्थावराणां चाऽपिकाये वारितः। तत्र मुमुक्षूणां छद 


नित्यादिषु अधिकारो न काम्येषु । शद्धवितानां मोक्षा 


कर्मणि अधिकारः ! तस्य॒ एकजातिलस्मृतेः उपनयनपयुक्तद्विजातिस्वामावेन 
 वेदाध्ययनाभावात्‌। अत्र अपेक्षितो न्यायः षष्ठाध्याये वर्णित इत्याह-बर्णितमिति। ` 
“खर्भकामो यजेत, इत्यादिलाख्लखय अविरोषेण सवान्‌ फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्‌ ` 
रत्प्रभाका अनुवाद ५ 


इस राब्दतसे पश्य आदिका, देवताओं ओर ऋषियोका अधिकार नदीं है, रेस सूचित करिया है । 
इनमे पञ्च आदिमे शा्राथक्ञान आदि सामभ्री नदीं दै, इसलिए कम करनेमें वे असमथद। 
य॒ज्ञ दि कमै देवताओकि उदेशं हते दै ओर अपने उदेशसे द्व्यत्याग-दोम नदीं दो 


राद्र यक्नके योग्य नहीं 
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च नियतपरिमाणः कायः ओचिलेन नियतपरिमाणमेव चषापङ्युष्सत्र 
हृदयम्‌ । अतो ममुष्याधिकारस्वाच्छाल्ञख सदुष्यहृदयावस्थानपिक्ष- 
1  मदङ्श््मरात्रत्वदुपपन्न्‌ परमात्पनः यदप्युक्तय्‌-परिमाणोपदेल्षात्‌ स्प्रतेश्च 
*" ससर्येवाऽ्यमङ्षषठमात्रः प्रसयेतव्य इति, ततप्रत्युच्यते- सि अआस्रा 

4  माष्यका अनु्राद ध. 
 जेमिनिने वर्णन किया है । मनुष्योके शरीरका परिमाण निशित है, इसछिए उनके ` 
` हृदयका मी परिमाण निधित--अङ्कुषठमात्र होना चाहिए । इससे सिद्ध हजा 

कि शाम मवुष्योका अधिकार होनेसे मसुष्यके हृदयम रहनेके कारण परमात्मा 

 अङ्कष्ठमात्र है। परिमाणके उपदेश्चसे ओर स्छृतिसे यह अङ्कष्ठमत्न जीव दी दहै, 
ए्साजो पीछे कहा गयाहै, उसका निराकरण कर्ते है--“स आत्मा (वह 




















र(मश्रभा 
प्राणिमात्रस्य सुलाथितवाचच फर कर्मणि पश्वादीनामपि अधिकार इत्याश्कय 
उक्तरीत्या तेषां शक्तत्वाचभावात्‌ खगेकासपदं मनुष्यपरतया संकोच्य मनुष्य 
 षिकारत्वे स्थापिते चातुवैण्याधिकारिखमाञङ्क्य “वसन्ते ब्राह्मणोऽभरीनादधीत ` 
प्म राजन्यः शरदि वैस्यः' इति त्रयाणामेवाऽचिसम्बन्धश्रवणात्‌ तेषमिवाऽ- = ` ` 
पिका इति वर्णितमित्यथेः । अप्तु प्रस्तुते किमायातम्‌, तत्राह-मनुष्याणाश्चेति। = ` 
प्रायेण सप्तवितस्तिपरिमितो मनुष्यदेह इयर्थः । एवमङ्गुष्ठसब्दः हृरिमाण- = ` 
वाचकः तत्रस्थं ब्रह क्षयतीति उक्तम्‌ । सम्पति तच्छब्देनाऽङ्गुष्ठमात्रं जीवमनुद्य ` ` 
ˆ .  अयमीयान इति ब्रह्मामेदो बोध्य इति बक्तुयुक्तम्‌ अनुवदति--यदपीति । 
क रलममाश्ा अनृबाद 














इत्यादिवद्‌ से्ारिण एव सतोऽद्शष 
रथा हि वेदान्तवाक्यानां परब्तिः-- कचित्‌ प नि 
चिद्‌ विज्ञानात्मनः परमात्मेकत्बोपदेशषपरा । तदत्र विज्ञानात 


परमात्मनेकतशुपदिर्यते, नाऽद्माष्ठमात्रतवं कस्यचित्‌ । एतमेषाथ 
स्फुटीकरिप्यति --अदगुषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनि 


(सकः 


विष्टः। तं खाच्छरीरात्‌ प्रबहन्युज्ञादिवेपीकां धयण ते विदयाच्छु 


मृतम्‌ |+ (का० २।६।१७) इति ॥ २५ 
भाष्यका अनवाद 


को प्रथक्‌ करते है, उसी प्रकार धैयैसे अन्तरात्माको अपने ररीरसे प्रथक्‌ 
उसको शुद्ध ओर अविनाशी जाने ) इस उत्तरवाक्यसे स्पष्ट करेगे ॥२५॥ 


मवेन ता ह तनित मभ 


रत्नम्रमा 


तस्मात्‌ कटवाक्यं प्रल्यश्रह्मणि ज्ञेये समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ २५॥ 
१ | रत्र्रमाका अनवाद 1 
परमात्माके साथ अभेदके व्रियेधसते अचुवाय जीवका अद्गुष्टपरिमाण बाध्य है, क्योकि तात्पये 
| हे, एेसा कंते ईद--“^तद्‌' ” इत्यादिषे ) “कर्दीपर प, इत्याहि स्थल 


("क 


























[ ८ देवताधिकैरण सू° २६--३३ 1 


नाधिक्रियन्ते विधयायां देवाः; किवाऽधिकारिणः । 
विदेहत्वेन सामथ्यहानेनेषामाधेक्रिया ॥? 


अविशद्धार्थबादादिमन्ताद दैहवत्वतः । त 
ित्वादेश्च सोटभ्याद्‌ देवाचा अधिकारिणः ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह-बरह्मविच्यमि देवताका अधिकार है या नहीं | 
ूर्वपक्ष-शसीर ओर खामथ्यं आदिक न होनेके कारण उनका ब्रह्मविचामे 


अधिकार नदीं है; | 
सि द्वान्त--प्रमाणान्तस्ते अविरुड अ्थ॑वाद आदि ओर मत्र आसे ज्ञातदहोतादहैकि 


देवताओंका शरीर है ओर देवता आदिमे अथित्व भी सुखम है,अतः उनका बद्यविद्यामें 
 अधिकारदहै। ` 






~~~ ---~---~-----------------~------------------- 








जनाना 


ॐ निष्करषै यह दै कि इृहदारण्यकमे "तथो यो देवानां भव्यवुदू्यत स एव तदभवत्‌ ; तथर्षीणाम्‌, 
अश्रुति है। उसका अथ है--देवताभमिसे एवं ऋषियेमेसे भिस जिसने ब्रढको जान ल्या, ` 
वह ब्रह्मद्यी हो गवां । प ५ 
 यर्हौपर पूर्वंपक्षी कहता दै कि देवता ओौर कऋपियोको बरह्मविचामे अधिकार नीं है, क्योकि 
` "अर्थौ समर्थो विद्राज्शल्ञिणापचदस्तोऽधिक्रियतेः इत प्रकार कथित अधिकारके कारण--अभित्व, | 
साम्य, विद्रत्ता यर शाखसे अनिषिद्ध दोना अश्रीर देवताओं संभव नहीदं । यह नदीं 
= काह सकते कि मत्र, स्थैवाद आदिते देवताओंका सदारीरत्व जाननेमे जता दै, क्योकि विधिके 
` साथ एकवाक्यताको प्राप्त हुए मत्र आदिका स्वाथ तात्ययं नदय दयो सकता । 
सिद्धान्ती कहते दै कि अथेवाद, तान प्रकारका है-गणवाद, अनुवाद ओर सूताथेवाद्‌ ! 
“विसे गुणवादः स्यादनुवादोऽ्वधारस्ति । | 
| भूता्थवादस्तद्धानादथैवादक्षिधा मतः ॥ 
प” ( सयं यूप--यज्गस्तम्म है ) “यजमानः भरस्तरः' (यजमान भरस्तर-ऊुशयुटि है). 




















आद्त्य आदि श्ब्दसे आदित्य आदिके समान यागका निवादं करणस्पर गुण 
। . “अग्निक्षिमस्य भेषजम्‌" ( भभ्नि जाडेकी जोपषधे हं). 





पदच्छेद --तदुपरि, अपि, बादरायणः, सम्भवात्‌ 

पदार्थोक्ति- तदपर्यपि-- मनुष्यादुपरिष्ठद्‌ ये देवादयस्तेषामपि, सम्मवात्‌-- 
आर्थेतवसामर्यायधिकारकारणसम्भवात्‌ [ब्रह्मविघायामधिकारोऽस्तीति] बादरायणः 
[ आचार्यों मनुते ] | 1, 
` भापषार्थ--मनुष्यसे तरष्ठ देवता आदिमे अर्थित, सामथ्यै आदि अधिकारके 
कारण है, अतःवे मी ब्रहमवि्ामे अधिकारी हैः रसा वाद्रायण आचाय 


भाष्य 


यापेश्षा, मुष्यारि 


4 | शत्नश्रभ्य | 
शाख मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्ह्मविचायामपि अनधिकारः स्यादि 
त्याराङ्क्याऽऽह--तदुपयैपि बादरायणः सम्भवादिति । ननु समन्वयाध्याये 
अधिकारचिन्ता न सङ्गता इत्यत आह--अङ्गुष्ेति। स्शतख उपेक्षानहतवं प्रसङ्ग 

रल्पभरमाका अनुबाद | 


पादन शते म्मे मी इसी न्यायकी योजना करनी चाहिए । . ८ स प्रकार मंत्रं भौर 
अभवादोसे देवता आदि सरीर हं यह सिद्ध होमे पर वेदान्तश्रवण आदिमे उनकी सामथ्यं सुभं 


+) ॥ कै 


रेदवये नदवर श्वं सात्िश्चय हे, यह ञान . दोनेके 


४ ` 


यद्यपि अन्य आदित्य आदि देवताभोके न हेनेष्वं 
रण आदित्य मादि देवता्भोका मादित्य 





 ततप्रसङ्गनेदशरुच्यते। बाः हं मदुषयानमिकरोति जाल्म, न तु भ्यते न 
तीह ब्रहज्ञाने नियमोऽस्ति तेषां महुष्याणाष्ुपरिष्टाद्‌ ये देबादथस्तानप्व- ` 
धिक खमिति बादरायण आचाय मन्यते | कस्माद्‌ १ सम्भवात्‌ 
सम्भवति हि तेषामप्यथितवाचधिकारकारणम्‌ । तत्राऽयं तच्न्मोक्ष- 


मत्यद्ा अनुकाद्‌ 


अधिकारी मनुष्य दै, देखा पीछे कहा है, उसीके सिटसिकेमे यह कदा जात॒ ` 


` है। अव्य मनुष्य सालका अधिकारी है, परन्तु ्रदज्ञानभे मनुष्य ही अधिकारौ ` 


है, ठेसा नियम नदीं है । बादरायण आचायैका मत है कि उनसे अथौत्‌ मदुष्यो- 


से श्रेष्ठ देवता आदि भी शाखके अधिकारी है । किससे ? समस्भवसे । अधिकारके 


कारण कामना आदिका उने मी संमव है । उन कारणेभिं मोक्षाथी होना देवता 


रत्वश्भा 


अत्र मनुष्याधिकारष्वोक्तथा स्रृतानां देवादीनां वेदान्तश्रवणादौ अधिकारोऽस्ति ` 
नवा इति सन्देहे भोगासक्तानां वेराग्या्सम्भवात्‌ नेति प्रपते सिद्धान्तमाह-- 


` बाढमिति । एवमधिकारविचारात्मकाधिकरणद्यस्य प्रासङ्गिकी सङ्गतिः । उ्र॒ ` 


पूर्वपक्षे देवादीनां ज्ञानानधिकाराद्‌ देवलप्रापिद्ारा कमखक्तिफलाघु दहरादुष 


सनु करमरुक्तयथिनां मनुष्याणाम्‌ जपृत्तिः फलम्‌, सिद्धान्ते ठ ष्डचिः। ` 


` उपासनाभिः देवलं परप्तानां श्रवणादिना ज्ञानाद्‌ शुक्तिसम्भवादिति सफकोऽयं ` 


विचारः । नु भोगासक्तानां तेषां मेोक्षा्थिलाभावात्‌ न जधिकार इत्यत जाह- ` 


` अथं तावदिति । विकारसवेन अनृतविषयघुखस्य क्षयासूयादिदोषदष्टया निर- ` 


0 रत्र्रमाका अनुवाद | 1 
इसपर कते दै--““अङ्गुष्ठ' इत्यादि । स्छतिपथोरूढ विषयक उपेक्षा न करना प्रसङ्ग है 1 


नि 


मलुष्यदठा अधिकार कहा दे, इसलिए स्छ्तिपथारूढ्‌ देवता आदिक्रा वेदान्तश्रवण आदिन 





अनिल दहै, इसस्ते वे भी मोक्षा हो सकते द । उसी प्रकार सामथ्ये मी उनमें 
क्योकि मैत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण जौर लोकातुभवसे अवगति 


न च तेषामिति । “शूद्रो यज्ञेऽनवक्ल्तः' ( ते° सं ७।१।१।६ ) इतिवद्‌ 
देवादीनां विद्याधिकारनिषेधो नास्तीत्यथेः । ननु वि्रहवत्वेन इष्टसामर्थ्ये सत्यपि 


य 


¡ अधिकार नद दै, इसपर कहते है “तथ!” इत्यादि । 

















दशैयति-- एकशतं ह वै वर्षाणि 





(ते ३।१. इत्या चि द्‌ यद 
देवतान्तरामाबात्‌' इति, न ऋषीणामाषयान्तराभावाद्‌' अ० ६।१।६,७) 
ते, न तद्विघास्वस्ति नहीन्द्रादीनां विदाखधिक्रियमाणानमिन्द्राबुदेशेन ` 
|  भाष्यका अनुवाद ५ । 
किए है ओर उनको वेदका प्रकाञ्च स्वयं दी होता है! ओर “एकशतं ह° (८ एक 
सौ एक वषे तक इन्द्र प्रजापतिके पास ब्रह्मचयपूर्वेक रहा ); श्रुवे वारणिः० 
(वरुणका पुत्र श्रगु अपने पिता वर्णक पास गया ओर उसने कहा कि ह भगवन्‌ | 
मञ्चे द्यज्ञानका उपदेश कीजिए) इदयादि श्रुहिवाक्यसे प्रतीत हता हे कि विद्या- 
म्रहणके छिए देवता आदि मी ब्रह्मचये आदि धारण करतेहं। न देवानां०ः 
( देवताओंका कर्मभे अधिकार नदीं है, क्योकि अन्य देवता्ओंका अभावदहै) 





(मारमा प काग च्य णमि । 2 












| जर नन ऋषीणा० ( षिका कर्मभे अधिकार नहीं है, क्योकि दूलरा्षि- 





रलश्रभा 









` बाढादिषु प्रविष्टपिशाचादीनां वेदोद्धोषद्चनात्‌ । देवयोनीनां जन्मान्तरस्मरणम्‌ = ` 


(५  अष्तीति स्मरतवेदान्तानामथविचारो युक्त इत्यथः । देवानां चपीणां च विच 





(१ 










धिकारे कारणम्‌ अभित दिकम्‌ उक्तवा श्रोते गुरुकुख्वासादिलिङ्गम्‌ आह--अपि ५ 
चेति । ननु ब्रह्मवि्या देवादीन्‌ न अधिकरोति, वेदाथत्वाद्‌, अथिहोत्रवद्‌ इत्यत 


आह--यदषीति । देवानां कर्म॒ नाऽधिकारः देवतान्तराणाम्‌ उदेदयानाम्‌ ` 


| कर्मणि अशक्तेरिति द्वितीयसूतरा्ः। असाम्यम्‌ उपाधिरिति परिहर द 
( ॥ | त्नम्रमाका अनुबाद 








नि 







मे च" इत्यादि 














का अथं दै । ऋषियोको कमम आधिकार न 8 
कि अन्य ऋषियोके न होनेसे षियुक्त कमे | उनकी सक्ति नक है यहं दूरे सरको ५. 
4 (1 ४ 















1 अभावादिति प्रथमसूत्राथ ऋषीणाम्‌ अनधिकारः ऋष्यन्तराभावात्‌ ऋषियुक्ते = 


` अविष्ट हुए पिद्याचादि द्वारा वेदका उद्धोष देखा जाता है, इसरिए देवता आदिको अन्य जन्मका ` ` 
स्मरण दै, इसकिए स्मरण किए हुए वेदान्तोका अथेविचार युक्त है, देस अथंहै। देवौ ओर 
` ऋषियौके विदयाधिकारमें कामना आदिको कारण कह कर युरुकुख्वास अदि श्रुतिसमं कदे हए ल्ग ` 
कहते है--“अपि यदि कोई कदे कि अग्निदोत्रके समान वेदाथ हेनके कारण ` 
दे, इसपर कदते दै--यदपि” इत्यादि । देवताओका | 
ननके उदेदयसे देवता कमं कर, एसे अन्व देवता = ` 
थे नी. 














बहतर [अ०रष०र 


ति 





ताया मपापिव 
“ ५ न 0 ~ 


पमा न मा 





# १. ५ १ ५ 


[नि 













ष्रपेक्षया न विरूभ्यते॥ २६॥ 
4 ^ = शवक अवात ~ 
समूह नही है ) इ्यादिसे जे! देवता आदिका कर्मभे अनधिक्रारका देतु क्दादहैः 
वहं विद्याम नदीं है । वस्तुतः विद्याओमिं अधिदरत इन्द्र आदिका को्भीदकय 
इन्द्र आदिके उदेशसे नह है ओर भगु आदि छपिर्योका भी कोई करय शगु ` 
विद्याओंमे अधि 



















तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एवं तदभवत्‌ तथर्षीणाम्‌), इति वाक्य 
 बाधोऽपि जनुमानस्य द्रष्टव्यः । ननु देवादीन्‌ प्रति अङ्गुषठमात्श्चतिः कथम्‌ ? 
तेषां मदादेहसवेन हदयस्य अस्मदडगुषठमात्रत्वामावात्‌ । अतः श्रुतिषु तेषां ` 
नाधिकार इत्यत भह--देवाघधिकारे ऽपीति ॥ २६ ॥ 









 . ` रलप्रमाका अनवाद 









४ 


अथं है। असामथ्यं उपाधि है, इस प्रकार शङ्काका परिहार करते दै--“न तद्‌"* इत्यादिसे । 
नदि" "` `` "अस्तिः के बाद येनासामथ्यं स्यात्‌ ( जिस 





सरस 














पभ , क). 


वेपुलकाय देनेके कारण हमरे | ५ 





क्योकि उनके | 










1 






(१) व्रह्मविद्या देवादीच्चाधिकरोतिः वेदाथत्वत्‌, 
वय{कृ वह साध्यका व्यपिक. तथा. साधनका अव्यापक 





पदन्छेद--विरोधः, कर्मणि, इति, चेत्‌ , न, अनेकपरतिप्ः, दर्शानात्‌ । 
` पदार्थोक्ति--कर्मणि विरोधः--[इनदरादीनां विग्रहवत्ये एकस्य ररीरस्याऽ- 
नेकत्र कर्मणि युगपस्सन्निधानासम्भवात्‌] कमणि विरोधः प्रसज्येत, इति चेत्‌, न, 
अनेकम्रतिप््तः-एकस्याऽप्यनेकश्चरीराणां युगपत्‌ प्राप्तः; ददचेनात्‌--स एकधा 
भवति त्रिधा मवति! इत्यादिश्च॒ती दशनात्‌ । [अथवा] अनेकप्रतिप्चेः 
अनेकत्र कर्मणि एकस्याऽङ्गभावस्य दक्ञनात्‌, [इन्द्रादीनामपि अनेकत्र हवि 
ग्रहणमुपपद्यते 
 भाषाथ॑--हन्द्र आदि देवताओके भी यदि शरीरदहो तो एक शरीर अनेक 
स्थरे होनेवाले कर्ममे एक ही समय उपस्थित नद्धं हा सकता, इसलिए कर्मं 
विरोध हेगा अथीत्‌ यज्ञ आदि कमादुष्ठान असम्भव ह जायगा, एसा कहना 
दीक नहीं है, क्योकि स एकधा०' ( वह एक प्रकारका देता है; तीन प्रकारका 
हेता है पाँच प्रकारका हता है ) इत्यादि श्रुति एक ही समय एकका दी अनेक 
रारीरोका ग्रहण करना देखा जाता है । अथवा अनेक करममिं एक ही पदार्थ 


भ 


स्यादेतत्‌, यदि विग्रहवलाचभ्युपगमेन देवादीनां वि्यासखधिकारो 
मष्यका अवाद `. ` 
] होता परन्तु हो नदीं सकता हैः क्योकि यदि शरीरवत्व आदि स्वीकार करं 


रत्तश्रभा 





बादत्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वस्पसंनिधानेन कर्मा 
पगम्येत, तदा च विरोधः कमणि स्यात्‌, नहीन्द्रादीनां स्वरूपं 


| भाल्यक्रा अंनूर्काद्‌ 


देवता आदिका वियामे अधिकार कहा जाय तो शरीरी होनेसे त्विक्‌ आदिके 
समान इन्द्र आदिका भी खरूपके संनिधानसे कर्मभे अङ्गभावं स्वीकार करना 


का अंगभाव देखनेमें नहीं आता है। ओर हो मी नदीं सकता, क्योकि बहुतसे 
यागोमिं एक दी समय एक इन्दरकी खरूपसे उपस्थिति हो नदीं सकती है, एेसा 


तिः न स्यादित्याद--तदा चेति । विग्रहस्य अङ्गत्वम्‌ अनुपरः 
युक्तया च न सम्भवतीत्याह-न चेति ¦ तस्माद्‌ अथोपहितसब्द एव 
1 रत्नप्रमाका अनुवाद 
शकेगी, एेसा आक्षेप करके “विरोधः कमणि” इयादि चार सूस उसका परिदार करते दे 1 
वर्ण्येत" के बाद "तर्हि" ( तो ) यह षं समन्नना चद्िए ! खर्पर अथात्‌ शारीर । एसा स्वीकार 


करनेपर देवता्ओकरा प्रत्यक्ष दशन होना चाहिए, किन्तु दता नदी, इसार्ए योर्यानुपरखन्ध | 
हूय प्रमाणसे तीत होता है कि देवता शरीरयुक्त नदीं है, अतः सम्प्रदानकारकके न हेनिके 


) वेदान्तियोके माने इए छः प्रमाणो अनुपरुन्धि एक प्रमाण दहै ¦ प्रमाण वह कदलाता 
ज्ञानरूपं कारणसे अजन्य, अभावे 
अनुपरन्धि प्रमाणे अतीन्द्रिय धर्म, 

अभाव गृहीत नर्द होता है, इसछिष योग्य अनुपलब्धि हौ अभावानुभवमे कारण 


थ 


श्ससं यद्ध कडा पर्या फि षट आदिके ज्ञानक अभाव षटामावानुभषमे कारण 











ह्रस्य स्वसूपसंनिधानादुपपत्तेरिति चेत्‌; नाऽ्यमस्ति विरोधः । 
कस्मात्‌ १ अनेकप्रतिपत्तेः । एकस्याऽपि देवतात्मनो युगपदनें 
 कस्वरूपग्रतिपत्तिः सम्भवति । कथमेतदवगम्यते १ दशनात्‌ 
२ तथाहि- “कति देवाः' इत्युपक्रम्य त्रयश्च त्री च इतात्रयश्च त्री च 
 सहस्ता इति निरुच्य कतमे ते' इस्यखां एृच्छायाम्‌ (महिमान शयेषामेते 
 त्रयस्तर््वेव देवाः ( बृ ३।९।१,२ ) इति बवती शृतिरेककख 
(1 = वध्यो बनव 4... 
कोड आक्षेप करे, तो यह आष्छेष नदीं हयो सकता । किससे ९ अनेक प्रतिपत्ति 
 होनेसे । एक हयी समयमे एक ही देवता अनेक स्वरूप धारण कर सकता है | 
यह्‌ केसे समञ्चा जाय ? इससे कि श्रतिभें देखा जाता है ! क्योकि “कति उवाः” 
( देवता कितने दै ) एेसा उपक्रम करके ध््रयश्च त्री च ( तीन सौ तीन ओरं 
तीन हजार तीन अथात्‌ तीन हजार तीन सौः है) देसा निर्वचन करके 
(कतमे (वे कोन ह) एेला प्रर उपस्थित होने पर महिमान एवैषा० (ये 
इनकी महिमादही है, देवता कुरुतेतीस हीह) यह कहती हुई श्रतिएक 



























1 गा 
देवता तस्या अचैतनत्वात्‌ न विद्याधिकार इति चङ्कार्थः । 
 परिहरति-नायभिति । एकस्याऽपि देवस्य योगबलद्‌ अनेकदेहपराि 
श्रतिस्ृतिदञ्चनात्‌ सम्भवति, सतो न कर्मणि विरोध इति व्याच््े-कस्मादि- ` 
त्यादिना | वेश्वदेव्स्े शस्यमानदेवाः कति इति शाकल्येन प्रष्टौ याज्ञव्क्यो 
निविदा त्रयश्च इत्यादिरूपया उत्तरं ददौ । निविचाम शस्यमानदेवसंख्यावाचकः ` 
ब्दः । षडधिकानि त्रीणि रतानि श्रीणि सदस्ाणीति संख्योक्तो संखस्येयखदूप- ` 
मरने महिमानो विभूतयः-सवे देवाः, एषाम्‌ यश्चिषदेवानाम्‌ । अतः अष्टौ वसवः, 
रत्नप्रमाका अनुवाद 









५ ध 














 शङ्खाका निराकरण करते दै--““नायम्‌” इत्यादिसे । श्रुति ओर स्तिको देखनेसे प्रतीत ` 


५. क म 





 होतादै कि एकं ही देवता योगबले अनेक देह धारणकर सकता है, इसरिए करममे विरोध ` स र 


` नद दै, रेस व्याख्यान करते दै--“कस्माद्‌” इत्यादिसे । वेधदेवशचमे कितने देवताओंकौ ` 


५ कि 






यादि निविदषे उत्तर दिया ¦ 








स्तुति कौ गड हं, जब शाकल्यने याज्ञवल्क्यसे इस भकार पृष्ठा, तब याज्ञवस्क्यने चयश्वः 4 
शस्यमान देवताओंकी सख्याका वाचक मंत्रपद निविद्‌" कह- ` 


 ल्यता है। तीन दजार्‌ तीन सौ छः, याज्ञवल्क्यके यह संख्या कदनेपर संख्येय देवताओके खरूपके . 








` विषयमे शाकल्यने फिर प्रदन क्रिया कि वे कोन द १ याज्ञवल्प्यने उसका. उत्तर दिया कि इन ` 
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यन्ती तस्थतस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दयि 








1 बान्यका अनुवादः ` ५१ 
. ं देवता्माके एक दी समयमे अनेक रूप दिखलाती है । उसी प्रकार उन 
ततीस देवोका करमशः छः, तीन, दो ओर एक में अन्तभाव दिखछाकर "कृतम एको” 


( वह एक देव कौन है ? प्राण है ) इस प्रकार देवताओंका प्राणरूप एक स्वरूपको ( 















हिरण्यगमे, अन्तभ्रवत इति दरदितम्‌ इत्यथः | त्रयिशतोऽपि देवानामिति सम्बन्धः| 


` दर्यनं श्रोतं व्याख्याय स्माद व्याच तथा स्मृतिरिति । बरं योगसिद्धिम्‌ 
` ` रत्तपरभाक्रा अनुवादे 












प स देवताओंकी ये सब वता विभूति हं । इसष्ए ८ वु, ११ सद्र, १२ आदिय, १ इन्द्र 
१ प्रजापति ये तैतीसं देवता द ¦ ये तैतीस देवता अग्नि, प्रथिवी, वायु, आन्तरिक्ष, आदिल 


॥ 


जर दिव इन छः की विभूतिं है, अतः छः दमि सव अन्तभूत होते दै । इन छः देवतार्ओका ` 


ये तीन अन्न प्राण इन दौम 
























५ ५ 


) अक्षि, पृथिवी, वाञ्च, अन्तरिक्ष, आदित्य, दिव चन्द्रमा ओर नक्षत्र आठउव्छुदं।ये 




























२ माष्य ~^ 
| (आत्मनो वै श्ररीराणि बहूनि भरतर्षभ) 
योगी इयाद्गरं प्राप्य तेष सर्वही चरेत्‌ ॥ 
 प्राप्वुयाहिषयान्‌ केथित्‌ केधिदुम्र तपथरेत्‌ । 
 -  संधिपेच्च पुनस्तानि र्या रर्मिगणानिव। 
 इव्येवजातीयका प्रप्ामिमयेश्चयणां योगिनामपि युमपदनेकशरीरः 
योर दशयति । कि वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्‌ । अनेकस्यप्रतिः ` 
पत्तिसम्भवाच्चेकेका देवता बहुभी स्पैरारमानं प्रविमञ्य बहुषु यागेषु 
 माष्यका अनुवाद - 
 है। उसी प्रकार "आत्मनो बैन ( हे भरतपुङ्गव ! योगी .योगमहिमासे अपने 
अनेक शरीर धारण कर सकता है ओर उन सबसे प्रथिवीपर कुछ सरीयेसे विच- . 
रण कर सकता है, रसे विषयभोग प्राप्न कर सकता है अर ङुछसे इन्र तप 
कर सकतादहै ओर फिर जैसे सूयै अपनी किर्णोको समेट ठेताहै वैसे उन 
 :  शरीसेंको समेट सकता है इयादि स्मृति भी निन्दने अणिमा आदि रेश्वये 
प्राप्ठ कियद; उन योगियोका मी एक दही समयमे अनेक शरीर्योसे संबन्ध ` 
` दिखखाती है, सो जन्मसे सिद्ध देवता्ओंके विषयमे कहना ही क्याहै१ अनेक ` 
रूप धारण कर सकनेके कारण प्रत्येक देवता बहुत रूपमे विभक्त होकर एक 


जात्य ताण म म्न ण 


॥ 4 “अणिमा महिमा चैव किमा भाप्िरीशिता । प्राकाम्यं च विवव च यत्रकामाव- ` 
सायित्ताः ॥ ( माकंण्डयपु० }) इति अषटेरवयाणि । क्षणेन जणुः महान्‌ लघुः 
गुरुश्च मवति योगी । अङ्गुस्या चन्दरस्पश्ैः--्रा्िः। दैरिता--सृष्टिशक्ति 
` प्राकाम्बम्‌-इच्छानभिवातः । वरिलं-नियमनशक्तिः । सङ्कसपमात्राद्‌ इष्टसमः- = 
यत्रकामावसायिता इति मेदः । भआजानसिद्धानाम्‌-जन्मना सिद्धानाम्‌ इत्यथैः । 1 । | 
अनेकेति । अनेकेषु कर्म एकस्य प्रतिपत्तिः जङ्गभावः। = 
८ ` रनम अरुवि ५. 
मदमा, र्थिमा, प्रपि, ईशत्व, प्राकाम्य, वक्षित्व बौर यत्रकामावसायिता--जाठ पेश! ` 
योगौ क्षणभसमे स्म, महान्‌, दल्कराओर भारी द्यो जतादे। परप्नि-्अगुखतते चना 
स्पशं । इंशता--खष्टि करनेकी शक्ति । प्राकाम्य--इच्छाका व्याघात न होना अथौत्‌ कदीपर्‌ ` 
भी इच्छका कुण्ठित न होना । वनित्व--नियमनशक्ति । यत्रकामावसायिता-सङ्कल्पमात्रेे ` 
| इक रानि! जन्मसे सिद्ध--जन्मसे जिन्ोने सिद्धि आप्रकी द । फलित कहते दै--“अनेकः' 
 इत्यादिसे । अनेक कमोमें एकक अरतिपत्ति--अङ्गमावे । 1 ¢ 
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1 । याश्चक्तियोगा 
 अनेकप्रतिपतेर्दशनादि हवतामपि कम 

भावचोदनास््नेका प्रतिपत्तिद्यते । कचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकः 
पदङ्गमावंन गच्छति, यथा बहुभिर्भोजयद्धिनंको ब्राह्मणो युगपद्‌ मोऽ 
` कचिच्चेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति, यथा ब इ 





स्ुर्वणिरेको ब्रह्मणो युगपन्नमस्करियते । वद्रदिहोदेशप 


$. 


गस्य षिग्रहवतीमप्येकां देवताञ्रुदिश्य बहवः स्वं स्व 












(अनेकप्रतिपत्तरदशेनात्‌ः इसकी दूसरी व्याख्या--शचरीरियोकी भी कर्मके 
ग बनानेभ भिन्न भिन्न प्रतिभ्रसतियां दिखाहे देती हें कद्ीपर एक ही अररी 
` अनेक स्थलोपर एकदी समयमे अग नहीं बन सकता हं जसे कि भोजन कराने 
बारे बहुत सलुध्यों से एक दी समयमे एक ही ब्राह्मण नहीं खिखाया जा सकता । 
कींपर एक दही समय नमस्कार करनेवाले बहत मनुष्यां से एक दी ब्राह्मण 
नमस्कृत होता दै! उसी प्रकार यहां यागके उदंशपरियागात्मक होनेसे अथात्‌ 
देवताके उदेशसे द्रभ्यका याग करना, यदी यागका सखकूप होनेके कारण एक दी 
सीरी देवताके उ देशस बहत रोग अपने अपने द्रन्यका एक दी समय लयाग कर 


























चदेक" ` 






५७ 


खी जाती दै, देसा कनेक छिए व्यतिरेक दिखाते ३ै--“्रवि 















॥ 
0 
0 


८ परन्तु शब्दम विरोध होगा दही 


भदे ही ्रसक्तिनद्ो। 





पदार्थोक्ति--रब्दे--वेदवाक्ये [विरोधः] इति चेत्‌ › न्‌, अतः--वैदिकः- 


शब्दात्‌ [एव] प्रभवात्‌--देवादिजगत उत्ते, [तच] परव्यकषानुमानास्याम्‌-~ ` 
(एत इति वै प्रजापतिरदैवानखजतः वेदश्चब्देभ्य एवादौ इत्यादिश्रतिस्पृतिभ्याम्‌ 
[अवगम्यते] | 


भाषाथे-- वेदवाक्य विरोध होगा यह कथन भी युक्त नहीं है, कथोकि 
वेदशब्दसे ही देवता आदि जगत्‌की उत्पत्ति होती है ! यह बात "एत इति वे! 
(“एते इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रनापतिने देवताओंको उत्प किया), 


वेदशब्देभ्य (सृष्िके आदिमं महेशवरने केदशब्दपि ही मूतोके नाम; खूप ओर्‌ 


कर्मोका अनुष्ठान आदि उत्पन्न किये) इत्यादि शति ओर स्मुतियोसे जानी जाती है 
भाष्य 
मा नाम विग्रहवखे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कमणि कशिष्ियेधः 


प्रसञ्ि, शब्दे तु विरोधः प्रस्येत । कथम्‌ ओत्यत्तिकं हि शब्द्स्याऽ ` । 


भाष्यका अनुक्द 
देवता आदिका श्चरीर खीकार करनेसे कर्ममे भरे दी कुछ विरोध न अवे, 
क्योकि अर्थके साथ रब्दका ओवत्तिक-- 





जा जा 


रत्वभ्रभमा 
कर्मण्यविरोधमङ्ीक्ृत्य खब्दप्रामाण्यवियेधमाश्ङ्क्य परिहरति--शब्द इति ` 





चेदिति । मा प्रसल्जि प्रसक्तो मा भूत्‌ नमे्यर्थः । ओत्पत्तिकसूत्र श्ब्दाथयो 
 अनाधोः सम्बन्धस्य अनादित्वाद्‌ वेद स्वार्थं मानान्तरानयेक्षस्वेन प्ामाण्यसुक्तम्‌ , = ` 
` इदानीम्‌ अनित्यविगरहग्यक्त्यभ्युपगमे तत्सम्बन्धस्याऽपि अनित्यत्वाद्‌ मानन्तरेण ` 


रन्रभ्रभाका अनवाद 


( कर्ममे विरोध नीह, रेसा अङ्गीकार करके पूवेपक्षी रान्द्प्रासाण्यमे विरोध दहै, एसी ` ` 
शङ्का करता दै, “चब्द इति चेद्‌" इत्यादिसे सूत्रकार उसका परिहार करते ई 1 
५ ओत्यत्तिकस्तु रब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानशपदे सोऽव्यतिरेकशर्थै- = ` 
अलुपन्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ः (अग्निहोत्रं जहुयातरः इत्यादि वेदिकं ` ॥ 
चऋब्दका अथेके साथ वाच्यत्रीचक्षभावरूप संबन्ध स्वाभाविक-- निलय हे, इससते--सम्बन्धके ` 
` नित्य होनेसे धम्मके ज्ञान--ज्ञानका करण उप्रदेशा-वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर अथसे-- | ष 
धर्मम अव्यतिरेक--अनग्यमिचारी दै। इसे प्रत्यक्षादिकी अपेक्षा न होनेसे वेदिकशब्दधरम्मे 
` प्रमाण है यह बादरायण माचाम्यैका मत दै) अनादिं ऋब्द ओर अथेकासम्बन्धमभी अनादि ` 
` है, इसलिए वेदको अपने अथका बोध करनेके लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नदद, अतःवेदभमैे ` 


मा प्रसंज्ञि" 


















11) 

































































1 सपवतम ननो धवम 1 ४ ॥ि ध [६ प ४ 
| न अथ थ र प ति वु णि ण कि तीण त, भा १, "१४ क 
१ + भ ॥ 8 





नि 7 


य 
न सस्बन्धसाभित्य "अनपेक्षत्वात्‌ इति वेदस्य त्रा 
तु विग्रहवती देवताऽभ्युपगम्यमाना यद्यप्यश्वययोगाद्‌ युग 
कर्मसम्बन्धीनि हवीषि चञ्जीत, तथापि _ विग्रहय गादस्मदादिवद्‌ 
जननमरणवती सेति निरयस्य शब्दस्य नित्येनाऽ्थेन नित्ये सम्बन्धे ` 
अ्रतीयमाने यदरेदिके शब्दे प्रामाण्य स्थत तस्य विरोधः स्यादिति ` 
| चेत्‌ । नाऽयमप्यस्ति विरोधः । कस्मात्‌ १ अतः प्रभवात्‌ .. 

एव हि वैदिकाच्छब्दाद्‌ देवादिकं जगत्‌ प्रभवति । नः 4 
1 | माष्यका अनुवादं ` 91 
खाभाविक अथौत्‌ निय संबन्ध मानकर 'अनपेक्षत्वात्‌" इस हेतुसे बेदके भरामाण्यका 1 
सखापन किया दै । यद्यपि देव शरीरी दै, एेसा स्वीकार करनेसे रेश्वयैयोगसे बे ` 
एक ही समय अनेक कर्मोकि साथ संबन्ध रखनेवाठे हवि्पोका ग्रहण कर सकते है 
मी शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे हम ऊोगोके समान वे जन्म ओर मरणवे ` 
जारयेगे, इसकतिए निय सब्दका निय अर्के साथ निलय संबन्ध प्रतीयमान 


# = 



















































 दोनेसे वैदिक शब्दम जो प्रामाण्य था, उसका अव विरोध दहो जायग़एेसायदि 
कोई कदे तो यह्‌ विरोध भी नहींदे किससे ? इससे उत्पन्न होनेसे । इस्सेदी 
 अथौत्‌ वैदिक शब्दसे ही देव आदि जगत्‌. उत्पन्न होता है । किन्तु जन्माद्यस्य 








काति ण 


1 





क 





र 1 


1 4 ` रत्नप्रभा 
पंसा कतव्य 

















इति मानान्तरिक्षत 
किं शब्दानाम्‌ ख 

















देवादिव्यकतिदेदुलरेन भ्रागेव शब्दानां सत्वात्‌ नाऽनित्यलमिति 
` रलरमाक्रा अनुवाद ` 

अमाण्य है, देसा इस गओौत्यत्िक सरसे सिद्ध किया गया दै, देवताओंका अनिल शरीर स्वीकरार ४ 
करनेसे उनके साथ कब्दका संवन्ध भी अनिद होगा, अतः अन्य भ्रमाणसे शरीरका ज्ञान अप्त | | 


{ + 
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रण उक्त वेदध्रामाण्य अब विरुद्ध हो जायगा, एसा कते ई-- 
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यतः! ( ० १।१।२ ) इत्यत्र तर | | रतप , कथमिह 
श॒ब्दप्रमवस्वध्रुच्यते । अपि च यदि नाम वेदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोऽभ्यु- 
पतः, कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः, यावता वसवो शद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरत इत्येतेऽथां अनिल्या एवोस्पत्तिमात्‌ 
तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वैदिकानां बखादिकन्दानामनिवयलं कैन 
निवार्यते प्रसिद्धं हि लोके देवद्तख शत्र उलन यज्ञदत्त इति तस्य नाम 
क्रियत्‌ इति । तस्माद्विरोध एव शब्द्‌ इति चेत्‌, ८ 
ष्यका. अनवाद ` 
सूत्रम निश्चय किया गया है कि त्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, तव यहापर यहं 
केसे कहते ई कि शब्दसे जगतकी उत्पत्ति होती है१ ओर जबकि वसु, ` 
रद्र, आदित्य, विश्वेदेव आर मरुत्‌ आद अर्थं उत्पन्न होनेके कारण 
अनिद ही है, तव किसी प्रकार मान भी छया जाय कि वैदिक उब्दसे इस 
` जगतीः उत्पत्ति होती हैः तो इतने ही से वियोधका परिहार किस प्रकार इभा ! 
वपु आदिर्थही जब अनिल रई, तव उनके वाचक वैदिक "वसुः आदि 
 श्ब्दोका अनिलत्व कोन रोक सकता है १ ोकमे प्रसिद्धदीदहे कि देवदत्ते ` 
पुत्र होनेपर दही उसका नाम यज्ञदत्त रक्खा जाता है, इसलिए शब्दम 


५ विरोध हीहै। 
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। ` अत्न पू्वीपरविरोधं राङ्कते-- नन्विति | राब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्मसहकारितवात्‌ ॥ 
 भविरोष इत्याशङ्क्य द्वितीय कृर्पमुत्थापयति--अपि चेति । अनि्यतम्‌- 
0 ‹ ५ सादिखम्‌ व्यक्तिदूपाथानाम्‌ अनिस्यतया सल्दाना सम्बन्धस्याऽनित्यसख ङवारम्‌ 8 = 


रत्नश्रमाका अनुवद्‌ 
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रतम्मा-मापादवादसहिठ ६७२ ` 


तस्मादपैसूषेयसम्बन्धसपिक्षलात्‌ प्ामाण्यविरोष इत्यथैः। न च व्यक्तीनाम्‌ अनित्य- 1 
 लेऽपि घर्ादिजातिसमवायवत्‌ शब्दसम्बन्धोऽपि नित्यः स्वादिति वाच्यम्‌। उभया- | 


यहां पूवौपर विरोधकी शंका करते है--““ननु” इदयादिसे । नैमेत्तकारण हानं शब्द = 
 ्रह्मका सहकारी है, इसलिए विरोध नदी हे, एसी आरकरा करके दृ्वरा पक्ष उठते दै 
 : “अपि च इत्यादिसे 1 अनित्य--सादि अथात्‌ जिव उत्पात होती दे। व्यक्तिहपअ्के ` 
अनित्य डेनिस शब्दोके संबन्धकरा अनित्यत्व दुवार दे, इसालेए पुरुषकृरिपत सवन्धक अपक्ष ` 
दने प्रामाण्यका विरोध दहेः दसा जथ € । व्यक्तियाके अनित्य दानपर्‌ भा जस्त घटत्वं 

ध अदि जातिका वड आदं व्यक्तिकरे साथका समवाय नित्य ह, वैस द शब्द्सब्न्व ना निय ` १ | ५ 
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नः; गवादिश्चव्दाथेसम्बन्धनित्यत्वदशेनात्‌। न 
तदाकृतीनामप्युस्पत्तिमत्वं खात्‌ 
यक्तय एवोत्य्न्ते नाऽऽकरतयः; । _ आढ़ृतिभिथ 
सम्बन्धो न व्यक्तिभिः । व्यक्तोनामानन्त्यात्‌ 
|  माष्यका अनृवाद्‌ 0 
ठेसला यदि कटो सो यह्‌ कथन ठीक नीं है, क्योकि गो आदि शब्दो ओर 
अर्भका संबन्ध निलय दिखाई देता है; गो आदि व्यक्तियाकी उत्पत्ति 
`  दहोनेपर उनभँ रहनेवारी जातिर्योकी मी उत्पत्ति हयो, यह्‌ नियम नहीं है ! द्रव्य, 
ग॒ण ओर कर्म व्यक्ति्यौ ही उत्पन्न दोती रहै, द्रव्यत्व आदि जातिया उत्पन्न नहीं 


रोती । ओर शब्दौका संबन्ध जाति्ोके-साथ है, व्यक्तियोके साथ नदीं है 


नतित तिमा न 
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त 1) तमतति निमि न 





॥ ५५ श 1 
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रत्मश्रभा 





 गवादिशब्दवाच्याः तथा वसुसाचाङ्ृतयो वस्वादिशब्दाथा 


परिहरतति- नेत्यादिना । शब्दानां तदर्थानां जातीनां च नित्यत्वात्‌ तत्सम्बन्धोऽपि 
नित्य इति प्रतिषादयति-- नहीत्यादिना । व्यक्तीनामानन्त्यादिति | न च 
1. मोत्वावच्छेदेन व्यक्तिषु शक्तिः सुग्रहेति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य जप्त्यासत्तत्वेन सर्ै- 
व्यक्युपस्थित्यमावात्‌ । गों शक्यतावच्छेदकमिति अह पेक्षया गोत्वं शक्य- ` 
। मिति सघवात्‌, निरूढाऽनहरक्षणया व्यक्तेः समेन अनन्यरभ्यत्वाभावाच्चेति | 
यद्रा, केवरुव्यक्तिषु शक्तिः अत्र निरस्ते, अनुपतिज्ञानं विनैव व्यक्तेः शब्द्‌ 
रक्तयायततजातिज्ञानविषयल्नेन उभयश्क्तेरावर्यकल्वात्‌ । तथा च नित्यजातिताद 
1 ८ ` : रलत्रमाका अनुबाद 1 
षो, एसी आसेका नही करनी चादिए, क्याक्रि शब्द्‌ आर्‌ 
उन दोमेसे शएकके अभावमें सबन्ध नहं रह सकता, ईसक्ए दन्त ज सिदध दे । 


४५ 


आदि खब्दौंका अर्थं गोत्व आदि जाति है, वैसे वसु आदि शब्दका अथं वसुत्व आदि जा 


(1. 


ही, व्यक्ति नहीं दै, इस प्रकार प्रामःण्यविरोधका परिहार करते दनद" इत्याद ध 
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^व्यत्तीनामानन्धयाद्‌?' इत्यादि । व्यक्ति्योके अलुगमक गोत्वरूप जातिके सारेसे सव व्याते्योमे 
शक्तिकां ग्रहण हो सकता दै, यह नदीं कहं सकते, क्योकि जातिक्‌ प्रयसत्तरूप--संबन्धरूप 
हेनेके कारण सब व्यक्तियोकी उपस्थिति नही दो सकती ! गोतवको शक्यतावच्छेदक स्वीकार 
करनेकी अपश्चा शक्य माननम धव है ओर निरूढ अजदछक्षणासे व्यक्तेका सभ दता ६, 
अनन्यलम्य नी है, रेखा अर्थ है! अथवा यदा केवल व्यक्तिमे शरि 


सक 
ह, क्योकि उश्राक्तक् व्रिना जातिं अननुषपन्च ह; इस अनुपपत्तिज् क्‌: 
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 सम्बन्धग्रहणानुषपततेः । व्यक्तिपूत्पद्यमानास्वप्याकृतीनां नि 
गवादिशब्देषु कधिद्टिरोधो दक्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युप- 
गमेऽप्याकृतिनित्यस्वानन कथिट्रस्वादिशषब्देषु विरोध इति द्रव्यम्‌ । आछृति- 
 माष्यका अनृवाद्‌ । | | 
क्योकि व्यक्तिर्यो अनन्त है, अतः उनके साथ अब्दांका संबन्ध-प्रहण नहीं ही 
सकता । व्यक्ति्योके उतपन्न होनेपर भी जातिर्योके निय दहोनेसे गो आदि. 
शब्दोमें कुछ विरोध नद्यं दिखाई देता । उसी प्रकार देव आदि व्यक्तिर्याकी 
उत्पत्ति माननेपर भी जाविके निय होनेसे वञ्च आदि शब्दम क विरोध नदी ` 


१ > 9 


\ 2 - 
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। = स्येन व्यक्तेः अनादिसवात्‌ तस्सम्बन्धोऽप्यनादिः, सत्काथवादात्‌। जत एव वक्ते 
(~  तच्वमस्यादिवाक्ये मागरुश्चणा उक्ता युज्यते, केवङसामान्यस्य वाच्यसे ऽखण्डाथेस्य 
च्येकदेदत्वाभावात्‌ “अततः प्रभवात्‌! इति सूत्रस्वारस्याच्च केवर्व्यक्तिशक्ति- ` 
निरास इति गम्यते | केवर्व्यक्तिवचनाः खद डित्थादिरब्दा अथानन्तर- ` 
भाविनः सांकेतिकः, गवादिशब्दास्तु व्यक्तिप्रमवहेतुत्वेन प्रागेव सन्तीति न 


व्यक्तिमात्रवचनाः सकितिकाः, किन्तु स्थूरसूक्ष्मभावेन अनुस्यूतव्यक्तयविनाभूत- ` 
सामान्यवचना इति मन्तव्यम्‌ । न च इन्द्रादिव्यक्तेः एकत्वेन जात्यभावाद्‌ आकारा- 
ाञ्दवत्‌ इन्द्रचन्द्रदिशब्दाः केवरुव्यक्तिवचना इति साम्प्रतम्‌, अतीतानागतन्यक्ति- ` 
भेदेन जात्युपप्तेः इत्यलं प्रपञ्चेन । द्टान्तञुपसंहत्य दाष्टान्तिकमाह-- ` 
५.  रलम्रमाका अनुवादं 
शक्ति अवदय माननी पंडगी । इसछिए निलयजातिसे अभिन्न हेनेके कारण व्यक्ति भौ अनादिदहै, 
अतः उसका संबन्ध भी. अनादिदहै, क्योकि सत्कायवादका स्वाकार है । इसीलिए वाकयत्रृ्तिमं 
तत्वमसि" आदि वाक्यो भागलक्षणाका कथन संगत हेता हे, क्योकि केवल जाति यदि शक्ष्यहो, 
तो खण्डा वाच्यका एकदेश नदीं हो सकता, इससे ओर “अतः प्रभवात्‌" इस सूत्र मागके = ` 
स्वार्यसे भी ज्ञात होता है फ केवल व्यक्तिशक्ति पक्षका निरास है । डित्थ आदि शब्दकेव 
न्यक्तिवाचक है ओर व्यक्तिसे अनन्तर उत्पन्न हेते है, इसश्ए सकितिक है, परन्ु गो आदि ` 
शब्द व्यक्तिकी उत्पत्तिम हेतु होनेके कारण व्यक्तेसे पहरे रहते इ, इसर्एि व्यक्तिमन्न- ` ` 
वाचक तथा संरितिक नदीं है, किन्तु स्थूल अथवा सृष्ष्मभावसे व्यक्तिं अनुगत ओर व्यक्तिसे ` 
अविनाभूत सामान्य--जातिके वाचक द, एेसा मानन। चादिषए । इन्द्रं आदद्‌ व्य॒क्तियोके एक होनेके. ‰ 
रण उनमें जाति नदीं है, अतः आकाशचब्दके समान इन्द, चन्द्र. आदि शब्द केवल व्यक्तिके ` 
चकः है, यह कथन ठीक नदीं दै, क्योकि अतीत ओर अनागत व्यक्तियों मिन्नभिज्ञदे, 
अतः उनमे जाति है ही) रष्ठन्तका उपसंहार करके दा्यन्तिक कहते दै--“ “व्यक्तिषु” इत्यापि! ` 
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तराथवादादिभ्यो विग्रहवखाद्यवगमादवगन्तव्यः । 
पसम्बन्धनिमि वेनद्रादिश््दाः सेनापलयादिश्व्दघत्‌ 
ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रादिश्ब्देरयिधीयत इति न 
दोषो भवति । न चेदं शब्दभ्रमवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुषादानकारणस्वाभि- 
प्रायेणाच्यते । कथं तहिं १ स्थिते वाचकास्मना निय शब्दे निल्याथसम्ब- 
 न्थिनि शब्दव्यवहास्योग्याथन्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्युच्यते 

4 4 - माष्यका अनुवाद 
है, ठेसा समञ्चना चाहिए । मत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंके शरीर आदिकी 


प्रतीति होनेसे उनकी जाति भी है, बह जानना चाहिए । अथवा सेनापति आदि 
व्दोके समान इन्द्रं आदि शब्द विरिष्ट॒ स्थानके संबन्धसे प्रवर्त होते दँ 
सिए जो-जो उस-उस सानपर आरूढ होता है । उस-उसका इन्द्रं आं 
दोसे अभिधान होता है, अतः कोई दोष नदीं है । ओर जगत्‌ शब्दस उत्पन्न 
होता है, यह कथन ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके समान उपादान कारणके अभिप्रायसे नदीं 
` ह) तब किस अभिप्रायसेहै! निय अर्थके साथ संबन्ध रखनेवाखा जव 
निलय श्ञव्द वाचकसखरूपसे स्थित रहता है, तभी शब्दव्यवहास्योग्य अथेकी 


निष्पत्ति होती दै, इस आरायसे शब्दस उतत कदी गद दै । 


५६९८ ¢ 4 ५ पिव नि 
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उक्त्वा उपाधिनिमित्त्माह -- स्थानेति । ` 
स्थायितवात्‌ शब्दाथेसम्बन्धनित्यता इत्यत आह-ततश्चेति । उक्तं पूर्वापर- 
विरोधं परिहरति-न वचेति। सब्दो निमित्तमिति अविरोधं मत्वा घ्ूत्- 


रत्रभ्रभाका अनृताद्‌ 











“ज कृतिविदोषस्तु"' इ्यादि । 
मे एसां समक्षना वा्िए । इन्द्र आदि रन्दोकौ ईन्द्र आदिमे 
तं ककर अब उपाधिको निमित्त कते है 
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कर्थं पुनरवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति जभदिति ! भ्रलयश् 
भ्याम्‌ । प्रत्यक्षं हि शतिः, प्रामाण्य प्रल्यनधक्षत्वात्‌ । अबुमानं षृतिः+ः: क 
 म्रामाण्यं प्रति सपेशषतवाब्‌ । ते हि चब्दपएवा सृष्ट दश्यदः। एत इतिवे 
` प्रजापरतिर्दवानसुजतासुग्रमिति मदुष्यानिन्दव इति पितृस्तिरःपवित्रमिति 
्रहानाश्चव इति स्तोत्र विश्वानीति शखममिसोमगेलयन्याः प्रजाःइति 
` अष्यका अनुवाद 
परन्तु शब्दसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह केसे माना जाय ? प्रयक्ष ओर 
अनुमानसे । प्रयक्ष॒ अथौत्‌ श्रुति, क्योकि उसके प्रामाण्यके किए किसीकी 
। अपेक्षा नदीं हयोती। अनुमान अथोत्‌ स्मृति, क्योकि उसके प्रामाण्यके किष श्रुतिकी । 
, अपेक्षा होती है। ये दोनों प्रमाण यहं दिखलाते ह कि सषि खब्दपूर्वक है । “एत इति 
| चै प्रजापततिग ("एतेः इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंकी 
दृष्टि, असमम्‌ से मनुर्ष्योका स्मरण करके मनुष्योंकी, “इन्दवः से पितरोका 
"व्य करके पितरोकी, 'तिरःपवित्रमः से प्रहोका स्मरण करके प्रहोकी 
| "भाराः से स्तोत्रका स्सरण करके स्तोत्रकी, 'विग्धानिः से खक्का स्मरण 
। करके शखकी ओर (अभिसोभगाः से अन्य प्रजा्ओंका स्मरण करके अन्य ` 


प मनन" 
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५. रत्नमा | ८ 
` शेषमवतारयति--कथं पुनरिति । स्मया स्वभामाण्याथ मूलश्चुतिः अनुमीयत इति 
| अनुमानम्‌--स्मृतिः । “एते असुग्रमिन्दवस्तिरःपव्ित्रमाशवः विश्वान्यभिसौभगा, 
. [ छन्दोगब्राह्मण० | दृतयेतन्मन्त्रस्थेः पदेः स्मृत्वा ब्रह्मा देवादीन्‌ अद्धजत्त । तत्रे एत 
इति पदं सर्वनामत्वाद्‌ देवानां स्मारकम्‌, अद्ग्‌--रुषिरम्‌, तसधाने देदे रमन्ते इति 
। अद्रा मनुष्याः, चन्द्रस्थानां पितृणाम्‌ इन्दुशब्दः स्मारकः । पवित्रं सोमख 
स्वान्तस्तिरस्छुर्वैतां महाणां तिरःपवित्र्न्द ऋचोऽदनुवतां स्तोत्राणां मीति- ५ 
खूपाणाम्‌ आश्चुशब्दः । “ऋच्यष्यूदं साम" इति श्रुतेः । -स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं ` 
1: 4 सलमनाक्ाः गनुकाद < 1 
` इत्यादिते । शब्द निमित्त कारण दे, इसलिए अविरोध दै, दे मानकर सूतरदेषकी अव- ५ 
1  तरणिका देते है--““कृथं पुनः इत्यादिये । स्यति अपने प्रामाण्यके लिए अपनी मूरुभूत | ध 
श्ुतिका अुमान कराती है, अतः अदुमान स्ति है! “एते अखममिन्दव०' इस मंत्रमे 
स्थित पदो स्मरण करके ब्रह्मने देवता आदिकी खष्टि की । उनम “एते यह पद्‌ सर्भैनाम ` 
नेसे देवताओंका स्मारक दै! . असग्‌-रुधिर । रक्तप्रधान देहके अभिमानी अख््र-- ` 
मनुष्य । "असग्र" शब्द्‌ मलुष्योका स्मारकं है । इन्दु" शब्द चन्द्रमण्डल्मे रहनेवले पित्तरौका ` 
स्मारक है । तिरःपावैत्रः शब्द पवित्र सोमस्थानका अपनेमे तिरस्कार करनेवाले ब्रहौका स्मारक ५ 
` ३1 "गाञ्च शब्द ऋच्यष्यू्"शरुतिके अनुसार ऋचामे व्याप्त हेनिवले गानकूप स्तोतनोकास्मारक ` 
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इत्यादिन 





आदौ वेदमयी दिव्या यतः स्वाः प्रवृत्तयः। 
~ - अण-कार चा०.२३३।२७) इति 
उत्सर्गोऽप्यय चाचः; संप्रदायप्रववैनात्मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाय 
अन्यादशस्योस्सगेखाऽसम्भवात्‌ । तथा- ० 














इसी प्रकार दुसरे श्थानपर भी 'स मनसा 
८ रत्न मनसे तयीरूप बवाणीका आलोचन किया ) इयादिसे 
`  खल-खङरूपर श्रति शब्दपूर्वक दखष्टिका निरदैञ्ञ करती है । स्यति भी *अनादि- 
निधना निलयाः ( छष्टिके आरस्भमे स्वयंमूने अनादि, अनन्त, निय ओर 
८ दिव्य वेदमयी बाणीका उस्समै किया, जिससे अन्य सष्टिर्यो हुई ) यदी निर्देश 
करती है। वाणीका यह उत्सगे भी सभ्ध्रदायप्रवतंनस्वरूप ही है, क्योकि अनादि 
ओर अनन्त वाणीका दृसरे प्रकारसे उत्समे नदीं हो सकता । उसी प्रकार 
'नामरूपै च ० ( उस महेश्रने आरम्भमे वेदश्दोसे ही भूतोके नाम, 
रूप ओर सत्करमकि अनुष्ठानमें प्रवृत्ति उत्पन्न की ) ओर स्वेषां तु स नामानि 
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विशतां शखाणां विश्वशब्दः । सर्वत्र सोमाभ्ययुक्तानाम्‌ अमिसोमगरब्दः 
इति छन्दोगब्राह्मणवाक्याथः । सः प्रजापतिमनसा वाचं त्रयीं मिथुनं समभवत्‌ 
मनो वाग्रपं मिथ॒नं सम्भावितवान्‌ | मनसा त्रयीप्रकारितां सृष्टिमालेचितवा 



























1 व्लेगयाको मरुव 
स्तोत्रके अनन्तर प्रयुक्त दोनेवठे शाला स्मारक दै 'अभिसौभयाः 
पजापतिने मनके साथ चयीरूप वार्णीका 
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सवषां तु स नामानि सधि च पृथक्परथद्ध्‌। 
८ वेदशब्देभ्य एवादौ परथक्सस्थाथ् निमेमे ।# इति च 
अपिं च चिकीषितमथमदुतिषठस्तख वाचक शब्दं पूयं स्म्रता पधात्‌ , 
 तमथेमदुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रल्यक्षमेतत्‌। तथा प्रजापतेरपि सष्टुःख॒ष्टेः 
पूष वेदिका; शब्दा मनसि प्रादुबभूवुः, पशत्तदयुगतानथान्‌ ससजति 
 गम्यते। तथा च श्तिः-सि भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमघूजतः 
(त° ब्रा० २।२।४।२ ) इत्येवमादिका भरादिशब्देभ्य एवे मनसिप्रादु- ` 
 भतेभ्यो भूरादिरलोकान्‌ च॒ष्टान्‌ दशेयति। ५ 
किमात्मकं एनः शब्दममिप्रल्येदं शब्दभ्रभवतशुच्यते ? स्फोरमित्याह। 
त) माष्यका अनुबाद्‌ 
(उसने आरल्भभें सबके प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम ओर कर्मं एवं अवखाजोका वेद- 
शब्दस दी निमोण कया) येस्परतिर्याभी वेदषब्दसे दी खष्टि दिखखाती है । 
ओर यहं हेम सब खोर्गोको प्रयश्च दी दिखाई देता दै कि जव कोई पुरुष किसी ` 
वस्तुको बनाना चाहता है तब पठे उसके वाचक शब्दका स्मरण करता है जौर 
उसके पश्चात्‌ उस वस्तुको बनाता है । उसी प्रकार सृष्टि करनेवाछे ्रजापतिके 
मनम सृष्टिसे पठे वेदिक शब्द प्रादुभूत हए, उसके पञ्चात्‌ शब्दके अदुगत 
 अर्थो--वस्तुओंकी भी उसने स्वना की, ठेसा समक्चा जाता है । उसी प्रकार शस ` 
भूरिति ( उसने “भूः देखा उचारण करके प्रथिवीकी सृष्टि की ) इवयादि श्रुति 
‰ 0 मनमे प्रादुभूत हृए मू आदि शब्दोसे दी भू आदि ोकोकी सृष्टि दिखडाती हे । 
शब्दसे जो जगत्की सखष्टि कदी गर है, वह शब्दको वर्णरूपं मानकर कही ` 


ति 111 ता 

















` गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनम्‌ । संस्था--जवस्थाः । प्रजापतिचष्टिः शब्दपूर्विका; = ` 
सरष्िवात्‌, प्र्क्षघरादिवदिति प्रलक्षानुमानाभ्यामिव्यख अर्थान्तरमाह -अपिचेति। ` 
 अतप्रभवलपरसङ्गात्‌ शब्दस्वूपं वक्तुम्‌ उक्तमाक्षिपति--किमास्मकमिति। 
 वणैरूपं तदतिरिक्तस्फोटरूपं वेति किंशब्दार्थः । तत्र वर्णानाम्‌ अनित्यत्वात्‌ स्फोटस्य. = ` 
1 रत्प्रमाका अनवाद 4 
सम््रदाय--युरकिष्यकी प्ररस्परासे चल्नेवाल अध्ययन । संस्था--अवस्था । अत्यक्च घटादि । ५ 
सुष्टिके समान प्रजापतिरुषटि शब्द्पूरविका दे, क्योकि वह भौ खष्टिः इस प्रकार सूत्रस्थ 
भरव्यक्षानुमानाभ्याम्‌ः पदका दूसरा अंथं कते दै--“अपि च” इत्यादिसे । शब्दसे जगत्की  । 4 
` ` खक कथनके प्रसङ्गसे-सङ्गतिसे शब्दरका स्वरूप दूपष्ट करनेके लिए पूवीकका अक्षिपकरते है ` 

















वादिच 
त्पन्तध्व॑सिनश्च वणो, प्रसयुच्चारणमन्यथा 
चाऽन्यथा च प्रतीयमानत्वात्‌ । तथादि-अदृश्यमानोऽपि एरुषविेषोः 
निश्रवणादेव विजेषतो निधोर्थते- देवद चोऽयमधीते यज्ञदत्तोऽय 
न॒ चाऽयं॑वर्णविषयोऽन्यथात्वप्रलययो भिध्याज्ञानः 
माष्यका अनुवाद ` क 
गई है या स्फोटरूप मानकर ? वैयाकरण कहते ह कि स्फोट मानकर कदी 
ह । यदि वर्णरूप क्व्दसे ष्टि मानी जाय तो वर्णोकि उत्पन्न ओर नष्ट दोने 
कारण “निय शब्दोंसे देवता आ योकी उत्पत्ति होती है, यह कथन असं 
हो जायगा । व्ण उत्पन्न होते ` है ओर नष्ट होते है, करयोकि 
ते है; जसे कि किसी अदृश्य पुरुषके अध्ययनकी ध्वनि सुननेसे 
कियाजा सकता है कि यह्‌ देवदत्त अध्ययन कर 


रहा है या यज्ञदत्त । ओर वर्णम होनेवाकी मेदप्रतीति मिथ्याज्ञान नदीं है, क्योकि ` 


परमा मनत ककि सर 0 भतत मम ७१७१ क वमे ०५०००१५५ नन ५०१४५११५) सजो तिक थन मा कथ कोति ७२० अ कोको त 
पः [1 # 


140 । 0 
चाऽसच्वात्‌ न जगद्धेतुलम्‌ इव्यक्षेे द्वितीयपक्ष व याकरणे गृहाति--स्फोटभिति । 


 कौव्यञ्ते इति स्फोटो वर्णव्यङ्गयोऽथस्य व्यञ्जको गवादिश्न्दयो नित्यः, 
प्रतय इदमुच्यते इति पूर्वेणाऽन्वयः । स एव आचप् दूषरयति-- चर्त । 
न णे सिद्धेनाऽनुपपत्तिरित्यत भह-उत्यन्नेति 


““किमात्मकम्‌” इयादिमे । शब्द वरूप है अथवा उससे भि स्फोटस्प दै, 
दाब्दक्ा अथै! इनमें वर्भके अनित्य होने ओर स्फोटक वेदान्तमतमें स्वाद्त न दनिके 
दाब्दं जगतकादेतु नदद, एेसा अक्षिप होनेपर वैयाकरण द्वितायपश्चष--स्फाटपक्षक् 
हण करते है--““स्फोरम्‌” इत्यादिसे । “णुव्येते वभैव्येज्यते इति स्फोटः" ( वसे म्यक 
दाख्दं 
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अष्कि. 8) 1 
 बाधकप्रययाभावात्‌। न च वर्भ्योऽथावगतिथुक्ता) न देकेको वणोऽ्थ 

 म्रस्याययेत्‌, व्यभिचारात्‌ । न च बणेसयुदायग्रल्ययोऽस्ति, करमव्खाद्रणाः- = 

नाम्‌ । पूर्पूर्वव्णाह्मबजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णोऽथं प्रस्याययिष्यतीतिं ` 

<  माष्यका अनुवादं छ 

उस प्रतीतिका कोष बाधक ज्ञान नदीं है। ओर व्णेसि अर्थकी अवगति मीन ` 

हो सकतीहै। कारण कि एक-एक वर्णं अर्थकाज्ञान नदींकरासक्ताः क्योकि 
अर्थज्ञानं का व्यभिचार--अभाव है। उसी प्रकार वर्णके समदायसे मी अर्थकी 

प्रतीति नहीं द्ये सकती, स्योँकि वर्णं कमिक है । पूर्वपूर्वं वणेके अनुभव-श्रवण- 
से उत्पन्न हए संस्कारके साथ अन्य बणे अर्थंकी प्रतीति करावेगा, यंदि एेसा 
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रत्नभ्रमा 
स्य मेदानुमानात्‌ प्रयभिज्ञा गखजातिविषयां इत्यथ; । नु विरुद्धधगज्ानं ध्वन्यु 
` पाधिकं भ्रम इत्यत आह-न चेति । तथा च वणानामनिस्यसात्‌ न जगद्धेतुख- ` 
भिति मावः] किञ्च, तेषामथेबोधकलायोगात्‌ स्फोरोऽज्गीकाय इत्याह--न च ` 
वर्णेभ्य इत्यादिना । म्यभिचारात्‌ एकस्माद्‌ वणादर्थमतीत्यदशनाद्‌ वणान्तर- 
` वचेयथ्यैपूसज्गचेस्य्थः । तरिं वर्णानां समुदायो बोधक इत्यारङ्क्य क्षणिकानां स॒ ` 
` नास्तीत्याह न चैति । वर्णानां स्वतः साहित्यामावेऽपि संस्काररक्षणापूर्वद्रारा = ` 


साहित्यम्‌ आग्नेयादियागानामिव इति राङ्कते-पर्वेति । किमयं संस्कारो वर्भजनि- = _ ` 
तोऽपूर्वाख्यः कथिदू, उत वर्णानुभवजनितो मावनख्यः। नाञऽ्यः, मानामावात्‌। = 
५.4 (2 रत्नममाक्ा अनवाद ८ | 
` अतीयमान गकार भेदका अनुमान दोनेसे प्रत्यभिज्ञाका विषय गत्वजाति है, 

` , वर्णं नही है रसा अथै है। यदि कोई इका करे कि तारत्व, मन्दत्व आदि जे ` 
विरुद धम यकारमें प्रतीत होते है, वे भ्रमसे हाते हं, कयौकि वे उपाध (व्यजक) भूतः = ` 
 व्वनिके धर्मद ओर वभमे भ्रमते प्रतीत हेते है, इसपर कहते दैन च इत्यादि! ` ` 
` आश्य यह करि इस अकार वर्णेकिं अनिल होनेषे वे जगत्के दै नदी द्यो सकते ४ 
है! ओर्‌ वणे अथा बोध नहीं करासकते है, इसि स्फोटका अर्गकार करना ` 
| नाषिए, णेसा कहते है--““न च वर्णेभ्यः" इत्यादिसे ¦! व्यभिचारात्‌. क्योकि एक वणस | ४ 
अकी प्रतीति नदीं होती ओर दुसरे वणं व्यथंदहोतेदै। तब वर्णका समुदाय अथबोधकं 
हो, देसी आशंका करके वरणोकर क्षणिक होनेके कारण उनका समुदाय ही नहीहो सक्ताः रेसा ` 
कहते दै--“न च” इत्यादिसे ! यदपि व्ौका स्वतः समुदाय नदीं बन सकता, तो भी जेषे ` 
अग्नेय आदि याभोका अपूर्वह्ारा समुदाय होता है, उसी प्रकार संस्कारम अपूवा वर्णोका ` 


क 


| . समुदाय बन सकता दै, एेसी दका करते है--“पूवै" इत्यादिसे। क्या यहं संस्कार वर्णे्े 
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वणेस्य प्रतीतिरस्ति, अप्ररयक्षत्वात्‌ सस्काराणाय्‌ | कायग्रलयायेतेः 
संस्कारः सहितोऽन्त्यो वर्णोऽथं प्रस्याययिष्यतीति चेत्‌, न, संस्कारकाय- 
4. माभ्यका अनुवाद क 
कहो, तो यह भी संभव नदीं है, क्योकि शब्द ॒संकेतग्रहकी अपेक्षा रखता हैः 
 इसङिए धूम आदिके समान सख्यं प्रतीत होनेपर अथंकी प्रतीति करा सकता है 
भवसे उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अलय वणेकी प्रतीति दी नदीं 


कश्च, भयम्‌ अज्ञातो ज्ञातो वा अधीतः ! नाऽऽ दत्याह-तभनेति। संस्कारसहितः 
शब्दो ज्ञात एव अ्थषीहेतुः, सम्बन्धम्रहणमपेष्य बोधकताद्‌, धूमादिवत्‌ इव्यथः | ` 
द्वितीये किं प्रत्यक्षेण ज्ञात उत कायैरिद्गिन ? नाऽऽ इत्याह--न येति । द्वितीये 
शङ्ते-- कार्येति । कार्यम्‌-अरथैधीः; तसां जातायां संस्कारमरत्ययः, तस्मिन्‌ जते 
सा. इति परस्पराश्रयेण दूषयति- नेति । पदाथश्मरणस्याऽपि पदज्ञानानन्तर- 
त्‌ तेन संस्कारसहितान्त्यव्स्मकपदस्य ज्ञानं न युक्तमियक्षरा्थः । जपि 
थैः । एतेन मावनासंस्कारपक्षोऽपि 


ठीक नदीं दै, क्योकि उसमे कोई अमाण नदी है । ओर क्या यह संस्कार अज्ञात होकर अंका 
ज्ञान कराता दै याज्ञात होकर १ इनमे पथम पश्च युक्त नदीं दै, एेसा कहते है--“तन्न 
इत्यादिषे। संस्कारसदित शाब्द ज्ञात होकर दी अकी प्रतीति कराताहै, क्योक्षि वह 
धूसके समान संबन्धग्रहणकौो अपेक्षा रखक्रर ही बोधक होतादहं, रसा अनुमान दहं । यदि 


संस्कार ज्ञात दोकर अर्थकरी प्रतीति करातादै, तो वह प्रयक्षे ज्ञात होता है अथवा कार्य- ` 
लिङ्गसे १ प्रथम पक्ष युक्त नदी, एेसा कहते द--“न च इत्यादिसे । | 
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^ | 0 
 स्याऽपि स्मरणख क्रमवतित्वात्‌ । तस्माद्‌ स्फोट ए शब्दः 
 चेकेकव षी परत्ययाहितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिषाके प्रतययिन्धेक- ` 
८८ 4 माष्यका अनुबाद = 
क्योकि संस्छारका काये स्मरण भी ऊमिक है, इसखिए स्फोट ही श्च 
 दहै। एक-एक वणैकी प्रतीतिने जिसमे संस्काररूषप बीज उखा है जर ` ` 
` अल वथेकी प्रतीतिने जिसमे परिपाक उत्पन्न किया है, ठेते चित्तम एक प्रतीतिके ` 
(+^ रत्नप्रभा 4 
व्णस्मृतिमात्रहेतुतेन अर्थषीहेतुखायोगात्‌ । न चाऽन्त्यव्णसाहिव्याद्‌ अथेषीदेवुतम्‌, ` 
` केवरसंस्कारस्य तु वरणस्मृतिदेतुखमिति वाच्यम्‌ । अर्थ्ीपूर्वैकाठे भावनाया ` 
ज्ञानाभावेन अ्थषीदैतुस्वायोगात्‌ । न च वर्णैस्मरणेन अनुमिता सा अन्त्यव्णैसहिता ` 
 अर्थधीहेतुः इति वाच्यम्‌ । तत्का्यख क्रमिक वर्णस्मरणस्याऽपि अन्ध्यवणानुभवान- 
 न्तरभावितवेन तेन अनुमितभावनानाम्‌ अन्त्यवणेसाहिव्यामावाद्‌ इति भावः । वणोनाम्‌ _ 
|  अ्थबोधकतवासम्भवे फल्माह-- तस्मादिति, स्फोटेऽपि किं मानम्‌ इत्यारङ्कयएकं ` 
। पदमिति प्रलक्षप्रमाणम्‌ इ्याह--स वेति । यथा रलतत्वं बहुभिश्व्चुषप्रल्ययःरुदं ` 
| भासते, तथा गवादिपदस्फोटो गकाराचेकैकव्कृतपर्ययैः स्फोदविषयैः आहिताः ` 
संस्कारा बीजे.यस्मिन्‌ चित्ते तस्मिन्‌ अन्त्यव्णक्ृतप्रल्ययेन जनितः परिपाकोऽन्त्यः ` 
संस्कारो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रत्ययिनि चित्ते एकं गौरिति पदम्‌ इति प्रत्ययः प्रसयक्च 
4 | रत्नप्रमाकरा अनवाद 1 
॥ | ` कायस्यापिः का अपिः पद्‌ अन्योन्याश्रयका दोतक हे! इससे भावनासंस्कारपक्षका भी ( ; 
। निराकरण हो गया, क्योकि उससे केवल वणस्म्रृति ही होती हे, इसकिए वह अथ-प्रतीतिका ` 
(८ (२.। नहीं हं सकता अर छव सस्वर वेणद्दतक्ा उ हर अर अत्यवणस्ादत्‌ हने- ( । 2 1 
सेवी अथे-परतीतिकादेठ दै, एेसी शकरा नहीं करनी चाहिए, क्योकि अथे-प्रतीति हेनिसे ` 
पहले भावनाका ज्ञान नहीं होता, इसरिए वह अथंप्रतीतिका देतु नदीं हो सक्ता । वणस्मरणसे 
अलुभित भावना अत्यव्णसात होकर अथे प्रतीतिमें देत होती दै, यह कथन भी ठीकनदहदौ 
दै, क्योकि मावनाका कार्थ--कमिक स्मरण भी अत्यवणेके अन्ुभवके बाद होता, इसक्षएि 
उस वर्णस्मरणसे अलुमित भावनाओंका अलयवणेके साथ सहयोग नदीं चेता, एसा अथहे। ` 
 वेणे अथबोधक्र नदीं हे, यह सिड होनेपर प्राप्त फल कहते ईद-- तस्माद्‌" इत्यादिसे।! 


 स्फोयमे मी क्या रमाण दै, एेसी आशङ्का करे “स च” इत्यादसे कहते ह कि एक पद 
है यद्जोनज्ञान होता है वदी प्रत्यश्च प्रमाण हे! जसे रत्नोकी यथाथंतां बहुत बार देखनेसे ` 


स्पष्टतया प्रतत होती दे, उसी प्रकार गकार आदि प्रत्येक वणकौ प्रतीति द्वारा जिस चित्तमे ४ 
 : स्फोरविषयक संस्कार्यं बीज डस गथा है. ओर अखयवण्के ज्ञान द्वारा जिसमें परिपक-- 
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स्चटिति प्रत्यवभासते 









स्पतिः, वर्गानामनेकलदिकमरत्ययविषयत्ाद्ुपपत्तेः । त्य च प्रतयुचारणं 
प्रत्यभिक्ञायमानस्वान्नित्यसखम्‌ ) मेदग्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात्‌ | तस्मा- 
न्ित्याच्छब्दात्‌ रफोटसूपादभिधायकात्‌ क्रियाकारक्फललश्षं जगद्भिः = 
दयत भवतीति | 4 1. 





(1 











स  मष्यक्रा अनुवाद 4 
विषयशपसे वड्‌ स्फोट क्ट प्रकट होता है! ओर यह एक प्रतीति वणविषयक 
स्मरति नदीं ३, क्योकि वणे अनेक होनेसे एक प्रतीतिक्रे विषय नीं हो सकते 
येक उ्चारणमे उसकी प्रयभिज्ञा होती है, अतः वद्‌ निल हैः, भदध्रतीरि 















तद्विषयतया स्ष्टम्‌ अवभासते इत्यथैः । अनेन व्णान्वयव्यतिरेकयोः स्पोर्ानेऽ 
न्यथासिद्धिः।नच एकसाद्‌ वर्णात्‌ सम्यक्‌ त्पोटामिन्यक्तिः, येन वणंन्तरवेयथ्यम्‌› 
किन्तु रलतत्वत्‌ वहुभत्ययसंस्ृते चिते सम्यक्‌ स्फोटामिन्यक्किरिष्यु्त मवति । 
` नलु एकं पदम्‌, एकं वाक्यमिति प्रत्ययः पदवाक्यसफरोयोनं भमाणम्‌, तख 
हारम्बनप्ृतिलाद्‌ इत्यार्कय निषेधति--न चेति । स्फोटस्य जगद्ध- ८ 
चेति| ननु तदेवेदं पदमिति प्रस्यभिन्ञा भ्रमः । 




















ॐ द्र (४ | 














अत्यसस्कार उत्क हा ह, उस चित्तम "गोः यह्‌ एक प्रद्‌ ह एसी भरतात्त जप्र्यक्षदै 


उसके विषयहू्पसे स्फोट स्पष्ट भासतादह, एसा अथ ह्‌ { इसक---वणाक्रे अन्वमव्यात्रक, 


५, वि १ ॥ 1 


स्फ़ारक्नम उपयाम हग, सस्द्वा धूपे अन्यथ्‌ हे। तथा एक वर्णसे स्फोटक सम्यक्‌ ` । 
अआसिव्याक्ते नद्य दहति जिससे किं द्िर्ताय आदे वणं व्यर्थं हो जायं, परन्तु रः छे समान ॥ 
वहतं ज्ञानं देने संस्कत चित्तमे सम्यक्‌ स्फोटक अभिन्यक्तिं होती हँसा उ | हेता 


एसी प्रतीतिर्यो पद्स्फेट आर वाक्यस्फोट 
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स्फोरकरो जगतूकरा हेतु बनानेके चि 

















वणां एव तु शब्दः! इति भगवाह्चुपवषेः , ननूः्पन्नप्रध्व॑ितं ५ 
 नाश्क्तम्‌ ; न त्‌ एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । सादरयात्‌ प्रत्यभिज्ञानं केला- ¢ 
` दिष्विवेति चेत्‌) न, प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधापत्तेः । ` 
` प्रत्यभिन्ञानमाङृतिनिभितमिति चेत्‌) न व्यक्तिप्रत्यभिह्वानात्‌। यदि 

(५ भराष्यक्रा अनृक्‌ 4 ४ 

` भगवान्‌ उपवर्ष कहते किवर्णं ही रष्दद्। वर्णोकी उतपत्तिञओर ` 
॥ विनाश होता यह जो पीडे कहा गया है, वह टीक्‌ नहीं है क्योकि वे ही ८ ध 
वर्णं है, ठेसी प्रयभिज्ञा होती है । जेसे सादश्यसे छिन्नप्र्ड केच आदिम श्रस्य- 
 भिज्ञाहोती है, तैसे दही वर्णोमि मी प्रत्यभिज्ञाहोती दै, यह कथन ठीकन्दी 
दैः करयो विं यदम प्रयभिज्ञाका बविक्त कोई भ्रयाण नहीं है प्रयभिज्ञ का कारण ` न ५ 
 आछरति-जाति है, ठेसा नदीं कह सकते, कथो कि व्यत्तिका प्रत्यभिज्ञान होता है । 














जाचायैसग्पदायोक्तपूर्वकं सिद्धन्तयति-- वणा एवेति । बणातिरिक्तस्फेय- = ` 
१ ` त्मकरब्दस्य अनुभवानारोहात्‌ इत्यथैः । सादर्यदोषाद्‌ इयं ्रन्तिरिति शङ्कते-- ` 
 साृश्यादिति। वषनानन्तरं तं एव इमे केशा इति धीः आन्तिरितियुक्तम्‌, भेदधीः ` 
 बिरोधात्‌। स एवाऽयं बणै इति धीस्तु प्रमैव बाधकामावाद्‌ इत्याह- नेति । गेखा- = ` 
दिप्रत्यमिज्ञावद्‌ वर्णेषु प्रत्यभिज्ञा ग्वादिविषया इति शङते--प्रत्यमिज्ञानमिति। 
व्यक्तिभेदे सिद्धे पर्यभिज्ञाया जातिविषयस्वं खात्‌, यत्वया पीतं जरं तदेव मया ` 
| परीतमित्यादौ, न तथा इह प्यवितभदः सिद्ध इति परिहरति-न व्यक्तीति, 
1  रल्प्रभाक्ा अनुवाद 4 
 आचायेसंभ्रदाय कहते हुए सिद्धान्त कहते दै--“वणो एव इत्यादे । तत्पं बहकि ` 


णेसि अन्य स्फोटात्मकं चन्द अनुभवे आरूढ नदीं होता + वही वणे हे, एेसी जो अत्यभिज्ञा 1 4 


वृह खाद्द्यदोषसे रन्ति हे, एसी शङ्का करते ह--“साद्र्यात्‌ः" इत्यादिसे 1. जामत ( . 

















र निमित्त त सेहोती दै, एेषी शङ्खा करते. 
ड होनेपर प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक दो सक्त 






+ 1 0 ^ ~ ॥ † # 0 ॥ नि + ~ थि ५. 


(१५. 


म्रस्यु्चारणं प्रत्यभि द उचा 
द्रौ मोशषब्दाविति । नलु वणां अप्यु्ारणमेदेन 
दत्तयज्ञदत्तयोरष्ययनध्वनिश्रवणादेव 


मिग्यङ्गचत्वाद्‌ वर्णानामभिन्यज्ञकमैचित्यनिमित्तोऽ्यं वरणं विषयो 
खरूपनिमित्तः। अपि च वणैव्यक्तेमेदवादिनाऽपि प्रलय 


श्ब्दका उच्चारण क्रिया, ठेसी प्रतीति होती है, न कि दो गोश्षब्दोका उचारण किया 
रन्तु उारणमेदसे वणे मी भिन्न-भिन्न प्रतीत होते दै, क्यों कि देवदत्त ओर यज्ञ- 
द््तकी अध्ययन ध्वनि सुननेसे उनका भेद प्रतीत होता है, ठेखा कहा गया है । इस 
कृते है--प्रयभिज्ञान वर्णसस्बन्धी है, यहं निशित होनेपर प्रतीत दोता 
ताङ आदि स्थानोँके साथ कोष्ठस्य वायुके | संयोग ओर विभागसे च 
कारण वेमि जो वैलक्चण्यकी प्रतीति होती है, उसका निमित्त 
संयोग ओर विभागकी विचित्रता वै, स्वरूपकी विचित्रता नदीं 


नि पि 11 


 रलम्रमाका अनुवाद 
एतत्‌" अन्यवणव्यक्तिका ज्ञान 
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[9 क क ह नि 


सिद्धये वणोकृतयः य | ताश च पसेषाधिक्षो यु 
 इत्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्र वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको मेदप्रस्ययः, स्व 
 रूपनिभित्तं च प्रत्यभिङ्ञानभिति कल्पनालाघवम्‌ । ष्य टय च्‌ वष | 
मेदप्रस्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यल्यत्वभिज्ञानम्‌ । कथं चयेकस्मिन्‌ कले 
ष  , ` भाष्यक्रा अनवाद | क) 
है। ओर वर्णव्यक्तिर्योको भिन्न माननेवाङेको मी प्रयभिज्ञाकी सिद्धिके किए 
 व्णीकी जाति्योकी कल्पना करनी पड़गी ओर उनमें मेदप्रतीति अन्य उपाधिसे ` 
होती है, ठेखा स्वीकार करना पडेगा । इससे तो यदी मानना अच्छाहै किवर्ण- 
 व्यक्ति्योमिं ही अन्य उपाधिसे मेदधरतीति होती है ओर प्रयभिक्ञा स्वरूपसे दही = . 
होती है, इसमे कल्पनालाधव भी है । वर्णक प्रत्यभिज्ञा ही उनमें मेदप्रतीविका ` 
बाध करनेवाला प्रयय है । ठक दी कार्म बहुत रोगोसे उच्चरित एक ही गकार 


८ व ०००००000 
नाता माजा न 











रत्मश्र्भा 


वर्म खतो मेदो नाऽ्सतीत्याह--अपि चेति । अनन्ताः गकारादिव्यक्तयः ताछ 
प्रल्यभिक्ञानाथगस्वादिजातयः, ता चोदात्तत्वादिभेदस्य ओपाधिकलमिति 1. | | ५ 
वरं वर्णैव्यक्तिमेदमात्रस्य जपाधिकल्वकस्पनमिति व्यक्तयानन्त्यख जातीनां च 
 कहपनम्‌ अयुक्तमिस्यथः। ननु मदस्य बाधकाभावात्‌ न ओपाधिकलमित्यत आह- ` 
। एष इति । अस्तु तर्द प्स्ययद्वयप्ामाण्याय भदमिदयो; सत्यं तत्राऽऽह-- कथं 
|  दहीति। उभयोरेकत्र विरोधाद्‌ भद लौपाधिक एव इत्यथः। ननु वायुसंयोगादे 
(1 ` रत्नपभाका अनुबाद 5 
4 आ आरम्बनसे होती दे आर ज अन्यथासेद्ध नहं ह; उस्र प्रत्यभन्नास मद्त्रतातक्रा बाथ | 1 
देता, इष प्रकार शकाका उत्तर कहते है“ अत्र इत्यदिसे । आश्य यहि तङ आदि 
 दे्योके साथ.नभि्मे स्थित वायुके विलक्षण सयाग अर विमागति व व्यय हति ह, ईइवच्एु =. | 
बदु स्थित उदात्तत्व आदि विचिच्रताकौ उनम प्रतीति होती दे। आर कल्पना गरव 
(1 होमके कारण भी. वणसं स्वतः भद नहा ह, एसा क्त द अपिच द्यादसं । अनन्त ॥ = 
गकार आदि व्यक्तर्यौ हे, उनमें प्रत्यमिज्ञाके किए गत्व आदि जातिर्यो हं ओर उनमें उदात्तत्व  . ` 
आदि भद ओपाधिक दहै, देसी गुरु कल्पनाकौ अपेक्षा केवल वणेग्यक्तिकरा भद्‌ ओपाधिक्हं, ` 
६ ऊ कल्पन! ही अधिक उपयुक्त है, अनन्त व्यक्तियों आर जातिर्थोकी कल्पना करना ठीक ध: 
नींद, रेसा अथै दै! यदि करद दका करे कि वाधक कोड न दनक कारण भेदको जपाधिक 
मानना आवर्यक नदीदै, इसका समाधानं डते दै---"एष इत्यादिसे । तव दोनो , 
 प्रतीतियोके भामाण्यके लिए मेद ओरं अभेद दोनोको सत्य मनो, इसपर कहते ह 
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भाष्यं 
भू गकारो | ९। $ र्‌ 










ध्वनि णंडत इत्यदोषः; । कः पुनर ध्वनिनीम 
यो दूरादाकणेयतो यणं विवेकमप्रतिप्यमानस्य कणं 





सी दतश्च पटुमृदुत्वादिभेदं वर्णष्वासञ्चयति । तन्निबन्धना? 


 विरेषान बणसस्पर | 





1 भाष्यका अनुबाद्‌ 
एक दी समये उदात्त, अलुदात्त, स्वरित, सालुनासि क जर निरलुनासि 





घत [०० 





पथमवतरति, प्रस्या- ` 
बन्धनाः । वणानां पर्युच्चारणं प्रल्ममिज्ञायमान- 


स अवसे ५ 


अनेकरूप किस प्रकार हो सकेगा ¦ अथवा यह्‌ मेदध्रतीति ध्वनिके भेदसे होती ८ 
है, बर्णंके भेदसे नदीं होती, इसङिए दोष नहींहै। ध्वनि किसको कहतेदै१ 
` दरस सुनने कारण वणेमेदको नहीं समश्चनेवल्के कानमे जो प्रविष्टहोतीहै 





`. ओर पाससे सुनमेषाठेके ठिए पटुत्व, मटुस्व आदि भे्दोका वर्णेमिं आरोप ` 





` करती है, वह ध्वनि ह । उससे उदात्त आदि बिरोष उत्पन्न होते है, बणैस्वरूपसे 


मितम जतिता पाना त ५१७५५४५९ १७०५५ तना. १०५५०५५०५५०५१ त त अत नज 


रत्न्श्भ 


 अतीग्द्िथसवान्न तद्वतवैचिच्यस्य उदात्ततादेः वर्णेषु प्रलयक्षारोपः सम्भवति 
इति अरुचि वदिष्यन्‌ खमतमाद--अथवेति । ध्वनिधमी उदात्तादयो ` 


 ध्वन्यभदाध्यासाद्‌ वर्णेषु मान्ति इत्यथः । प्रश्पूर्वैकं ध्वनिस्वरूपमाह-- 


कृ इति। अवतरति स ध्वनिरिति रेषः। बवणतिरिकिः शब्दः ध्वनि 
रित्यर्थः । समीपं गतस्य पुंसः तारलमन्दत्वादिधर्मान्‌ स्वगतान्‌ वर्णेषु स ए 





 आरोपयतीत्याद--ग्रस्या 
ध रलभ्रमाका अनुवाद्‌ 


सीदतश्चेति । आदिपदं विदृणो य च [7 


कथं हि" इत्यादि! अर्थात्‌ मेद जौर अभद दोनो एक जगह नही रह सक्ते, अतः ` 
भेद ओपाधिके हीदं दे कोद कटे कि बयुसयोग आदि अतीन्ियहं, अतः उनम 


रि 


` रदनेवाले उदात्तत्व आदिकः 







इतना. शेष संमन्चना चादिए 


वेचिच्य दै, उसका व्णौमिं प्रत्यक्ष आरोप संभव नदी, देखी ` 
अरुचि भाष्यकार कगे, उखीके अद्ुसार अपना मत कहते है--“जथवा” इत्यादेसे त 1 
`  ध्वनिका वणमे अभेदाभ्यास हेनेसे उदात्तत्व आदि ध्वनिके ध्म वर्णेमिं प्रतीत हेतिदै। ` 
वंक ध्यनिका स्वरूप कहते है--““कः”” इत्यादिसे । “अवतरति वाद (स ध्वनि ५ (^ 
निंद ) ऽ वर्णसे. भिन्न रब्द ध्वनि दै, एेसा अर्थ दहै ५ ६ 
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तामद्य पदातय न क ध 
(र ५, 0 „क 8 (सा प शि का वा [कि का 9 व न पि 


ष्य 
च ४ ¶छम्बना खेत उदातादिश्ल्यया भविष्यन्ति, 
गानां प्रत्यभिज्ञायसाना्ना  निर्भेदत्वाद्‌ संयोगविमामन्नता 
शेषाः इ्स्पेरव्‌ ¦ शयोभविमानानां चाञरत्यक्षस्वान्न तद 
वध्यवसितु सक्यन्तं इत्यत सिराछम्मना ववत उद्‌ 
श्युः। अपि च मेवेतदभिनिवेषटव्यम्‌-उदात्तादिमेदेन वणानां ` 
न  साष्यका अनुबाद | । 

उतपन्न नदीं होते, क्योकि वर्णका प्रत्येक उच्वारणयें प्रलयभिज्ञान होता है | एसा होनेसे 
उदात्त आदि प्रतीतियां आख्म्बनसहित होगी ! अन्यथा वर्णाकी प्रयभिज्ञा होनेके 
कारण उनमें मेद न होनेसे उदात्त आदि विहेष-- भेद संयोग ओर विभागसे होते 
` दै, रेसी कल्पना करनी पडेगी ! संयोग ओर विभाग अप्रयक्ष ई, अतः वर्णेमिं 
उनके भेदका आसेप नद्यं किया जा चकत, इससे यह्‌ उदात्त आदि प्रतीति निसधार 
दीहो जायगी । ओर बर्णौकी "वही यह गकार दै" एेसी प्रयभिक्ञा होवीहै, इ 


1 व लन क च न्‌ 


क त्वप्रभा 
ननु अव्यक्तवर्णं एव ध्वनिः न अतिरिक्त इत्यत जह--वणानामिति | परलयुचञारणं 
| वर्णां अतुवर्तन्ते ध्वनिव्यावतते इति भेद इत्यथः । अन्यथा वाचिकेषरुं जप्यवर्णेषु 
| अब्यक्तेषु ध्वनिबुद्धिः स्याद्‌, दुन्दुभ्यादिष्वनो शब्दमात्रेण गृह्यमाणे अयम- 
व्यक्तो वणं इति धीः स्यादिति मन्तव्यस्‌ । एवं ध्वन्युपाधिकस्वे स्वमते गुणं वदन्‌ 
 वायूपाधिकत्वे पूवौक्ताम्‌ अरुचि दरायति--एषं चेत्यादिना । जस्तु को दोषः, 
तत्राऽऽह--संयोगेति । वाय॒संयोगादेः अश्रावणत्वात्‌ इत्यर्थः ! तसमात्‌ श्रावण 
ध्वनिरेव उदात्तवाचयेपोपाषिरिति भावः! एवं विरृद्धधर्मकध्वनीनां भेदेऽपि 
911 रतनप्रसाका अनुवाद ` ए 1 
५ कव पद्का.वेवरण कस्तं इ--' तद्‌ ` इत्याद्ष। याद्‌ काद्‌ कटं ।क्‌ अव्यक्त वणं व्वानि ह, उसस | 
५ भिन्न नहीं हं, इपर कते द--"वणनिम्‌.* इत्या । अथात्‌ प्रत्येक उचारणमं वणाकां अद 
होती दै भर ध्वनिक अलुवत्ति नदीं होती, इससे ध्वनि आर्‌ वणम भद दे यदि देसानदहोतो 
 अवचिक्र जपम जो अव्यक्त वणं हं, उनमें ध्वनिदुद्धि हो जायगी ओर इन्दुभि . मदिकौ 
चनि जे केवल शब्दरूपसे खनी जाती दं उसमे यदह अव्यक्तं वणं है" एसी डि 
ह्यो जायसी! इर रकार ष्यनिको उपाधि माननेपर स्वमत मभ कहते इए भाष्यकार वुको 
उपाधि माननेमें पूर्वक्त अरुचि दिखलते ईै--““एवं यादि 
` कया हे, इसपर कहते है--“संयोगः' इत्या 
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भेदो भवितुमहति । नहिं व्यक्तिभेदेन जां 

 श्ाऽ्थैग्रतीतेः सम्भवात्‌ स्फोटकलयनाऽनर्थिक्छा | 
म्रल्यक्षमेष स्वेनसवमच्छामि, एकषयनग्रहणाहितसस्कारायां 
1... माष्यका अनुवद्‌ १ 
उदात्त आदि भस्ँसे उनका मेद होगा, पेता अग्रह करना टीक नहीं है, क्योकि एकक 
-मदसे दुसरे अभिन्न पदार्थका येद्‌ नदीं हो सकता ¦ व्यक्तिके मेदस जाति भिन्न 
है, णेसला कोड भी नद्यं मानता । ओर वर्णोसे अर्थघ्रतीतिका संभव दोनेसे स्फोटकी 
कल्पना व्यर्थ॑दहै। सें स्फोटकी कल्पना नदीं करता, किन्तु उसका सुद्धे प्लक्ष 
अनुभव ह्ये रहा है, क्योकि एक-एक वणेके ब्हणसे जिसमें सखकार 


के 0७००५५०१. 
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कूल्पयस्यह स्ष्छोरं 
दरौ खटिहि 































नाना 





4 रत्नप्रभा ` 4 
न तेषु अनुगता व्ण भिचन्ते इति उक्तम्‌, तदेव इष्टन्तेन द्रट्यति--अि 
चेति । यथा खण्डयुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिषु अभिन्नं गोखमू्‌, तथा ध्वनिषु 
वर्णा अभिन्ना एव इत्यथः । उदात्तादिष्वेनिः, तदभेदेन हेतुना वणौनामपि इति 
योजना ¦ प्रत्यभिज्ञाविरोधादिति अक्षराथः! यद्रा, उदात्तत्वादिभेदविचिष्टतया 
परत्यभिक्चायमानलाद्‌ वणौनां मेद इत्याशङ्कां दष्टन्तेन निरस्यति-अपि चेति । 
वर्णानां खायिलं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्वं वक्तुं स्फोटं विघरयति-वर्णेभ्यशवेदि ¦ 
 कस्पनामसहमान आशङ्कते--नेति । चक्षुषा द्षणयुक्तायां बुद्धौ सवत्‌ घ्रत्रेण 
` वीयुक्तायां वुद्धौ विनैव हेलन्तरं स्फोटः प्रयक्ष इत्याह--श्चटितीति । यस्यां 
वतका ननु 













































८ 


कारणं है यह तात्पयें है । इस पकार विरुद धमवाली व्वनिके भिन्न दोनेपर भी उसमे अनुगतं 


[* क क 


वणं भिन्न नहीं होते, एेसा जो पीठे का गया हे, उसीको दष्छन्तसे इद्‌ करते दै--““अपि च" 
` -इद्यादिसे ¦ जैसे खण्ड-युण्ड आदि विरुद्ध-परस्पर भिन्न अनेक गोव्यक्तियोमें गोत्व अभिन्न है, वैसे 

प्वनिमें वणं अभिन्न दी दहै, देता अथं है! उदात्त आदि--ध्वनि। ध्वनिभेदरूप कारणस ` 
वर्गोकरा सी भेद हौ, एेसी योजना करनी चादिए ! अथवा उदात्तत्व आदि भेदो विचिष्ट- ` 


सूपसे ज्ञात होनेके कारण वणे भिन्न दै, इस आशङ्का दष्टान्तपूवैक ` निरसन करते 
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“वैम्यश्चः इव्यादसे \ 
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भाष्य 





वणकः 
॥ वा 























य त्‌ श्य चि बु ~ 
| क पतोऽस्वामदि बुद्ध 
७ (४ 









दसधा बद्र 





यः स्यात्‌ त 
तथाऽस्ति 


५ प \ 











अनुहि 


"शद् 


उस बुद्धिम स्फोटका जल्दी प्रयवभास होरा दै, देखा यदि कहो, तो यदं कथन ठक 


न्ड 





तीं है, क्योकि यह्‌ बुद्धि भी वणेदिषयक है} एक-एक वणका अण हो 
अनन्तर नौः (गाय) यह जो एक वुद्धि छती है, वह समस्त बणेविषयक हैः 
अशीन्तरविषयक नहीं है । यह्‌ कैसे समक्षा जाय ? इससे कि इस बुद्धिम भी 
गकार आदि वर्णोकी अनुदृत्ति होती हैः दकार आदिकी नहीं । यदि दकार 
आदिद्धे अन्य स्फोटय अर्थं इस बुद्धिका विषय हो, तो उस बुद्धिस | 
दकार आदिके समान गकार आदिभी हट जार्येगे; परु पेखा नीह, 
सलिए यह एक बुद्धि व्णैविषयक ही स्छति है । परन्तु वर्णोके अनेक होनेसे 
वे एक बुद्धिके विषय हो, यह युक्त नदीं हैः देसा कदा दं । उ्तका निराकरण 
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॥ छ  रत्लप्रमः 0 1 
संविदि योऽथ मासते सा तत्र प्रमाणस्‌। एकं पदमिति बुद्धौ वणां एव स्फुरन्ति, 
न अतिरिक्तस्फोटः इति न सा स्फोटे प्रमाणमित्याह--नाऽखा अषां दिना 
ननु मोपदबुद्धः स्फोये विवयः, गकारादीनां द व्यञ्जकल्वाद्‌ अनुवत्तिरित्यत ह~ ` 


र) 


व्यङ्ग्यवहिबुद्धौ उयञ्चकधूमानुवृत्तः अदयनाद्‌ 





पि तोता १५ ५ 
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वत्वम्‌ , पङ्‌ 
दशनात्‌ । या तु गौरिलेकोऽयं शब्द इति 
काथोवच्छे 


माष्यका अनुवाद्‌ ५ 
करते है--अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते दै क्योकि पंक्ति, वन, सेना, 
द्र; शतः सहस्र इयादिमें स्पष्टतया अनेक एक बुद्धिके विषय दिखाई देते ह । गोः 
यह एक शब्द्‌ हे; एसी जो वुद्धि है, वह्‌ वन, सेना आदि बुद्धिके समान बहत 
वर्णं एकाथेवोधकत्वरूप कारणसे गौणतया प्रयुक्त होती है । य्ह कहते ह-- 


फ 





नो भजक क, 














न 





५. श्त्या | ५ 
 अनेकप्याऽपि जैौपाषिकम्‌ एकतवं युक्तमित्याद-सषम्भवत्तीति। ननु तनन एकदे चादि 

पाषिरस्ति प्रकृते कं उपाधिरिवयत आह-या स्विति । एकार्थं शक्तमेकं पदम्‌, 
प्रधानाथं एकस्मिन्‌ तास्यवदेकं॒वाक्यमिव्येकाथेसम्बन्धादेकस्वोपचार इत्यर्थः । 
न च एकयपदत्वे ज्ञाते एकाथज्ञानम्‌ , अस्मिन्‌ ज्ञाते तत्‌ ईत्यन्योन्याश्चय इति वाच्यम्‌ 
उत्तमवृद्धोक्तानां वणौनां करमेण जन्त्यवणैश्रवणानन्तरं वारस्य एकस्शत्यारूढानां ` 
मध्यमवृद्धस्य प्रवृच्यादिलिङ्गानुमितेकाथधीहेतुखनिश्चये सति पेकपदवाक्यवनिश्च- ` 
यात्‌ । व्णैसाम्येऽपि पदमेददृष्टेवणीतिरिक्तं पदं स्फोटाख्यमङ्गीकार्यमिति शङ्ते- 

त्वभरमाका अनुवादं 








श, 


कत्पनामें गौरव होता है, एेसा कहते दै--“^तस्माद्‌” इत्यादि । वहुतोका भी ओपाधिक 
एकत्व हो सकता है, एसा कहते है--“सम्भवति इत्यादिसे! यदि कोई के कि दन्तमें 
एकरद उपाध इ, अक्रृतम कनि उपाधे दहं । इसपर कहते ह---“"या तुः" इत्यादि ¦ जिसकी 
एक अमे रक्ते हो, वह एक पद है अथात्‌ अभिधाडत्तिसे जो एक अथं का वाचक हो, वह 
एकं पद है, एक प्रधान अथेमे जिसका तास्यं हो, वह एक वाक्य है, इस प्रकार अनेकक्ा 
एक अथके साथ संबन्ध होनेसे अनेके एकत्वकां उपचार समक्न चाहिए । कों शङ्का करे 
किएक पदका ज्ञान होनेपर एक अथा ज्ञान होता हे ओर एक अथेकान्ञान हौनेसे 
दका ज्ञान होता दै, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है, यह ङ्का 


क्योकि ` उत्तम ब्रदधसे उच्वारित व्णेमिं ऋमसे अत्य वणे छुननेके 
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। पपदथ्यनूषाययसदयमवयनायण्यपा ८५ पयसा 
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ष्य 














इत्यादिषु पदविशेषश्रतिपत्तिय स्यत्‌, त एवं | 
त्यवमाक्न्तं इति । अत्र बदासः-- संत्यपि शमस्तवं 
रोधिन्य एव पिपीलिकाः पड्क्तिषुद्धिपायेहन्ति, एषं कमा- 
न एव वणाः पदवुद्धिमारोक््यन्ति ठत्र वणानाअविक्षेदेऽपि छभ- 
प्रतिपच्चिनं विरुध्यते । ब्रद्धन्यवहारे चैष वमाः 
रभदिेषस्सम्बन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्यदेकवणे- 
माष्यका अनुवाद 
यदि वर्णं ही सब भिरकर, एक बुद्धिके विषय होकर पद होते ह्यं, तो जारा, 
राजा, कपि, पिक इलयादिम भिन्न पदकी प्रतीति न हनी चाहिये ¦ क्योकि 











६) 







ते 





उन्हीं वर्णका दोनों स्थलों पर अकभास हेता दहै ¦ इसपर कहते ईै-- यद्यपि 
शब्दम सव वर्णोका भानदहोताहे,तो भी जसे कमके अवुसार दी चींटियो 
पंक्तिकी प्रतीति होती है, वैसे मिक वर्णोमिं ही पदवबुद्धि होती है । इस प्रकार 
वणमि यद्यपि भेद नदीं हे, तो भी भिन्न-भिन्न कमस भिन्न-भिन्न षदकी 
प्रतीति होती है, अतः कोद विरोध नदीं दै। क्रम आदिके अनुसार अहण 
कयि हुए उन वर्णोका वृद्ध व्यवहारमं सिन्न-भिन्न अर्थक साथ संवन्ध रहण 


किया जाता है, इसलिए अपने व्यवहारे भी एक-एक वर्णका ग्रहण होने 


वा 1 1 का 


५ रत्वश्रमा | 

अत्राहेति । कममेदाद्‌ वर्णेष्मेव पदभेददृष्टिरिति परिहरति-अत्रेति । नु 
नित्यविभूनां वणैनां कथं क्रमः १ कथं वा पदलङ्ञानेन अथेधीहेतुवं तत्राऽऽह-- 
 . ्रृदधेतिं | ब्युत्पत्तिद्ायाम्‌ उच्ारणक्रमेण उपरुब्धिक्रमसुपरस्यमानवर्णेषु 
आरोप्य एते वणौ एतत्रमेतस्संख्यावन्त एतदथशक्ता इति गृहीताः सन्तः श्रोडुः ` 
पवृत्तिकले तथैव स्मृत्यारूढा; खखाथं बोधयन्ति इत्यथैः । सखाचिवर्ण- ` 
| `  स्श्रमाका अनुवाद ५ 
करना चिए, एसी शङ्का करते ह--“अच्र' इत्यादेसे । परन्ठु नित्य अर्‌ वियु चणो 
कम केसे ददो सकता १ जर वर्णेन पदत्वज्ञान होनेसे वे अथं ज्ञानके प्रति कारणक्िसिप्रकार्‌ 
¡ सक्त द १ इसपर कते द-- “शद्ध इत्यादिसे । व्युत्यत्तिदशमे बाक्क ब्ृद्धव्यबहारको | 
देखकर, उत्वारण-कमसे उपङब्धि-कमका वणेमिं आरोप करके ये वणं जब इस कमे ओर्‌ इतने ` 
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 अहाशरूत् {अ०ह पा० र 
कनन सथन पदमस्य ध व निनि क कक 1 , ( ४ ५ १५ 
त म व्ल वा 0 पा प णः भष ^. 


ग | | भाष्य | | त 
ग्रहणानन्तरं ससस्तपत्यवपश्चिन्यां अद्रो ताद्छा एव प्रस्यवभास 
तमर्थसन्यमिचारेण अ्रत्यायथिष्यन्तीति बणेवादिनो 
स्फोटवादिनस्तु दषटहानिरद्ध्कल्पका च । वमेष 
स्फीट व्यञ्जयन्ति, स स्फोटोऽथं व्यनक्तीति गरीयसी कस्पना स्यात्‌ । 
 अथाऽपि नाम प्रसुचारणमन्येऽन्ये वणौ; स्युः, तथापि मत्यभिज्ञारम्बनः- 
मवेन व्णसामान्यानामवश्याभ्युवगन्तव्यत्वाद्‌ था वर्गेष्यर्थपरतिपादन- 
भरक्रिया रचिता, सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततश्च निलेभ्यः 

शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव ईत्यविरूद्म्‌ ॥ २८ ॥ 
ध "अवी मवा ८ 
पर समस्तका अवमे करनेवाटी बुद्धिम वेसे दी मासते इए मिन्न-मिन्न. 
अर्थोका दीक-टीक उसी प्रकार ज्ञान करते हैः व्ण॑वादीकी इस कर्पनामें 
: बडा खाघव है । स्फोटवादीके मते तो दष्ट हानि ओर अदृष्ट कस्पना होगी 
कऋमसे ग्रदीत ये वर्णै स्फोटकी अभिव्यक्ति करते है, ओर स्फोट अथको व्यक्त 
| करता है, इस कल्पना बडा गौरव है । यदि प्रत्येक उद्धारण बण अन्ध- 
अन्य होते है, देखा स्वीकार करटः तो भी प्रयभिज्ञाके आधार पर च्णंगत जाति 
अवदय साननी' पडगी, इससे वर्णम अथप्रतिपादन करनेकी जो प्रक्रिया बना 
ग है, बही वर्ण॑सामान्यमें केनी पड़ेगी । इससे यहं सिद्ध हज कि निय शब्दोसे 
देवता आदि व्यक्तियोकी उत्पत्ति होती है, अतः कोर विरोध नदीं है।२८ 


व रलम 
वादम्‌ उपसहरति-वर्णति । दष्टम्‌--वणोनाम्‌ अभबोधकत्वम्‌, अदृष्ट -स्फोर 
सम्प्रति वणानाम्‌ अखिरतम्‌ अङ्गीकृत्य परोटिवादेन स्फोटं विषटयति-अथा- 
पीति। खिराणि गववादिसामान्यानि क्रमविरोषवन्ति गृहीतसङ्गतिकानि अथवोध- 
कानीति क्षु सामान्येषु प्रक्रिया सञ्चारयितम्या न खक्छपतः स्फोटः कस्पनीय 
इत्यथैः । वर्णानां स्थायित्वाचकस्वयोः सिद्धो फकितमाह-तवश्वेति ॥२८ ॥ 
५ रत्नप्रमाक्रा अनुवाद | 
करति हे, रेखा अर्थं है ¦! वणं निद ह इस सिद्धान्तक् उपसंहार करते दै--““द्भः इद्यादिसे । 


५ प ५, 


दृष्ट वरणौका अथेवोधकृत्व, अद्ष्ट-- स्फोट ¦ म्रथम वर्मी नित्यता स्वीकार्‌ करके स्फोटक 
निराकरण किया गयां हे, अव वर्मोक्रा अनित्यत्वं स्वीकार कछरफे तकंसे स्फोटका निराकरण 
रते ६ गत्वे आदि जातिर्यो नित्य ई, कमविशेषते प्रयुक्त उनम 
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दे--“अथापि इत्यादिसे 








असिद्ध स्फोटक्छी कत्पना नरह करनी चाहिए, एसा अथं 
सिद्ध होनेपर फलित कहते है-- “ततश्व इत्यादिसे ॥ २८ ॥ 











मि न्घ ज ८, यश्व 
एव, च्‌, भिस्यत्वम्‌ । 






व च-देवदषगतो वेदशब्दममवलादेक, निल 
अजन्यघ्वम्‌ [ वेदस्य प्र्येतम्यम्‌ | | 


५ 
२०. 


& र प्व ज मुन श. छ न गे पु ५५ 
 भापषाथे--देवता आदि सव जगत्‌ वेदशब्दोसे उच होता दै, इसत वे 
निल है, रेषा समक्षना चाहिए 







"ॐ न 


भथ 


परणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिवभवाश्युपमः 
न तस्य विरोधमाश्षङ्कय अतः प्रभवात इति दरिहुस्येदानीं सदेय वेद 


कन 
‰ £ ४ अ &। ध धल पत्वं 9 (जे । ५. 
नित्यत्वं स्थितं द्रहयति--थत एवं च चिस्यत्वःः नियता- 
४ 





[4 









४; 





तं) 





(नि 


कृतेर्देवादेजगती बेदश्ब्दप्रमवताद्‌ वेदश्ब्दनिस्यत्वमपि भस्येदव्यम्‌ 





भाष्यक अनुवादं 9 | 
 कर्तीका स्मरण आदि न दोनेसे वेदकी नियता सिद्ध होनेपर देवता आदि 
व्यक्ति्योकी उत्पत्ति माननेसे उक्त वेदकी निलता नीं बन सकेगी, ईस आशङ्क- 
4 का 'अतः प्रभवात्‌" से परिहार करके अव पृव॑सिद्ध उसी वेदनिखयताको दद्‌ 
करते है-“अत एव च निलयत्वम्‌ः से! इसीसे-नियत आक्रतिवाङे देव 
आदि जगतकी वेदशब्दसे उत्पत्ति होनेके कारण वेदशब्दमे नियता समञ्चनी 










[व 


रलश्रभा 


0 ४५९ 
पूरवतन्रृत्तानुवादपूवैकं सूत्रं व्याच्ट-कतुरित्यादिना । पूवेतन्तरसिद्धमेव | 
. वेदस्य नित्यम्‌ 9 देवादिव्यक्तिखष्टा तद्राचकराब्दस्याऽपि सृष्टरसिद्धमित्याङ्क्थ : ॥ ८ 
` नित्याकृतिवाचकात्‌ शब्दाद्‌ व्यक्तिजन्मोक्छया सांकेतिकसवं निरख वेदः अवान्तः 
रमटयावस्थायी, जगदधेतुखात्‌, ईश्वरवदित्यनुमानेन दरयति इव्यथः । यज्ञेन-- ४ 0 
५ शतममाक्ा अनुवादः 5 ५ ^. 
ू्ैमीमांसामें कथित विषयका अचुवाद करते हए सूत्रका व्याख्यान करते दै --“कलुः * इयादिसे । व 
आश्चयं यह कि पूवं मीमासामें वेद्का नित्यत्व सिद्ध किया गया हे, किन्तु दवता आदि व्यक्तर्योक 
इषि हेनिपर उनॐे वाचक चब्दोकी भी खष्टि मानन पडगी, अतः उक्तवेद्का निष्यत् असिद्ध द्यौ 
जायगा रेसी दका कर नित्य जातिके वाचक रब्दसे व्यक्तिकी उत्यत्ति कदी गई दै, अतः वेदिकशब्द 
सकितिक नही है, इस प्रकार उत शेकाका निराकरण करके "वेद अवान्तर प्रख्यम्‌ रहता हं, जयत्‌का | 
 ईवरके समानः इस अजुमानसे वेदक नित्यत्वकी ददं करते दै । यज्ञ अथौत्‌ पूवुण्यसे, ` 
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८ व भ 001 ^ 


1 ॥ र व 
तथा च सन्त्रवणेः-- यज्ञेन वाचः पदबीयमायन्तास 
प्रविष्ठाभर' (ऋ ० ° १०।७१।३) इति स्थितासेव चाचमलुवि 
वेद्व्यासथवमेव स्मरति- 

"युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदास्‌ सेतिहासाः 


छेभिरे तपसा षर्वमदुङ्ञाताः 
भष्यिका अनमत्राद्‌ 


चा पै । उसी प्रकार यज्ञेन वाचः पदवीय० ( याक्ञिकोनि पके यज्ञद्रारा वेदको 
 श्रहण करनेकी योग्यता प्राप की, पश्चात्‌ ऋषिम विद्यमान उस वेदरूप वार्ण 
पाया) यह मंत्र भी पूर्वसिद्ध वेदरूप वाणीकी प्राचि दिखाता दै । ओर श्री 































तपसे प्रप्र किया) २९॥ 


त 1 




















एका क 7 र ८ 
किध ८० ४४०अ१० त क ५९७४१११११ ११५५९ 


4. ` इलमभा (क 
पूरवसुकृतेन, वाचः--वेदस्य, साभयोग्यतां प्रक्षाः सन्तो याज्ञिकाः ताम्‌ ऋषिषु 
स्थितां छ्ड्यवन्त इति मन्त्राः । अनुविन्नाम्‌--उपरुल्धाम्‌ । पूवम्‌---अवान्तर्‌- 
ॐ. ्‌ | | ८८ 
केस्पादौ ॥ २९ ॥ 4 
त्व्रभाका अनुवादं | 
वाचः---वेदका, अहणयेोग्यताको प्राप्त हुए या्चिकोने ऋषियोमे विद्यमान उस्‌ वाणीके प्राप्त 
किया, एेसा श्रुतिका अथं दै ¦ अलुवि्---उपरन्ध । पूरवैमे--अवान्तर कल्पके आदिमे ॥ २९ ॥ 


वि 1 111 1 























(१) जस्व महतो भूतस्य निःद्वधितम्‌ इत्यादि श्रुतिके पयीलोचनसे आका आदिके समान 
वेदको परमेदवरख्ष्ट माननेपर भ वेद्‌-नि्यत्वभ्‌ कोई विरोध नही दोत्ता। जसे अध्यापक, अध्यता 

इत्यादि व्यवहारकारूम बेदकौ स्खृतिके जनकसंस्कारवाङे पुरुष रहते हं, इसी प्रकार प्रेलयकाल्मे भी 
उन्तरकल्पमे वेदका स्मरण होनेके लिए तदनुकरूरक सस्कारवाल पुरुषकी सत्ता माननेसे वेदनिव्यस्वे ` 
सिद्ध होता है, रष्क आरम्भ वेदवाक्यके स्मरणके विना पूरवकद्पीय पदार्थोके अनुसन्धाने 
 होनेवारी वर्तमान कल्पको सृष्टि हो ही नही सकती, अतः पूषैवस्पमे अनुभूत वेदकां स्मरण = ` 
अवदय मानना चादिए । वइ स्मरण प्रलयकाल पुरषगत सुक्ष्म संस्क।र॒ माननेसे दी उपपन्न 
होता है, अन्यथा नहीं । इससे यह सिदध हुञा कि प्रल्यकाल्मे भौ वेदस्य्रत्यनुकूल संस्कारे 
परषके होनिके कारण वेद नित्यदही हं!  इसप्ते क्रिस वादका यह कथन--"कताका अस्मरण ८ 





















अषि० ८ १० ३०) शाड्रमाष्य-रत्नभमा-ावटुवीदददहित ६९७ 


(५19 +> 
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नि भ न भ 





पहुन्छेद--समाननामद्पल्वात्‌ , 
स्यतेः, च 


५ [क्र १ 


वदथ क्ति --आवृत्तावपि--खद्िप्रख्ययोरब्त्तावपि; उमाननामद्पतवाच- 
उत्तरकस्यप्रपञ्चस्य पूर्वकस्पसमाननामदूपतवादेव, अविरोधः---रन्दायसम्बन्धा- 
नित्यत्वरूपविरोधो नास्ति, िपञ्चस्य समाननामरूपत्वं च] दशनात्‌--शधाता 
यथापूर्वमकसर्पयत्‌' इत्यादिश्ुतेः, स्परतेश्च--धयथतुष्बूतुलिङ्ञानि नानारूपाणि 
पर्यये । द्यन्ते तानि तान्येक तथा भावा युगादिषु इत्यादिस्मृतेश्च [अवगम्यते 
 भषाथ--दष्ि-प्रखयकती प्रवाहपरम्पराके चकते रहनेपर मी उत्तर क्पे 
सवान ही नाम, ख्पके होनेके कारण रष्द यर अर्थं धका अनिघ्यताशूमं 
विसेध नहीं ह्ये सकता है ¦ सृष्टि सपान नास-ह्पवारी है, यह ॒ध्वाता यथा०' 


















श ८.6 
(नेसे पूवकल्पमे सूय, चन्द्रमा आदि जगत्‌ था, उसी उत्तर कल्पं भी 





५४ 


प्रमेश्नरने सृष्टि की) इदयदि श्रुतिसे ओर धयथनुष्डूत ° उन-उन तुअ ध 
प्रतीयमान अनेक तरहक नवपष्ठयोदम जदि चऋतुचिङ्ग है ऋतओंकी पुनरवृक्तिमिं ` 
देखे जाते दै, उसी प्रकार पूथैकल्यके समान पदार्थं ही उत्तरोत्तर दष्िमं देखे जाते 4 
है) इत्यादि स्मृतिसे जाना जाता है । 


# 











धन 


अथापि स्यात्‌, यदि पवादिव्यक्तिवद्‌ देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तत्यै. 


1 
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 बोत्ययेरन्निरष्येरंध ततोऽभिधनाभिधेयाभिधादन्यवहाराच्केदात्‌ दम्ब 
^ साघ्यकः अनुकादे 

यह होता, यदि पट्च आदि व्यक्तियोके समान देवता आदि व्यक्ियोके भी उद्धवं 

ओर ख्य अधिच्छिन्न होते, तो नाम, विवय ओर वक्ता व्यबहारका विच्छेद्‌ न होनेके 


मात्‌ तमिव 







व 


तनना ~ 
ननु महप्र्ये जातेरपि जसत्वात्‌ रब्दा्थसम्बन्धानि्यत्वमित्यारङ्‌ ` 
 क्याऽह--समानेति । सूत्रनिरस्यां रङ्गामाह--अथापीति । व्यक्तिसन्तत्या 
त रलंमभिका-गनुशद्‌ 
परन्तु सदप्रल्यमें जातिके भी नष्ट. दो जनिं शब्द्‌ आगर अथक्रा सबनथ्‌ अनित्यं 
जायगा, पेसी आका करके कहते द --“समान'” इलयादिसे ! सूत्रसे हटाई्‌ जनेवाली दाक्रको ` 


म पा ५ 





[1 1 


















व क 


प्रजापति आदि सवरा जनित्मे देदावेयोग होता 






























जर हैषा 






04444414. 44 1441 
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पवमारणाानतलासणामणारताातादपसदासाणाथ वणन िषणाताषम त 
9 छः (क विका व 



























न्धनिस्यस्वेन विरोधः शब्दे परिदहियेत । यद्‌॥ रि. 
व्यक्तनामरूपं निट परीयते, प्रभवति । तिवादा ` 
वदन्ति तदा कथमविरोध इति । ध" 
माभ्यका अनुवाद ` क 4 
कारण संबन्ध नित्य रहनेसे शब्दम विरोधका परिहार हो जाता, परन्तु जव श्रुतिया 
ओर स्शति्यौ कहती है कि सकर जैलोक्य नाम ओर रूपका परिदयाग 
करके समू नष्ट हो जाता है ओर फिर नया उत्पन्न होता है, तव अविरोध 
किस प्रकार है १ एेसी शङ्का होती क, 
रमा 1. 


जातीनाम्‌ अवान्तरपल्ये सत्वात्‌ संबन्धस्तिष्ठति, व्यवहाराविच्छेदाद्‌ ज्ञायते ५ 
चेति वेदस्य अनपिक्षसेन प्रामाण्ये न कश्चिद्‌ विरोधः स्यात्‌ | निखेपल्येतु ` 
८ सम्बन्धनासत्‌ पुनः खष्टौ केनचित्‌ पुंसा शकेत 





> 


| कतव्य इति पुरुषबुद्धिसा 

` पक्षत्वेन वेदस्य अप्ामाण्यम्‌ ; अध्यापकस्य आश्रयस्य नाशाद्‌ आश्रितस्य अनि- 
ल्यलवं च प्राषमियर्थः। महाप्रर्येऽपि निरषलयोऽसिद्धः, सत्कार्यवादात्‌ । तथा ` 
च संस्कारासना शब्दाथैतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः चष्ट जभिन्यक्तेःन ` 
भिव | का 


। स्लमप्रमाका अनुवादं 








# 1 


कहते है-““अथापि' इद्यादिसे । अवान्तरप्रखयर॑से व्यक्तियोके सतत--अविच्छिश्च हेनेसे 
जाति भी रहती है, इसलिए उनका संबन्ध भी रहता दै ओर व्यवहारका विच्छेद नहोनेसे 
सम्बन्धका ज्ञान भी होता है । इसलिए वेदकी अन्यानयेश्ष प्रमाणतमे कोई विरोध नहीहोता। 
परन्तु महाप्रख्यमे उस संबन्धका विच्छेद हौ जनिसे पुनः सष्टि दनेपर संकेत करनेवलेश्िसी ` 
` पुरुषकी अपेक्षा होती है, एेसी कल्पनामे पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा रखनेके कारण वेद अप्रमाण | 
दहो जर्यगे। अध्यापकरूप आश्रयका नाश होनेसे उस आश्रये रहनेवले वेद भी 
| नेत्य हौ जर्थगे एेसा तात्पयं है ¦ महाप्रख्यमे भी जगत्का समूल नाश नदी द सक्ता, । 1 
अथ ओर उनके संबन्ध च ५ 











व 1 1 1 0 त 1 1 1 









धि० < सु० ०] शङ्करभाव्य-इत्नमभा-सषाजुवादस 


कादपास्य पणेन 1 
0 कि कि न व 


धीयते--वयाननामसूपश्चादिति ¦ 
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यथा श्वापप्रवोधयोः व्रकयथमवश्चवणेऽपि 
कथिड्‌ विरोधः ¦ एवं कदथान्तं 
व्यय्‌ ¦ स्वापद्वोधयोधश्च प्रलय॒शभव्‌ं भ 
माष्यका अनुवाद क 

उसपर कहते है--.समाननामरूपत्वाद्‌' इयादि ¦ तव भी संसारको अनादि 
मानना ही चाहिए । ओर अघ्वाये "उपपद्यते >; इस सूत्रम ससारकी अनादिताका 
प्रतिपादन करगे ¦ ओर संसारको अनादि मादनेपर सुषुद्चि ओर जाघ्रदूवस्थामें 
य॒ ओर उत्परिके होनेपर भी जसे पूर्वं जामरदबश्थाके समानं ही उत्तर 
जायदवस्थामे व्यवहार होनेमे को विरोध नहीं होताहै, उसी प्रकार पूर्व 
कल्पक छ्य ओर उत्तर कस्पकी उत्पत्तिमे भी वेद-निस्यत्वभे कोड विरोध नदद ई 
ठेसा समञ्चना चाहिए ¦ तथा सषुध्रि ओर जायते ससारके प्रख्य जीर उद्धव 
रतिम के गये है-- "यद्‌ सुप्तः न कंचन स्वप्नं ( जव सुप्र पुरुष कुछ भी 


मि ०७८८४ 







































४८ रत्नप्रभा 
| अभिव्यक्तानां पू्वैकल्पीयनामरूपसमानल्वात्‌ न॒ संकेतः केनचित्‌ कार्यः 
विषमखषटौ हि संकेतपेश्चा न तुस्यसष्टो इति परिहरति--तत्रेद मित्यादिना 
ननु आचष्ट संकेतः केनचित्‌ काय इत्यत आह--तद्‌ महास्मप्रख्य- 
प्रवृत्तौ जपि इत्यर्थः । ननु मस्तु जनादि॑सरे सम्बन्धस्य अनादिखम्‌, तथापि महा- 


प्रस्यव्यवधानादस्मरणे कथं वेदाथेव्यवहारः £ तत्राऽऽद-अनादौ चेति । न 
कश्चिद्‌ विरोधः राब्दाथेसम्बन्धस्मरणादेरिति रोषः | खापपभवोधयोरुयसग।सिद्धि- 

1 रत्नप्रमाकः अनवाद 

अभिव्यक्त पदार्थं पूवकल्पस्थित नाम-रूपकरे समान नाम-रूपवले दी है, अतः किसी मनुष्यके 
संकेतकी अवश्यकता नदीं है ) यद्यपि विषम खष्िमें संकेतकी अआवद्यकता होती हे, तोभीसमान 
दषम उसकी कोई आवदयकता नहीं है, इस प्रर परिहार करते है--“ तत्रेदम्‌" इ्यादिसे । प्रथम ` 
खष्टिमे तो किसी पुरुषे संकरेतकी अपेक्षा है, इसपर कहते हे --“तदापि” इ्यादि ! तदापि-- ` ` 
महाप्रलय ओर महाखष्टेका अगीकार्‌ करने पर्‌ मी ! यदि केह कदे कि ससार अनादि रहे तथा 
शब्द ओौर अथैका संवन्ध भौ अनादि रदे, तो भी महाप्रल्यसे व्यवधान देनेके कारण ` 
वेदका स्मरण न देनेसे, तो वेदाथ व्यवहार किस प्रकार होगा इसपर कहतेदै-- 
“अनादौ च इयादि ¦! न कश्चिद्विरोधः के बाद शब्दाथसम्बन्धस्मरणदेः' ( शब्द, ` 
अर्थं ओर उनके संवन्धेके स्मरण आदिकाः) इतना शेष॒ समक्षना चादिए । सुषि ओर ` 































































































| ७००. ति अथ? प्र 
५ ५ 





4 त ९... 





स्वप्न न कष्ने परयत्यथास्थिन्ध्राष द्यैः 
सभिः सहाप्येति, चक्षुः सवै स्यः सहाप्येति, ` ॥ 
प्येति, मनः सर्वेध्यानेः सहाप्येति, स यदा प्रतिबुध्यते यथाओ्चेज्वरतः = 
दात्मनः स्वे प्राणा यथा- 
तनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः ( कौ० ३।३ ) इति 
स्यादेतत्‌ । स्वपे पुरुषान्परव्यवहाराविच्छेदात्‌ स्वय च सुषुपतपबुदस्य 
रवप्रबोधव्यवहारानुदन्धारसस्ण्वादविरुद्रद्‌ । भह्यप्रलये तु सवैव्यवहारोः ` 
1 |  माष्यका अनुव) कि १1 
सप्र नही देखता, तव बह उस प्राणमे दी एक दयो जाता है, अथौत्‌ परमात्मासे 
अभिन्न हो जाता है, तव बाणी सव नामो साथ उसमे कीनदहा जाती हैः 
नेत्र सब रूपके साथ उसमे लीन हो जावा दहै, कान सव शब्दके साथ उसमें 
लीन हो जाता है, ओर मन सव विचासौके साथ उखे कीन ह जाता है, जव 
वह्‌ जागता दै, तव जरती हुई अभ्निसे जैसे चिनगारिया सव दिक्ञाओंसे जाती 
८ ध ` है, इसी प्रकार इस्त आत्मासि ये सब प्राण निकल्कर अपने-अपने खानमे 
` प्रकट द्ये जति है, प्राणोके बाद देवता ओर दैवताओंके बाद खोक भरकट होते है।) 
परन्तु सुषुधिमें अन्य पुरुषोका व्यवहार विच्छिन्न नहीं होता ओर स्वयं सुषुप्रिस 
जागनेपर पूरवकी जागदवस्थओंके व्यवहारो को स्मरण करता दै, इसलिए विरोध 


~= ज त ता त नोता णा भ १५१११ ॥ ^. 

















सर्गा दिशतो विस्ुलिद्धा विप्रतिष्टेश्नेऽ 


५ 
























न ता णम नण 


रत्नमा 
मारडक्य श्रतिमाह---स्वापैति ! जथ तदा---सुषु्ौ प्राणि-परमास्मनि जीवं 
एकीभवति । एनं प्राण स्त जीवस्तदेतीति रोषः । एतस्मात्‌--म्राणासनः, 
 आयतनसू--गोककम्‌ । आनन्त्य पञ्चमी प्राणिभ्य इत्यादी द्रष्टम्या । स्वप्नवत्‌ 
` कसपितस्य अज्ञातसस्वाभावाद्‌ दरीनं खष्टिः अदशेनं ख्यः इति इष्िखषटिपक्ष 
















- : - रतमभाकाः अनुवाद - 
ख्य ओर रुषि नदींहो सकती, रेखी शका करके इस विषयमे प्रमाणभूतं 


उदधृतं करते दै--““स्वापः इत्यादिसे ¦ "अथ--तदा--सुुधिमें । प्राणमे--परमास्मामें 
क दो जाता! इस आत्मासे--ग्राणात्मासे \ 'आयतन"--गोख्क अथात्‌ स्थान । “आगेस्य 
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0 दक न "कं 
ता ति प थ थ सन त 


ईभ्ि 
















। नेष दोषः, सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छे 
हादीश्राणः गदीदां कस्वान्तरून्यवहासत्रुदन्धा- 
नोपपतचतेः ¦ यथपि प्राद्ताः प्राणिनो न जन्शान्तरव्यवहारमुरन्दाना 
दृश्यन्त ॐ न तत्‌ प्राकृदवदोश्चसणां भविदव्यषध्‌ । यथा 
प्राणितस्वाविशचैषेऽपि ति 






































य पनुष्यादिस्तस्वपथन्तेषु ज्ञानेशधयादिप्रहिषन्धंः वरेण 
भाष्यकां अनुवाद . 
नहीं है। महाप्रख्यमें ते सव व्यवहारौका उच्छेद हो जाता है, इसरिए अन्य 
जन्भके उयवहासेके समान अन्य कल्पके व्यवहारक स्छस्ण नदीं ह्यो सकता है, 
इसदिद ८( दृष्टन्त ओर दा्टीन्तिदनें ) विषसता है, रेखी यदि श्ल, तो य 








दोष नहीं है । जिसमें सब व्यवहारौका उच्छेद हो जाता है, देघा महाप्रक्य 
यदि मान भी खिया जाय, तो भी पर्वेश्वरके अनुघ्रहसे दहिरण्यगम आदि ईन्र्य- 





को अन्य कष्पके व्यवहारक! स्मरण हौ सकता है । यद्यपि प्राक्त प्राणी अन्य 
न्मके व्यवहासोका स्सस्ण कस्ते तद्द दिखाई देते, तो भीद््वरोको भी 
्राञ्तोके समान ही नदीं समञ्च केना चाहिए । सभीके प्राणी होनेपर भी जैसे 
वुष्य आदिसे लेकर स्तम्बपर्यन्त प्राणियों ज्ञानः एेथधय आदिका प्रतिबन्ध 


ता ता णा ५ 1 


रतप्रमा 
अविरुद्धम्‌ , अनुसन्धानादिकमिति शेषः । हिरण्यगभाँदयः, पूवैकस्पानुसन्धान- 
गू्या संसारिखाद्‌ , सस्मदादिवत्‌ इत्याशङ्क्याऽऽट--ष्चयीति 
तथापि न प्राङ्कतवदिति योजना । ज्ञानादेः निकर्षवत्‌ उत्कषोंऽपि अङ्गीका्ः 
धकाभावादिति न्यायानुगृदीतश्चव्यादिभिः सामान्यतो टष्टानुमानं बाध्यमिव्याद~- 


: ४ रत्वपमाका अनुकादं 4 
हत्यादिपे । "“अविरुदम्‌' के बाद 'अनुसन्धानादिकम्‌' {स्मरण आदि) इतना शेष समक्नना चाहिए 


॥। 


[1 

















दिरण्यमभं आदि पुवेकल्पक्ता स्मरेण नहीं कर्‌ सक्ते, कयाकर य दयार स्मान सक्तस्‌ 2, एस ५ ५ 

आरोका करके केटते है--''ययपि इत्यादिसे ¦ (इति यथपि तथापि न आक्ृतवत्‌ एसी याजना (1 
अन्वय ) हे; कोर वाधक नं होनेके कारण ज्ञान आदिके अपक्ष स्मान उत्कष भौ मानना 
चाहिपएं, ईसं न्यायसे अनुगरहीत श्रुति आदिसे सामान्यते दष्ट अनुमाचका वाधहोताहे, णस 

कते दै--““यथा दिः” इत्यादि । यदि कोई के कि पूर्वकल्पे दिरण्यगमं आदि दहदवरोके युक्त = ` 


यातन भा क १ 
























सततो भता 
































भवन्‌ दश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव ्भषर् । 
व्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवती र 
देवाऽनुकल्पाद प्रादुभवतां पारमश्चयं श्रूयमाणं न क्यं नास 
तिकस्पनुष्टितप्रकृषज्ञानकममणामीश्वराणां 

वर्तमानकस्पादौ प्राहुभवतां परमेश्वरन्गः 
 कस्पान्तरव्यवहारासुसन्धानोपपत्तिः । तथा च शरुतिः 
५. यो व्रह्माणं विदधाति पूवंयोवे वेदां र 


र 


तंह देवमात्मबुद्धिप्रकान्ने अषु शरणमहं प्रपये ॥ 
५ | `... भाष्यका. अनवाद, `. 
` उत्तरोत्तर बहता हआ दिखाई देता है, वैसे दी मनुष्य आदिसे केकर हिरण्यगभं 
 पयेन्तमें ज्ञान; फे्वये आदिकी अभिन्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती दैः, एेसा 
श्रुति ओर स्पतिके वचनोंसे बारंबार सुनाई देता है, उसका अपराप नहीं कर 
सकते । इसङिए विगत कस्पमे जिन्होँने सर्वोत्तम ज्ञान ओर कर्मोका अदुष्ठान ५ 
` कियादहै ओर वतेमान कर्पके आरभभेजे प्रादुभत हए, उन हिरण्यगमे | 
आदि ईशसेको परमेश्वरके अनुथहसे सुषुधिसे जगे हए पुरषके समान अन्य | 
` कल्पके व्यवहार्या स्मरणद्योना युक्त दै; क्योकि यो ब्रह्माणं विदधातिरः 
` (पूजा व्रह्माको उत्पन्न करता है ओर जा उसकी बुद्धिम वेदोका आविभाव 
 कराता है, सुयष्च म खाव्मरूपसे बुद्धिम प्रकाशमान उस देवकी श्लरणमें 


मामो त ज निमा ममत्तन. 


= रमभा ६. 
यथा हीत्यादिना । ननु तथापि पूरयैकल्पेश्वराणां सुक्तलाद्‌ . सस्मिन्‌ कल्पे 
कोऽनुसन्धाता इत्यत आह--ततश्वेति । ज्ञानाचुत्कषादिव्यथः । सुक्तेभ्योऽन्ये ` 
अनुसन्धातार इति मावः । परमेशवरानुगृदीतानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्तशरुतिस्छृति- 
वादानाह-- तथा चेति। पूर्वम्‌ू--कल्पादौ, तस्मे--त्रह्मणे, प्रहिणोति--गमयति 


तस्य बुद्धौ वेदानाविभवयति यस्तं देवं स्वात्माकारेण महावाक्योत्थवुद्धी प्रकाशमानं ` 
1 न्नपरभाका अनुवाद 0 
 होनेसे इस कल्पभें स्मरण कोन करता है, इसपर कहते है--“^ततश्चः इत्यादि । अर्थात्‌ ज्ञान 


आदिके उत्कषेसे । युक्तेसे अन्य स्मरण करते हे, एेता अथं दहै परमेदवरके छपाप्रोका 
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, तत्त्वमसि" आदि महावाक्योसे उत्पन्न हुदै इुद्धिमे स्वात्मरूपये प्रकारामान ` 


(७ 


॥ 
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माष्यका अनुवादं 
जाता द) देसी श्रुति है। ओर 'मधुच्छन्दःप्श्तिभि०' ( मधुच्छन्द आदि 
ऋषिम दस भण्डख्वाके छग्वेदकी ऋचायें देखीं ) इस प्रकार सनक आदिं 
कहते है ¦ प्रयेक वेदमे भी इसी भकार काण्ड, ऋषि आदिका स्मरण है । 
योह वा अविदितवविय० ( जिसके ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियोगका 
ज्ञान नही है रेसे स॑सेजेा यङ्च कराता है या अध्यापन करता है, बह स्थावर 


नि 1 (न 


ध रत्नमा 
शरणम्‌--परमम्‌ अभयस्थानं निदभयसरूपमहं प्रपचे इत्यथः । न केव्‌ 
एकस्येव ज्ञानातिरयः किन्तु बहूनां शखद्रष्टृणामिति विदवासाथंमाह-- 
स्मरन्तीति । कऋण्वेदो दक्लमण्डरवयववान्‌ तत्र भवा ऋचः दाशतय्यः । 
वेदान्तरेऽपि कण्डसुक्तमन्त्राणां दष्टारो बोधायनादिभिः स्पृता इत्याह-- प्रतीति 
किञ्च, मन्त्राणाम्‌ ऋष्यादिज्ञानावर्यकलन्ञापिका श्रुतिः मन्तरहगृषीणां ज्ञानातिश्यं 
दरशयतीस्याह--श्रतिरपीति । अरषियः- ऋषियोगः, छन्दः-गायन्यादि, देवतम्‌-- 
अमग्न्यादि, ब्राह्मणमू्‌--विनियोगः, एतानि अविदितानि यस्मिन्‌ मन्त्रे तेन इत्यथः । 
स्थाणुमू-स्थावरम्‌ , गतैम्‌-नरकम्‌ । तथा च ज्ञानाधिकैः कल्पान्तरत वेदं 
क; | रत्नपभाका अनवाद | 
परम अभयस्थान मोक्षरूप उस देवच्छी शरणमे म जाता दर, यह श्ुतिका अथ हं । केवल एक्को 
दी उल्छृष्ट ज्ञान नर्द किन्तु बहुतसे म॑घद्र ऋषियोको मी दोता दै, एसां विद््वास्केकिु 
कहते दै--“स्मरन्ति” इद्यादिसे । दस मण्डल्वले षवेदको ऋचां दाशतयी की जातीं 
दै । ऋगवेदसे अन्य वेदं के भी काण्ड, सूक्त, मंत्र आदिके द्रन केरनेवाखेका बोधायन 
 आदिने स्ति व्भैन किया हे, दसा कहते ६ परति” इलादिस । संक्रा ऋषि अदिका 
ज्ञान आवर्यक है, एसा दिखलमती हुई श्रुति मंत्रे ददान करनेवाले ऋषिर्योका अतिशय ज्ञान 
` दिखसती हे, पेखा कदते दै--श्रुतिरपि"” इदयादिस । अर्धिय---कऋषियोग अथात्‌ ऋषिसवन्ध 


दैवत-अभ्रि आर्दि! ब्ह्यण---सत्र विनियोग \ ऋषियोग 
स्थावर . 
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क 5. 2. 
तस्मादेतानि मन्त्रे सन्त्रे विद्यात्‌ इति ¦ प्राणिनां च 
वेधीयते, दुःखपरिहाराय चाऽधमेः प्रतिषिध्यते । द्शानुश्रविकसुखंदुः 
बिषयो च रागदेषो भवतः, न बिकधृणविषयो -इत्यतो पमाधफल भूतो- 


तरो्तरा सुष्टिनिष्पवसाना पूर्वसुषटिसद्श्येव निष्पद्यते । स्मृतिश्च भवति- ` 


तेषां ये यानि कमणि प्राक्दुष्टयां प्रतिपेदिरे 
तान्येव ते प्रपचन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः॥ 
मन्भार्क्ला० १२।८५) 
 भष्यका अनुबाद्‌ ६ 
1 जाता है अथवा नरकमें जाता है) रेसा उपक्रम करके (तस्मादेतानि° 
इसलिए प्रत्येक संचमें ऋषि आदिको जानना चाहिए ) इस प्रकार भ्रति 
षिज्ञानपूवैक दी सत्रसे अवुष्ठान दिखङाती है । ओर प्राणियेको सुखकी प्रापि 
द, इसङिए घर्मका विधान है ओर दुःखके परिहारके छिए अधर्मका प्रतिषेधहै 
` ` रेहिक ओर पारटोकिक सुख-दुःखमे राग षश्वं द्वेष हति है, अन्य विषयमे 
नदीं हेति । इसङिए धर्म ओर अधर्मकी फर्भूत जा उत्तरोत्तर खष्टि उत्पन्न 
होती जावीद्ैः षड पूर्व शष्के समान ही होवीहै। तेषांये यनि 


ध, (द 
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सखा व्यवहारस्य प्रवतिंत्वाद्‌ वेदस्य अनादित्वम्‌ अनपेक्षं च अविरुदधमिति 
भावः। अधुना समाननामरूपवं प्रपञ्चयति--प्राणिनां चेति | ततः कि 
तत्राऽऽह--दृष्टेति } रेहिकामुष्मिकविषयदुखरागङ्ृतधर्मस्य फठं पश्वादिकं दृष्ट 
पर्वदिसदशमिति युक्तम्‌, विसहरो कामाभावेन हेस्वभावात्‌ ! तथा इषटदुःख- 
द्षङ्ृताधमफलं दृष्टसहश्दुःखमेवः न सुखम्‌, छइतदान्यादिदोषापत्तेः इत्यथः 
| | रत्यप्रभाकरां अनुवादं 
[ह्यो जतादै, अथवा] गतै--नरक [में पडतादे], इसलिए उत्कृष्ट ज्ञानवसेदिरण्यगभं ` 
आदि इश्वर अन्य कल्पभ अन्तर्हित वेदका भौ स्मरण कर व्यवहार चाद. करते ४, इसक्ए 
वेदका अनादित्व ओर अनपेक्षत्व अक्षतदै, एसा वाप्यं है! अव समान नामकूपताको ` 
विस्तारसे दिखते है--''भराणिनौ चः इत्यादिसे । इससे क्या इ, इसपर कहते है-- ` 
ट“ इत्यादि । एक अर आस्मि. विषयके दुखकी कामनासे क्रि हुए धमकाफक | 
दे हं, वह ट प्च अदिकी तरह दी होता हे, य युक्त दै, क्योकि टके सदश-- ` 
\ वसा फुलन हा, तो उत्तम कामनाकेन होनेसे हेठुका अभवे होगा । इसी 
-खके देष द्वारा किये गये अथमेका फल दषतुल्य दुःख ही है, सुख न दे, 
नि-आदि दोष उपह्थित 
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स णः तमन्‌ थक 
त ९५ 












अयाभम तमपा वणान 
न 


डे 


मृदुकररे ध्मीधसद्ताश्ते | 
पथम्ते दस्याचतत्तस्य येचते !!' इदि ` 

( ० भा० श्चा २५७) 
चेदं ज्गच्छक्त्यवशेषयेव प्रलीयते | शक्ति 

भाष्यका अनवाद 

(प्राणियोमेसे जिन प्राणिर्योने जो जो कर्मं प्रथम सष्टिमें किये उन्हीं कर्मक वे पुनः पुन 
इत्यन्न होकर प्राप्र करते है 'हिखार्हिखे=' (दहिसा-अहिंसा; खदु-कूर, धर्म-अधमे, सल- 
असय निन करमसि बाकित होते है, उत्पन्न होकर उन्हीको प्रा करते है ओरवेही 
उनको र्चते ई) एेसी स्यति भी है। जगतक! नाङ् होनेपर भी इखकी शक्ति शोष 


जा 


५. 
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शत्यमरभा 
तर्कितेऽथं मानमाह--स्घरतिर्वेति ¦ उत्तरखष्टिः; पूवैखष्ठिसजातीया, कर्मफ: 
तात्‌, पूरवखष्टिवत्‌ इत्यनुमानं चक्षब्दा्थः ¦ तेषाम्‌-माणिनां मध्ये त 
 तज्ञातीयान्येव | तानि दरैयन्‌ तमातो हेठुमाह--दसेति ¦ कमणि विषित- 
 निषिद्धस्वाकरिण अपूर्वं करियातेन संस्कारं च जनयन्ति ¦ तत्र अपूवत्‌ फटं 
मडकते, संस्कारभावितसात्‌ पुनः तज्नातीयानि करोतीव्यथेः । संस्कारे लिङ्गमाह- 
तस्मादिति ¦ संस्कारवशादेव पुण्यं पापं वा रोचते! अतोऽभिरुचिलिङ्गत्‌ 
पुण्यापुण्यसे्कारोऽनुमेयः, स एव स्वभावः, प्रकृतिः, वासना इति च गीयते । एवं 

णा खष्टिसादृद्यम्‌ उक्सा स्वोपादाने ठीनकायसंस्काररूपरयक्तिबखदपि 


साददयम्‌ इत्याह--प्रलीयमानमिति । इतरथा निःसंस्कारप्रख्ये जगदवैचिन्यसख 
त्न भरभाक्ा अनव 


हग ! तका विषयम्‌ प्रमाण कदत हे --स्यतिश्वः इदयादिसे । पश्वाद्‌माविनी खष्टि 








८ 


पूवं खक सदस ही देती दै, क्योकि वह भी पूवखष्िकं समान कर्मफल हं दे, यह अनुमान 
स्यरतिश्वः के चक्रारका अथे दै! तेषां--उन प्राणियेमिसे  तान्येव--तजतीयद्यी | 


१। 


क 


अर्थात्‌ उनके सदश दी ¦! उनको दिखलते हुए उनकी प्रा्षके हेव भी कहते ई--हिखाः ` 
 इल्यादिपे । क्म॑विदित ओर ॒निषिद्धरूप हेनेके कारण पूवो शर्‌ क्रियारूप हेनिके खरण 
संस्कारको उत्पन्न करते हं: उनमें अपूवेसं फलका भाग करता ह अर संस्कार्स युन 

 तजा्तीय क्म करता है । पुरुषमे संस्कार दै, इस विषयमे देतु कहते दै--“(तस्माद्‌”” इद्यादिसे ! ` 
संस्कारके वल्मे द्री पुरषकरे पुण्य यायाम. रुचता हं ईस कारणस अभिरुचर्य हुल | 
पुण्य जौर पापक संस्कारका अदुमान होता है! वदी स्वभाव, अकति या वाखना कदलाता ` 


दे) इस प्रकार कर्मसे हेनेवाखी सृष्टि समान दै, यद ककर उपादाने लीन. काय-संस्काररूप ` 
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, देसा कते दै “्र्लयमानम 
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भाष्यं 






सणाराषाकिपणतपवतः 
0. 
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प्रवाहाणाम्‌ , देवतियखतुष्यटश्षणा्ना च प्राणि पनः ति 

एटव्यवस्थानां चा ऽनादो संसारे मियवलखमिरि 

८ माष्यका अनवाद 

| | ष | ॐ रहती है । उसी शक्तिसे वह्‌ फिर उत्पन्न होता है । अन्यथा जगत्‌की सषि निष्कारम 
हई है एेसा अनिष्टका प्रसङ्ग हो जायगा! शक्त्यो तरह तरह की है, एेसी कल्पना 
नदीं की जा सकती, इसङिए पुनः पुनः उत्पन्न होनेवले भू आदि लोकः देव, 

 :  पञ्चु ओर सवुष्यरूप प्राणियोका प्रवाह, वणे, आश्रम, धमं ओर फरकी व्यवस्था 

भी अनादि संसारम इन्द्रिय ओर चिषयके सम्बन्धके समान नियत 














` नाज न 


आकस्मिकलं स्यादित्यर्थः । नु जगदैचिञ्यकारिण्यः अन्याः राक्तयः कर्प्यन्ताम्‌ , 
तत्राऽऽह-न चेति । अविद्यायां ठीनकायात्कमसंस्कारात्‌ अन्याः शक्तयो न ` 
` कर्प्याः, मानाभावाद्‌ गौरवाच्च, स्वोपादाने लीनकार्यङूपा शक्तिस्तु “महच्यमरो- 
५ स्तिष्ठति" “श्द्धस्छ सोम्य [ छा०६।१२।१,२ ] इति शरुतिसिद्धा, अतोऽविच्ः- . 
त्कायीद्‌ अन्याः राक्तयो न सन्ति, आलमाविचेव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इयर्थः 
निमित्तेषु अपि उपादानस्थकायमेव अविचाधटनया शक्तिरन्या वा इत्यनाग्रहः । 
पादाने कायेसंस्कारसिद्धेः एलमाह-ततशेति । यथा सुपोस्थितसख पू्वचक्चुजातीय- 
मेव चक्चुजीयते, तच रूपजातीयमेव गृह्णाति, न रसादिकम्‌, एवं भोभ्यलेका 


 भोगाश्रयाः प्राणिनिकया मोगहेतुकमाणि संश्कारबखत्‌ पूर्वलोकादितुस्यानि 
1 रत्नभ्रमाक्रा अनुवादं । 

अथात्‌. संस्कारोके भी नष्ट होनेपर जगत्‌मं जे विचित्रता ( कोई खी हं कोड दुःखी हं आदि ) 
देखी जाती दै वह आकस्मिक --कारणरद्ित हो जायगी । यदि कोई के कि जगत्‌की विचित्रता 
उल्पन्न करनेधाली अस्य राक्तियोकी कल्पना करो, . इसपर कहते है--“न च इ्यादि 










































न कायरूप शक्तितो महान्‌ न्यम्राधास्तष्ठातिः श्रद्धत्स्व सोम्यः इयादि श्रुतिसे 
। इसलिए जविदया अर्‌ उसके का्योसि अन्य सक्तिया नहीं है, अत्माकः अविदाही 
दाक्ति है, एेसा सिद्धान्त ह । उपादाने कायेसंस्कारके शिद्ध होनेपर फलित कहते है-- 
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कमममर वणारन ्थपणय प म + 
५ क शा त ~ ग व ता + क त ४ 



















सेष्वितुम्‌ । अतश सवैकस्प। 


नुघन्धानक्षमस्वादेश्वराणां इमाननाम- 
्राुभेषन्ति | समाननामसूपत 






५ 


जगतोऽभ्युषगस्यमानायां न 
ननामरूपतां च श्रुतिस्म 
यथापू्ेमद्षस्पयत्‌ । 
रेश्षमथो स्थः ।। (ऋश०सं° १०।१९०।२) इति । 

भाष्यका अनृवाद 
समक्चना चाहिए, क्योकि छदी इन्द्रिय ( सन) के विवयके समान प्रत्येक 
छष्टिमै इन्द्रिय ओर विषये सम्बन्धसे होदेवाङे उ्यवद्‌रके भेदक कल्पना 
नहीं की जा सकती । इस कारणसे--सव कल्पोमे एक-सा व्यवहार होनेसे ओर 
हिरण्यगभे आदि ईश्रोके अन्य कल्पके व्यवहारका स्मरण करनेमे समर्थं 
होनेसे प्रत्येक सृष्टि समान नाम ओर रूपवाटी ही भिन्न-मिन्न व्यक्तियां उत्पन्न 
होती है! नाभ ओर रूपके समान दोनेसे महाखष्टि ओर महप्र्यस्वरूप 
जगत्‌की आघरत्ति स्वीकार करनेमे भी शबव्दप्रामाण्य आदिमे कोई मी विरोध (1 
नक्ष होता । श्रति ओर स्थरतिभी सब कल्पो नाम ओर रूपकी सामानता 
 दिखखाती ईह--“सूयोचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकस्पयत्‌2' ( बह्ने पूरब कर्पके 
समान ही सूथे, चन्द्रमा, दयखोक; प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वगकी रचना की 


रत्न ्रना 


एवेति नियम इत्यथः । निकायाः- समूहाः ¦ इष्टान्तासिद्धिमाश्ङ्क्याऽऽह-नहीति 
यथा षषठन्द्ियस्य मनसोऽसाधारणविषयो नास्ति, सुखादेः साक्षिवेचवात्‌, तथा ` 
व्यवहारान्यथातम्‌ असदिलर्थः। षष्ठमिन्दियं तद्विषयश्च असन्‌ इति वाऽ्थैः। उक्तां 
संक्षिपति-अतश्चेति | व्यवहारसाम्यात्‌ सम्भवा व्यवहियमाणा व्यक्तयः समाना 
0 | रतप्रमाका अनुवाद = 
इसी प्रकार भोभ्य खोक, मोगके आश्रय प्राणिसमूह्‌ ओर मोगक्रे हेतु कम सेस्कारबलरुसे पूवेलक 
आदि सद्दादी हेति दै, देस नियम है! निकाय--समूढ \ दटान्तकरी असिद्धिकौ आस्क 
 । करके कहते है--“नदहि” इत्यादि । जैसे छठी इन्दिय मनका कोड असाधारण विषय नही 
ह, क्योकि खख आदि साक्िवेद् दै अथीत्‌ सा्षिज्ञानके विषय दै, उसी रकार व्यवहारका 


उलट फेर भौ नदीं हो सक्ता । अथवा छठी इन्द्रिय आर्‌ उसका विषय दनि असत्‌. ह } उक्त 
का 





























, तामि लतम कानन 





























































कतपातनयतमकमतमनादतननपत्तानतकाकह काना नमामम लात तमाशा वण ण 
[क ^ त वि श श (1 ण + क 


भाष्य 






पलणोणापातमातारपणपककष कपरी 
पि 





+ 








पत्‌" (ते० त्रा०२३।१।४।१) ऽपरा 
यस्मे वारये निरवपत्‌ तयोः समाननामरूपतां दशेयतीत्येवंजातीयका 


४ भाष्यका अनुवाद 
पू्यैकर्पमें सूय, चन्द्र आदि जगतकी जेसी कल्पनाकी थी, वैसी ही इस कल्पै ` 
भी उनकी कल्यना की, एेसा अथं है । इसी प्रकार अभवौ अकामयतः (यजमानने ` 
 कासनाकी किमे देर्वोका अन्नभक्षकहोञः। उसने छत्तिका नक्ष्रोके असिमानी अभ्ि- 
` केकिए आठ कपार्छोमि बनाया गया पुसेडाक्च अपण किया) यह्‌ श्रुति-नक्षत्रयज्ञ- 
विधिमे जिस अभिने जिस अभिके किए अर्पण किया,उन दोनोके नाम अर रूपकी 
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4 रत्य्रमा 
` | एएवेव्यथः। सूत्रं योजयति-समानैवयादिना । भाविदृ्टया यजमानः अर्चिः, 
` अन्नादः अभिरहं स्यामिति कामयिला कत्तिकानक्षत्राभिमानिदेवाय अये अष्टु 
कपालेषु पचनीयं हविः निरुप्तवानित्यथेः ¦ नक्षत्रव्यक्तिबहुत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । [ननु 
यजमानः अभिः मावी उदेश्याथिना समाननामद्पः कस्पान्तरे भवति ! एवं शुद्र वा 
अकायमतः `विष्णुवा अकामयत, इत्यत्रापि तथा वक्तव्यम, तदयुक्तम्‌ ! नहि अभरिव 
 . विष्णुरुद्रयोरषिकारिपुरुषस्वम्‌, तयोः जगस्कारणस्वश्रवणात्‌ | एक एव रुद्रौ नइति (एको 
1 स्तपरमाका अनुक 

संभव भी हे, इसलिए व्यवहार करनेवाली व्यकति्यौ मी समान दी दै, यह अथेह) सूक 
योजना करते है--“समान” इत्यादिसे । माविदष्टिसे यजमान अग्नि दै, उसने भें अन्नभक्षक ` 


पिर श 


अग्नि होऊ एसी कामना कौ ओर्‌ कृत्तिका नक्षत्रे अभिमानी देव अग्निको आठ कपास 
बनाया हुआ! ` पुरेडाशस--दवि अपित किय । कृत्तिका नक्षत्र वहत दै, इसलिए छरत्तिक्ा- 
भ्यः" यह बहुवेचनका प्रयोग है । [ यदि कोह केकि जेसे अने अग्नि दोनेवालख यजमानञअभी | 
अग्निक उदेशसे हविका अपण करता है, वह्‌ कल्पान्तरमें उस्र अग्निक समान नाम-रूपवारखा 
र । इसी प्रकार “रुरो वा०' 'विष्णुवा०` इत्यादि स्थल्में भी आगे श्रं दोनेवाले यजमाने 












































विष्णुभाद्धसक्तार, एसा मनना चाष 


म. 


यह कथन ठीकृनहहं 
अग्निके समान अधिकारी पुरुष नहीं हे, किन्तु वे श्रृतिमें जगत्छारण कदे 
(रद्र एक दीद, अनेक्र मदी = 
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ता ण 





ध्रतियोका उदाहरण 
देना चादिए । ऋषीणां नासघेयानि याश्च वेदेषु दयः ¦ शर्वयैन्ते प्रसूतानां 
तान्येवैभ्यो ददायजः० ।}' ( ऋषियोके जो नाम थै ओर वेद्की जो क्षक्ति 
पुनः प्रख्यके अन्तम उत्पन्न दोनेपर अजने-बहमने उन्हीं नामं ओर शक्तिर्या 
उन्दै दिया । जैसे भिन्न-भिन् छतुरओमिं भिनन-भिन्न उनके विह होते द आरवेउन ` 
ऋ्त॒भके आनेपर दिखाई देते ई, उसी प्रकार युगादिमे पदार्थं दिखाई देते्ै। ( १ 
चक्षुरादि इन्द्रियोके अभिमानी अतीत देवताओंके समान दी इदानीन्तन देवता = न. 
ओौर अतीव देवताओंके रूप ओर नामके समान ही उनकेखूप ओर नाम ` 
भी ह) इस प्रकारकी स्छृति भी प्रमाणरूपसे देखनी चाहिए ॥ ३०॥ ` 


| रतमा क | 7 
विष्णुःत्यादिशरतिस्छतिविरोधादिति । ] स्यते वेदेषु इति विषयसप्तमी, शरवैयन्ते- ` 4१0 
भक्यान्ते । ऋतूनाम्‌--वसन्तादीनाम्‌, लिङ्ञानि--नवपर्कवादीनि । पर्यये-- ` 
टीयन्तरवत्‌ आवृत्तो, भावाः- पदार्थाः, तुल्या इति देषः। तस्माद्‌ जन्मनारबद्वि- ` 
णि शब्दे च विरोधाभावाद्‌ देवानाम्‌ अस्ति विधिकर ` 


























$ ७.५ 






































रहममाका अतृवादः ` ~ 





(निष्ण एक दी दै) इत्यादि श्ुतिस्छतियोसे विरोध होगा । ] सतिम चिदेषु यां पर विषय 
सप्रमी ह । वेदविषयक दष्ट । “दावेयन्ते-- प्रल्यके अन्तमं । ऋतुञाक ।ङ्ग अथात्‌ वस्सन्त आदिक 





॥ 1 




































शप म र क क ॐ ४ मामप थय ४ 
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पदच्छेद्‌--मध्वादिषु, असम्भवात्‌, जनधिकारम्‌ › जमिनिः । 
 पदार्थोक्ति--मध्वादिषु--असावा्ा त्यो देवमधु, "भादिष्यो ब्यस्यः- = ` 
देशः इत्यादिष मधुतरहमाध्यासेन मादित्योपासनेषु मनुप्याधिकारकेषु, असम्मवाद्‌-- | 
तेषामेवादित्यादीनामधिकारासम्भवात्‌, अनधिकारम्‌--त्रह्वि्यायां देवादीनामन- 

धिकार जमिनिः { आचार्या मन्यते 

 म्राषा्थ--मलुप्य जिनके अधिकारी है, देसे अस्तौ वा० (यहं सूय देव- 
ताओंका मधु है), आदित्यो ° (आदिय ब्रह है, यह उपदेश है) इत्यादि मधु एव 

हयक अध्याससे विहित आदिवयकी उपासना आदिमं उन्हीं आदिल आदिक 
अधिकार नहीं हयो सकता, इसलिए जमिनि आचाये मानते हैँ कि ब्रह्मविदा देवता 

भिका अविकार नवी. 
1" ष्य स 
` इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकरार इति यत्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तत्‌ ` 
पर्ाबत्ैते | देवादीनामनभिकारं जैमिनिराचार्यो सन्यते । कस्वात्‌ १ मष्ठा 
= दिष्वसरम्भवात्‌। बह्मधिचायामधिकाराम्युकममे हि बिचयात्वा वित्ेषान्मध्का- ` 
| (| (1 दिविघास्वप्यधिकारोऽञ्युपमभ्येत | म चेवं सम्भवति । कथम्‌ ¦ असी 
(4 | माष्यका अनृवाद्‌ 

देवता आदिका भी ब्रह्मविचामे अधिकार दहै, एेसी जो पहले प्रतिज्ञा दी 

गई है, उसका यहां पर आश्षेप करते है ! जेमिनि आचायका मत द कि देवतां 
आदिका ब्रह्मविदयामे अधिकार नदीं है, क्योंकि मधुविद्या आदिमे उनके 
अधिकारका सम्भव नहीं है। ब्रह्मविद्यामे देवतार्जका अधिकार साननेपर 
मधुविद्या आदिमे मी उनका अधिकार मानना पडेगा, क्योकि वे भी विया 
हीहै। परन्तु ठेसा सम्भव नीह, क्योकि “असौ वा आदित्यो० ८ यह 
॥  ₹त्नमरभा 9 7 
आक्षिपति--मध्वादिष्विति । ब्ह्मवि्या देवादीन्नाधिकरोति, वियतत्‌ , 
दिवि्यावदित्य्थः । इन्त वित्रणोति--कथमित्यादिना । बरोकार्यवंश- ` 
` अन्तरिकषरूपे मध्वपूषे स्थित आदित्यो देवानां मोदनाद्‌ मध्विव मधु 1 
त्नप्रमाका अनवाद, ` ` ष 


१४५, 


ओका ब्रह्मविवामे अधिकारका आक्षेप करते है-'भष्वादिषु” इलयादिसे । ब्रह्मविवामे 
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धिकार नहीं हे, क्योकि वह भी मधु आदि वियाओकि समान विया दे । दन्तका 
अन्त्रिक्षरूप मधुमाक्षेखयोक 





(००५ 


० २।१।१ ) इत्यत्र भनुष्या आदित्ये उध्व- 
दपा्केष्वभ्युपगस्वमनेष्वादिलयः; कमन्य- 
दि पञ्च रोहितादीन्यमदालन्युष- 
देवगणाः कमेण तत्त- 

ष्टवा तृप्यति' इत्यादिना वस्वादयुपजीव्यान्थः 
भाष्यका अनवाद 
आदिय निश्चय देवोका मधु है) इसमे सधुके अध्याससे आदियकी उपास्तना 
युष्य कर सकते हे ¦ परन्तु देवता आदिको भी यदि उपासक माना जाय, तो आदिल 
किंस अन्य आदिलयकी उपासना करेगा ! ओर दसस वात यह थी है कि आदिमं 
रहनेवाली रोहित आदि पौच किरणें अश्रतदै, ेला उपक्रम कर बदु, रद्र 
आदिय, मरुत्‌ ओर साध्य ये पांच देवगण कऋमसे उन अस्तोका उपभोग करते 
है, ठेसा उपदेश करके “स य एतदेवमगृतं०' ( जो इस अम्रतको जानता है, वह्‌ 
वसुभोभेसे एक होकर अभ्रिरूप मुखस उसी अगृतका दशन करके छपर होता 


५ रलप्रभा क 
 इत्यारोप्य ध्यानं का्म्‌। तत्र आदित्यस्य अधिकारो न युक्तः, ध्यातृष्येयमेदामावा- 


% 


 दित्याह--देवादिष्विति। अस्तु वस्वादीनां तत्रे अधिकार इति आराङ्य तेषामपि 
च ध्येयतवात्‌ प्राप्यत्वाच्च न ध्यात्रलमित्याह-- पुनश्चेति । चतुबदाक्तकमणि 
प्रणवश्च इति पञ्चकुषुमानि । तेभ्यः सोमाञ्यादिद्रभ्याणि हुतानि सेहितशुङ्ककृष्ण- 
परकरष्णगोप्याख्यानि पञ्च अम्रतानि तत्तन्मन्त्रमभेः प्रगाबष्वोन्तपञ्चदिगवस्थितामिः 
आदित्यरदिमनाडीमिः मध्वपूपस्थितच्छिद्ररूपामिः अआदित्यमण्डरम्‌ आनीतानि 
रत्नम्रमाका अनुवाद 1 
 छतिमें स्थित अदित्य देवताओंको सुकरे समान आनन्द देता दहं, इसलिए उस्म मधुका 
 अयेप करके उसकरौ उपासना करनी चादिए । उस उपासनासें सूयका अधिक्रार नदीं दो सकता 
क्योकि उपासक ओर उपास्यमे भद नहीं दै, रेखा कृते दै--““देगादेषु इत्यादिसे । वद 
दिका उसमे अधथिकारदो एेसी आशङ्का करके “पुनश्च इत्यादिसे कते द किवे मीउपस्यणएव 
आप्य होनेके कारण उक्त वि्याके उपासक नदीं हो सकते दं । चारो वेदाम कदे यथक जीर प्रणव 
` येपांच पुष्प, उन पुष्पोसे दोममन्वकूप मधुमक्तिख्यो हवन किये गये सेम, घृत आदि पदाथस्प 
हित, दकछ, दरष्ण, अतिह्कृष्ण, गोप्य नामक पाँच अगतो दयम मन्तरेद्वारा पूवे, पचिम, उत्तर, . 


१५ 


दक्षिण जौर ऊष्म इन पच दिशाओं स्थित मधुाकेखयोके छेके डिद्ररूप सूयकी रदिमयेद्राय सूय- ` 
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विजानतां वखादिमहिमप्रापि दशयति । वस्वादयः 
विनो विजानीयुः, कं वाऽन्यं वस्वादिम्िः 
तथा 'अशचिः पादो वायुः षाद आदिलयः पादौ दिकः पादः" 
१८ । २), बायुवाव संवगः" ( छा० ४। 
देशः" ( छा० ३।११। १) इत्यादिषु देवता 
देवतास्मनाभधिकारः सम्भवति । तथा (इमावेव गोतममरदाजावयमेव 
माप्यका अनूवाद्‌ 
है) इस प्रकार श्रति वसु आदिके उपभोग्य अगृतोको जाननेवारके 
वसु आदिकी महिमाकी श्राघ्चि दिलखाती है । परन्तु बसु आदि अग्रतका 
उपभोग करनेवाङे किन अन्य वञ्चु आदिकोंका विज्ञान प्राप्त करेगे { अथ 
किस अन्य वु आदिकी महिमाको प्राप्न करना चाग { उसी प्रकार अ 
पादो वायुः (अभ्र पाद दै, वायु पाद्‌ है, आदिय पाद है, दिशे पाद हे); 
 '्वायुवौव संबरीः ( निश्चय वायु संबगे है ), “आदित्यो ब्रह्ेयादेश्चः' ( आदित्य 
जह्य, दला आदेश्च है) इयादि देवतात्मक उपासनाओंम उसी देवतात्मा 
` अधिकार सम्भव नदहींदहै। उसी प्रकार इमावेव गोतमभरद्राजार' (ये ही 
रलमरभा 4 
यरस्तेजटन्दियवीर्यन्नालमना परिणतानि पञ्चदिश्चु स्थितेः वस्वादिभिः उपजीन्यानीति ` 
ध्यायतां बस्यादिपरापिरुक्ता इत्यथः सूत्रस्थादिपदाथमाह-तथाभिरिति । जकर- ` 
ब्रह्मणः चलारः पादाः, द्व कणी, दव नेतरे, दवे नासिके, एका वागिति सप्तसु इन्द्रियेषु 
 सिरश्चमसतीरस्येषु सप्तषिध्यानं का्यमित्याद--तथेमावेवेति । जयं दक्षिणः कणं 
 - -  रतमभाका अनुद 1 | 
मण्डस्य छे जाती है ओर वहां वे यष, तेज, इन्द्रिय, वीयं ओर अदरूपम परिणत होकर 
दिक्षां स्थित वसु अदि देवतास उपभोग्य हेति है । इस प्रकार ध्यान करनेवाले 
ष्यक लिए वश अदिकी परति कदी गई दै । सूत्रस्य आदि पदका अथं कहते है --““तथार्निः" 


७ 


 इल्यादिसे । इस जआकाश्चरूप व्रह्मके च।र पाद्‌ ह, मस्तकसरूप चमकस--यज्ञपाच्रके तीरम्‌ स्थितदो 
करणै दोनेत्र, दो नासिका ओर एक वाणीरूप सात इन्दि सप्त्िंयोका व्यान क्रे, एेसा कहते ` 
"“तयेमवेवः इत्यादिसे । अयम्‌--यह्‌ दाक्षिण कणं गोतम हे, वामकणं भरद्वाज है, दक्षिण ` 


७०७११ तनन ४१००१५० 


ऊष्वबुध्श्चमसःः इस प्रकार मखकाो चमस कहकर (तस्य्‌ाऽ&- 


५५ 


क्र मुद सम्बन्धी कहर उसका विवरण करम दष. ॥ । 
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'इद॑ वै तच्छिर एष द्यबौगिविख 





चे बिल एवं ऊप्रर गोलू होता इ, इसी प्रकार इस मस्तकं 
अतः वद भौ चसस्त कहा गया दै 
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अधि० ८ सू० २२] शाङ्करभाप्य-रतनग्रभा-भाषालुषा दसत ७१३ 


नायपततसाामपयालयनाणत्यपिकयाताम तापाय पयाययः मादवतस्य 
प त क ~ +“ ~ वि त त ^ ता 












(1 प्रो क | भर 4 ञं |) ५ १ 
गादभाऽय भरल, चु० २।२ 
दतरेषु च तेष; 
एतु न ६४ 
५ कुतश्च दंवा 











माघ्यका अनदाद 
नोतथ ओर मस्र है ), इयादि ऋषि सम्बन्धी उपासनाओमिं उन्दी ऋपि्योका 
अध्विकार सम्म नयं हो सकता । २३१ ॥ 
ओर किससे देवता आदिका अनधिकार ह । 
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रत्नमा 
गोतमः, वामः भरद्वाजः, एवं दक्षिणनेत्रनालिक्ते विष्वासित्रवसिष्ठौ, वामे जमदध्च- 
करयपो, वागव्रिरिव्यर्थः } अत्र ऋषीणां ध्येयलराद्‌ न अधिक 
रत्नमभाका अनुवादं 


# 1 
नेत्र विरवामित्र है, दक्षिण नातिका वसिष्ठ है, वाम नेत्र जमदन्निं है, वाम नासिका क्यप 
दै ओर वाणी अधि है। इस प्रकार ऋषियोके ध्येय होनेसे उनका मी अधिकार नद्य दं ॥३१ 


वि 
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 पदृच्छेद्‌--ज्योतिषि, भावात्‌; च| 
पदार्भोक्ति--ज्योतिषि-अटोकरिकयोः आदित्यशब्दभस्यययोः ज्योति 
मण्डटे, मावाच्च-प्रयोगात्‌ [ तेषाम्‌ अचेतनत्वात्‌ तदतिरिक्तस्य चेतनस्य वि्रहादि- 
मतः प्रयक्षायगोचरलात्‌ त्वियहरतिपादकानां मन्त्राणाम्‌ अन्यपरत्वेन खार 

प्रामाप्यामावात्‌ न देवानां विद्याधिकारः | 
१. [पाथ--द्दयमान ज्योतिर्मण्डलमें वेदिक आदित्यशब्दका प्रयोग ओर 
|  आदित्यकी प्रतीति होती है, वे मण्डठ आदि अचेतन है उनसेमिनररीर्‌ 
 आदिसे युक्त चेतन प्रप्यक्ष आदि प्रमाणोसे ज्ञात नहीं है, अतः आदित्य आदिके ` 
 इारीरका प्रतिपादन करमेवाठे मत्र अन्यप्रक है, उनका अपने अर्थम प्रामाण्य ह 
अधिकार 
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श्राव्य 















दित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रः 
पप्रधिद्धेथ | न च उयोतिर्मण्डरुख हृदयादिना बि 
धित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं सक्यते मृदादिधदचेतनः 
एतेनाऽग््यादयो व्याख्याताः । 
भाष्यका अनुवाद 

रोके रहनेबाला जो यह्‌ ज्यो ति्मण्डख दिन रात पुनः पुनः भमण करता 
हभ जगत््को प्रकाशित करता है, उसमें आदिय आदि देवतावाचक 
र्द प्रयुक्त होते ई, क्योकि ठेसी लोकप्रसिद्ध है ओर वाक्यरोषसे 
मी यही सिद्ध होता है ज्योतिमण्डलका प आदि शरीरके साथ 
अथवा चेतना ओर कामना  आदिके साथ सम्बन्ध नदीं मानाजा सकता, 


दोक अत्तिका आदिके समान बे अचेतन है टेसा ज्ञात होता है यही प्रकार 
भि आदिके विषयमे मी समञ्चना चाहिये 


ड 





ई 





वगमाह्‌ । 
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रत्नप्रभा 

किच, विग्रहाभावात्‌ देवादीनां न कापि धिकार इस्याहद- ज्योतिषि भावा- 
चेति} आदित्यः, सूरयः, चन्द्रः, शुक्रः, अङ्ञारक इत्यादिशब्दानां उ्योतिःपिण्डवु 
प्रयोगस्य भावात्‌-- सत्वात्‌ न विग्रहवान्‌ देवः कथिदस्ति इयथः । “आदिः 
पुरस्तादुदेता पश्ादस्तमेता" [छ०३।४।६ | इति मधुवि्यावाक्यशेष 
`  ज्योहिषि एव आदित्यशब्दः प्रसिद्धः । तर्हिं अ्योतिःपिण्डानामेव अधिकारोऽसतु 
तत्राऽऽह-न चेति । अन्यादीनाम्‌ मषिकारम्‌ आशङ्कय आह-एतेनेति । अथि 
वायुः, ममिः इत्यादिशब्दानाम्‌ अचेतनवाचितवेन इत्यर्थ 


न्ररमाका अनुवाद्‌ 
ओर शरीर न हेनिसे देवता आदिका कदी भी अधिकार नदी! रसा कहते 
“ऽघरोतिषि भावाच'” इससे । अर्थात्‌ आदित्य, सू, चन्द्र, चक ओर भौम इत्यादि चब्दोका 
 भ्रयोग ज्योतिभैण्डल--पिण्डाकार अरकाशमान पद्मि दै, इसलिए कोद भीदेव शरीरौनदी 
ष 


आदित्यः पुरस्तात्‌ ° ( आदेत्य पूवदिच्चामं उदय हता दे, परश्चिममं अस्तद्ोता ` 
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अचतनवाचक 





राब्दोके दनिके शरण । 
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भार्य 











































`  श्यादेतत रणरोक्षभ्यो देवादीनां विग्रहबच्वा- ` 
दवगभादयसदोषं । वहि दाल्छो म्र! 





स्वतन््रं प्रमाणमस्ति, प्रल्यक्षादिञ्य एष हव्यभिच्‌रिव 
दर एष अर्थो लोकात्‌ प्रिषद्ध इत्युच्यते । न वाञतर प्रलयक्षदीनायन्य- 
त्थं प्रमाणमस्ति । इरिदहयक्तपुराणमपि पारपेयत्वात्‌ पमाणान्वरबुङुतामा- 
माष्यका अनुबाद्‌ 
सन्त्र, अर्थवाद, इतिष्ास, पुराण ओर लोकव्यवहर्से प्रतीत होता है 
किं देवता आदिक सीर ह, इससे यह दोष नहींदहै, देसी यदि श्ङ्ञादोतो 
~. उपर कहते हँ कि वह ठीक नदीं है, क्योकि खोक कोह स्वतन्त्र प्रमाण नदीं 
। यथार्थतः पदार्थक्ता ज्ञान करनेवाछे प्रयक्ष आदि प्रमाणो प्रसिद्ध हआ 
अर्थंदही छोकग्रसिद्ध कहा जाता है। देवतार्जंका सरीर है इस विषयत प्रयक्ष॒ ` 
आदिते कोड भी प्रमाण नदींहै ¦ इतिहास ओर पुण भी पुङ्षप्रणीत 


धि 


व त 
सिद्धान्ती चङ़ते-स्यादेतदित्यादिना । “धज्रदसतः परन्दरः"इ्यादयः 
मन्त्राः | “सोऽरोदीत्‌! इत्याद्यः अथवादाः । 


इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता 
ते तृपतास्तषैयन्त्येनं स्वैकामफडेः युभेः | 


इत्यादीनि इतिहासपुराणानि । लोकेऽपि यमं॑दण्डहस्तं लिखन्ति, इन्दं वञ्ज- 
स्तमिति विभरहादिपञ्चकसद्‌मावाद्‌ अनधिकारदोषो - नास्तीदयथः। विग्रहो 
हविषां मोग देशर्श्च प्रसन्नता । फल्प्रदानमित्येतत्‌ पश्चकं विप्रहादिकम्‌ ।।'' 


[नामावाद एतत्‌ नास्तीति दूषयति--ने्यादिना । न चाञ्तरे्ति। विमहदि ` 
रत्न्रमाका अनुवाद्‌ न 

`  पूपक्षपर सिडान्ती शङ्का करते है-““खदेतत्‌” इयादिसे । "वजषस्तः पुरन्दरः (वज्रको. ` 
हाथमे चिया हमा इन्द्र) इत्यादि ॑त्र है । शसोभ्रोर्दाचिः ( वह रोया ) इत्यादि अथवादहै। 
"इष्टान्‌ भोगान्‌ हि ये देवा ८ यज्ञसे सन्वुष्ट हुए देवता तुमको इष्ट मोगर्देगे) ति वप्ता 
स्तपयन्त्येनं °` ( तृप्त हुए वे सव कामनाओं जुभ फस इसके तृप्र करेगे ) इत्यादि इतिहास 
ओर पुराणवाक्यदै! ओर लेके मी चित्रकार यसको दण्डदस्त-दाथमें दण्ड लिया हा 
` ओर इन्द्रको वज्रहस्त बनति हे! ईस प्रसणसते विग्रह-शरोर आदि पांच धमे होनेषे 
 देषता्ओंका विदाम अधिकार कहा जा सकता है ¦ विग्रहो हविषां मोग ( शरीर, यज्ञय- ` 


द्रव्यका उपभोग, पेदव्य, प्रसक्ता ओर फर्दान, ये पांच विग्रह आदि धमं दं ) । सिद्धान्तीकौ ` 
। । द. , इ [अ ५ 








मा ज ० ध 








जात तो 
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त. ~ {अर ११८३ 


् ध क +> ॥; पकथयतप्परदतरणनयदयम्ताकयपष्ययवष्किकतयदपानतोण्णापतकाणा्नाापयोककिकतकणतोशवातदतभफािलान्तो तपण ीधतकाथ 
का का का गा ++ सा त ता ~ 1 ग व वा 


भ्यं 

















रस्यादिषिनि 
त्याचश्षते । तस्मादभावो देवदीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥ 
माव्यका अनुवादं 

होनेसे मूकभूत अन्य प्रमाणकी अपेक्षा रखते ह । अर्थवाद भी विधिके साथ 
एकवाक्यताके कारण स्तुस्यर्थक ही है, स्वतन्त्रतासे देवता आदिके शरीरका 
तिपादन करमेमे समथ नदीं द्ये सकते। श्रुति आदि छः लिङ्ग जिनका 
बिनियोग बतङाते है, वे मन्त्र भी भ्रयोगके साथ सम्बन्ध रखनेवले अथका ` ` 
अभिधान करते ३, स्तन्त्रतासे किसी भी अथेमे प्रमाण नदी है, रेखा मीमांसक 
कहते है । इसछिए विद्यामे देवता अदिका अधिकार नदीं है | ३२ 


ताजा 9" 























१८. 


~. दत्भमा ` ` न 
९ (~. ८ 


इत्यथैः । अथैवादाः मन्त्रा वा मूरमित्वाराङ्क्याऽऽह-- अर्थवादा इत्यः द 
 व्रीह्यादिवद्‌ प्रयोगविधिगदीता मन्त्राः प्रथोगसम्बन्धाभिधानाथाः नाञज्ञात- 1 


विग्रहादिपरा इति मीमांसका आचक्षते इत्यथः । तस्माद्‌ बिग्रहामावादिल्यथः॥३े२॥ 
रत्नभभाका अनुबाद | ५ 

















> 





६ “<न चाऽत्र इत्यादि । अत्र--रारीर आदिमं । अर्थवाद मूख दै या मन्त्र १ एसी असङ्काक्सके 
ठते हे--““अभवादा” इत्यादिसे ।! व्रीदि ८ षान्य ) आारदेके समान प्रयोगविधि गृहीत 
मन्त्र प्रयोगत्ते संबद्ध अथके प्रतिपादक ई, अज्ञात रारर्‌ अ म्रतिपादक नही दहै, एसा ` 


| दि 
` मीमांसक कहते है--यह अथ दे । तस्माद्- शारीर न देनेसे ॥३२॥ 
(0, „ध, 


भवंतु बादरायणोऽ्ति दि॥३३॥ 

 पदन्छेद्‌-- भावम, ठ, बादरायणः, अस्ति, हि । क 
 पदाशोक्ति-बादरायणस्तु [ आचायः ] मावम्‌-देवादीनामपि निथुणत्रहञ- 
 विचायामधिकारं [ मनते } हि-- यतः, अस्ति-देवताविग्रहपरतिपादकमन्त्रादीनां 























क्योकि देवता आदिके दारीरके प्रतिपादक मत्र आदिका, अन्य 
खार्थमे प्रामाण्य है, अतः देवता आदिके दारीरी 
आदि है 
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मप पयपास यकरणय न्याव यय 
॥ + त 











वयगस्धसशमदवपयवयष्वदकधथपयमतास ` 
न त ^ त 
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तथाप्यस्ति 
पृधायपेक्षस्वादधिकारस्यं । त च इ 
स्येवाषता यत्र सम्पदस्तत्राप्यधिक्ायेऽ्योयत, सहुभ्याणाधरपि 
राजसूवादिष्वधिकारः सम्भवति । त 





क 













माष्यका अनुबाद 
तुष्टं पूर्वपश्चका निरारूरण करता है ¦ बादरायण आचायेका मत है किं देवता 






त 


॥। 


आदिका भी विद्याम अधिकार है! यदपि देवता आदिसे सम्बन्ध रखनेबाली मधु- 
दिशा आदिमे देवता आदिके अधिकारा अखखन्थव है, तो सी ञ्द्ध बद्यदिदासने उनका 
अधिकार हो सकता है, क्योकि अधिकार्के कारम कामना, सामथ्ये, प्रतिषेधका 
अभाव आदि ई । कीं असम्भव हयोनेसे ही जहां सम्भव है, वहां भी अधिकारका 
निषेध नहीं हयो सकता मलुष्योमे भी सब ब्राह्मण आदिका सब राजसूय 
आदभे अधिकार नदीं ह्ये सकता । वहांपर जो न्यायहै, उसीका यहां मी 
अवदङम्बन करना चाहिए । ब्रह्यविध्याके प्रकरणम देवता आदिका अधिकार 


त ता णा नाता ज ०११ तत अ ४७५४०७१८०४१९ 















~ 








५११५०५५९ ५ 09 
तन ताना णा १५५५ ~+ 


रलभमा 
सूत्राभ्यां प्रां पूर्वपक्षं निरखति-तुशषब्द इत्यादिना । त्रह्वविचया दैवा- 
दीन्‌ नाऽपिकरोति, विधसात्‌, मध्वादिविचावत्‌, इति उक्तहेतः अप्रयोजक इत्याह- 
यद्यपीति । द्शौदिकं न ब्राह्मणमधिकरोति, कर्मस्वाद्‌, राजसूयादिवद्‌, इ 
जामाससाम्यं वियाखदेतोयह-- च वेति । यत्र यस्याऽधिकारः सम्भवति, स तत्र 
मधिकारीति न्यायः तुस्य इव्यथः । यतः सर्वेषां सर्वत्र अधिकारो न सम्भवति; 
त्तममाका अनुष 


भ 


 सूर््रौसे प्राप पूवपक्चका निर्न करते दं--. उर्द्‌” ₹त्यादिसे । व्रह्मविया देवताके. 
अधिकारफे वाहरदहे, विद्या दनेमरे, मधुदिया आदिकं समान, एसा जा पीछे कहा गया, 


उसमें "विया होनेसे' यह हेतु अप्रयोजक हे, एेसा क्दते ह~ यद्यपि इत्यादे । दश 
दि कमे ब्राह्मणक अधिकरारके बाहर हे, खम होनेसे, राजसूय आदिक समान, इसमे जसे कमत्व । । 
















































£ थतम 
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¶णां तथा सङष्याणाम्‌' (बु ते दोचुहैन्त तभा- 
स्मनमरन्विच्छामो यमास्पानमन्विष्य ति सवाध कामा- 
नितीन्द्रौ इ वे देवानाससिप्रवव्राज विरोचनोऽषुराणाम्‌' ( छा० ८।५२ ) 
इत्यादि च । स्मातेमदि गन्ध्वयाज्ञवर्क्यसंबादां 
भाष्यका अनुवाद 
सूचित करनेवाली तव्यो यो देवानां० ( देवताओं, ऋषियों ओर मटु्या 
जिस-जिसको ब्रह्मका प्रयकुरूपसे ज्ञान हुआ, वदी ब्रह्य हौ गया ) यह्‌ श्रुति 
। ओर (ते होचुर्हन्त तमाट्मानमन्विच्छामो> ( उन्होने कहा कि हम उस 
आत्मा खोज कसते है, जिसके ज्ञानसे सव सोकं जर कार्मोकी प्रप्नि होती 
है ठेला परामश करके देवता्ओंमे इन्द्र॒ ओर असुरोमं वि रोचन ब्रह्य विदयाके 
िषएप्रजापतिके पास गये ) इयादि श्रुतिया भी हे । गन्धवे आर याज्ञ वस्क्यके 
संवाद आदि स्पृतिर्यौभी 
1. "~ ------------------ ~~~ 
र रत्नप्रभा 
। ततो न चाऽोचेत इत्यन्वयः । तत्‌-त्रह् यो यः देवादीनां मध्ये प्रलक्त्वेन ` 
अबुध्यत, स॒तत्‌ ब्रह्म अभवदिवय्थैः | ते ह देवाः उ्चु अन्योन्यम्‌, ततः 
इन्द्रविरोचनो खराघुरराज प्रजापतिं बरहविचाप्रदं जग्मतुरिति च लिङ्गान्तरमसि- 
इ्यथैः | किमत्र ब्रहमामृतमिति गन्धरपरदने याज्ञवस्क्य उवाच तमिति मोक्षधर्म 4 
श्रतं देवादीनाम्‌ अविकारलिङ्गमित्याह--स्मातंभिति ! यथा वाखनां गोर्केषु 
चश्चरादिपदपयोगेऽपि शाख्क्ैगोरकतिरिकतन्दियाणि स्वीकियन्ते, तथा ज्योतिरादौ 


त्नरभाका अनुवाद्‌ 


शनि च अपोयेतः एेसा अन्वय हं । तत्‌--ब्रह्मको उन देवतानि नकत जसनं अत्मिर्पत्त जाना ` 
वह बरह्म ही दो गया, एसा अर्थ है । देवता ओर असने परस्पर विचार किया, तव वियग्रहण 1 
करके किए खुर ओर असुरके राजा इन्द्र ओर विरोचन व्रह्यवियके देनेवाले प्रजपतिके 
पास गरे, यह भी देवता्ोके अधिकारी हेनेभे प्माणदहै। ब्ह्मक्या है, रेषा गन्धवेने 
हवत्वयसे भरन छिया जर याज्ञवस्क्यने उसका उत्तर दिया, पसा मोक्षधममें जनक आर ` 
त्वयका संवाद दै, इससे भी देवता आदिकः ब्रहमवियमें अधिकार दै, यह समज्ञा जता 
जेते पामरे नेत्रगोखकमे नेत्रपदक्छा षयोग करनेपर 
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भाभि० ८ पू तमप्रभा-माषालुबाद्‌ 


ति व वा नकः 0 वण ६ 
क्क ~ 7 + ~ न णर 





जथ कि 








धादेत तं दं 
{त्‌ । अस्ति 
रायास्मभिधाञवस्थातुं यथेष्टचतत 
भूयते सुब्रह्मण्याथवादे -मेधातियेसषेति 






































। 





थेमषेति, 
षो भूत्वा जहार ( षटर्विक्ष० ब्रा° १। 
भाष्यक्ा अनुवाद्‌ 


भावाः जो सूत्र कदा गया है, उसपर हम कहते ईै--उयोतिर्मण्डखः 
प प्रयुक्त होनेपर मी देवतावाचक आदिल आदि शब्द चेतनवारे रेश्वये- 
उन-उन देवताओंका बोध कराते है, क्योंकि अन्त्र, अर्थवाद आदिमे ठेस 
व्यवहार है । देश्वयैके योगसे देवता उ्योविभैण्डर बन सक्ते ह ओर अपनी 
इच्छानुसार अनेक शरीर मी धारण कर सकते है । स्योकि मेधातिथि ०' (इन्द्रने 
सेड बनकर कण्वके पुत्र मेधातिथिका हरण किया) इस श्रुतिके अलुसारसु्हमण्य ` 
अर्थवादमे इन्द्रके प्रति भेधातिथिका मेषः ठेसा संबोधन है । (आदिः पुरुषो 


ताता ता ण ५७१० १५9 ;; (क न 














(1 | रत्नमा 
सूर्ादिशब्दरयोगेऽपि विग्रहवदेवताः स्वीकार्या इ्याह--ज्योतिरादीति । तथा-- 
 चेतनसेन व्यवहारादित्यथैः । एकस्य जडचेतनोभयषूपत्वं कथम्‌  तत्राऽऽह- 
अस्ति हीति! तथा हि विग्रहवत्तया देवव्यवहारः श्रूयते । सुत्रह्मण्यः उद्भातु- 
गणः सिक तत्सम्बन्ध योऽथवा इन्द्र आगच्छः इत्यादि तत्र मेधातिधेर्मेष 
` इति इन्दरसम्बोधनं शृतम्‌, तद्‌ व्याच्ट--मेधेति । युनि मेषो भूत्वा जहारेति 
 ज्ञापना्र मेष ! इति इन्द्रसम्बोधनमिव्यर्थः । यदुक्तमू-आदित्यादयो भरदादिवद्‌ 
(५५ ि रत्नप्रभाका अनुवाद 1/1 
 शब्दका  भ्रयोग दयोनेपर भी विग्रहथुक्त देवताका स्वीकार करना चादिषए, देखा कहते ` ५ (| 
 दै--ज्येतिरादि” इत्यादिषे। तथा--चेतनरूपसं व्यवहार हानक कारण । परन्ठु एकम 
डी जड ओौर चतनरूपसे व्यवहार किस प्रकार हो सकता दै, इसपर कहते द--“अस्ति हि” 


इत्यादि ! इसी प्रकार शरीरीरूपसे देवताभका व्यवहार खना जताहं। खब्रह्मण्य-- 
 उद्राताभमिसे एक ऋत्विक्‌! उसके संबन्धका “इन्द्र॒ आगच्छ' इत्यदि जो अथेवाददहै, वह | 


















 सन्रह्मण्याथवाद्‌ उसमे मेधातिथेः रेसा इन्द्रका सम्बोधन हं, उसका व्याख्यान , 
करते है---“"मेघा'' इदयादिति 1. इन्द्र मेष वनकर सुनिको ले गया, एेसा बतखनेके किए मेषः | 





हे, एसा अथै है! आदिल आदि गत्तिका आदिके समान अचेतन दी ` | 
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क भाष्य प , 
। स्मर्यते च-'आदिस्यः पुरूषो भूत्वा इ 
शृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युषगम्यन्त 
 (शण्व्रा० ६।१।३।२।४) इत्यादिद्ेनात्‌ । ज्योतिरदेस्तु भूते 
धातोरादिव्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युषगस्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवताः 
त्मानो मन्त्रा्रवादादिषु व्यवहारादिदयुक्तम्‌। 
यद्युक्तम्‌ मन््राथवादयोरन्यायत्वान्न दवता हादिप्रकासिमः 
` सामर्थ्यम्‌ इति।अत्रव्रूमः--अस्ययाभ्रल्यो हि सद्धावासद्धावयोः कारण 
८१  भाष्यका अनुवाद क 
मूर्वा ( आदिल पुरुष बन कर छन्तीके पास गया ) एेसी स्यृति भी दै । त्त 
आदि मी चेतन अधिष्ठाता माने जाते ड, क्योकि “मृदन्वीत्‌ (स्त्तिका बोली 
(आपोऽद्ुबन ( जल बोखा ) इल्यादि श्रुतिर्यो देखी जातीहै। आदिय आदिमे 
भी ज्योतिर्मण्डरुषूप भूताश्च अचेतन माना जाता है, किन्तु संत्र, अथ॑वाद्‌ आदिके ॥ 
 उयवहारसे देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही है टेखा कहा गया है । 





































` मंत्र ओर अर्थवाद अन्यार्थक--अन्य अथके प्रतिपादक है, अतः उन्मे 
`  देवताके विग्रह भादिपर प्रकाञ्च डारनेकी सथ्य नहींहै, पेसाजो क्हाहै, 
उसपर कहते ईै--वस्तुके सद्भाव ओर असद्भावके प्रति उसकी प्रतौति जर: . 
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रत्नप्रभा व 
चेतना एव इति । तत्‌ न, सर्वत्र जडाजडांशद्धयसत्वात्‌ इत्याह--ख्दिति। ` 

` आदित्यादौ को जडभागः कः चेतनां इति, तत्राऽऽद--ज्योतिरादेरित्वात । मन्न 

दिकं पदशक्त्या भासमानविग्रहादौ खा्थे न प्रमाणम्‌, अन्यपरतात्‌, विषं युङ्क्ष्व 

इति वाक्यवदित्याह--यदपीति । अन्यपरादपि वाक्याद्‌ बाधामवे घार्था ब्रह्य 


























इत्याह---अत्र ब्रम इति । तादपर्यञयूःयेऽपि अर्थे प्रत्ययमत्रेण अस्तिलखदा- 
1 1 रलप्रमाका मनुवाद 
साजे पि कदय गया दै, वह युक्त नहीं है, क्योकि सवै ही ज्‌ ओर. चतन दौ ` 
रसा कते है--“"श्रद'' इत्यादिसे , आदिय आदिमे कौन जड भाग दै भोर. 
इखपर कहते दै--““ज्येतिरदिस्तु" इत्यादि । मत्र आदि पदशक्तिसे ८ ८ 


५ 4 


स्वाथ दै, उसमें प्रमाण नदीं हे, क्योकि 'विषं युद्ष्व' (बिष खाज) ८ 


सा कहते दै--““यदपिः इत्यादिसे । अन्यपरके वक्यसे 
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पाणान रयः ध प 
1 




















सन्य 
नाञ्यार्थत्वमनन्यार्थसवं वा । तथा हन्याथमि प्रस्थितः पथि पतितं 
तणपर्णाचस्तं --षिष्मं उधन्यासः तत्र 
पणांदि विषयं प्रः दरितित्वं व्रतिष्दते। अत्र पुनर्दिध्यु 
दृरकवाकयभादेः पाथंमर्थ्यैन्‌ धृत्तान्तविषया प्रबत्तिः 


का ए 


बरत हावाकयेऽथेप्रतयायद्ऽ्वान्तरवाक्यस्य एथ 
स्ति) (तथान इरां पिषेद इति नञ्वति वाक्ये षदत्रय- 


५ 
५. 


राषानग्रतिषेध षएवेकोऽथऽवगस्यते, न पुनः सुरं 
माष्यक्रा अनुवादं 

अप्रतीति कारण है, किन्तु उसके वाचक पदका अन्याथेकत्व या अनन्याथेकलं 

कारण नहीं है! जैसे कि किसी प्रयोजनके छि निकले हुए पुरूषको मागम पडे 

हए घास-पत्तां आदि की प्रतीति होती है--इसपर कहते हँ कि जो दृष्टान्त दिया 

। गया दहै, वह विषम है। वहां तो घास, पत्ते आदिका प्रयश्च होता दै । उससे 

उसके अस्तित्वकी प्रतीति होतीदहै। परन्तु यंतो बिधिवाक्यके साथ एकः 

वाक्यता प्राप्न करनेसे अथेवाद स्तुयथेक है, अतः स्वतन्त्रतया वह भूताथेका प्रति- 

पादक है ठेसा निश्चय नदीं हो सकता । अथेकी प्रतीति करानिवाले महावाक्ष्यमै 

अवान्तरवाक्य भिन्न अथेकी प्रतीति नदीं करा सकता । जेसे कि न सुरं पिबेत्‌ ` 
सुरा न पीवे ) इस नकारवाटे वाक्यम तीन पदोके सम्बन्धसे सुरापानका 


प्रतिषेधहप एकी अथे प्रतीत होता है, दुरं पिवेत" { सुय पीवे)इन दो 


1 





दकया ऽच्युर्धः 
11.113 




































0 रत्नप्रभा 
हरति-तथा हीति । तृणादौ प्रत्ययोऽस्ति विग्रहादौ स नाऽस्तीति वेषम्थं 


[ष 


राङ्गते--अत्राऽऽदहेति । विष्युदेलः-विधिवाक्यम्‌ ; तदेकवाक्यतया प्रशस्तो 
; इस्येव अथैवदेषु प्रत्ययः । वृत्तान्तः-मूता्थों विग्रहादिः, तद्विषयः प्रत्ययो 


[ऽस्ति इत्यर्थः! नु अवान्तरवाक्षयेन विग्रहादिभ्रत्ययोऽस्ति इत्यत आह-नहीति 

1 5 सनभ अनुद ६ 
` जिस अ्थमें तात्पयं नदी है, वह अथं भी प्रतीतिमाच्रसे सिद्ध दता दै, इस विषय उदाहरण 
| देते है-- “तथाहि इत्यादिसे, परन्तु व्रण आदिमं त्रत्यय--ब्रत्यन्षि्रमाण हे, र्सर्‌ 
आदिमे नही दहै इस प्रकार दान्त ओर दाष्ठन्तिकमे वेषम्यकौ रोका करते है--अच्राह | 
 इत्यादिसे ! वि्युदेश--विधिवाक्य, वाक्यैकवाक्यतसि विधिकी परदखका ज्ञान अथवादमें | 
देता है, $तान्त---सिद्धाय विग्रह आदिष्ा ञान नदी हाता यहं नाव यदि कोके करि 



































































| नेऽ ? पार ३. 


(न 404 (114... 
। ति ता 












कथ १ ४. म 0, भ ता 0 १. 
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पदद्रयसम्बन्धात्‌ सुरापानविधिरपीति । अत्रोच्यते--विष 
यत्सुरापानप्रतिषेषे पदान्वयस्येकत्वादवान्तरवाक्याथस्‌ 
विष्युदेसाथवादयोस्त्वथवादस्थार न्वयं 
भरतिपद्याऽनन्तरं केमथ्येवश्षेन काम विधेः स्तावकृत्वं प्रतिपद्यन्ते । 

यथा हि--वायव्ये उवेतमारुभेत भूतिकामः इत्यत्र ॒विध्युदे्वर्तिनां 

माम्यका अनुवाद । 

पदोके सम्बन्धसे छुरापानकी विधिकी प्रतीति नदीं होती । यहां कहते है-- 
` दृष्टान्त विषम है। सुरापानके प्रतिषेधमे पदान्वय एक होनेके कारण अवान्तर 
 क्ाक्याथैका ग्रहण न होना युक्त है। परन्तु विधिवाक्य ओर अथेवादमेसे तो 
अवाद रहनेवाठे पद भूत-सिद्ध अथेमे प्रथक्‌ अन्वित होकर पश्चात्‌ कैर्मथ्येसे 
बिधिवाक्यके स्तावक होते है, जैसे "वायव्यं अरेतं०ः यै चाहनेवाङ 


ति 11 
































८ १, रत्नप्रभा 

सुरापानप्रत्ययोऽपि खादिति भावः } पदैकवाक्यस्ववाक्येकवाक्यत्ववेषम्याद्‌ मेव- 
मिव्याह--अत्रोच्यत इति ! नञ्पदम्‌ एकं यदा सुरां पिवेदिति पदाभ्याम्‌ अन्वेति; 
तदा पदेकवाक्यम्‌ एकमेव अर्थानुमवं करोति, न तु पदद्वयं प्रथक्‌ सुराप 
बोधयति, तस्य विधो निषेधानुपपत्तेः वाक्याथानुमवं प्रति अद्भारत्वात्‌ । अभ 
वादस्तु भूताथसंसगं स्तुतिद्धरं॑ बोधयन्‌ विधिना वाक्येकवाक्यतां मजते इत्यस्ति 
॑ विग्रहाचनुभव | इस्यथः | ननुं ज्थवदस्यपद्‌नाम्‌ अवान्तरसंसगेबोधकस्वं विना 
साक्षादेव विध्यन्वयोऽसु, तत्राऽऽह--यथा हीति । साक्षाद्‌ अन्वयायोगं 
1 रतलभरभाका अनुवाद ५ 
शह किन खरां पिवेत्‌ से घरापानकाश्नी ज्ञान दो जायगा । पदेकवाक्यता मौर वक्थिक- 
वक्ष्यत से वैषम्ये, अतः यह कथन ठक नदीं है, ेसा कहते है--““अद्रोच्यते'" 


च 


 इत्यादिसे । एक नन्‌' पद "सुरा पिवेत्‌ इन दा पदकं साथ जव अन्वत हता ह, तब 
 पदैकवाक्यतासे एक दी अर्थका अनुभव कराता दहै, दो पद अलम खुरापानका बोध नही 
करति दै । यदि अलग सुरापानकौ विधि कदी जाय, तो सुरापानका निषेध नदीं हो सङ्गा 
करे वाक्याथोनुभवके प्रति वह सुरापान द्वार-कारण द्यीन रहेगा अथवाद तो स्तुतिके 
विधिके साथ वक्येकवाक्य॒ताको प्रप्त 
न हेता हें रन्तु 
बिना साक्षात्‌ विधिके साथ अन्वयी 
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१) केमर््य- -किमर्ेता अथात्‌ यह वंन किसङि है, देते प्रयोजनवश 
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गापयामास णयस नरि एमसदफपतकान्दानमनिः मः 
व वा रा व त ता + क + क का 




































पिकशननमषफतकषिप 1.44 
"क का + ५ 


[यस्व 

विधिं स्तुवन्ति ¦ तथत्र योऽवान्तरवाक्याथः ब्र 
वति, तत्र तदुबादेनाऽथवादः प्रवर्तते) यत्र प्रमाणान्तरवि- 
णवहदिन । यत्र तु तहुभय नास्ति, तत्र किं प्रसाणान्तराभावाद्‌ 

माष्यका अनवाद 

| ए श्त पञ्चका आख्भन करे) इसमें विधि वाक्यगत कायन्य आदि पर्दोका 
विधिके साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार "वायुर श्ेपिष्ठा देवता०' (वायुं सबकी अपेक्षा 
अतिङ्धय शिग्र गति देवता है यजमान अपने वायुके भागसे वायुका ध्यान करता 
है, वही इसको देशवयश्ञाली बनाता है ) इन अथवाद वाक्यस्य परदोका विधिके 
साथ सम्बन्ध नहीं है! निश्चय, ध्वायुराङभेतः या क्षेपिष्ठा देवता आरभेतः 
देखा अन्वय नहीं होता। अथेवादके वायुं पदका या क्षेपिष्ठ देवताः इन 
पदोका आरभेत विधिके साथ सम्बन्ध नदीं होता, किन्तु बाथुका स्वभावकं 
कथनद्रारा अवान्तर अन्वय प्राप्रकरकेदही इस प्रकार विरिष्टं देवतावाखा यहं 
कस्मै ह, इस तरह बिधिकी स्तुति करते है । जहां वह्‌ अवान्तर वाक्याथ अन्य 
प्रमाणका विषय होता है बहां उसके अनुवादसे अथेवादं प्रवृत्त होता है ओर 
जहां प्रमाणसे विरोध है, वहां गुणवादसे; जहां वे दोनों नदीं होते, वहां अन्य 



















रत्नभभा 
द्यति -- नहीति । सर्थवादात्‌ सरवेत खाथमरहणम्‌ आशङ्क्य जथवादान्‌ 
विभजते-तचत्रेति | तत्‌-तत्र अथेवादेषु, यत्र--“अभि्हिमख भेषजम्‌! इत्याद) 
इत्यथः ! “आदित्यो यूपः इति अभेदो बाधित इति तेजस्ित्वादि-गुणवादः, 
यत्नर--“वज्जहस्तः पुरन्दरः इत्यादो मानान्तरसंबादविसंवादौ न स्तः तत्र 


0 रत्प्रभाका अनुवाद ५ 
उक्र कहते है “यथा हि इत्यादि! साक्षात्‌ अन्वयका अयोग दिखलते दै--“नहिः' 
इ्यादिसे । अर्थवादवाकयोसे सर्वत्र सार्थका ग्रहण हो, एसी आशङ्का करके अथवाद्का विभाग 
करते है--““तयत्रः” इत्यादि । उनमे--अथवादवाक्योभें यत्र-'अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌” इत्यादि 
अनुवाद समन्नो । “आदित्यो यूपः” इसमे आदित्य ओर यूपका अभेद बाधित दै । इसलिए यूपमे 
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मनत ममातप पोरा रमणी 
क स त त ता 





७२४ 


पिला हयप्र नणि कण नयोष पीन क्ण 
भ 1 वि 


0 94 1144 144 4 
तो थ द 


भ्त 
। गुणवादः खाद्‌ , आहोस्वित्‌ परमाणान्तरातरिरोधाद्‌ विचसानाथेवाद इति 
परतीतिश्चरणेर्विघमानार्वाद आश्रणीयो न गुणत्रादः | एतेन मन्त्रो 


(0 


व्यारूयात; । अपि च धिधिभिरेदेन्द्रादिदैदत्यानि हवींषि चोदयद्धिर 
द्रादीनां स्वहूपम्‌ , नदि स्वरूपरहिता इन्द्राद्यधेतस्यायोदवितु 


2 माष्यका अनुवादं 


प्रमाणके अभावसे गुणवाद हो अथवा अन्य प्रमाणके अविरोधसे विद्यमानवाद 
हो, ठेसा सन्देह उपस्थित होनेपर विचारशीखोंको विद्यमानवादका आश्रयण 
करना चदहिए, गुणबादका नहीं । इसी प्रकार मन्त्रम समन्ना चाहिए । आर 
इन्द्र आदि देवताओंको इवि देनेकी प्रेरणा करनेवाली विधिर्यौ दी इन्द्र आदिके ` 
` श्वरूपकी अपेश्चा स्खती है ¦ यदि इन्द्र आदि देवता वस्तुतः स्वरूपरदहित ह, 


ततन थिन 
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व | र्त्नृश्रभ। 

भूताथैवाद इस्यथः, इति विमृ्य इति अध्याहारः । विग्रहाथवादः च्ार्थेऽ 
तात्पयैवान्‌, अन्यपरते सति अज्ञातावाधिताथकरब्दतवात्‌ › प्रयाजादिवाक्यवदि 
न्यायं मन्त्रेषु अतिदिकति--एतेनेति । वेदान्तानुवादगुणवादानां प्नरासाय हता 
पदानि। न च उभयपरत्वे वाक्यभेदः; अवान्तराथस्य महावाक्याथद्वारत्वादिति ` 
मावः । विष्यनुपपत््याऽपि स्वरगवद्‌ देवताविग्रहोऽङ्गीकायं इत्याह--अपि येति 

ननु क्लेशारमके कर्मणि विधिः फर विना अनुपपन्न इति भवतु “यन्न दुःखेन 
संभिन्न, ईइस्यथेवादसिद्धः खगो विधिपरमाणकः; विरहं विना विधेः का 


रत्न्रभाका अयुकद्‌ 


परमाणके साथ संवाद या विवाद नहीं दे, इसको भूतार्थवःद-- सत्य अथका वाद समनो ¦ इतिक 
बाद्‌ “विथरय' का अध्याहार कर केना चिर । विग्रहर्थवाद स्वाथमे भी तात्पयं रखता ह, 
अन्यपरक होकर अज्ञात अवाधित अथेका अतिषदक चाब्द होनेके कारण, प्रयाज आदि 
वाक्येक्ि समान, इस न्यायका मन्त्रौमे अतिदेश करते ह--"एतेन'' इत्यादंसं । ` वेद्‌(न्त, ` 
गुणवाद ओरं अनुवादमें व्यभिचार वारण करनेके किए अन्यपरत्वे सति अज्ञातावधितथक 1 
राब्दत्वात्‌ः इस देतमे तीन विशेषण दिये मये द । उभयपरक हौनेपर भी वक्यभद्‌ नदीं देता ` ५ 
क्योकि. अवान्तरवाक्याथं महावाक्याथंका द्वारभूत हं । देवताका रूप न माननस् विधि अनुपरनन | 
 इसछिए विधिकर अनुपपत्तिसे भी स्वगं आदिके समान देवताके विब्रहका अर्गाकार्‌ 
। यादिद्े। परन्तु क्लेलात्मक कसेमे फक्के विना 
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भ्य 
थानारढायै तस्यै तस्ये देवहाये हविः 
ति च्‌--“्यस्थे देवताये हवि 






























माष्यका अनुवाद 
उनका ध्यान नदीं किया जा सकता ओर ध्यान न होनेसे उन्हं हवि 
दिया जा सकता । श्रुति भी यस्यै देवतयि° ८ जिस देवताके किए हविक। 
या हो, उसका वषट्कार करनेसे पहले ध्यान करना चाहिए ) एसा 
। ओर केवर सब्द अथैका खूप नहीं हयो सकता; क्योकि छब्द 
आओौर अथैका चेद है! उन सन्त्र ओर अथैवादमे इन्द्र आदिका जैसा खरूप 


[कवक 


(1 
अनुपपचिः तामाह - नहीति | उदृदिदय स्यागानुपपत््या चेतसि आरोहोऽ- 
दवीकायै॑इत्यत्र श्रतिमपि आह---यस्यै इति ! अतः चेतसि आरोहाथं विग्रह 
एष्टव्यः । किञ्च, कर्मघरकरणपाटाद विग्रहभमितिरपि प्रयाजवत्‌ कमीङ्गत्वेन 
अङ्गीकार्याः तां विना कमापूवासिद्धेः ¦ किच, युप्रसन्नविभ्रहवद्‌ देवतां त्यक्त्वा 4 
शब्दमात्रे देवता इति उक्तिरयुक्ता इस्याह-न च शब्देति । न च आङृतिमत्रं 
शब्दशक्यम्‌ अस्तु, कं विग्रहेण इति वाच्यम्‌ ; निव्यक्तयाज्ृत्ययोगात्‌ । अत 


4 


शब्दस्य अर्थाकाङक्चायां मन्त्रादिप्रमितविग्रहोऽङ्गीकाये ह्याह -तुत्रेति । एवं 
रत्या अङ्काद्‌ 
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क्या १ इस द्र अनुपपत्ति दिखल्त दै --““नदि"' इत्यादित । चित्तम देवतकरे स्वपा = 
यान किये चिना देवताके उद्यसे द्रत्यत्याय करना दंगत्‌ नदीं हो सकता, इसलिए दवताअकि ` ` ध ४ “ 
स्वरूपके ध्यानका स्वीकार करना चाहिए । इस विधयमें प्रमाणभूत श्रुति भां उद्घ्रत करत द- । 4 
यस्मै” इत्यादित । इसलिए चित्तम आरूढ करनेके दिए विग्रह अवय साननः बिए आर 
५ द्वत्ताअकं सरारका त्रतपाद्न इरन श्रति कसक प्रकरणम पदी गईं है, इसलिए प्रयाजके | ्‌ 1 
ध | समान विथ्रहका ज्ञान मी कसक अय्पस मानना चाह, अन्यथा इवताजाक दाररके अभाव 
 क्मसे अपूवं ही उत्पन्न नहीं दोगा । ओर्‌ सुप्रसन्न वेप्रहवि द्वताका त्याग करक कवर शब्द्‌ 
। मान्न देवता द, यद कथन अयुक्त है, एसा कहते दै--'“न च शब्दः” इत्यादेसे । आष्ृतिमात्र = 
ही शब्दका दाक्य हो, शरीर माननेकी क्या आवद्यकता है, यहं कथन ठीकनर्हीदहै, क्योकि ` 


व्यक्ति बिना जाति रहौ न्दी सकती । - इसलिए शब्दको अर्थकरी अपेक्षा हीनेके कारण 
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| माष्य 














। यस्तु 
देवादिभिव्यवहतँ सामथ्येभि 

सार्वभौमः श्वत्ियोऽस्तं । ततश्च 
1 माष्यका अनुवादं 0; 
बताया गया है, वह वैसा दी है, उसका प्रतिषेध करना शब्द्-परमाण माननेवान्छके ध 





















 होनेके कारण प्रमाण होनेसे उपयक्त रीतिसे देवताके विग्रह आदि सिद्ध करनेमे ` 
समथ होते है । ओर देवताके शरीरादिमे प्रयक्ष आदि भी मूल हं। जो हमको 

अप्रयक्ष है बे मी चिरन्तनो--प्राचीनोंको भयश्च हो सकते है क उयासं 

आदि देवताओंके साथ प्रयश्च व्यवहार करते है, देसी स्खतिदै। आजक्क्के ` 
| लोग देवता आदिके साथ व्यवहार करनेमे समथ नथेःरेसा 
जो कदेगा, वह जगतकी विचिच्रताका अपखाप करेगा आर आजकलरके समान (न 
अन्य समयमे भी सार्वभौम क्षचि्योकी सत्ताका निषेध करेगा, तव राजसूय 
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म जज 


1 1 इल्मभो ` ` 
 मन्नाथैवादमूलकम्‌ इतिहासादिकमपि विग्रहे मानमिव्याद--इतिहासेति । प्रमा 
` णल्वेन संभवदिव्य्थः । व्यासादीनां योगिनां देवतादिप्रसयक्षमपि इतिहासादेमृर- 
मित्याह-प्रत्यक्षेति । व्यासादयो देवतादिप्रलक्षशल्याः णिखाद्‌ , अस्मद्भत्‌, 
इत्यनुमानम्‌ अतिप्रसंगेन दृषयति--यस्त्वित्यादिना । स्वै धघटाभिन्नम्‌ ; 
वस्तुखात्‌ , घटवदिति जगद्वैचिच्यं नास्ति इत्यपि स त्रयात्‌ । तथा क्षत्रियाभावं 
रत्नममाका अनुबाद 1 























यास आदि योभियों 






















१५५ 


द--'वस्तु"' इत्यादेसे ¦ जो पुरुष यह कहता 
वस्तु दोनेसे, घटके समान, वह जगतूकौ विचिच्रताक्रा निषेष 
































प णमा प (षप य ् पवपरयत न थः द वथ वयद 
ना न न" 


1 

इदानीभिषं च कालान्दरेऽष्यव्यवस््थित्‌ 
जानीत, तवथ व्यवस्थाविधायि शाद्चभ- 
रन्तना देवादिभिः पत्यं व्यवजदक- 
अषि च स्मरनन्त- खान्याशादिष्टदेवरासश्योगः' 


यादि | योगोऽप्यणिमाचेश्वयमातिदङकः स्मर्य 
खमात्रेण प्रत्याख्यातुष्‌ । श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं 








सस ~ 





जोऽनिर्खे सुस्थिते रश्वास्मके ये प्रत्ते । 
तस्य रोगो न जरा न ल्युः प्राहस्य योशाभिमयं शरीरस्‌ ॥' 
भाष्यका अनुवाद्‌ 

आदि विधि बाधित हो जायगी ओर आजकूलके सद्धान अन्य सये मी वणी- 
श्रमधमे अव्यवस्थित ही था, रेसी भरतिज्ञा करनी पडगी, एेसी स्थितिमे व्यवस्था 
करनेवाखा शाद्च व्यथे हो जायगा । इससे सिद्ध हआ कि धर्मैके उत्कर्षक 
कारण प्राचीन छोग देववा आदिक साथ प्रक्ष व्यवहारकरतेथे। ओर 
स्वाध्यायादिष्ट० ( खाध्यायसे इष्टदेवताके साथ सम्धरयोग जर संभाषण आदि 
सम्बन्ध होता है) इत्यादि स्छति भीदहै। अणिमा आदि रेशर्यै प्रापिका 
साधन ओर स्यतिसिद्ध योगक्ा भी सहसा निषेध नहीं किया जां सकता । 
श्रथ््यपतेजो' ( प्रथ्वी, जख, तेज, वायु ओर आकाक्च, इन पांच भूतोके 
अपने वरम होनेसे ओर अणिमा आदि सिद्धियोकी भराति होनेखे अभिव्यक्त 
रत्नप्रभा 
वेणाश्रमाभावं वणाश्रमा्यग्यवस्थां च ब्रूयात्‌ ; निरङ्कुशबुद्धिखात्‌ । तथा च राज- 
 स्यादिशाख्स्य कृतादियुगधम॑व्यवस्थाराखस्य बाध इत्यर्थः । योगतूत्राद्‌ अपि ` 
 देवादिप्रव्यक्षसिद्धिरित्याद--अपि चेति। मन््रजपाद्‌ देवसानिध्यं ततसंमाषणं ` 
चेति सूत्राथः । योगमाहाल्यस्य श्रुतिस्एृतिसिद्धलाद्‌ योगिनामस्ि देवादिप्रतयक्ष- ` 
 मिव्याह-योग इति । पादतखत्‌ जाजानोः, जानोः आनामेः, नामेः आग्रीवाया, म्रीवा- 

1, रत्नप्रभाका अनृवाद 1 
 कस्गा} ईसा व्र वेह नरङुश बुद्ध हानस क्षिय आदं वणं अर आध्रमका, तथा वणे ओर | ह ४ 
 अशध्रिम अदिकी व्यवस्थाओक्ामी अपप करेगा। तव राजसूय आदि शच्च जौर कृतयुग आदि ` 














य॒गेके थर-व्यवस्थासास्व्रक्न मौ बाध होगा। ओर यामसुूज्नच भा दवता जादका बरत्यक्ष चिदहीता ` 


है, सा कदते दै-“अपि च" इत्यादेसे । म॑त्रजपसे देवताका सांनिष्य ओर उसके साथ संभाषण ` 


 . शेता है यद सूचका अर्थं हे। योगमादात्म् श्रुति जर स्यति सिदध हे, इसे योगि्ोको देवता ` 





आदिका अत्यक्ष होता दै, दसा कहते दै-““योगः' इत्यादिसे । आराय यद कि पादतलत जाटुपभन्त, 
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पाद्यम ७४१६६८४ पन्यो {1.0 011 
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लोक्छषशिद्धिरषि न सति सभर निरालस 





सम्भवादुपपननो देवादीनामपि ब्रहविच 


स्यप्येववेवोपपद्न्ते \! ३३ 
माष्यक्ा अनबाद्‌ 


तेजोमय देको प्र्चि हद योगीको रोग, जरा अर्‌ इत्यु भादि सही हते ) इय दि ५ 
शरुतिभी योगका माहात्म्य कहती हे न्च आर बादधणक दषा | ० 
सामथ्यैकी अपनी सामथ्यसे तुरना करना रीकनहींदहै। ` सलि 
लर पुराण समूढ--ममाणभूत ह । लोकप्रसिद्धि भी शुषि, सति आदि जारः = 
` फे रहते निराधार नदीं कही जां सकती । इसछिए सन्त्र आदिखे-देवता ¢) | 
आदिका विग्रहं डे, इत्यादि प्रतीत दोना युक्त है । ओर उनम अर्थस्व आकि 
1 अर्पवस देवता आदिका भी बह्यवि्ाभे अधिकार युक्तं है । ेखा माननेसे ` 
1 ` दी करमञुत्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रहि्या भी संगत होती है ।॥३३।॥ 4 ॥ | 
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तातो का नमा ८५१०००७०० ८०१) 
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(4. रत्नप्रभा 
|  याश्चाऽऽकेचपरोहम्‌, ततश्च जाव्रहरन्भ प्थिव्यादिपच्चके सभुष्थिते-- धारणया जिते 
योगगुणे च णिमादिके प्रदत्ते योगाभिव्यक्तं तेजमय कसर भरतस्य योगिनो न 
 . रेगादिस्पशं इत्यथः । चि रादिभसिद्धिरपि विग्रहे मानमिवयाद-- रोति । 
अधिकरणम्‌ उपसंहरति-- तस्मादिति । चिन्तायाः फर्माद--क्रव्रेति 
एवमेव देवादीनां ब्रह्मविघाधिकारे सत्येव देवखव्राधषिद्रारा यक्तिफलेपासनानि 
वयन्ते । देवानाम्‌ अनधिकारे ज्ञानाभावात्‌ कमसुक्तय्थिनायुपासनेषु प्रततिः 
सयात्‌ । जतोऽधिकारनिर्भेयात्‌ अ्रृत्तिसिद्धिरिति मावः ॥ ३२३॥ (८) 
0 र्रधभाक्ा अनुवाद  - 
लुते नामिपथन्त, नाभिसे श्रीवापयंन्त, मविासे केशकं उद्गम स्थान तक अर्‌ वहात नह्यरधर- 
पयन्तं प्राथवा आद्‌ पचिक्रं वार्णाक्त जीते जनिपर आर योगयु आअआणेसा आार्दक्ा आत्त 
गे अभिव्यक्त तेजोमय सरीरको आप्त हुए यौगीको राम आद्का सपर नदा 


चित्रकार अदिकी असिद्धि मी विममे अरमाणभूत ह, एसा कते ह-“जेक 
एवमेबः-देवता आददेका नद्यव मे 


सिद्ध देनेपर ही ही देवत्व द्वारा कममुक्ति फरवाली उपासनार्दै संगत होती दहै ! ` | 













































वाकी उपासनामें ्रहृत्तिद्यी 





आदं० ९ स्र० २४ | 


पष्णदपपपातप 
ग त 
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सद्वाक्यं 


^ 
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लदक्‌ आता 





वा ङ्रयाव्य-रलम्रभा-भाषासुव 


पवाद रयवयम्परणप्मनणाष्षटवयासरयदगदना य्य 4 त ादादाववसा्रा 
क 9 4 ~ 


भयलद्(धद्धस् ० ३४--३८ 
देद्विद्ायामयमा 
अत्रेदर्णिकदेवादा हव शद्रोऽधिका 


1 स्वर्यभ ति स दादर ५ 
ददा स्वयबातिदिदाः ६ 


हित ७२९ 


व 


॥ 


| 
नहि । 
वार्‌ ॥ 


0 


| 


कि 


५ [न ७ भिः = श मैः 
खन्देह---वेदवि्यामे श्ूद्रका आधिकार है अथदा नदी 


पूर्वपक्ष~--ञसे चैवधिकेतर--त्राह्मभ, 
वेदविद्यामें अधधकार हं, उसी मां 
सिद्धान्त--दवताजाम वद्क् 
 वेदके अध्ययनका निवि हे; अत 


पुराणं आदय उक आवक्रारका (नुच्रच्‌ नह्‌ 


रुद्रका 


५ 





1 १ 


५ ष 


उप्‌ चिपतके चोभे 
दसद अथं 


# तापय यह क्रि छान्दोग्यं 
श्र अनेनैव सुदधेनाऽइकापादेष्यथाः 


कन्या, मोतयोंका हार एवं कुछ 





यहु(प्र्‌ पुथुपक्षी दहत्‌ ह श $ 
देवताओंका देदाषेचाभ आधिकार है, उसी प्रकार 


सकता हे 


[१६ 


इसपर कहते 
<| 


[कौ 


(६. 


वाध नद्ध 
भेजना जादि 


म 


न दोसे मोक्षकी. इच्छाहोनिपर मी मुक्ति नहं 


[क 





वेदविदाका अधिकारी नदीं दह 


[ प 
श्चियं ओर 
शरूद्रका भी वेदवि्याये अधिकार हयं सकता 

पने आप आविर्मावद्येता है ओर दाद्रफे छि 





अव्यार्य्म स्वगदया कृह्‌( मड 


ह 
गांव उपहाररूपते ककर युर रेके पास गया ¦ 


कि भी वेदविद अधिक्षास है, क्योक्ति जेमे अरैवणिकरितरं 
त्रेवणिकभिन्न दः 


अधिकारी न्हीहे, तो पूर्वोक्त वाक्ये जानश्रुतिके 


दै-उक्त वाक्यम कथित सुद्रचब्दं 

ते वह गुरुके परास्त गया, इसङ्ए वह 
किया जा सकता, वयो यद्य रूढ अथै कायु नदीं दये सकता 
दर्थे कथने प्रतीत होता हं फं जानरशरु 


भिक 
` स्शति ओर पुराण द्वारा ज्ञान प्राप्त दोनेपरं मुक्ति हो सक्ती दै) 


स ५७७ । । च ९४ 


दयासे भिन्न देवताआंकां 


₹ | 


4 


वेद्यै अधिकार नहीं है, किन्तु स्मृति, 


{छया जाता | 


५४ 





> 


६ 


ह ---““अ{अदहारेमःः 
कि जनश्रुति नामकं कोई रिष्य हजार गये, 
वहीपर रेकका 


यह वचन दै-हे चादर जानश्वुतति ! हजार गाये आदिजो उपायन ठुम रये हो, इसी वन्या आदि 
` उपायन द्वारा मरे चिद्ठको प्रसन्न करके उपदे क्रायोमे ¦ 


१, 


द्क्य मा तकचाम अविकार दहा 


`  सिदडन्ती कते हं के देवताओके साथ चूदकौ ठरला न्दीकौ जा सक्ती । देवताओंका 
पनयन न द्यनेपर मौ पूवैनन्ममे उपाजित सुद्रतते उन्दं खतः वेदेका भान दयो जतादै) श्रमे 
तो वैमम कोई सुरत नहीं है से अपने आप्‌ वेदोकौ प्राति नहींदहयो सक्तौ । उपनयननं | 


शौतविवाकां 
क्षि मुक्त शुद्रशब्द किर प्रकार संगत होत ` 
यौगिक दहै, रूढ नदी है! विन होनेसे 
शद का ग्या है । रूदिसे यौगिक अर्थका ` 
दस उपाख्यान सारथि 


0 


कने 


# 1 


त क्षत्रिय धा। 
सक्ती 


२.1 


टसा नदीं कह सकते, क्योकि 
सिद्ध इञ कि श्र 





































शद्रका वेदधिचामे अयिकार | 























































 षदच्छेद्--शुक्‌, स्य, तदनादरश्रवणात्‌, तदा ्रवणात्‌ › सूच्यते, हि । ८ 

1. पदाथा सस्य--जा नश्चतेः तदनादरश्रवभात्‌ ट्सस्यानादरश्रवणात्‌ ~ 

[या] ञ्क्‌ शोकः [ उस्रा, सा] सरच्यते हि-शब्देन सूच्यते, तदा- 

वणात्‌--जानश्चतेः रेक्वं प्रति इचा गमनात्‌ [ जानश्रुतिः शुद्र इव्युच्यते | | 
|  भाषा्च- हंसे अपना अनादर सुनकर जानश्रतिको जो रोक उत्पन्न इभा, 

बह शद्ररब्दसे स॒चित विया गया है ओर रोकसे जानश्चति रक्के पास गयाद्स- 

लिए द्युद्र का गयाहै।! 1 [क 1 





1 =>6ऊ €< 











0 
यथा मदुप्याधिकारनियममयोद्य देवादीनामपि विघ्ास्धिकार उः 
तथेव द्विजाल्यधिकारनियमापवादेन शद्रखाऽप्यधिकारः खादित्थेतामाः 
मदमधिकरणमारय्यते । त्र श्रस्याऽप्यधिकारः 
माव्यका अनुबाद्‌ 

जैसे मतुष्यका ही बिद्या अधिकार है इस नियमका अपवाद करके 
देवता आदिका मी विद्यं अधिकार स्थापित किया है, उसी प्रकार द्विजातिका 


| ही विद्याम अधिकार है इस नियमके अपवादसे शद्रका भी विदाम अधिकार 
दहो, इस आश्ङ्काकी निधरत्तिक्े छिष इस अधिकरणका आरम्भ किया जाता है 






































हुगस्य' " "सूच्यते हि । पूर्वेण अस्य दृ्टन्तसङ्गतिमाह--यथेति | पूर्वन ` 
देवादीनाम्‌ अधिकारसिद्धयथं मन्त्रादीनां भूतार्थं विग्रहा समन्वयोक्त्या बेदान्ता- 
नाम्‌ अपि भूतार्थे ब्रह्मणि समन्वयो इदीषतः, अत्राऽपि शूद्रशब्दस्य श्रौतस्य 























4१५. 


्रुतिमे पठित रद्रसब्दका क्षत्नियमें समन्वय कहकर उसीको इठ करते दं, इसार्ए रः । 
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र्य 












१ र्णं । द्य 
रस्य म सिय हि ठेव ए ^ 

स्थाऽपएवाद्कम्‌ । नद्याहयनौयादिरहिवेन पि 
क छ 


च श्रोतं लिङ्गं श्राधिकारस्योपोडरकय्‌ , 


१५ 
त्राय्ण दुरु शृद्रशब्देनं पराश्रति-- “अहं 
भाष्यका अनुवाद 

पूव॑पक्षी-बह्याविद्यमिं शूद्रक मी अधिकार है, स्स्योकि अर्थित ओर 
सामथ्यका श्रमे मी सम्भव दहै ओर (्तस्मनच्छ्र्रो ८ इसलिए सद्र यज्ञभे 
© 


असमथ है ) इसके समान श्रो वि्ायाम०' ( र द विद्यं असमथ है ) इस 
भ [> ९9 है ७,८८.५ 
प्रकार निषेधका श्रवण भी नद्ध है| कर्मोमि द द्रके अनधिक्छार्काजो कारण अनग्नि 


है, वह वियाओंमे उसके अधिकारक्ा अपवाद नद्धं कर सकता । आहवनीय आदि 
अग्नियाँसे रहित पुरष विद्याका सम्पादन नीं कर सकला यह वात नदीं है । 


श्रुति भी शद्रके अधिकारका समथन करती है । संवगेषिदयामें ( ब्रह्म) श्रवण 





सः 





न 





रलम 
समन्वयाध्याये अन्तभाव इति मन्तव्यम्‌ । पूर्वपक्षे शूद्रस्यापि द्विजवद्‌ वेदा- 
= न्तश्रवणे प्रवृत्तिः, सिद्धान्ते तदभाव इति फठ्‌ । अत्र वेदान्तविचारो विषयः, 
स किं शद्म्‌ अधिकरोति न वा इति संभवासंमवाभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह-- 
तत्र शद्रस्याऽषीत्यादिना | तस्माद्--अनथितात्‌ , अनवक्प्त--असम्ः | 
विद्याथिनि राद्रशब्दथयोगात्‌ लिज्ञदपि शद्रस्य अधिकार इत्याह--भवतिं 
चेति । जानश्चतिः किर प्रद्‌ शतानि गवां रथं चरेकाय गुरवे निवे मां 
शिक्षय इत्युवाच, ततो रेको विघ्रः कन्यार्थी सन्‌ इदम्‌ उवाच ! अहेति निपातः 


रत्वा अनृताद्‌ 
इन दोनों आसैगिक अधिष्ठरर्णोका समन्वयाध्यायमें अन्तमाव ह| पूवेपक्षमें द्विजके समान 
` वेदान्तश्चवणमे श्री प्रत्त फल है ओर सिद्धान्तमें श्हत्तिका अभाव फल दै । यहां वेदान्त- 


चार विषय दे, वह शद्वको अधिकार देता हैया नदी, इस प्रकार संभव ओर असेभवसे सशय 
निपर पूवेपक्ष कते है--“तच्र श्ुद्रस्याऽपि'" इत्यादित । (तस्मात्‌-शु्रके अग्निरदित ` 


क 9 


 हनेके कारण, “अनवक्कृपतःः--असमथं ! विवार्थमे शृुर्ब्दक्ा अथोय है, इस कगसे भी 


१.॥ 


1 


५.१ 
छ 


0 


। @ : 


4५1 


` ` वियमें सृष्रका अधिकार है। देसा कहते दै--““मवति च” इल्यादिसे। कहते है करि 








 जानश्रुतिने छः सौ गाये ओर रथ गुर रक्वको देकर यह विनती की किसुच्चे शिक्षा दीज्धि। ` 


तव कन्यके साथ* विवाह करनेकी इच्छा रखनेवले विधुर रेकने कदा । (अहः यदह खेद- 




































































| । अऽ इ भ 
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अ 1 थ 















7; स्मयन्ते । तस्मादधिक्रियः 














एव्र ब्रूमः--न शृ्रस्याऽधिकारः) वेदाध्ययनामारत्‌ 
वैदो हि धिदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते। न च शुद्रस्य वेदाध्ययनम्‌ 
सि, उपनयनपूर्वकल्ाद्‌ वेदाध्ययनस्य ¦ उपनयनस्य च वण॑त्रयवि 
५ माभ्यका अनुवाद 
करनेकी इच्छा स्खनेवाठे पौत्रायण जानश्रुतिका रेक्वने “अह्‌ हारेस्वा' ( अरे ध 
शुद्र, स्थ, हार--निष्क ओर गाये तेरे दी पास रहं ) इस प्रकार श्द्र्चष्द 
परामरी किया है । स्ति भी कती है कि विदुर आदि शुद्र छख्में उत्पन्न होनेपर ` 
सी विशि विज्ञानयुक्त थे! इसछ्ए शाद्रका वियामे अधिकारहै।1 
सिद्धान्ती--देसा प्राप्त होनेपर हम कहते है- वेदाध्ययन न होनेकै कारण ` 
श द्रका विदाम अधिकार नहीं है; जिसने भली भाति वेदका अध्वयनं क्रिया 
हो ओर वेदका अथे जाना हो, उसीका वेदाथविचार्मे अधिकारदहै | शूद्रो 
वेदका अध्ययन कर ही नह सकता, क्योकि वेदाध्ययन उपनयनपृधेक ही 








































(1. . रत्नभम। 
` सेवाः । हारेण--निष्केण युक्त इखा--गन्ता रथो दरित्वा स च गोभिः 
` सह हे श्र तवैव अस्तु किमल्पेनाऽनेन मम ॒गाहस्थ्यानुपयोमिनां इति मावः । 
`  अभित्वादिसंमवे ्रयस्साधने भ्वृत्तिः उचिता खामाविकत्वात्‌ इति न्यायोपेतात्‌ ठिङ्ञ 
इव्याह-तस्मादिति। 

सृत्राद्‌ बहिरेव सिद्धान्तयतिन बरद्रस्ाऽधिकारं इत्यादिना । आपततो 
विदितो वेदा्थौ येन तख इत्यथः । अध्ययनविधिना संछृेतो वेदः तदुत्थम्‌ ` 
आपातज्ञानच्च वेदाथंविच।रेषु शास्त्रीय समथ्यम्‌ , तदभावात्‌ दद्रस्य अथर्वा 
( `  रतलमभाका अनुवाद 


वाचकः निपात है। अरे शद, कण्ठहारफे साथ खच्रि्ोसे युक्त रथ ओर छः सौ गाये अपने 
ही पास रहने दे, गृस्थाश्रमके किए अनुपयुक्त इस अल्प द्रव्यकी सन्ने इच्छ नदीं 


श 


होनी उचित दै, क्योकि 
[ञ्चे युक्त दिगन्ते शुद्र अधिकारी है, एेसा कते ह 





































न श्युद्रस्याधिकारः” इत्यादिमे । सामान्यत 
ध्ययने संस्छत 
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क प ति ~ ` 1 





आिऽ ९ सऽ ३४ | साङ्रथान्य-गहग्रभा-भाषाज्ञवादस्‌ 


वक माष्य 
थलाह्‌ ! यत्तु अर्थित्वं न तदति सासर्थ्येऽधिकार्कारणं भवति । 
ध्वंमधि न लौदिकिं कवरपधिद्तारकःस्य भवति । शास्चीये्ये हाङ्ीयस्य 
सथ्यस्याऽदैक्षिवस्वाद्‌ । खल्ञीयस्य च सामथ्येस्वाऽध्ययन्‌दिसद्रयेनं 
निराद्रव्यात्‌ । यच्देद्‌--शुद्रो यज्ञेऽनवक्छम्ः' इति दत्‌ न्यायदर्वकत्वाह्‌ 
विद्यायारस्यववक्छद्रघं योतयति, न्यायस्य साधारणत्वात्‌ । यद्युनः 
| भाव्यक्ा अनुवाद = 
किया जा सकता है । ओर उपनयन केवर वाह्यण, क्षत्रिय भौर बैरयका ही 
होता दै। कसना रहरेपर भी यदि सामथ्यै नद्येतो अधिकारी घाप्नि 
नदींह्यो सकती । केवर लोकिकं सामथ्यै ही अधिकारका कारण नहीं हो 
सकता, स्योकि सास्य अथेमे श्चस्ीय सामथ्यैकी ही अपेक्षा होती ह, ओरं 
अभ्ययनके निराकरणसे श्चस्त्रीय सासथ्येक्ठा निशकरण मी हो गया। श्ुद्रो 
यज्ञे" ( शुद्र यज्ञम असमथेहै) एेखाजो कहा गया है, वह्‌ न्यायपूवेक होनेसे 
विद्याम भी असामथ्येको सूचित करता दै, क्योंकि न्याय साधारणहै ओर 





4 





= 


पः 





„५५ रत्नप्रभा | 
 संभवन्थायासिद्धेः नास्ति वेदान्तविचाराधिकार इयथः । यद्रा, अध्ययनसंस्छृतेन 
वेदेन विदितो निश्चितो बेदार्थो येन, तख वेदार्थेषु विधिषु अधिकारः नाञन्यख, 
 अनधीतवेदस्याऽपि वेदाथैदुष्ठानाधिकारे अध्ययनविधिवैयध्यीपातात्‌ । अतः 
फरुपयन्तत्रह्मविचासाधनेषु धवणादिविधिषु शद्रध्य जनधिकार इत्यथैः । अधीत. 
` वेदा्थक्ञानवच्वरूपस्य अध्ययनविधिरुभ्यस्य सामर्थ्यस्य अभावादिति न्यायस्य 
` तुल्याद्‌ यज्ञपदं बेदाथीपलक्षणा्थमिघ्याह-- न्यायस्य साधारणतादिति 

८ रव्रप्रमाका अनृवाद्‌ ५ 
वेद | ओर उस उत्पन्न हओं वेदश साधारण ज्ञान वेद्‌ान्तविचारमें दाञ्लीय सामथ्यं ह 






























। दूद्रम वेह सामभ्य न नेसे अथित्व आदिका संभवे नदीं हं, इससे वंह वेदान्तविचारक | ५ 0 
` अधिकार नहीदं) अथवा अध्ययनसे सस्छत वेदसं जिसने वेद्र्थका निश्चय कियाद, 


४ [ष धि ५५४ 


उसका वेदथविधिभे अधिकार दै, अन्यका नदं है अथंत्‌ जो वेदाध्ययन नदीं करता उसका ` 


५ 







धकार न्दी है । जिसने वेद नदीं पदा है, उसका मी यदि वेदा्थानुष्टानमे अधिकार मानच्यि ` 


` जाय तो अध्ययनविधि व्यथं ह जका इसदिषए फल्पयन्त कह्यवियके खाधन जो श्रवण ६ 






दि विधिर्यौ दै, उनम श्धका अधिकार नदीं हे, पसा तात्ययं है । अध्ययनावीधेसे अधीत ` 


वेदे अ्थका शानरूप साम्यं श्रमे नदीं दै, यह न्याय यज्ञविधि ओर वरहमवियानें तुल्य है, 
अतः. द्रे यज्ञेऽनवकल्पः' इसमे यज्ञपद्‌ वेदाथका उपलक्षक दै, सा कढते दै--^लन्यायस्य 






































{ भ ® प़०३ 










पदणनष्ायपप 
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गंदिघायां शरुद्रशब्दश्रवणं लिङ्ग 


६४ छ 


तिङ्क न्यायाभावात्‌, 
[ऽत्र स्थायोऽस्ति) 


परि 





हि लिङ्कदशनं योतकं भवति, 
शूद्रशब्दः संवग्विधघायायेषखस्यां श्र 









माष्यका अनुबाद 

संवभेवियाभे र्‌ द्रक्ष्दकी श्रुतिको जो तुम लिङ्ग मानते हो, वह वस्तुत 
नदीं है, क्योकि अनुकूर न्याय नदीं है । लिङ्ग न्यायसङ्गत विषयका ही सूचक 

हो सक्ताहै। यहांतोन्यायहै दी नहीं| भमकेही यह शु्रश्चव्द केव 
संबमेविदयामें श ्रके अधिकारका प्रिपादन करे, क्योकि शद्रशब्द संबभै- 
 विधमें पठित है, परन्तु सब विदार्थो अधिकारका प्रतिपादन नदीं कर सकता । 
` ब्रष्वुतः यद्‌ शु द्र शब्द अथेवादवाक्यमें पठित हयनेके कारण 




















1. ~ - रत्तभभा ध 
तस्मात्‌ शद्ध इति तच्छब्दपरागृष्टन्यायस्य यजञव्रह्विचयोः तुस्यत्वात्‌ इत्यथैः । 
पर्वोक्तं छिङ्ग दृषयति-- यदिति । असामथ्येन्यायेन अर्थित्वादिसम्भवन्यायस्य 
निरस्तस्वादिव्य्थः। ननु निषादस्थपतिं याजयेत्‌ इत्यत्र अध्ययनाभावेऽपि निषाद्‌- 
शब्दात्‌ निषादस्य इट इव शद्रचब्दात्‌ शरस्य विचायाम्‌ अधिकारोऽस्तु-- 
इ्याशङ्क्य संबगेवि्यायामधिकारमङ्गीकरोति-- काममिति । तद्विषयतवात्‌- 
तत्र श्रुतत्वादित्यथैः । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थत्वात्‌ निषादशन्दोऽपि अधिकारि- 
` समर्पकः, रुद्रशब्दस्तु विच्यविधिपराथेवादस्थे नाऽधिकारिणं बोधयति, असामथ्यं 
य॒विरोधेन अन्यपरर्‌ड स्वाथबोधित्वासम्भवादिति मला अङ्गीकारं 

त्नम्रमाका' अनुबाद वि 1 
साधारणत्वात्‌” इत्यादिसे । त्तस्मच्छरो ° इसमे (तत्त शब्द्‌ जिस न्यायका पराम करता ` 


दै, वद यज्ञविधि ओर ब्रह्मविथामें तुल्य है । पूर्वौक्त हेतुमे दोष दिखते है--““यद्‌ ` ^ 
इत्यदिसे । अर्थित्व आदिका सम्भवकप न्यायका असामथ्यहप न्यायसे निरास क्रिया गयादहै, ` 


; 
इसलिए, एसा अथ है । परन्तु जसे निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इसमें अध्ययनके अभावमे मी | 
निषाद" शब्दसे निषादका यागम अधिकार है, वैसे दी सद्रशब्दसे शष्टका वियमे अधिकार ` 
हो एेसी आक्षंका करफे संवगविवनिं शके अधिकारका स्वीकार करते दै--“कामम्‌ इयाद्सि । ` 


“तद्विषयत्वात्‌ः--उसमे श्रत होनेके कारण । वा्तवमें तो विधिवाक्य पञिति हेनिके कारण ` 





















































तेज वैसा नही है । 


१०९१०३४] शाङ्रमाप्य-र्त्नव्रभा-सावानुषादसहिदव ७३५ 


वयवस 








धि वपव ्व्््व 





ध व पय (0 । 
क क व श 0 


साध्य 
शक्यते चाऽयं शद्रशब्दोऽधिद्तविषयै योजयि 
त सयुर्वानमिच रेकमाश्थ' ( छा० ४।१।३ ) 





प, 
श्म समभु) ४ ५ (491 ष न ए न चु 
धरुतवहो जानश्वुतैः पीकायणश 


माष्यका अनुकाद 
राके अधिकारा प्रतिपादन न्दी कर सकता! अआैर यहं शुद्रकषव्दं 
अधिकारवाके ( द्विजाति ) पुर्षके विषये अन्वित हौ सकता है ! किस प्रकार 
होता है? यह कहते है “कम्बर शनमेत०ः ( सकटीयुक्तं रेक्यके विषयमे जो 
कहना चाहिये, उसे इस क्ाधारण मतुष्यके विषयं कैसे कहते हो ? ) इस. 


हंसबास्यसे अपना अनादर सुनकर पौत्रायण जानश्रुचिको सोक उत्पन्न हआ, 
व्यजति--अथंबादेति ¦ त ञ्दसाऽत्न श्रुत्य कोऽथ इस्यारद्छय सुत्रेण 
म, 





अथमाह--शरक्यते [न | जानश्चुतिनीम राजा निदाघसमये रत्नै 
प्रासादतले सुष्वाप, तदा तदीयान्नदानादियुणगणतोषिता ऋषयोऽस्य हिताथं हंसा 
भूत्वा माखशूपेण तस्य उपरि आजग्पुः, तेषु पाश्वात्यो हंसोऽमेसरं हंसञवाच-- 
भोभो भक्ष ! किं न पर्यसि जानश्रुतेरस्य तेजः स्वगे भ्याप्य स्थितम्‌, तत्‌ 


त्वां धक्ष्यति, न गच्छ इति । तमभस उवाच-- कमपि एनं वराक विद्याहीनं 


सन्तम्‌ अरे सयुग्वान--युग्वा-- गन्त्री कटी तया सह स्थितम्‌, रेकमिव एतद्‌ 

वचनमात्थ ! रेकस्य हि ब्रहवष्ठ्य तेजो दरतिक्रमं नाऽस्य अनात्म्य इत्यथ 

अस्मद्रचनात्‌ खिन्नो राजा राकटङिङ्गेन रेकं ज्ञात्वा विद्यावान्‌ भविष्यतीति 
शतशस कः अनृताद्‌ 


नियमका त्याग करते दै--““अर्थवाद्‌' इ्यादिसै ! तव यहं ्ुत शूद्ररब्दकाः क्या अथै 
एसी आश्ंछा करके सूस उसका अथ कहते दे--“रक्यते च इलयादिसे । जनश्रुति 
नामक राजा ग्रीष्य तुमे रान्नेके समय सहट्के छतपर सोया था, तब उसके अन्नदान आदि 
गुणोमे संतुष्ट इए ऋषि उसके कल्याणक लिए दंसका रूप धारण करके प॑क्तिरूपसे उसके 

ऊपर आकाशम उडइते हुए अवि । उनसे पिष्टे दंसने अगेके दंससे कदा--अरे भव्टक्ष, क्या 


त्‌ नहा जानता द क जानश्चतक्ा तज स्यिमस भान्यात्न र, वह्‌ इत्च मत्य कर्‌ दभा, इसरुए अम 


मत बढ़ । उस पिले हंसको अगेकरे हंसने उत्तर दिया--अरे, यह बेचारा वियादीन है, इरे ` 


लिए तुम उन वचनोका प्रयोग कर रहे हो, जिनका किं शकटी ( गाड़ी ) के साथ रदनेवले रक्के ` 
लिए प्रयोग किया जाता ई अथात्‌ बरहमज्ञानी रकका तेज दुष्य है, इस आत्मज्ञानरहित जानशरुतिका 


































हमरे वचनोसे खिन्न होकर राजा दाकटीरूप चिहनसे रेकको पहिचान कर ` ` 
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म च 
यद्र शब्दे नाऽनेन घुचयांब 
तिशद्रस्याऽनधिकास 
पच्यते इति १ उच्यते--तद्‌द्रबणा , 
शवा वा रकमभिटुद्राबेति शुद्र, 
र चाऽ 


















मराष्यका अनुवाद्‌ 
प्रतीत होताहैकि रैक्व ऋषिने अपने अपरोक्ष ज्ञानको बतछनेके किए इस 
शद्र्ब्दसे उसी शोकका सूचन कियादहै। क्योकि शुद्रजातिको अधिकार 
नदींहै। परन्तु राजाको उत्पन्न हअ! शोक शुद्रशब्दसे किस प्रकार 
किया गया है ! कहते ह--उसके आद्रवणसे । वह शोककी ओर अभ्रसर 
अथात्‌ शोकक्रान्त हुमा अथवा शोके उसपर आक्रमण किया अथवा शोक- ` 
से रेक्वके पाक गया, इसलिए बह शुद्र कहा गया है । क्योकि यदहांपर यौगिक ` 
अथेको ही सम्भव है ओर रूढ अथेका सम्भव नदीं है । इस आख्यायिका यही 1 
` अथं स्पष्ट प्रतीत होताहै।। ३९४ । | व 

















1 ााकतताावकाााकनकवयकणककिवाप का 


८ | रत्नप्रभा ० 
` सानाम्‌ अभिमायः। कम्‌ उ अरे इति पदच्छेदः | उ्चब्दः अप्यर्थैः । 
तेषां हंसानाम्‌ अनाद्रवाक्यश्रवणात्‌ अस्य राः शुग्‌ उत्पन्ना, सा द्रशब्देन ` 
रकेन सूच्यते दीति सूत्रान्वयः। श्रृतयोगिकार्थरमे सति जनम्वितख्ब्यथः त्याज्य ` 
 इतिन्यायचोतना् हिशब्दः। तदाद्रवणत्‌ तया छचा जद्रवणात्‌-ुद्र-शोकं ` 
भा्तवान्‌; डुचावा कव्य राजा जभिदुदरवे--पराप्तः, शुचा वा करणेन रेकं 
गतवानिस्यथेः ॥ २४ 6 
` स्त्तमभाका जनुवाद स 
ब्रह्मज्ञान प्राप करेगा, ेसा दंस अभिप्राय दै । कम्वरे--कम्‌ , उ, अरे, एसा पदच्छेद ह । 


# कक "1 7 


उः--अपि । उन दरसोका अनादर वाक्य सुनकर उस ॒राजाको शोक उत्पन्न हआ, रेके उसी ¢ ८ ४1 
शोकका इशब्दसे सूचन करिया है, देता सूत्रम अन्वय है । यदि श्वुत योगिक अ्थका लाम ` 

हो, तौ अनन्वित ( जिसका अन्वय न होता हो) रुढ्य्थका याग कर देना चाष. इस ` 
 न्यायक्ो सूचित करनेके लिए सूत्रम हि" शब्द दै । (तदाद्रवणात्‌--उस चोकसे अभिद्रवण (८ ४ 
होनेके खिन्न हज अथवा शओोकने उसपर आक्रमण ` 






















































मप्रभा-दकाुबादददि ७३७ 


1 पप्रयः यासयो 
9 न व का + त 
































॥ 4.4.402. 1 4 1.4 
का ^ ८५... 





रद हु 
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१ जत (क तु नु ॥ क १५८७3 र 
-----क्षज्रयत्यगतः; च; उत्तरत) चत 





2 





कषत्रियद्वगतेश्च--्त्रियखन्ञाना ८ जानष्ठुत्तिः नं सुंश्य- 








रा, तत्‌ कमात्‌ ) उत्तर्र--संवगविद्यादाक्यदापेः चैत्ररथन --चित्ररथवसी- 


\) 


(४) 


न अभिधितारिणा क्षत्रियेण, लिज्गात्‌--समभिग्याहारासकरिङ्गात्‌ । 
धादाथ--जानश्रति क्षत्रिय है देसा श्रतति प्रतीतं होता हैः इसलिए वहं 


१" 
क 


सुय शूद्र नहीं है । वह क्षत्रिय कैसे समज्ञा जाता है £ इससे किं आगे संवभविद्ाके 
वाक्यशेष चित्ररथके वंशमे उत्पन्न इए अभिप्रतारी मासकः क्षत्रियकं साथ उ्तका 


कथन हे | 
माध्य 
इतथ न जातिषुद्रौ जानश्चतिः, यत्कारणं अकरणनिरूपेन कषत्रेय 
त्वमस्योत्तसखर चैत्रसथेनाऽभिरतारिणा शतियेण समभिव्याहाराष्लिङ्गादं 
गभ्यते। उत्तरत्र हि संवगेवि्यवाङ्यरोषे चैत्ररथिरभिप्रतारी कषत्रियः 
त्यते अथ ह शौनकं च कापैयममिप्रतारि्ं च काक्षसेनिं सूदेन 
माष्यका अनवाद 
ओर इससे भी जानश्रति जातिखे सुद्र नदीं हैः क्योकि प्रकरणके निरूपण्‌- 
खे आजे चैत्ररथ अभिग्रतासी क्षच्रियके साथ इसका नि्द॑श्च किया गया है, उससे 
यह्‌ श्चुच्रिय प्रतीत होता है ¦ अगे--संवगेविद्याक वाक्यरोषरमे चेत्ररथि 
अभिध्रवारी श्चत्नियका कथन है--“अथ ह रोनकम्‌० (जब कि ज्ुनकके पुत्र कापेय 
जौर कक्षसेनके पुत्र अमिप्रतारीके किए पयेसा जा रया था, तव उनसे एक 


[0 

















1 





५ का 
शद्रशब्दस्य यौगिकलवे लिङ्गमाह --कषुत्रियस्वेति । संवगेविचाविध्यनन्तरम्‌ 
अथैवाद आरभ्यते । शुनकस्य अपत्यं कपिगोत्रं पुरोहितम्‌ अभिप्रतारिनामकं 

राजानं च कक्षसेनस्य यपस्यं सूदेन परिविष्यमाणौ तो भोक्तुम्‌ उपविष्टौ व 


1 ~ स्लेममाका अनुवाद 7, 
शूद्र शब्दको यौीक माननेमं देत देते दै--श्नियस्व०” इत्यादिसे ।  संव्गवि्याके 
अनन्तर अभवादका आरम्भ होता दै) शुनकका अपत्य कपिगेत्रमे उत्पन्न पुरोहित ओर. 
जन्वसतेनका अपत्य अभिभ्रतारी नामका राजा, ये दोनों मेजन करनेके चु वैठेये ओर 


[व ०१०५००७ 




























८. ८.1 रहते (अरर भार 


1 44 1. पथा 






तं 1 ६ 44 ् त 
क त क क 
न ६ ध धु 





विष्यमाणौ बरह्मचारी बिभिक्षे ( छा० ४।३ 
णः कपिययोगादमस्तव्यं 







सघ 









त्वावममात्‌ श्विय- 
स्वमखाअवमगन्तन्यम्‌ । तर्न क्षत्रियेणाऽभिप्तारिणा सह सः 
रतन जानश्रुतेरि क्षत्रियत्वं सूचयति | समानानार 
4  भराष्यका अनुवाद्‌ 4 क 7 
ह चारीने मिध्षा साग) अभिग्रतारी चेच्ररथके वंश्का था, यह कापेयक 
संबन्धसे ज्ञात होता है "एतेन वै चित्ररथं ° ( इस द्विरात्रयज्ञसे कापेयोने चैत्ररथको 
` यज्ञ कराया ) इससे चिच्ररथका कापेयके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राय 
८ . `  समानवडबाठे समानवंश्चवारोके याजक होते दै "तस्माचैत्ररथिनौैकः०ः 
` (चैत्ररथि नामका क्षत्रपति चित्रस्थसे जन्या ) इस प्रकार उसके क्भत्रपति प्रतीत 
होनेसे निश्चय होता है कि वह क्षत्रिय था! उस क्षत्रिय अभिप्रतारीके साथ समान 
विद्याम जानश्रुतिका सङ्कीतन उसके क्त्रियत्वको सूचित करता है, क्योकि प्रायः ` 


1 


रतमा 
, भिक्षितवानिलयर्थः। नयु अस्य चैत्ररथित्वं न श्ृतमित्यत माह--चैघ्रर्थिः 

2 ॥  अति। एतेन द्विरात्रेण इति छान्दोग्यश्ुतयेव पूवं चित्ररथस्य कापेययोग उक्तः 
 अमिप्रतारिणोऽपि तचोगात्‌ चित्ररथरवंश्यलं निश्चीयते । राजवंश्यानां हि प्रायेण ` 
पुरोहित्वरयाः याजका मवन्तीत्यथेः । ननु जस्तु जमिप्रतारिणः वैत्ररथित्वम्‌, ` 
तावता कथं कषत्रियलम्‌ › तत्राऽऽह--तस्मादिति। चित्ररथात्‌ इस्यथः। क्षत्त-सूतः, ` 
रलममाका अनुवाद `. ~ 1 


























01 


छः कै 


























भ की, ५५४ । ` ‰\ 4 ध । ¢ 


रसोहया परो रहा था, इतनेमें उनसे एक ब्ह्यवार्रनि भिक्षा मांगी एसा अथं है 
यदि कोड कदे कि तिमे कर्दीपर भीयद चैचरथिदहं एेसा नहीं कहा गया दै, उपर 

है--““चेनरधित्वं च इ्यादिसे । “एतेन "इसे, अर्थात्‌ दिरा्ेथ्ि, ^ 
दोग्य श्रुतिमे ही चिच्ररथके साथ कापेयका संबन्ध कहा गया है ओर अभिप्रतारी- 
पेयके साथ सम्बन्ध होनेसे वह चित्ररथके वंशकरा है, एेसा निद्चय होता है, प्राय 


५५५. 


। यदि को 
 चिन्ररथकरं वंशम उत्प हुआ हे, किन्तु इससे वह क्श्रिय्‌ 
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भवि० २१० २६] शाङ्करमाप्य-रतनप्रभा-मषालुवादसदहित = ७३९ 


पीटा 1 1.0 4 ^ 9 यापालयण्नषानमयवयणा ण्ट ५ = 
च क क (म + क का नि [जा अ. 0 + ~ न 4 
{ 
अत्यं 
पः 


ततरेवणयैश्चययोगाच जान्‌ 
करः ।। ३५ ॥ 












समानका ही एक साथ निर्दैशच होता है, सारथि इयादि एयक योगसे भी परती 


क 


होता है कि जानश्वुति क्षत्रिय था। इससे सिद्ध इजा कि श्रौत विव्यास शद्धा 








अधिकार नहीं है |} ३५ ॥ 
रत्वप्रभा | 
तस्य रेक(न्वेषणाय प्रेषणम्‌ , सन्नगोदानादिकं च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वे लिङ्गम्‌ ¦ 


सत्र शूद्रशब्दो यौगिक एदेति न शरू्रप्य अधिकार इति स्थितम्‌ ।। ३५ ॥ 
रटनमरभाका अनुकाद्‌ 
समचा जाय १ इसपर कहते दै-““तस्मात्‌'* इत्यादिसे । "तस्मात्‌" -अथोत्‌ चित्ररथसते । कत्ता 
सूत । रेववके अन्धेषण करनेके लिए सारथिको भेजना, अदान, गोदानं अदिं करना जानश्रुतिक को 
९ द 


कषन्िय सिद्ध करते है! इससे यह सिध इभा क सवभेविद्याके वक्यशेषमं विद्म 
ब्द यौगिक है, इसलिए शद्का विदाम अधिकार नदीं हं ॥ ३४॥ 








^, 


रपरामशंत्तदभवाभिखपाच 
--संस्करपरामत्‌, तदमावामिखपात्‌ ) च । ॥ि 

 पदा्थेक्ति--संस्कारपरामर्शात्‌--^तं होपनिन्ये 'अधीहि भगव ईति होप- 
ससादः इत्यादिविचयाप्रदेरोषु उपनयनादिसंस्कारपरामक्ात्‌, तदमावाभिखपाच्च-- 
“न शद्धे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति इत्यादिना श्व उपनयनादिसंस्कारा 
भावाभिधानाच्च [ न विच्यायां श्ुद्रसयाऽधिकारः | 

 भाषाथ--तं होप ० ८ उसका उपनयन किया ), अधीहि भगव०' ( हे 
भगवन्‌ ! मुञ्चे वि्याका उपदेशा दीजिए रेता कहते इए नारदः सनत्कुमारके पास गये) 


इत्यादि विवाप्रकरणै उपनयन आदि संस्कारका परामदयै किया गया ह ओर्‌ नन दद्र 
गई पाप नदीं है, न वह संस्कारके योग्य है ) इत्यादिसे 
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[०१०३ 


भि सि 


प ८ ति 









+ + पयातपामारजीत 
कि + 
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इतश्च न शद्रखाऽधिकारः, यद्धि 
परामुहयन्ते--तं होपनिन्ये" ( श्च० तअरा० १ 
पसाद' ( छा० ७।१।१ ) च्रह्मपर चद्चनि 
एष ह वे तत्सं वक्ष्यति ते ह शथित्पाणयो भगवन्तं 
माष्यका अनुवाद्‌ 

ओंर इससे भी चुद्रका विधा अधिकार नदीं है, क्योकि "तं ह्योपनिन्येः 

( उसका उपनयन किया ) अधीहि भगव ० ( हे भगवन्‌ ! मुदचे उपदेश्च दीजिए 
एसा कहते हुए नारदं सन्छमारके पांस गये ), न्रद्यपरा ब्रह्मनिष्ठाः ० ( पिष्पाद 


हमारे सब सन्देहोको दूर करेगे ेसा निश्चय कर वेमि पारंगत, ब्रह्मनिष्ठ 
परत्रह्मकी खोजमें रगे हए छः ऋषि हाथमे समिध केकर मगवान्‌ पिप्पका 





























णा जा र 





ठन रिङ्गान्तरमाद-- संस्कारेति । उपनयन वेद््रहणाङ्गं दाद्र्य नास्तीति 


तदभावाद्‌ न विद्याधिकार इद्युच्यते । भाष्ये आदिपदेन अध्ययनगुरदयुश्रषा 

गृहन्ते । तं रिष्यम्‌ आचाय उपनीतवान्‌ इत्यथः । नारदोऽपि विद्याथीं मन्त्रम्‌ 
उच्चारयन्‌ सनक्कुमारखुपगत इत्याह --अधीति । उपदिरोति यावत्‌ । व्रह्मपराः- 
वेदपारगाः, सगुणब्रहमनिष्ठाः, परं निरयणं ब्रह्म॒ अन्वेषमाणाः; एषः-पिप्पञादः, 
` तत्‌--जिासितं सवं वक्ष्यतीति निधिस्य ते भारद्राजादयः षडर्षयः तद्ुपगता 
५ रत्मप्रभाका अनुवाद्‌ 4 

विदि शद्रके अनधिक्रारकाः समधेक दूसरा हेतु देते है- संस्कार ० इत्यादिसे । 
वैदाध्ययनका अगभूत उपनयन बुद्रका नदी होता, यह कदा जा चुका है । यँ वि्याके मणक 
 अमभूत उपनयन सस्कारसा सवर्र परराम हानं आर दृष्टे कए उसका विधान न ह्‌ोमेसे 


> 


दद्का विद्याम अधिकार नहा ह, एसा कहते हं । आष्यस्थ उपनयनाद्यः के आदिप 




















उपनयन कया । चयाथ नारद्‌ भा सन्तरकरा उच्चास्ण कृरते इ९ सनत्कुमारकं पास मये 


(1 


1 


पास गये ) इस प्रकार विद्या्जओंके प्रकरणमे उपनयन आदि संस्कारोका कथन 


८ 


ूरवयुक्तम्‌, इह विच्रहणाङ्गस्य उपनयनसंस्कारसख सर्वत्र परामचचीत्‌ श्रुदरस्य ` 


अध्ययन, गुरुपेवा आदिक म्रहण है। तं होपनिन्ये अर्थात्‌ आचार्यने बिया्था जिष्यका 


यादिसे । (अधीहि--उपदेय करो, श्रह्मपराः~ वेदविदा 












































































प रवप 


व व क ~ 





त तान्न 
0 + क [+ का णा क चा 


पवपवममपयन््प्दयः द. 


[1 
न का + + का + 9 ^ 








भाष्यका अनुषादं 
। (“तान्‌ हानु> ( उनका उपनयन किये बिनादी) इस 


दिखाई ही गहै श्ुद्रके संस्कार नदीं होते है, यहं का गया है । 
'शु्रश्चतुरथ > (द्र चतुथं वण एवं उपनयनरहित है) इस धकार स्छृतिभं वह एकः 
जाति कहा गयादहै) नन शद्रे पादकः ( शुद्रमं इछ पाप नहं आर वह 
संस्कारे योग्य नदीं है ) इलयादिसे भी संस्कारोके अभावका अभिधान ह ।३६ 


त न तण न 








रत्वभरम। 
इत्यथैः ! ननु वेश्वानरवि्ायाम्‌ ऋषीन्‌ राजा अनुपनीयैव विचाम्‌ उवाच 
इति श्रतेरनुपनी तस्य अपि अस्ति वि्याधिकार इत्यत आह-- तान्‌ हेति । “तेदह 


समित्पाणयः पूषीहि प्रतिचक्रमिरे” ८ छा ० ५।११।७ ) इति पुवेवाक्ये ब्राह्मणाः 
उपनयनार्भम्‌ आगता इति उपनयनमरतिं दर्थयित्वा निषिध्यते । दीनवर्भन उत्तम- 
वणीः अनुपनीथेव उपदेष्टव्या इति आचारज्ञापनाथमिस्यथः । एकजाति 
अनुपनीतः । पातकम्‌-अमक्ष्यभक्षणङृतम्‌ ।। ३६ ॥ 
ए | रत्न्रभाका अनुवाद 
गये. रेसा श्रुतिका अर्थं है । परन्तु वैश्वानर विद्ये खना जाता है कि ऋषिर्योका उपनयन 
किये बिना ही उन्द विदाका उपदेश किया गया दे, इससे प्रतीत होता हं किं उपनयनर्‌हितक। 
मी विये अधिकार दै, इसपर कहते ई----तान्‌ हा “नते ह समित्पाणयः (वे हाथमे 
समिध केकर दोपदहरसे पिले उनके पास गये ) इस पै वाक्यम व्राह्मण उपनयनके लिए 
अयि, इस भरकर उपनयनकी धरति दिखाकर निषेध किया हं 1, दीनवण उत्तम वणका उपनयन 
मरे विना उपदेश करे, इस आचारको वतलनेके लिए एसा कहा हं! 'एकजाति-- 
जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता हे । पातकम्‌--अभक्ष्यके भक्षणस उत्पन्न इञा पाप॥२६। ॥ 
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` पतय ययय वथ नि पद्यः 
प्क ५ १५५ ५५ (का नः ५, ५५ त पः मः 
वक क न ~ + तात का 1 


तेद्‌ 


द्च्डेद्‌--तदमावनिधारणे, च, प्रवृतेः | व 

पदार्थोक्ति--तदभावनिरधारणे जावार्सय सत्यवचनेन शरुद्रलवाभावनिश्चये 
सत्येव, प्रवृत्तेः-- गौतमस्य वि्योपदेरो प्रवृत्तिददश्येनाद्‌, च-अपि [ ज्ञायते न 
शूद्रस्याधिकार इति |, 

भाषाथ--सलयवचनसे यह निश्चय होनेपर दी कि जाबाल शृद्र नदी है, 
किन्तु ब्राह्मण है, गौतम जाबाले लिये विधाका उपदेदा करनेमे प्रदत्त इए 
भरीज्ञात होता है कि वियामे शृद्रका अधिकार नहीं है; 

















६ (' 





अ | 1 । | ध 4 

रलप्रभ + 1  । 

सत्यकामः कि सरतपितृको जबालां मातरम्‌ अप्रच्छत्‌--किंगोत्रोऽह 

तं माता उवाच--मरूसेवाव्यथ्रतया अहमपि तव पितुः गोरं न जानामि, जबाला 

तु नाम अहम्‌ असि सत्यकामो नाम त्वमसि इति एतावद्‌ जानामीति । ततः स 

जाबालो गौतमम्‌ आगत्य तेन किंगोत्रोऽसीति पष्ट उवाच--नाडहं गोत्र वेनि, नं 

माता वेत्ति, परन्तु मे मात्रा कथितम्‌--उपनयनार्थम्‌ आचायं गत्वा सत्यकामो 
` जाबारोऽस्मीति बहीति | अनेन सत्यवचनेन तस्य द्ूद्रलाभायो निधीरितः 

अब्राह्मण एतत्‌ सस्यं विविच्य वक्तुम्‌ नाऽहतीति निधाय, हे सोम्य ¦ सत्यात्‌ घं 
नाऽगाः-- सत्यं न व्यक्तवानसि | अतः त्वाम्‌ उपनेष्ये, तदथं समिधम्‌ आहर इति 

॥ 1: स्लममकिः यवद~. 4. 
` सदक्ामने, जिसका पिता पदटेदही भर चुका था, अपनी माता जबाखसे पृछा कििमेरःं 


मैन गोत्र दे! उससे माताने कहा--स्वामीकी सेवमें व्यग्र रहनेके कारण मैभी | 


ठुम्हरि पिताका गोत्र नहीं जान सकी, मेश नास जबाला दै ओर वुम्हारा नाम सलयकाम दै, 

इतना ही जानती र । इसके बाद सद्यकाम गौतसके पाक्ष गया ओर जव गमौतमने पृछा कि 
तुम्दारा कौन गोत्र हे, तब सत्यकामने इतना ही कट किमे मोच नहीं जानता, मेर माता मीन्हौ = 
जानती, परन्तु माताने कदा है कि उपनयनके लिए आचा्यकेष 
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सि जाकर कहना कि भे 








अन्राह्मण सत्य ओर असत्यका विवेक करके इस प्रकार नहीं बोल सकता, देसा निश्चय करके 
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। ् भान ५ ष 
थ ५ दवाय 
भ द नेवल 
छं गौत ३ तद्भाषणे ति 
| योभ्था ( ० ७।४।९५ 





भान्यक्रा अनुबाद 
र इससे भी शृद्रका विद्याम अधिकार नहीं दैः क्योकि सख बोल 
भ शद्रत्वके अभावकाः निश्चय होरेपर गौदस जावाङका उनयन करने ओर 
`  विदयाका उपदेश करनेके लिए प्रवृत्त हए, क्योकि 'तैतदमाङ्ण्ये ° ८ बाह्यणेतर 
। इसप्रकार सरर्तासे सयवचन नदीं बोर सक्तः है! हे सोभ्य । संद्षिध लीः, 
|, ओ बन्ारा उपनयन कद्ग, तुभ सदसे विचितं नीं हए ) देसी श्रुति है ॥३५१। 
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कराणा 





[0 


रत्व 
ओातमस्य प्रवृत्तेदच लिङ्गात्‌ न द्रस्य अधिकार इ्याह--तदभदेदि ॥ ३७ ॥ 
रत्नप्रभाका अन्‌काद 
उस्रा उपनयन करलेके टिए अ्ृत्त इए । गोतमकी इस ॒अ्रृत्तिसे भी प्रतीत दीता है छि 
नियमे शुद्रका अधिकार नहीं है, रेसा कहते है--“तदभाव'” इद्यादिसे ॥३) 


ट) = 
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श्रुतरमाच्य 

पदच्छेद --श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ ; स्छतेः, च । 
पदार्थाक्ति--स्पृतेः--“अथास्य वेदुपश्रष्वतस्लपुजवुभ्यां श्रोतरेपरतिपूरणस्‌ 
न्तस्मात्‌ शद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ः न शूद्राय मति दात्‌! दद्विजातीनामध्ययनमिज्य 
दानम्‌" इत्यादि स्यृतितः, श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेधात्‌--- वेदश्रवणस्य वेदाध्ययनस्य 


वेदारथक्ञानानष्ठानयोश्च निषेधात्‌ , च --अपि [ शस्य न विचायामधिकारः | 


भाषाथ “अथास वेद ८ समीपसे वेदको सुनते इए शूद्रके कान सीस 


ओर सहसे भर देने चाह ), (तस्माच्छ ०! ( इसलिए दद्रकं समीपमे अध्ययन 
` नही कसना चाहिए ), न शृद्रायर'. ( ब्राह्मणको चाहिए कि शुद्के लिए ज्ञानका 
 उपदेद्य न करे ), द्विजातीनाम्‌ (वेदाध्ययन; यज्ञ ओर दानका अधिकार 
 द्विजातियोको ही है) इत्यादि स्णृतियेसे शर्क किए वेदके रवण, अध्ययन 
 अर्थज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध किया गया हे, इससे मी सिद्ध हेता है कि विद्याम | 


। सूद्रका अधिकार नहीं ह| 


॥ ॥ ह 


श्च 
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॥५। शश्र | अश £ भञ ३ 
. 2.1 १६ रः ० 
दषः 1 ५ 1 8 (1 111) 1011109 पु शा ५) नपस) 
ना प त प प पि „प मक ५ 


भ भ ४ भ १. # 


1" ५५4 "श ध 4 | | । 
इतश्च न श्र्याऽधिकारः, यदस्य स्तः श्रवणाध्ययनाथम्रतिषेधो 
भवति, देदश्रवणध्रतिषिथो बेदाध्ययनग्रसिषेधस्तदथज्ञानाचुषठानय 
वेधः शरद्रस्य स्मयते ¦ श्रवणश्रतिषेधस्वावत्‌-- अथास्य वेदशुषशण्यतद्पु 
जतुभ्यां शोत्रप्रतिप्रणश्‌ः इति; धथ इ वा एलच्डमशानं यच्छ 
स्तस्माच्छरद्रसमीये नाष्येरव्यय्‌' इति च ¦ अत दवाऽध्वयनप्रतिषेधः; यस्य 
हि समीपेऽपि नाऽध्येतन्यं भवतति, ख थसश्रततमधीयीत । भवति च 
वेदोचारस्णे जिहच्छेदो धारणे शयैरमेद इति अत॒ एवं 

1ऽथांदथज्ञानारुष्टानयोः परतिपेधो मवहि-- "न्‌ श्राय मतिं दयात्‌! इतिः 
| भाष्यक्ा अनवाद ९ 
` ओर इससे भी शद्रका विवासे अधिक्रार नदीं है, क्योकि स्रि उसके छिए 
श्रवण, अध्ययन ओर अर्थंका निषेध कर्ती है) स्छृतिमें शद्रके छिए वेदके 
श्रवेण, 





तः 
नि + 


# ० वा न ~ 


१1 


ॐ, 
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के अध्ययन ओर वेदार्थे ज्ञान एवं अनुष्टानखा निषेध है ! (अथास्य 
वेदयुप० ८ समीपसे वेदका श्रवण कर्ने शुद्रके दोनी कानोको सीसे ओर 
खहसे भर दे ) ओर द्यु इ वा दर्च्छमशान' (श निःसन्देद्‌ जङ्गम इमरान 
है, इसदटिए शुद्रके ससीपमें अध्ययन नदी चाष ) इल प्रष्ठार श्रवणा 
निषेध है। इसीसे अध्ययनका निषेध मी लिद्ध होतादहैः, क्योकि जिसके. 
समीपम मी अध्ययन करना युक्त नदरी, वह अश्चुतका अध्ययन किंस प्रकार कर 
सकता है ? यदि शुद्र बेदका उरण करे तो उसकी जिद काट देनी चाहिए, 





न 





# 


यदि वेदको याद करे तो उश्षके शरीरके इकडे-टुकडे कर देने चष्दिए, सी 
स्मरति भी है। इसी हेतसे अथौत्‌ शूद्रके किए अज्ञान ओर अलुष्ठानका भी 
निषेध होता है--(न श्राय ( बाह्यणको चाहिए कि शुद्रको बेदा्थज्ञाननदे) | 











 - रत्वथ्रभा 
स्पृता धरवणादिनिषेधाच्च न अधिकार इत्याह--श्रवणेति! घ्य 
द्रस्य द्विजः पव्वमानं वेदं प्रमादात्‌ श्रुण्वतः सीसलक्षाभ्यां तप्ताभ्यां श्रत्रद्वय- ` 
पूरणं प्रायध्ि्तं कायैमित्यथः। पद्यु-पादयुक्तम्‌ । सच्चरिष्णुरूपमिति यवत्‌ । 
3: ` .  रत्वेपभाखा अनुकादं 4 
स्यति श्द्रके खिए वेदश्रवेण आदिक निषेध क्रियां यया, इससे भी श्रा विवर्म 
र नदी है; ेखा कहते दै--“श्रवण' इत्यादिसे । "अथ °'-- यद शर दविजसे पदे जते 
एदे मी अदि खनके, तो उक्षे लिए यदह रयधित्त है कि सीसे ओर व्यो 


(५ ५ 


नो कान भर देने वचाद्िर्प, एेसा श्वतिकाअ 


पातु मा १४ 
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नामध्ययनमिञ्याः दान इवि चं ¦ येद पुनः पूल्ृससस्कार ` 
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| म 
वृक्षाह ६ धथ ~ नो स्तै ष प्रु शद | द्टुङश्रा द्विः 
वश्षाह विदरधवेव्खव्रश्ष्ना हनद्विदस्तिदा > > धतु इक्र. 

= ञ्ञ चल्थैङ्धः (रिः पा $ ङु छ ते््दल्ः (1 । ६ 
तिद्ध, जानक ९५१६ । श्रादु्यच्चदुरा अणू धद 
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५ 1 न पषण <किष् 1, ¶ भ यः पूं (| 
धिते ऋतु्वण्येस्या अधृषारस्बर्थत््‌ । वदपलकस्ु 
श द्राणः वविति स्थित 
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स { ठि | वि क्छ ~ तक्छे न छ ९, य अ र दायक द्विध 
र 'द्विजातीना० (केवछ हिक छिद हयी अध्ययन, यक्त आर दन्न ष्वव 


1 म नयो ++ निं स ०} ति कमथ चथ च्म [9 क्स र म ध द्‌ ¶ [य्‌ 
हे)}\ परन्तु ष्यदुरं धमन्याध अदं (अन द ॐ संस्कारास जालं उत्व 





शण [लः पम न ध <> 0 नि श 4४, 9 ५ [नव ५ 1 च्छि वः ५ 
था, उनक 1 कलखत्राप्वक्छ षेध नहीं कयां जा खकूता; क्याक्त ज्ञान क 


इअ] ५ ध ५४, 

क न्द्र प्प सु ५ 1 6 श शः> छ ४ ¢ भ । णोद्धो ४५ शु सु 

अनव्यथिचरितं रट उस्पद्च करदा द ¦ -श्रालयस्खं2 ६ सारा काक & नावे ) ई 
ओः [+ स ् सूम रु पि. ॥॥ ५ प भ (न्नव > व नः, (१ (| 

प्रकार स्थति इवेद आर्‌ पुरणद्छा ज्वल हत सरश चरा( चमा अ 4धनच्र 


१.४ 


बतलाती ३ । इससे सिद्ध हअ! कि वेद्ययनपूर्वक ज्ञान प्रा करनेका शद्रको 


अधिकार नदीं ई ३८ \ 


ति चा ५ 


र रस्क्यभः 
मवति च स्पतिः इति शेषः । मतिम्‌--वेदाथै्ञानम्‌ । दानं नित्यं निषिध्यते 


द्रस्य नैमित्तकं तु दानम्‌ असत्येव । यदुक्तं विदुरादीनां चानिलं इष्टमिति, 


 तत्राऽऽ ति । सिद्धानां सिद्धेः दुरपहरसवेऽपि साधकैः शद्धः कथं जञानं 
 छल्धव्यमित्यत आह--श्रावयेदिति ॥३८ ॥ (९ )॥ 1 
त्न भाक अनुत्राद्‌ | 
अर्थात्‌ संचरणी । “भवति च के वाद स्तिः इतना शष ॒समक्षन चाहिए । (मति'-- 
वदा्थका ज्ञान ¡ नित्य क्षिनका शष्के किए निषेध दै, नेमितिक दान तो वह कर ही सकता 
यह जो का गया है क विदुर आदि ज्ञानी थे, यहं सतिरि सपर कते द -“येषाम्‌" 
इत्यादि । सिद्धौकी सिद्धि तो रेकी नदौ जा सकती, तो भी साधक श किस प्रकार ज्ञान श्राप 


करे १ इसपर कहते दै--“श्रावयेद्‌"' इत्यादि ॥३८५ ` 





१ 


णावा 


पाकयज्चेयैजेत चः इस्त वचनसे "द्विजातौ नामिञ्याध्ययने दानम्‌ इस 
है--नित्यदान इत्यादिम्‌ त 





















स # सत ज मः ए "१ 
४ । 11. 


न व त । 









१० कस्पनाधकरण्‌ सूर ३९ | 


| जगत्कम्पनक्रताणऽशनिवायुरतेश्वरः । 

अरानैर्मयहेतुत्वाद्वायु्ां देहचालनात्‌ ॥१॥ 

केदनादस्रतत्वोक्तरसिऽन्तयामिरूयतः । 
भयहेतुश्चालनन्तु सवदाक्तियुतत्वतः* | 


६] 


1 


अधिकर्णसार | 






. ध  खन्देद--“यदिदं किञ्च जगत्सर्वम्‌ः इस श्रुतिमे कथित जगत्‌को कम्पित करनेवाला 


ण वज्र है अथवा वायुदहेयाईंश्वरहे । 1 







सम 


| पूर्व पक्ष--मयजनक हनेके करण बृह्‌ प्राण्‌ वच्च हों सकता हे अथवा देह आदिकां | 
संचालक होनेके कारण वथु हो सक्ताहै। 














१५. ० छु ग्र „^ ~ (. श्य मि तत} ह्‌ 4 
सिद्धान्त उक्त व्राणके ज्ञानसे मोक्षप्राि कही ह हं; इससे प्रतीत होता हरि 
धह ईश्वर ही है। वह अन्तर्यामी दोनेके कारण भयजनक्‌ हये सकता है 


4 ~ 1 | । (न 


सम्पन्न होनेके कारण सचालक भी ही सकता हं! | 







[1 





नि १४ 






0.४ 


ददं किञ्च जगत्सवं प्रण एजति निःसतम्‌ 
---उत्पन्न हुं यह्‌ सारा जगत्‌ निमित्तभूत 


९९ ४५४ ४५ । [4 


‡ कठोपरनिषतकौी छठी वर्छामे श्वुति दै-- 
` मेदद्धयं वजमचत्तं य एतद्विदुरखतास्ते भवन्ति |” अरथा 





४ यु 


= 


(4 






न 







` श्राणके रहते द्यी चेष्टा करता इं) स्तुजोकिप्राणदब्दसे कही गहे, प्रहार करनेके लिए 
५ उठाए हृए वजे समान मयद्गुर हे) प्राणश्ब्दप्रतिपा्य उस प्रदाथको जो जानते ह, वे अमरो 







न [| ^ = ५ # 


जोत ६ 








४1 
# ११५, ५ 


जगत्‌की चष्टाफे हेतुभूत उक्त प्राणम तीन प्रकारका सन्देह होता हे-- वह अश्निदे या वायु 
है अथवा इश्वुर ह १ | 







ष 





. पूर्वपक्षी कहता ह कि वहं वज्र हो सकठा ह, क्योकि मदद्धयम्‌' से वह भयङ्कर कह गया हे 
अथवा वायु हो सकता है, क्यो “प्राण एजति" से वह देह आदिका चारक प्रतीत देत्ता ३ 












सिद्धान्ती कहते द कि उक्त शरुतिमें पठित प्राणशब्द दश्वरका द प्रतिपादक दे, क्योकि ध्य एत- 
दविदस्णतासते भवन्ति इसमे उसे जाननेवाक्के किए मोक्षको प्राप्ति कदी गई है । सवके अन्तयौमी ` 
नेक कारण द्य वह भयक्रा हतु भाकहाजा सक्ता हं। (भीषास्मद्वातः पवतेः इत्याद दूसरी 


रही भयकादहेलु जानाजाता दहे । देह आदिका चाल्न करना भी सर्वश्यक्तिश्लाली 


उपप होता दे) इससे सिदध हआ छि प्राणङ्गब्दपतिपाच द्र 

















मधि० १० सृ० २९] श्ाङ्रभाष्य-रत्नभ्मा-भावाज्घुवादसहित ७४७ _ 


कनया स 4 मप श सः 1.4 मः ऽत्‌, {4 (140 
^ त वा स स व्वा का क व # क त र 8 






इत्यादिश्रतौ मतीयमानः प्राणः परमासेव, कुतः] स्वेस्य सवायुकस्य जगतो 
जीवनादिचेष्टहेतुत्वात्‌ ¦ < ५५ 

भाषार्थ-- यदिदं किञ्च० ८ यह सारा जगत्‌ प्राणे उवप इ 
प्राणके रहते चेष्टा करता है, इस शरेति प्रतीयमान म्राण परह्य दी है, क्योकि 
 वायुसहित सारे जगत्‌की जीवनं आदि चेष्टाओंका कारण वही हे 


क € 

महष्यं ` 
अवसितः ग्राहङ्गिकोऽधिकारविचःरः । अरदरारेदेदानीं वाक्याथ 
विचारणां प्रवर्तयिष्यामः । यदिदं किञ्च जशस्छमं शण एजति निःघृतय्‌ 

ति मह्य वज्रभुद्यत थ एतदिहुरथुतास्ते भबन्ति' ( क!० २।६।२ ) इति 

माष्यका अनुवाद ` 

 भ्रास्षगिक अधिकारका विचार समाघ्र इञा । अव आगे पूवौबुसार वाक्यार्थका 
ही विचार करगे! यदिदं किञ्च जगत्सवे०ः ( यहं साया जगत्‌ प्राणसे इत्यन्न 
इहै, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करता है, बह प्राण अपरिच्छिन्न एवं प्रहार 
 करनेके दिए उठाए हुए वज्के समान भयानक है, जो उलको जानतेहैःवे 











प ति ता 3 त ताति जि जता ५१८०.०००. 


० ररभ्मा | 
कम्पनात्‌ । अस्याऽपि प्रासंगिकलवम्‌ जासङ्क्याऽऽह--अंवसिते इति ! समाप्त 


इत्यथः । काठकं पठति- यदिदमिति ¦ सवे जगत्‌ प्राणात्‌ निस्घृतम्‌--उतसन्नम्‌ 





प्राणे चिदास्नि पररके सति एजते-- चेष्टते, तच्च प्राणाख्यं कारणं महद्‌ ब्रह्म ` ह 
बिभेति जस्मादिति मयम्‌। तस्मिन्‌ भयहेतुते दष्टान्तमाह-- वज्रमिति । यथा उचतं ` 


वन्नं भयं तथा इव्यर्थः । य तत्‌ पराणार्यं ब्रह निर्विशेषं विदुः ते सुक्ता मवन्ति इत्याह- ` 
ध | रत्नमरभाक्रा अनवाद ` 


यद अधिकरण भीं प्रासंगिक हे, एेसी देका करके कहते दै--“अवसितः'' इलयादि ! अथत्‌ | 
समाप्त इञा } काठुकरवाक्यको उदध्रत करते है--““यदिदम्‌'' इत्यादि! सारा जगत्‌ प्राणे 
उत्पन्न हुआ है, प्राण अथात्‌ चिदात्मके प्ररक हनस्त वह (जगत्‌ ) व्यापार करता है; वह आण- 


च ५ श 


` संक्ञक कारण महद्--त्रह्म ओर भयेतु होनेसे भय हे । इसमे इ्टन्त देते दै-- “वज इयादिसे। ` 


जसे प्रहर करनेके लिए उद्रया इञ! वज्ञ भयजनक दै, वैसे दी ब्रह्म भयजनक दै । जो दस भ्राणसंज्ञक ` 




























पामन िि काते सतपापशायत्यतमिणनाणात्णयकानसयपा पासाण द कीणापकाकज्णाणयणन क 
नि क क क न व शा क ता का क गक भ (मम र र 


तद्वाक्यं एन कथ्यते! इति धाख्थातुममार्रक्षिम्‌ 


4 


भिद्‌ जमद्‌ पाण्य स्पन्दते, सहव कि द्धयकारणं 


५५ 





प्म (र 
प्र [1 
) 1 ५ | ९ 
# 1 ५ 
बू 








६, 
द| 


तद्िञ्खमनाच्याऽशदतग्राह्ठिरित्ति थयते उतर शोऽ 
तेति तायत परि 








1: 





 यानक्‌ वजभिव्यग्रतितेनिचरे क्रियमाणे ध्रः 
9  भअराघ्यका अनुवाद व ५ 
अगरृतदहो जाते दह) इस वाक्यम “जुः कम्पने (ए धातु कम्पनार्थक है ) 
इस धातुके अर्थका अनुगम है इससे यह वाक्य ठक्षित होता है । इस वाक्ये 
यह सारा जगत्‌ प्राणे सहारे व्यापार कर्ता है, बह उद्यत कजकरे समान भय- 
जनक कोई अपरिच्छिन्न है ओर उसके ज्ञानसे अम्रतत्वकी प्रचि दोतीहै, एेसा 
यना जाता है ¦ उसभ यह्‌ प्राण कोन है ओर वह्‌ भयानक वज्र कोन ह इसके 
निश्यय न होनेसे विचार करनेपर लोकप्रसिद्धिसे ठेस प्रतीत होता है कि प्राण 


५. । = १ ~ कि ५ 


स | | रत्नप्रभा 
थं इति । नय अस्मिन्‌ सूत्रे कथमिदं वाक्यखदाहतम्‌ इत्यत आह--एर्त 
एजव्यर्थस्य कम्पनस्य सूर्रितत्वात्‌ एजतिपदयुक्तं वाक्यम्‌ उ 
प्रासङ्गिकाधिकारचिन्तयाऽस्य सद्गतिः नाञेक्षिता इति “ शढ्द्रादेव परमितः '” 
[ब्र० १।२।२३] इत्यनेनोच्यते । तत्र अङ्गुष्ठवाक्ये जीवानुवादो ब्रयैक्य- ` 
जञानाथं इत्युक्तम्‌, न तथेह प्रणारुवाद रएेक्यज्ञानाथः संभवति; प्राणस्य स्वषूपेण 
कल्पित एेक्यायोगात्‌ , अतः प्राणोपास्तिपरं वाक्यमिति प्रदयुदाहरणेन पूर्प 
यति--प्रसिद्धेः पश्चवृत्तिरिति। ननु “अत एव शरणः" [ ब्र १।१।२द६}] ` 
इत्यादौ ब्रह्मणि लिङ्गत्‌ प्राणश्ुतिनींता, अत्राऽपि स्वैचेष्टामयहेतुलं ब्रहरिङ्गमस्तीति ` 
 रत्रभभाका अनुकाद्‌ | 


[५ ० ५ क क स+ ५०९ च 


-निगुणतब्रह्यक्रो जनिते दहै, वं युक्त दातं ह, धसा कषत है---““यः'* इद्यादिसे ¦ परन्तु इस सूते 4. 
र "एतदः" इत्यादि । एजति क्रा कंपन ४ < ४ | | 
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1.4 


४ 





दस वाक्यक्रा कं उद्धत कया, इृस्प्रर्‌ क्तं 


अथे है, वह्‌ सूत्रम का गया है, इसलिए "एजतिः पदयुक्त वाक्य उद्धूत क्रिया मयादहं, एसा 
अर्थं है; प्रसंगभ्राप्त अधिकारचिन्ताके साथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नदी हं, इसलिए 








यिकरणके साथ इसकी संगति कदी जाती हे प्रमिताधिकरणमे अयुष्ठवाक्यमें स्थित 
हे, सा कदा गया हे, उस प्रकार यदी 
सकता है, क्योकि प्राणके स्वरूपसे कल्पित 
¡ सक्ता है, इसलिए यह वाक्य प्राणोपासनापरक है, इष प्रकार 


प ५ ॐ 
















४; ॥ 


संगतिसे . पूवैपक्च करत्‌ दै-- श्रद्धः 8. 







५ 





















५३. द ५ (क ॥ । © “ ५६१ (न, @& क | ह ५] ध्यु भ ४ ८ | ५ च । 

अ २० ०२९. शा 1 रभाष्य-रटनध्र भा - भाद । ४ 

द, । (^ १. ( (। ८4 | 

नपपदलगनयप्नथप द सद व ८८४९ श < [ऋ य का 
^ 


1 ५ 
क 


द्‌ । वायो माहास्स्यं 
ण्ट 


सतं वायौ प्राणशल्दिते प्रतिष्ठाः 
चल्यते साख हि पएडन्य- 


#) #॥ 1 


भावेन विदतेमाने विश्र्स्दनयित्यवश्यदनयो शदिषहन्त 





- धथ सव ~ 
| 
ह्र 
> 4 
२. 


श श नय 1 4 + 4 ध । 

तथाह श्रुत्यन्तस्य्‌~--वयुरव उवाद 
11 + ॥ 

एव वद्‌ ईद । दर 





माष्यका अनुदाद्‌ 


पच इृत्तिवाखा वायु है ओर लोकप्रसिद्धिखे दी अतीत होता है किं भयानक वस्रं 
अक्चनि है। यह्‌ वायुका साहातम्य कडा गथा है ¦ किस प्रकार १ यड सारा जगत्‌ पाच 
वृत्तिवलि प्राण नामक चायु रहकर व्यापार कर्ता है । वायुस दी महान्‌ शयान 
वज उडाया जाता दै, क्योकि जब वायु पङन्यूपर बिवर्तितं-परिणत होता दैः 
तब बिजली, मेघ, वृष्टि ओर अश्निष्पने भी दिवततिद होता हैः ठेसा कहते ३ | 


य॒के क्ञानसे दी यह अश्धतस्व भी प्राप्न होता हैः क्योकि 'कयुरेव व्यष्टिवयुः 


समष्टिरप पुन्स्यं जयति य एवं वेदः (वायु ही व्यष्टि है, वायु दी समष्टिदहै,जो 
ठेखा जानता है, बह अपम्त्युको जीतता है) रेसी दुसरी श्रुति है। इसल््दि 


यहां प्राणको वायु दी समक्षना युक्त है 


ता ता तोत तत तत त ५१०५७११०. ७१०१. 








रत्य 


नास्ति पूर्ैपक्षावसरः गताथैलादियत जाह- पायौदवैति ! मतिष्ठाय- स्थितिं 

र्ब्ध्व प्राणे वायौ निमित्ते जगत्‌ चरतीति प्रसिद्धम्‌, अतः स्पष्टं ब्रह्मसिङ्गम्‌ 

नास्तीति भावः! वजरिङ्गच वायुरित्याह-- वायविति व्यष्टिः--विशेषः, 

समष्टिः सामान्यम्‌ । = | 
 रेतनग्रमाका अनवाद 

“अत एव प्राणः" सूत्रम ब्रह्मलिय होने कारण प्राणश्रुति ब्रह्मपरक कदी महदे, यदांभी 

सर्च भयहुदुत्वस्प नल खग दहं, इसाखुए बदपक्धका अवकाश्च 2 गह्य, र्या उरस 


सून्रसे यह गताथं दै, इसपर कहते दै --शवायोश्व' इत्यादि । “तिष्टाय--स्थिति पाकर 
वाय॒ जते सब व्यवहार होते दै, यदह असिद्ध हे, इसलिए ब्रह्मका स्पष्ट दिग नदीं ह यद 


(9) 


भाव है । वज्जरप लिंगे भी संत्रप्रतिपाय वायुहीदै, रसा कते दैवाय" इत्यादिसे 


(५ ¢ 


{3 
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य्टि--विशेष, 'समष्टि---प्ामान्य ! ` 
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ठव प्राप्रे व्रमः-बयेषेदथिह्‌ प्रतिपत्तव्यं 








| इत; ! पर्बो्तरारो 
| चनात्‌ । पूरवोत्तरयोहिं पन्थमागयोवरह्यैव निदिंश्यमानघुङमामहे । 


[५ 


प 





¢| 
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व कथमकस्मादन्तरके वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपचेमहि। 
पतदेव चछयुक्रं तद्‌ बह्म तदैवापृतद्ुव्यते! ` 
`  त्स्मिष्टोकाः भिताः सर्व तदु नालति कथन ।)' (का० २।६।१) 








ह | 


इति ब्रह्म निदिषटभ्‌, तदेवेहाऽपि संनिधानात्‌, जगस्वं प्राण एजति इरि 

च लोक्राभ्रयत्वपल्यभिज्ञनानिदिष्टमिति गग्यते । पणज्ञन्दोऽप्यथं परमा- 

` स्मन्येव प्रयुक्तः, ¶ाणख प्राणम्‌" (बृ° ७।४।१८) इति द्ननात्‌ । एज 
 यित्र्वमषीदं प्रमात्यन एवोपपदते न वायुमाघ्रस्य । तथा चोक्तम्‌- 

माष्यका अतुवाद्‌ : 

सिद्धान्ती-एेला मराप्र होनेपर हम कहते है--यहां प्राणको ब्रह्य ही समद्यना 

युक्त है । किससे १ पूवौपर आलोचन करनेसे, क्योकि जव हमं प्रतीत हये र्हा 

है कि पूर्वं ओर उत्तर मन्थ-मागोमे ब्रह्यका दी निदंञ्च किया गया है, तव यदहींपर 

वीच एकदम वायुका निवन हम केसे समञ्च ठ ! (तदेव शुक्र ( बहदीजो इस 

संसाखृक्चका मूख दै, वदी प्रका दै, वही नह्य दहै, वदी अशत करावा हैः 

८ उसी सब रोक आशित है, उसका कोद अतिन्मण दही नही कर सकता ) 

४ ट्स प्रकार पूर्ववाक्यमे जो ब्रह्य निर्दिष्ट है, यहां मी सन्निधानसे ओर सर्व 

जगत्‌ प्राणम चेष्ठा करता है, इस तरह रोको आश्रयत्वरूपचे प्रस्यधिज्ञा हयोनेसे 

उसीका निद है एसा समञ्चा जाता है । यह प्राणशब्द भी परमात्मर्भे ही प्रयुक्त 

ह, क्योकि प्राणस्य प्राणम्‌ ( वह प्राणका प्राण है) रेसा देखनेमे आता दै | 


0०४ 


यह्‌ चेष्टा करना--ग्रेरक होना भी परमात्मं दी युक्त है, वायुमात्रे नदीं 


त्ति तिमा ततत १०५०००५० 


भूत्रात्‌ बहिरेव सिद्धान्तं प्रतिजानीते-- ब्रह्मैवेति पतात्रवाक्वकनाकय्‌- 
 तानुगरहीतं सवीश्रयतवं लिङ्ग वाक्यमेदकथाणश्चुतेर्बधकमित्याह--पूर्वत्ेल्यादिना । 
 शुक्रमू--स्वप्रकारम्‌ । तदु नात्येति । ब्रह्मानाभरिदः कोऽपि रोको नास्त्येव इ 
उकारः । सौत्रलिङ्गं व्याच्ट--एजयितृत्वमिति । सवघुक्ख सर्वस्य 
व. -गलभन्राा अनुवाद ५ 
सूत्रे बाहर हयं सिद्धान्त करते दै-- हव इत्यादिके । पूवोत्तर वाक्यः | 
एकवाक्यतासे अयुगरहत सवाश्यत्वकूप लिंग वाक्तयभेदक प्राणश्चुतिका वाधक दै, 
“पूरव” इलयादिसे । कम्‌ --स्वशरकाश । तदु नत्येति -फेस। कोई 


है जो बरहा आश्रित न हो यह अवधारण उकारका अर्थं ह । सूत्रपरतिपादि 
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उत्तरत्राऽ। 
 भ्यादश्छान्निस्तपति भयादपि घयः 

द्रश्च वायुश्च पृत्युधावति पश्चमः}) (का० २।६।३) इति 
ब॒ निर्द्यते न वायुः, सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात्‌ 
तदेदेहां धानान्पहड्धयं बजदु्यतमिति च भयहैतुत्वश्रत्यधिज्ञाना- 
निर्दिष्टमिति मम्यते | वजश्ब्टोऽप्ययं भयहेतुत्वसामान्ाद्‌ प्रभुक्तः । 


था हि वज्ुयतं ममेव 
भयेन जनो नियतेन सजादिक्लादने श्रवते, एवमिदयन्निवाशुषयी। 
जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यनियमेन स्वव्याणरे प्रवतं इति भयानकं 
भाष्यका अनुवाद 
क्योकि न प्राणेन नापानैन> ( कोई मीं प्राणी प्राण या अपानसे नी जीता; 
 चिन्तुये दोनों जिसके आधित दहै, उससे ही सव जीते) एेसा काद 
अणे भी (मयादस्याभि० ( इसके भयसे अभि तपती हैः इसके भयसेः 
सू्ै चपता है एवं उसके भयस इन्द्रः वायु ओर पांचर्वा रृष्यु अपने-अपने 
 व्यापारमे प्रवृत्त होते है ) इस प्रकार ब्रह्मका ही नि्दैस हैः वायुका निदेश नदीं 
है, क्योकि वह वायुसहित जगत्के भयका हेतु कहा गयादहै। इसप्रकार 
यहां सनिधानसे (प्रकरणसे) ओर (महत्‌ भय०' (उद्यत वजके समान भयजनक) 
 भयहेतुस्वशूपसे प्रयमिज्ञा होनेके कारण उसीका निरदैशच है एेसा समञ्चा जाता है । 
वज्का मी मयज्नकत्वरूपसादरयसे उसमें प्रयोग है । यदिमे इसकी आज्ञा 
का पालन नहीं करूगा तो यह उद्यत वज्र मेरे ही सिरपर पड़गा, इस भयसे 
` जैसे लेग राजा आदिक शासनमे भरवृत्त होते ह, उसी प्रकार यह अभि, वायु, ` 
` सूय आदि जगत्‌ इसी बरह्यसे डरता हज विनयपूर्वैक अपने व्यापारमं प्रवृत्त 


1 


0 व्ल ^ 3 
कृम्पनेश्रवणादपि प्राणः परमास्मेव इत्यथः गरह्यणि वज्रशब्दः कथम्‌ £ ईव्याशड्क्य 
गौण इत्याह--बज्रश्चब्द इति । बृहदारण्यके "वायुरेव व्यष्टिः" [२।३।२| 
1 स्लममाक्ः अनूकः ~ 9 
जगत्‌का कंपन श्रुतिमे कडा मया है, इससे प्राण परमात्मा द दै । ब्रहयके किष वजरशब्दका 
प्रयोग किस ध्रकार किया गया हे, एेसी आका करके “वज्रशब्दः” इत्यादिसे कदते दं कि | 
९५ 
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मीषास्मादग्निशन्द्रथ शृत्युधावति पञ्चमः | ८।१) इति 
मृतलष््रुश्रवभादपि बहवेदमिति ग्यते । बअ्रहज्ञानाद्‌ हयश्वत्व- ' 
प्राप्तिः, तमेव विदित्वातिशरत्युगेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` 





(० ६।१५) इति मन्त्रवणात्‌ । यत्न बागुविज्ञानात्‌ कचिदशरतत्वमरभिः 
तदपिकिकम्‌ । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय “अतोऽ 
माष्यका अनृवाद्‌ 1 


होता है, इसकिए भयानक वज्रके साथ बह्यकी तुरना की गहईहै ओरन्खमे ` 
भयसे सूय उदित होता 
है, इसके भयसे अभ्र, इन्द्र ओर पांच शरतयु अपने-अपने कामभे प्रटृ्त = ` 
ह्येते) ेसी अन्य श्वुति भीद्ै। अग्रृतत्वरूप फलके श्रवणसे मी प्रतीत | 
होतादहैकि प्राण ज्ह्यदी है, क्योकि बहज्ञानसे ही अमृतस्वकी भनि दोती. है, ॥ 
८ कारण क्रि "तसेव बिदित्वातिश््युमेति °! ८ उसीको जानकर मरुष्य म्रद्युका अति- 
कमण करता है अथौत्‌ सुक्त ह्येता है, सोक्षके लिए अन्य मणे नदींहै) एसी | 
रति ह । वायुके विज्ञानसे किसी स्थान पर जो अगृतत्व कहा गया है, वह्‌ आपे 
` किक है, क्योकि वहींदूसरे प्रकरणम परमात्माका अभिधान करके अतोऽन्यदातं०ः 


कत्त त ०११०५१५५ 
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तात गा क ०१५०१५४०५०१ 
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1 रला 
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इलयत्र “अप पुनभैसयुम"' (३।२।२) इति अपमूलयुजयरूपम्‌ जपिक्षिकम्‌ जग्रृतत्वम्‌ = 
उच्यते, न सुख्याशरतस्वम्‌ । तत्रैव वायूपासितिपरकरणं समाप्य “अथ हेनमुषस्तः = 
चाक्रायणः पच्छः ( व= ३।४।१ ) इति ज्ञेयासमानसुक्खा वाय्वादेः नारिलोक्तेः ` 
इतयाह--यत्त॒ वाच्धित्यादिन! । तप्मात्‌ काठकवाक्यं ज्ञेये समन्वितमिति ` 
















हेनमुषस्तः० इत्यादिते ज्ञेय आ!त्माको 
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दिको विनारी कहा है, एेसा कहते दै--'“यन्त वायु इलयादिसे । इससे घि 
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अभि०१० ०९९] शाङ्रभ। 


कायाप्पादव्थाापातणपपनधययताप्ानययापायवयाय ५ प 
(वि क क क क क क क स क ^ न कि 


वि दम 





0 न्यत्र धमदन्यत्राचमादन्यत्रा 
ध अन्यत्र भूता भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तह ।' 
ति परमात्यनः 





(ि ध ¢ 
` का १। | 








माभ्यका अनुवाद्‌ [वि 
( उससे अन्य विनाशी है ) इख प्रकार बायु आदिको विनी क्ये) आरं 
प्रकरणे मी यहां परमात्माका दी निश्चय ह्येता है; क्योकि “अन्यत्र धमादन्यत्रा- 


७५ 


इस काये ओर कार्णसे भिन्न 





उसका हमारे लिए उपदेश कीजिए ) इस प्रकार परमास्स। 
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कदातपमादयततकययरपयरदयमातय्धवन्पान जन सवमत मा एकणातन ४ ८ वरोधा दसकिीततमसःपथततपयतसकननसनतवतकानाचतकनतणा कथ 
0 त 0 9 0 भा 


[ ११ ज्योतिरधिकरण घ° ४० 
परं उ्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं व्रह्म वा भवेत्‌ 
समुत्थायोपसम्पदयत्युक्त्या स्या द्रषिमण्डटम्‌ 19 ॥ 

समुत्थानं त्वम्पदा्थहुद्धिवक्यार्थबोधनम्‌ । 
` सम्पत्तिरुत्तमा स्यादक्षसाक्षितः# ॥२। 


[ अधिकरणदसार | 
सन्देह“ सम्परसादोऽस्माच्छरीरात्‌ ससुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पयः इस वाक्यभे 
पठित परं ज्योतिः" पद सूरव॑मण्डल्का वाचक है अथवा ब्रह्मका १ ्‌ 
 पूर्वपक्च--“शसैर्ते निकल्कर ओर ज्योतिको प्राप्त होकर" इस कथनत प्रतीत यैता 
है कि पर ज्योति सू्यमण्डठहीहे।. 0 

सिद्धन्त--य् पर सयुत्थानका अर्थ निगम जर सम्पत्तिका अथे प्राति नदींहैे 
(¢  बद्कि स्वंपदाथ--जीवका रोधन~-स्थूक; सक्षम आर कारणं शरारसे विवेक समुत्थान दहं ओर ५ 
`, शोधित जीवका बह्मलूपसे ज्ञान है-- सम्पत्ति । शतिभ “उत्तसः पुरुषः इस प्रकार उत्तमताके ` 
` कथने एवं सर्वसाक्षी होनेसे पर व्योति जह्य ही है । ५ 


०११५११८५५५२११ ५१५५ 


# छान्दोस्येके अष्टम अध्याये प्रजापतिविवामे श्चुति दै--“य ष सम्परसादोऽस्माच्छरेरात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योत्तिरपसम्पय स्वेन स्येणाभिनिवययेत्त । इसक्षा अथै है कि सम्प्ताद--जिस 
अवस्थामे जीव अत्यन्त प्रसन्न रहता हे अथात्‌ सुप्ति अवस्था, यर्योपर सम्प्रसादशब्दते जीव लक्षित 

प हता है । यह जीव इस खसीरमे निक्रलक्र, अपने स्वरूपत आमन्यक्त हकर परम स्यातेका प्राप्न ` 

देवार! यहोप्र ञ्योतिःरब्दके अथैके बारेमे सन्देह उपस्थित दत्ता हदं चि वह सूयैमण्डल है 

अथवा ब्रह्म है | | 
परवप्ौ कदता दै कि यहो ज्योतिका अथं सूथैमण्डल ही है, क्योकि शरीरात्‌ समुत्थाय परं 


५ 4 [को 


 उ्योतिरुपसम्पयः मै कहा गया दहै कि वह दरीरते निकल्कर ज्योतिको प्राप्त होता दै) बह्यप्राक्निमे 


(अ) 


निगम नदीं दाता, वयाकि वहा परषसिकता एवं प्राप्तव्ये भद दही नददीदं) | | 
सिद्धान्ती कहते ह कि ञ्योतिशब्द नह्य दी का प्रतिपादक दै, क्योकि श्च॒तिमे कदा गयादै कि 



























































हि 1 





य, क ` द क - , ५९४ 


द उत्तम पुरूष हे, उसका स्यमण्डलसे सम्बन्ध हौ नदीं घटता । जो जानता है किम स्तेर्यूवता ह 


कर 


वंह अत्मा दै गौरजो जानत्तादै किम इते उनतारहः वह आत्मा है, इत्यादितते आत्मा प्राता, घ्राण 
आर्‌ धेय एवं श्रोता; अवण अर भ्रत्य आदिका सक्षौ सुना जाता हे। उक्त श्रुतिके साथ एक- 


भ 


 वेक्यता करनस प्रतत इताह क ज्याोतिःच्न्द्‌ बद्यका ही प्रतिपादन कर्ता रजोयह. ४ | 
कदा गया दै किं शरीरात्‌ समुत्थाय, ज्योतेरुपंसम्पय' (शरीरसे निकल्कर ज्योत्िको प्रा दोता है) 


५४ 


ये दोनो बरह्मपक्षमे नदी षट्ते, यह कथन ठीक नहीं दै, क्यो यद समुत्थानका अथे निगम नदह 


(कक 


त्वपद{च जवात्‌ जावा स्यू; सस्म अर्‌ कारण जचररस वकेक ह अर उपरम्पात्तेषा अथं ॑ 


५०१ 


द. किन्तु उसका अथं हे दोधित त्वंपदाथैकां ब्रह्मरूपसे शा इसम्‌ सिद्ध ह कि 
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४० 

















एदच्छेद---ज्योतिः, दशनात्‌ ¦ 
एष्टार्थोद्धि--उ्योतिः-- "एष सम्प्रसादोऽत्माच्छरीरात्‌ शुस्थाय्‌ दरं 
योतिरुपसम्प् स्वेन खूपेणामिनिष्द्यतेः इत्यत्र ज्योत्तिःरञ्दवाच्यं [ ब्रहैव, 
कुतः ¡ दर्छनात्‌-- ष्य मास्माऽपहतपाप्माः इत्युपक्रमाखेचनया ब्रह्मण एव प्रति- 
पाचतयाऽनुदृत्तिदरोनात्‌ 
भादाभ--एष सम्प्रसादो० ( यह जीव हस शरीरसे उठकर अपने 
खरूपसे अभिव्यक्त होकर पर उ्योतिको प्राप्त करता है ) शव श्रुतिमे उ्योतिःश्च्दसे 
प्रतिपा व्रह्म दही दै, क्योकि ध्य आत्मा०ः ८ यह आत्मा पाप्रहित है) इस उप- 
क्रमवादयके पयौखोचनक्ते बरह्यकी ही प्रतिपायश्पसे असुवृत्ति देखी जाती है 
अध्य 
` दव सञ्प्रसादो ऽस्मच्छररीद्‌ सश्वुस्थाय परं ज्योतिरुपदम्पच स्वैनं 
स्येणाऽभिनिष्पद्यते ८ ड० ८।१२।३ ) इति शयते । तत्रं संशय्यते, कि 
ज्योतिःशब्दं चश्चुविंषयं तमोपहं तेजः वि 


< 








पवा परं ब्रह्मेति ? छै तवलाप्नय्‌ { 
माष्यका अनवाद (2 
ष्ट सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌० ( यह जीव इस श्षरीरसे उठकर अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर परर ज्योतिको प्राप्न करता है ) इसमे संशय होता है 
करि ज्योतिःशब्दवाच्य खसे देखे जानेवारे वट-पट आदि पदार्थकि आवरक 
अन्धकास्का नाञ्च करमेवाखा तेज है या परब्रह्म ? तव क्या प्राप्र होता दहै? 


रत्नप्रभा 
 उ्योविदेशेनात्‌ । छन्दोगे भरजापतिविचावाक्यमाह--एष इति । परैः 
 उयोतिषतिभ्यां संख्यमाह--ततरेति | घटादिविषयावरकतमोनारकं सौरमिल्य्थः | 
 पू्य्र ब्रहमपकरणस्याऽनुमाहकः स्वैजगचे्टहेतुसवादियोगोऽस्तीति प्राणश्चुतिः 
` ब्रह्मणि नीता, न तथात्र “य जास्ाऽपहतपाप्मा' (छा° <८।७।१ } इति प्रकरण- 

त्वपभाका अनवाद + 


न्दोग्यस्थ प्रजापतिविद्यावाक्यको कते द---"“एषः इदलादिसे । पर एवं ज्योततिः शब्दके 

श्रवणसे उत्पन्न हुए सन्देदको कहते दै--“^तत्न" इद्यादिसे । घट आदिं विषयेोके आवरक ` 
 अन्धकारका नाच करनेवाला सूर्यका तेज, रेखा अथं है । पूरव अधिकरणमे ब्रह्मधकरण्के ` 
समर्थक स्वैजगत्‌व्यापरहेतुत्वरूप लिङ्गके सम्बन्धे प्राणश्रुति ब्रह्मपरक सानी गहैदहै, उस ` 


प्रकार यदौ “य आत्मा" इस प्रकरणक।! अबुगराहक कोद चिन्न नहीं दै! इस तरह ्त्युदा- ` 














मोना 





॥॥ । ध 
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प क कि 


क 11. न = 
{८ प्रसिद्धमेव तेजो ्योतिःकशब्दमिति । इतः ! तत्र ज्योतिःखब्दर 
रूढत्वात्‌ “ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌' ( ब्र” सू० १।१।२४ ) इत्यत्र हि 
प्रकरणाञ्ज्योतिःजञब्दः स्वाथ परित्यञ्य ब्रह्मणि चः 











तयग ्वव्छ् तयदस 


[क नं 





द 





५, 








ग वतेते । न चेह तद 
दिविरस्वाथषरित्याभे फारणं ददयते। तथा च नाडीखण्डे-'अथ यत्रैतदस्मा- 
च्छरीरादुत्करामत्यथैतेरेव रदरिमभिरूष्वमाक्रमते' ( छा ° ८।६।५ ) इति 
ध माष्यका अनुबाद 

पूर्वपक्ची-ञ्योतिःशष्द प्रसिद्ध तेजा वाचक दैः क्योकि उलमें उ्योतिः- 

शव्द रूद्‌ है। “उ्योतिश्चरणाभिधानात्‌ः इस सूरभ कदा गया है कि प्रकरणसे 

ज्योतिःखब्द्‌ स्वाधैका परियाग करके ब्रह्यका बोध कराता है, परन्तु यहां उसके 


समान खाथेपरियागमे कोद कारण नदीं दीखता। इसी प्रकार नाड़ीखड मे 
(अथ यत्रैतदस्माच्छ ० ( श्षरीरसे निकलनेके अनन्तर इन्दी रदिमयां द्वारा उपर 


कनाया त नोल 


1 
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4 रमभा 4 
स्याञनुमराहकं परयाम इति प्रदयुदाहरणेन पूर्वपक्षमाह-प्रिद्धमेषेत्यादि ॥ 
सर्योपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रहमज्ञानाद्‌ सुक्तिरिति फर्‌ । ननु “उ्योतिरषिकरणे* 
न° १।१।२४) ज्योतिःशब्दस्य बरह्मणि बृरेः उक्तववात्‌ कथं पूर्वपक्ष इत्यत 
 आह-उ्योतिरिति। त्त्र मायत्रीवाक्ये प्रषतन्रह्यपरामशकयच्छन्दसामाना- 
`  भिकरण्यात्‌ ज्योतिरयब्दस्य स्वाथेत्यागः छतः, तथाऽत्र स्वाभैत्यागे देखदचौनत्‌ 
 पूर्वपक्च इव्यथः। ज्योतिदशरुतेः मनुगराहकल्वेनाऽचिरादिमागेम्थतं किडगमाह--तथा ` 
 चेति। ता वा ता हदयस्य नाड्यः (छ०° ८।६।१) इति कण्डिकया ` 
डीनां रदमीनां च मिथः संदेषमुक्ला अथ--संज्ञारोपानन्तरम्‌ यत्र--कले 
एतत्‌--मरणं यथा स्यात्‌ तथा उक्तामति अथ--तदा एतेः नाडीसंशिषटररिममिः 

रलसाका अनुवाद ` 
हरणसत्नातिसे पूवेषक्ष कहते दै--श्रसिद्धमेव' ' इत्यादिसे । पूतैपक्षमे सूयेकी उपासना फर हे, ध 





















सिद्धान्ते ब्रहमजञानसे युक्ति फल दै। परन्छु जव ज्योतिरयिकरणमे ज्येतिःरब्द्‌ ब्रह्मा 
वाचक माना गया है, तव यर्हौ पूर्वपक्ष कैसे होतः दै, इसपर कते है--““ज्योतिः”? इत्यादि 
वहं गायच्ीवाक्यमें भस्तुत व्रह्मका परामशेक "यत्‌" शब्दके सामानायिकरण्यसे ज्योतिःशब्दके 


* 


मख्यार्थका परित्याग किया गया है, परन्तु यदौ उस भकार अपना अथं त्यागनेके लिए क 
हेतु दिखाई न्दं देता, इसकिए पूरवेपक्ष है, एेसा आश्य दै । ज्योतिःश्चतिके अचुव्राहक 

















































उ्योतिःशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ! द्ंनात्‌ 
वषु्तिदेश्यते, य आत्पाऽपहदणाप्या 
हतपाप्पत्वादिमुष स्पनः अरशरणादावन्वेष्ट- 
तिज्ञानाद्‌; “एतं त्वेव ते भूयोऽचुव्या- 
भाष्या अनुबाद 
जाता है) इल प्रकार सुर्के छिए आदियकी प्राति कदी गह है। इसलिषः 
उ्योतिःञ्ञब्द्‌ प्रक्िद्ध्‌ तेजका ही वाचक है | 
 सिद्धान्वी--देसा घ्रा होनेपर हम कते है---ज्योतिःशब्दवाच्य पर ब्रह्म 
हीहै। किससे १ दशन्ति! इस प्रकरणम वक्व्यहूपसे उसकी दी अतु- 
वृत्ति देखने आती यकि भ्यं आत्माऽपहतपाध्माः ( जो आस्स पाप- 
हित है) ठेसा पापरदहितत्ष आदि गुणविशिष्टं आतमा अन्वेषण करने ओर 
विशोषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, प्रकरणके आरम्भे ठेसी प्रतिज्ञा की है । 
“एतं सेव ते भूयो ( इसी आत्माक्ता तुम्हारे किए बार-बार उपदेश्च करता दू ) 


स्व ~ 














मनन जक मि क 
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रलश्रभा 


उर्ध्वः सन्‌ उपरि गच्छति, गा आदित्यं ब्रह्मरोकट्वारमूतं गच्छतीति अभिहितम्‌, 
तथेव अत्राऽपि ररीरात्‌ समुस्थाय-- सतवा परं ज्योतिः आदित्याख्यम्‌ उपसम्पद्च 
` तदद्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते इति वक्तव्यम्‌ । समुत्थाय! 
 (उपसम्पय' इति क््वाश्रतिभ्यां ज्योतिषोऽऽ्िरादिमा्खसत्वमानादिव्यथेः ।! अतो 
सखमूर्योपास्त्या कमसुक्तिपरं वाक्यमिति प्रपि सिद्धान्तयति-- एवमिति 
 व्यास्येयलेन उपक्रन्तः आसव अत्र न्योतिरशब्देन व्याख्येय इति ज्योति 


रव्रप्रमाका अनुव्यद्‌ 


 संज्ञालोप होनेफे अनन्तर जब मरण होता है, तव इन नाड़ीसम्बद्ध रदिमयो दारा ऊपर जाता 
है, तद्ुपरान्त ब्रह्मलोकके दारभूत अदिदयणेकमें जाता हे, एेसा कहा हे, उसी प्रकार य्ह ज्योतिः 
तमे चरीरसे सम॒त्थान करके श्राण लयागकर, अदिदय नामक पर ज्योतिके पास जाकर, उसके 
दारा ब्रह्मजेकमे जाकर अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, एेसा कहना चाहिये । समुत्थाय 
ओर सपय इनमें कत्वाभत्ययके श्रवणसे ज्योति आच आदि मागमे दै, देखा भान होता है 
इसङिए माग॑स्थ सूयैकी उपास्ननासे कममुक्तिपरक वाक्य है, एेसा पूवेपक्च होनेपर सिद्धान्त ` 
करते है--““एवम्‌" इत्यादिसे। आदाय यह कि व्याख्येयकूपम्रे आत्माक्ना दी -उपक्तम है, 











न प्रिया्िये सष्शतः' ( छा ८।१२।१ ) इति चाऽश्रीरतायै ज्योतिः 
 सम्पततरस्याभिधानाद्‌ , बह्मभावाचाऽन्यत्राशरीरताखुपपततेः; परं ज्योतिः 
| ति च विक्तेषणाः 


` इस प्रकर आत्माका अ्ुसन्धान है। 'अश्चरीरं वाव सन्तं ० (सुख ओर दुःख शरीर- 
` रहित आत्माका स्पदौ नहीं करते) इस प्रकार इरीररदित खरूपके ठिए यह (जीव) 


शरीरमिति । न च सूर्भाप्या कमेण अरारीरलं स्यादिति वाच्यम्‌, परसेन 
विशेषितसख अ्योतिष एव “स उत्तमः? ( छा° ८।१२।३ ) इति परामर्दे 
अशरीरलनिश्वयात्‌ इत्याद--प्रमिति । पूर्वोक्तलिङ्गं दूषयति--यचिति । 


८ रत्वप्रमाका अनवाद 1 
इसलिए ज्यीतिःशब्दसे वद्‌ आत्मा द्य व्याख्येय हं । इस प्रकार ज्योतिवाक्यके साथ एकवाक्यता 
कृरानेवलि म्रकरणसे अनुशर्यीत स उत्तमः पुरुषः" इस उत्तमपुरुषध्वतिसे वाक्यभेदके ज्योतिः- 
श्रतिका बाध करना चाहिए ¦ अश्चरीरत्वरूप कलरे कथनसे भी ज्योति ब्रह्य दी दहै, सूयं नरी 
--““अदारीर °” इत्यादिसे ! सूयकी अ्रापिसे क्रमे अश्रीरत्व दोगा, यह कहना 


















व दः 1 
न न न ~ +~ ~ ~, +~, ८ ~ ~ ~~ 


1 0. 
सम्बन्धात्‌ । नद्यात्यन्तिके मोक्षे गल्युत्रान्ती स्त इति व्यामः ॥४०॥ 
१ भाष्यका अनुवादं न 
 उत्कछरन्तिके साथ संबन्ध है । अयन्तिक मोक्षम गति ओर उत्कान्तिका 

संबन्ध नहीं रहता है॥४०॥ ४ 













~ ------- ~ ------------------ ` 






अनर्थकतवात्‌ श्ुतिव्यत्यासेन स्वरूपं साक्षक्छृल्य परं ज्योतिः तदेवं उपः 
सम्पद्यते इति व्याख्येयम्‌ इति मावः ॥४०॥ (११) ॥ ८ 
1.19  रत्नप्रमाक् अनुबाद 


| & न्म ५ ध । (~ (~ ५ । द । 
अथ उपपन्न नही हो सकता, इसलिए व्यत्यासते स्वेरूपका परञ्यातिरूपसत साक्षात्कार करक 


परज्योतिद्टीद्द जति है, एसः श्रतिका व्याख्यान करना चादर, एसा कावदहं) ४८० ॥ 
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कात मित्यत णि मना 





वातत मा्‌ ०४0१ 


व्याददाति" देखा व्यत्यास होता दे वैसे दी 


ता ासााणाामा क४ 













































४ ५ न कका) कक ॥ 11 
क 7 न पे. पि ` प 0" ४ भ; ५७ 








 [ १२ अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरण ० ४१ | 


 वियदधा व्रह्म वाऽऽकराशो वै नामेति शरुतं वियत्‌ । 
अवकाक्षपरदानेत सर्वेनिवाहिकत्वतः ॥१॥ 





निर्वो नियन्द्रत्वं चतन्यस्य॑व तस्ततः 1. 
ब्रह्म स्याद्वाक्यशेषे च बह्मातमेत्यारेशब्द्‌ तः # ॥२॥ 





सि द्धान्त--यहां निवोदकत्व है नियन्ता होना, वह॒ नियन्वत्व प्रमाथतः परनन 
दयी है ओर वाक्यदोषमे ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द हं, अतः उक्त श्रृतिम आकारपदसे 
परब्रह्म ही कहा गया हे । 1 














1. य | साता ता [णाता 





+ तात्य यह कि छन्दोग्यके अष्टम अध्याये अन्तये श्ुति है-““आकाशो वै नाम नाम| 
रूप्यो सिवैदिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म, तदशृतम्‌, स आत्मा” इतका अथै हे क्रि आकारनामक 
को वदा दे वइ जगत्स्वरूप नाम जर रूपका निवौदक है, वे नाम बौर रूप जिस आकारे ` 
भिन्न ह अथवा जिस कारके मध्यभ है, वहं आकाश मरणरद्ित ब्रह्म है, वदी प्रत्यगात्मा ई । ॥ 

















यहां पूर्वपक्षी कता दै कि उक्त श्ुतिभ आकाशपद्‌ भूताकाशकः। वाचक है, क्योकि 'नामरूपयो 
निवदिता" इस प्रकार कथित निवाहकत्का अवकाश देनेवाङे भूताकाशमे सम्भव दहै । = 


सिडान्ती कहते दै किं यदं निवांहकत्व अक्का देना नहीं दै, किन्तु नियामक 
` द्योना हे, सब प्रकारसे निवोहक नियन्ता हो सकता दः वदं [नयन्ता नह्य ईद; वयोकि 











अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्राविद्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( इस जीवस्वरूपसे प्रवेश कर नीम ओर 
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दच्छेद--आकाशः, अथांन्तरस्वादिन्यपदेशात्‌ । 

 पदार्थोक्ति--आकालः-- “आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता 
इत्यादिश्रुतौ आकाशशब्दितः [ परमास्मेव, कुतः ] अथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌-- 
न्ते यदन्तरा इत्याकाश्चस्य नामद्ूपाभ्यासथान्तरत्वेन (तद्‌ श्रह्च तद्रतं स जल्माः 
इति बरह्मसवादिना च व्यपदेशात्‌ । 1 
 भाषार्थ--“आकाश्यो वै ८ नाम ओर रूपका निमाणकता प्र्िद्ध आकारां 

हे ) इत्यादि श्रुतिमे आकाराशाब्दसे प्रतिपा ब्रह दी है, क्योकि ते यदन्तरा 
(वेनाम ओर रूप जिसके मध्यमे है अथवा जिसे भिनद) इस प्रकार 
 आकाद्यका नाम ओर रूपसे मेद एवं "तद्‌ त्रह्म०' ( वह्‌ ब्रह्म ह, वह अगत € 
वही आला है ) इस प्रकार ब्रह्म आदि ख्यते व्यपदेश है । ` न 






















स॒ आत्मा! ८ छा० ८।१४।१ ) इति श्रूयते । तत्‌ 
ताकाञ्चमिति विचारे भूतर्पा 








भाष्यका अनुवाद त 
|  जाकाञ्चो वे नाम (आकाश्च नाम ओर रूपका घ्याकरण--निमोण करने- 
 बाखाहै) वेनाम ओर रूप जिसके भीतर है वह वरह्यदहै, वह अग्रत है, वह 

आस्मा है) टेसी श्रुति है । उसमे आकाशश्ब्दवाच्य परनत्रह् है या प्रसिद्ध 

भूताकाञ् है, एेसा विचार होनेपर [ किंसका ग्रहण करना युक्त ह ].। 

ूर्वपश्ची-भूताकारका भ्रहण करना युक्त है, क्योकि आकाञशचव्द्‌ उसमें 
रत्नप्रभा 1 


 आकाशचोऽर्थान्तरस्वादिव्यपदेशात्‌। छन्दोग्ययाहरति-- आकाश इति। 
थथाउपक्रमवरद्‌ ज्योतिदशरुतिवाधः, तथा आकाशोपक्रमाद्‌ ब्रह्मादिशब्दवाध इति 


। श्रतेः गुणैः आकाशोपास्तिः निगणत्रहमज्ञानं 





































नायासयामि पाप 
त प थ स प, 


अथान्तरत्वादिन्यपदेशात्‌, ति यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म! इति । 
मथान्तरभूतमाकाक्च व्यपदिशति । म च ब्रहमणोऽस्यन्नामरूपाभ्यामथान्तरं 
सम्भवति, सर्वस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात्‌ । 
नामरूपयोरपि निर्वहणं निरङ्ङशे न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति, “अनेन 
| `“. -मष्यकाों अनवे 
अवकाक्ञ देनेके कारण नाम॒ ओर रूपका वह निमोणकतौ हये सकता है 


से भिन्न आकाञ्चका व्यपदेशा है भौर ब्रह्मको छोडकर दसरा नाम ओर रूपसे 
भिन्न नदीं ह्यो सकता, क्योकि सव विकारसमूह नाम ओर रूपसे ही व्याङृत ह । 
खसी प्रकार नाम ओर रूपका खतंत्र निमोण बह्यसे अन्यत्र संभव नीं है 


[वि व 


इला 1. 
चेति उभयन्न फरमू । “भाकाशस्तरलि्गाद्‌!" ( न° १।१।२२ ) इत्यनेन 
पोनरुक्तयमाराङ्क्य तहवदत् सपष्टलिज्गा्रवणादिति परिहरति --सष्टृत्वादेथेति 


न ५ 


नामरूपे -सब्दार्थौ, तदन्तःपातिनः तदृभिन्र्ं ततकटैत्ं च॒ अयुक्तमित्यथेः । 
रत्नभभाका अनुवाद्‌ 
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माप्य 
जीवेनाऽऽत्मनानुप्रविद्य नामस्ये व्याकरवाणि ( छा° ६।३।२ ) इत्यादि 
बरह्मकतेक्वश्रवणात्‌ योदत्व- 






 जीवस्याऽपि प्रत्यक्षं नामकूपविषयं भि 
मस्ति | बाहमस्ति, अभेदस्स्विह विवक्षितः । नामसूयनिवहणाभिधानादैव 
सखष्टत्वादि अ्मलिङ्गमभिहितं भवति ¦ तङ्‌ तह्य तदम्रतं स जस्स 
( छा० ८।१४ ) इति च बह्मवादंख लिङ्गानि । आका्चिस्तद्लिङ्गात्‌ 
( ° १।१।२२ ) इत्यस्येवाऽयं प्रपञ्चः | ४९१ ॥ 

र | माष्यका अनुवाद (१ 
क्योकि अनेन जीवेनात्मना> ८ इस जीवात्मा दाय असुप्रवेद्च करके नाम ओर 
 रूपको से व्यक्त करगा ) इस प्रकार ब्रह्य कतौ है, ठेसी भ्रति है । परन्तु जीव भी 
नास ओर ख्पका निमौण करता है, यह प्रस्यक्ष है ¦ यह सय है! यहां तो अेद- 
की विवक्षा) नाम ओर रूपकं निमीणका अभिधान है, इसीसे कष्टत्व आदि 
ब्रह्मलोका अभिधान हआ । 'तद्भञ्च तदत ( वह्‌ ज्य है, बह अभृत है, 
बह आत्मा है ) ये ब्रह्मवादके लिगि) यह्‌ सूत्र "जकाराः इस सूत्रकादही 

विस्तार है ।॥ ४१। ए 


^ य 1 क 
प मतत म ति ता ता ००८ र, 4 ५ 


रत्नप्रभा 
मादिकतरखं न ब्रह्मलिङ्गम्‌, जीवस्थस्वादिति सङ़ते--नरि “अनेन जीवेन' 

` इत्यत्र जीवस्य ब्यामेदेन तत्कववमुच्यते साक्षादयोगादिति परिदरति--बादमिति 

यच्च उक्तम्‌--स्पष्टं शिङ्ग नास्ति इति, तत्राऽऽह-- नागेति | तर्हि पुनरुक्तिः, ` 
तत्राऽऽह--आकाशेति । तस्येव साधकोऽयं विचारः । अत्र आकाशशब्दस्य ` 
ब्रह्मणि वृत्ति सिद्धवक्कृत्य तत्र॒ संशयादिपरवृत्तेः उक्ततादिति न॒ पौनरुक्त्यम्‌ 
ति भावः ॥४१॥ (१२) 




























हे! नाम दिका कततेत्र ब्हका ही लिङ्ग नदी है, किन्ति जीवका मी चङ्ग है, 
ेसी शङ्का करते है--"नयु” इत्यादिसे । अनेन जीवेन जीवका व्रहकरे साथ ` ` 
मभेद कफे वह क्तौ कदय गयादै, साक्षात्‌ कत्त नदींहो सकता; इस प्रकार दङ्खका ` 
रहार करते दै---““वाढम्‌” इत्यादिसे । सषष्ट चग नहीं है, पेता जो पीठ कदा गयादहे, ` 
- नाम इत्याद । १: इपर कते है काश : 





















1 1 ` णावा वान क तपयरथधक्यकोरयाम् त लातत शाकः व 
[0 1 त क क गाने 4 











[ १३ सुपुप्त्युत्कान्तययधिकरण चघ्र० ४२-४३ । 


स्यादिज्ञानमया जति ब्रह्मवा जीव हृष्यते! 
जारेमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात्‌ ॥१॥ 
विचिच्य लोकसिद्धं जीवं प्राणाधुपाधितः। ` 
ब्रह्मत्वमन्यतोऽप्राप्तं बोध्यते त्रह्म नेतरत्‌# ॥२ 


[ अधिकरणस्षार । 


सन्देह--“योऽयं वज्ञानमय; प्राण्छ्ु इस श्रत उक्त वानसय्‌ जीव हैया ब्रह्य 4 । | । ५ र 





ूर्वपक्ष--आदि मध्य एवं अन्तमे जीवकां प्रतिपादन है | इ लिए कए : ¦ :3 उक्त 
श्चुतिमे विज्ञानमय जीव दही कदा गया हं। ८८ 





सिद्धान्त-श्चेति लोकसिद्ध जीवको प्राण आदि उपाधिर्योसे अल्ग करे उसमे ` 
1 व्रह्मव्वका बोध कराती ह; इसाखुए्‌ यद्य अन्यं प्रमाग्रस् अर्घति वब्रह्मका ही बोध ह्येता ५ 
है, जीवका बोध नहीं होता|. (८ 


0 








८ + तात्य यह कि ब्रहदारण्यकके छठे अध्याये श्रुति है “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हबन्तज्योतिः ` 
५ पुरुषः समानः सन्सुभो लोकावनुसचरति । इसका अहे कि स्थुल देह; इन्द्रियो, प्राण आदि 
बालु, अन्तपकरण ओर अन्तःकरणकी काम, सद्कव्प जादि वृत्त्सि भिन्न एवं उनके साक्षी 
` ग्योतिःसखरूप पुरुष लिङ्गशरीरं अभेदाध्यास्पे लिङ्ञशरोरके समान होकर इस रोक ओर पररोक्मे ५ 
0 1 
यां पू्ैपक्ौ कहता कि विज्ञानमय जीव दै, क्योकि ज्योतित्राह्यणके मादि, मध्य ओर १ 
अन्तम सेसारोका हयी विस्तारे कथन है! जदि “उभौ लोकावनुसंचरति (दोनों कोकेमे ` 
संचार करता दै ) इस प्रकार जीवका कथन सखष्टदी है। मध्यमे भौ सुषुध्ि, स्वप्न एवं जायत्‌ ` । 
 : अवस्थाभोका प्रप॑चदै। इसी प्रकार अन्तम भौ "सवा जयमात्ना जह्य विज्ञानमयो मनोमबः 
` प्राणमयः" ( यदह आत्मा जह्य दं, विज्ञानमयः, मनोमय एवं प्राणमय ष ) इत्यादिसे उपाधिसंहितके 1 
वणेन द्वारा जीवका ही कथन है, अतः उक्तश्ुतिमें जीवी क्हागयादै। = 
। सिद्यन्ती कहते दै करि यहां जीवका प्रतनिपादन नदीं दैः क्योकि भः इस प्र्ययका विषय दनक च 1 






















हा भभा-मावाचुवादसदित = ७६५ 
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क न 


्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्दच्छेद--युषप्युकान्त्योः, भेदेन 
| पदा्थोक्ति-यषुष्टयुक्(न्स्योमदेन--[ योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हवन्त- 
ज्योतिः पुरुषः" इत्यादिश्रुती प्रतिपाद्यमानः पुरुषः परमासव, कुतः | प्राज्ञेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद्‌ नान्तरम्‌" श्राज्चनारमनान्वारुढः उत्सजेन्‌ याति 
इति पुषुप्यु्कान्त्योरवस्थयोः शारीराद्‌ भेदेन परमासमनः प्रज्ञशब्दन भ्यपदेशात्‌ 
 भाषार्थ--योऽयं विज्ञान०" ( यह जो प्राणोसे भिन्न विज्ञानमय एवं हृदयके 
अन्द्र स्वयेज्योति पुरुष ह, वह आत्मा है ) इत्यादि श्रतिसे प्रतिपाचमान पुरुष 
परमात्मा ही है, क्योकि भ्ाज्ञेनातमना०' ( प्राज्ञ आत्मासे संश्िष्ट--एकीभूत जीव 
न किसी बाहरी पदार्थको जानता दहै, न किसी भीतरी पदार्थको जानतादहै) 
श्रङ्घिनातसना० (प्राज्ञ आस्से अधिष्ठित पुरुष घोर शब्दको करता इभा जाता 
है ) इस प्रकार सुषुप्ति ओर उत्क्रान्ति अवस्थाओमं जीवसे भिन्नरूपसे परमात्माका 
प्राज्ञरान्दसे अमिधान हे । | 





























माष्य 
व्यपदेल्षादित्यघरुवर्तते । बृहदारण्यके षष्टे प्रपाठके कतम आत्मेति 
` योऽयं विज्ञानमयः भाणेषु हयन्तज्योति; पुरषः" ( च॒° ४।३।७ , इत्यु 
पक्रम्य भूयानार्मविषयः प्रपश्चः कृतः । तत्‌ फं संसारिखरूपमात्रान्वा- 

४. माष्यका अनवाद ` 1 

` "्यपदेश्ात्‌ः की पिच्के सूतरसे अनुवृत्ति होती दै। बृदारण्यक्के छठे 

प्रपास्कमे "कतम आस्नेति योऽयं० ८ आत्मा कौन है? जो यह विज्ञानमयहै, 


प्राण ओर बुद्धिस भिन्न है, च्योतिःखकूप ओर पूणे है, वहं आत्मा ) एेसा 
डपक्रम करके फिर आत्माका विस्तारसे प्रतिपादन कियाहै। क्या वह वाक्य 


(अने 0 ५५ ` 















व रत्नप्रभा ` ~ 
 सपृष््युक्कान्त्योभेदेन । अहंषीगम्येषु कतम आत्मा इति जनकपरशने 
` याज्ञवल्क्य जह--योऽयमिति । विज्ञानम्‌--बद्धिः, तन्मयः-तस्यायः, सप्तमी 
८ व्यतिरेका था, णबुद्धिभ्यां भिन्न इत्यथः । वृत्तेः अज्ञानाच्च मेदमाद-अन्त- 
| , दनभमका अनवाद 
“1 जनके याज्ञवत्क्यसे प्रदन क्या कि 'अहम्‌ः (भै) इस 
 दद्धिके विषयमे आत्मा कोन हे १ इसपर याज्ञवल्क्य कते ह--“योऽयम्‌” इत्यादि । यह ` 

विज्ञानमय--वुद्धिभाय दै! सप्तमी धात्‌. प्राण ओर इदधिसे अतिरिक्त । कत्तिसे ` 































































7 7 त ता ता 


0 ५१ । 1 ८ 1 भ्य | 7 +त 
ख्यानपरं वाक्यम्‌, उताअपंसारिखसूपप्रतिपादनपरभिति विश्चयः । किं 
तात्‌ ब्रम  संसारिखरूपमात्रविषयमेदेति । उतः १ उपक्रमोपसंहा- 
रभ्याम्‌ ! उपक्रमे "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इति शारीर छ 
उपसंहारे च स॒ वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" द 
( वर ° ४।४।२२ ) इति तदपरित्यागात्‌ , मध्येऽपि बुद्धान्ताचवस्थोपएन्यासेन 
तर्येव ग्पश्चनादिति ~ 

4 भाष्यका अनुबाद 1 
केवर संसारीके खरूपका प्रतिपादन करतादै या असंसारी ईश्वरके खरूपका 
प्रतिपादन करता है, रेखा संशय होता है । तव स्या प्राप्न होता 
पूर्वपक्ची-ेवर संसारीके खरूपका प्रतिपादन करता 


ताममाम ममः 
प नि ~“ 









































५५ 


जो विज्ञानमय प्राणसे भिन्न) रेसा जीवका डिग कदा गयाहैओर (संवा 
एष ( बह महान्‌ जन्मरहित आस्माहै, जो कि विज्ञानमय है तथा प्राणसे 
भिन्नहै) इस उपसंहारमे मी उक्तका पसियाग नदीं कियाहै आर मध्यभ 
मी जात्रदवस्था आदिके उपन्याससे उसीका विश्तारपूर्वक कथन है । । 

















1. न ् नि 1 








उर्योतिरिति । पुरुषः पूणे इत्यर्थः । उभयरिङ्गानां दशनात्‌ संशयमाह-- ` 
। पूवत्र नामरूपाभ्यां मेदोक्तेः आकायो ब्रह्म इव्युक्तम्‌› तद्‌ अयुक्तम्‌; ` 
नात्मना ( व° ४।३।२१ ) इति भिन्नेऽपि जीवात्मनि भेदोक्तिवत्‌ ओप- 
मेदोक्तिसम्भर्वा पूर्वपक्षे कर्मकतजीवस्तुतिः, सिद्धार 
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नयारिक 





५ ५ उसी प्रकार अपः? 


शषि० १२ १०४२] श्ाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुवादसदहिरे ७६७ 
एवं प्राप्ते श्रूमः--परमेश्वरोषदेक्परमेवेदं वाक्यम्‌, न शारीरमत्राः 
न्वाख्यानपरप्‌ । कस्मात्‌ ? सुपषुष्रावुच्छान्तां च ज्ञारीराड्देन परमेश्वरस्य 
व्यपदेशात्‌ । सुषुप्रौ तावत्‌ “अयं पुरुषः प्रह्ेनात्मना संपरिष्वक्तो न ब्रह्य 
किंचन वेद नान्तरम्‌! ( बृ ° ४।३।२१ ) इति शारीराद्‌ भेदेन परमेश्वरं 
 व्यपदिशति। तत्र पुरूषः क्रारीरः ख्यात्‌ तख वेदितृत्वात्‌ बाह्याम्यन्तरवेदन- ` 
प्रसङ्गे सति तसरतिषेधसंभवात्‌। प्रज्ञः परमेश्वरः, सर्वज्ञत्वरक्षणया ` 
श्रज्ञया नित्यपवियोगात्‌ । तथोत्करान्तावपि अयं ज्ञारीरं आत्मा प्राह्ञेना- 
9 (1 माभ्यका अनुवाद 4 
 सिद्धान्ती-एेसा प्राप्न होनेषर हम कहते है । यह वाक्य परमे्ठरका 
ही प्रतिपादन करता है, केवर जीवका प्रतिपादन नदीं करता हेः क्योकि सुषुधिमं 
ओर उत्कान्तिमे जीवसे भिन्न परमेश्वर कहा गया है । सुषु्चिमे “अयं पुरूषः०' 
 ( यह्‌ पुरुष प्राज्ञ आत्मासे संरि्ष्ट-एकीभूत होकर बाहर ओर भीतरके किसी 
भी पदार्थको नहीं जानक्ता ) इस प्रकार रति जीवसे परमेन्वरका भेद दिख- 
छाती है। उसभ पुरुषश्चब्दं जीववाचक है, क्योकि वह वेत्ता--जाननेवाख 
` दै, अतः बाहर ओर भीतरके पदार्थोके जाननेका संभव होनेसे उसका प्रतिषेध 
हयो सकता है। प्राज्ञचव्द परमेश्वरवाचक दहै, क्योंकि सर्वज्ञत्वलक्चषण प्रज्ञासे 
उसका नित्य सम्बन्ध है। उसी प्रकार उत्करन्तिमे मी अयं श्चारीर आस्मार 


र, 


4 रकम्रभा | । 
वाक्यम्‌ । इति प्रपि सिद्धान्तयति-- परमेश्वर इत्यादिना । वाक्यस्य जीवस्ताव- 
कत्वे जीवाद्‌ भेदेन प्राज्ञस्य अज्ञातस्य उक्तिः असङ्गता स्यात्‌, जतो ज्ञाताज्ञात- 
सन्निपाते ज्ञातानुबादेन अज्ञातं प्रतिपादनीयम्‌, अपूर्व वक्यतात्प्यमिति न्याया- 
दिति सिद्धान्ततास्ययम्‌ । परषः--चरीरम्‌ › प्राज्ञः जीव इति आन्ति वारयत्रि-- ` 
तत्र पुरष इत्यादिना । देदस्य वेदनाऽपक्तेर्निषेधायोगात्‌ पुरुषो जीव एव, 
(1  रत्तप्रमा्ा अनुबाद 1 
कदा गया हे, इसलिए यह वाक्य जौवकी स्तुति करनेवाला हं, एसा पू्वेपक्च ब्राप् होनेपर | 
सिद्धान्त करते दै--“परमद्वर' इत्यादिसे । सिद्धान्तका आश्य यह दं ।क वक्य यदद्‌ 1 ^ 
` जीवक स्तावक हो, तो अज्ञात आङ्ञका जीवसे भिज्ञरूपसे कथन असंगत दौ जायगा, इसलिए 
ज्ञात ओर अज्ञातका योगं हरर ज्ञातके अरुवाद्स्त अश्वत्का बतप्रद्न करस्ना चाषः _ 
` व्ोकि अज्ञातमे दी वाक्यका तात्मथै दता है, पेता न्याय दे । रीर पुरुष दे, जीव प्राज्ञ हे, 
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0 








याति ८ ब° ४।२।३५ ) इति जीवाद्‌ भेदेन 
परमेश्वरं व्यपदिश्षति। तत्रापि शारीरो जीवः स्यात्‌ 
 ओआरह्गस्तु सएव परमेश्वरः । तस्मात्‌ सुषृष््युत्कान्त्योभेदेन व्यपदेशात्‌ 
| एवाऽत्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तपू--आदन्तमध्येषु 


त्‌ तत्परत्वमस्य चाक्यस्य इति ¦ अत्र ब्रूमः--उपक्रमे तावत्‌ 





















अनदचच संसारिस्वरूपं परेण बक्मणाऽस्येकतां पिवक्षति, यतो “ध्यायतीव 
[यतीव' इत्येवमाद्त्रग्रन्थप्रवत्िः संसारिथमनिराकरणपय रश्ष्यते । 











( यह जीवारमा प्राज्ञ॒ आर्मासे अधिष्ठित होकर घोरश्ञब्दं करता ` 
है) इस प्रकार श्रुति परमेश्वरको जीवसे भिन्न कहती है) इस 
ववाचक है, क्योकि शरीरका खामी है) प्राक्ञतो वही परमेश्वर है 
इसलिए सषुप्नि ओर उक्रान्तिम ( परमेश्वरका जीवसे) भेद कहा गयाहै, 
इससे परमेश्वर ही यहां विवक्षित है, एला सम्चा जाता है । आदि, अन्त 
` ओर मध्यमे स्ारीरके लिगसे यह वाक्य श्ारीरपरकदहै, पेसाजो पीकछेकहा 
` . गया है, उपर कहते है--उपक्रममे “योऽयं विज्ञान इससे संसारीके ख्वरूप- ` 
| ५ की विवक्षा नदीं है। तब किसकी विवक्षाहै! संसारीके खरूपका अनुबाद 
करे परव्रह्मके साथ उसकी एकताकी विवक्षा है, क्योकि ध्यायतीव ०? ( वह्‌ ` 



































शि < क ध ५ „९ ॥ 4; ८ क नि 1111] 





ज्ञस्तु रूढ्या पर एवेत्यथैः । अन्वाूढः--अथिष्ठितः, ड 
शश्वन्‌, बुद्धौ ध्यायन्त्याम्‌ आत्मा ध्यायतीव चरन्त्या चरती 
करिया्ूल्य इ्यक्तेः न संसारिणि तात्य्या 





अभि० २ सू०४२] श्ाङ्रभाप्य-रंल्नप्रंमा-भाषाुवादस्रहित ७६९ 


~ । 
योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु" इति । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु घंसारी 
ठष्ष्यते स बा एप महानज आत्मा परमेश्वर एवाऽस्माभिः प्रहिपादित 
इत्यथः | यस्तु मध्ये बुद्धान्ता्यवस्थोपन्याश्चत्‌ संखारिस्वरूपविषकश्षं 
मन्यते, स प्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः परतीचीमपि दिश प्रतिष्ठेत, यतोन 
 बुद्धान्तावस्थोपन्यासेनाऽवस्थावच्वं संसारित्वं वा विषद्धितम्‌, फि तद्चव- 
 स्थारहितखमसंसारिसयं च पिवक्षति । कथमेतदवगम्यते । यत्‌ “अत उध्वं 
विमोक्षायेव ब्रहि" इति पदे पदे पृच्छति, यचच “अनन्वागतस्तेन भवल्य- ¦ 
सङ्ो छययं पुरुषः" (ब ० ४।३।१४, १५) इति पदे पदे प्रतिवक्ति ! अनन्वागतं 
५८१ माष्यका अनवाद | | 
हीतवा एष महानज यह्‌ श्रुति उपसंहार करतीहै। जो यह्‌ विज्ञानमयं 
प्राणोँसे भिन्न संसारी प्रतीत होता है, उसी सहाब्‌ जन्मरहित आषस्मा परसेश्वर- 
का हमने प्रतिपादन कियादहै, ठेलाअर्थहै। जो सध्ये जाम्रदवस्था आदि. 
के उपन्याससे संसारीके खरूपकी विवक्षाको मानता है, वह पूर्वदिशामे सेजा 
इ पिम दिशे प्रस्थान करता है, क्योंकि जाप्रद्वस्था आदिके उपन्यास- 
से आत्मा अवस्थावान्‌ है या संसारी है, ठेसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा ` 
नदींहै। तव किसकी विवक्षाहै? आत्मा अवस्थारहित ओर असंसारी 
हैः एेसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा है। यह किससे जाना जाता है? इससे ` 
कि अत उध्वं ( इसके वाद्‌ मोक्षके लिए किए) इस प्रकार पद-पद्पर 
 श्रइन करते है ओर “अनन्वागतस्तेन० ( यह आत्मा संगरहित दोनेसे 
 अवस्थाधर्मसे अश्ष्टहै) ठेसा पद-पद पर प्रतिवचन कहते है। ओर. 


पिति णमि तत तोत मोम तति न जा त्‌ा जज ८५ ५५ 0न्कम८५३१०५१५५४१ 


1 नप्रभा | ० 

` उपसंहारवाक्येऽपि एक्यं विवक्षितमिव्यह--तथेति । व्यच््-योऽयमिति। 
अवस्थोपन्यासस्य खम्थेशुद्धिद्धारा एेक्यपरतरात्‌ न जीवषिङ्गत्मिव्याह-यतो न 
` बुद्धान्तेति। परनोत्तराभ्याम्‌ असंसारिलं गम्यते इत्याह--यदत उष्वैमिति। ` 
`  कामादिविवेकानन्तरमि्यथः। भवतीति चेति । यद्‌ यद्‌ वक्तिः, तसाद्‌ 
1 रत्नममाका अनृबाद 1. ~ 
| समान उपसंहार वाक्यम भी अभेद विवक्षित दै, ठेसा कहते दै--“तथाः' इत्यादिसे । उसीका तका ` व 
` व्याख्यान करते दै-(योऽयम्‌' इत्यादिसे । अवस्थाओंक्रा उपन्यास त्वपदाथक्मी शुद्धि द्वारा 

` अभेदका प्रतिपादक दे, इससे वह ज 

रन जौर उत्तरसे असंसारी 





पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सखव 
९।२२ ) इति च । तस्मादसंसारिस्छस्पगप्रतिपादनपरमेवेतद्ाक्य- 
न्तव्यम्‌ ॥ ४२॥ ६ 
1. मा्यंका-अनुवादः ~ 
'अनन्वागतं > (आत्मतस्तव पुण्य ओर पापसे अश्प्रष्ट.है, क्योकि सषुधिमे जीव हदय- 
संबन्धी सव शोकोसे अतिक्रन्त होता द) एसी श्रुति भी है । इससे निश्चय करना 
चाहिए क्रि यह वाक्य असंसारीके खहूपका प्रतिपादन करनेके छिए ही है ।॥४२॥ 


रत्रभ्रमा 


(५  रत्नमरभाका अनुवाद्‌ ५ 
ऊध्व॑म्‌"” इत्यादिसे । अ्थत्‌ काम आदिके ज्ञानके अनन्तर । “भवतीति च” इत्यादि यतत 
वक्ति तस्मात्‌ अवगम्यते" ( चकि एेसा कहता हे, अतः ज्ञात होता है ) देसी योजना करनी ` 
दिए! अवस्थाओंके धमते अस्पृष्ट होता दै अर्थात्‌ असग होने कारण आत्मा सुषुप्ि 
जवस्थमे भी पुण्य ओर पापोंसे अस्पष्ट संबन्धरदित होता ह । चकि आत्मा सुघुकषिमे सव शोक्तं ` 
अतीत रहता है, इससे प्रतीत हेता है कि सब चोक हृदयकरे दी है, एेसा श्रतिका अथं है ॥*४२॥ 


# सिद्धान्तका रदस्य इस प्रकार है-- "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्यादि वाक्यको जो पूवप 





आषि० १९ षृ० ४२] शाङ्रभाष्य-रतनप्र॑भा-भाषारुवादस्रहित ७७९१ 


पदार्थोक्धि--पल्यादिरब्देम्यः-- "योऽयं विज्ञानमय! इ्युक्तवाक्यगतेभ्य 
(सर्वस वदी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः इति पत्यादिशब्देभ्योऽसंसारिखभति 


 पादकेभ्यः भसन साधुना कर्मणा भूयान्‌ इत्यादिशब्देभ्यः संसारितनिषेधके 
स्यश्च [ मम्यते यदुक्तवाक्यम्‌ ससंसारिजहप्रतिपादकमेवेति | । 


मावार्थ--योऽयं विज्ञान ०' पूवे वाक्यमं पठित सवस्य वरी 
८ सबको वराम रखनेवाखा, सवका नियन्ता, सवका अधिपति) इन पति 
आदि अप्तसारितके प्रतिपादक रब्दोसे ओर शसन साधुनार' ( पुरषं अच्छे 


 कमेसि बडा नष्टौ होता ) इत्यादि संसारिताका निषेध करनेवले शब्दो ज्ञात होता 
कि उक्त वाक्य असंसारी परमात्माका ही प्रतिपादक है। 


भाव्य 
 इतश्वाऽसंसारिश्वसूपप्रतिपादनपरमेवेतद्‌ वाक्यभित्यवगन्तव्यम्‌ । 
यदस्मिन्‌ वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वसूयप्रतिपादनपराः संसारि- 
 खभावप्रतिपेधनाथ भवन्ति । सर्वस वती सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः! 
 इेवजातीयका असंसारिस्वभायग्रतिषादनपराः। शसन साधुना कमणा 


माष्यका अनुवाद्‌ र ५ 
ओर इससे भी यही निश्चय करना चाहिए कि यह्‌ वाक्य असंसारीके 
खरूपका प्रतिपादन करनेके किए दही है, क्योकि इस वाक्ये पति आदि शब्द्‌ 
असंसारीके सखरूपका प्रतिपादन करते हँ ओर संसारीके धर्मोका प्रतिषेध करते ` 
 &। (सर्वस्य व्ली ( सवको अपने वक्षमें रखनेवाख अथात्‌ खतंत्र, सवका ` 
नियमन करनेवाखा, सबका अधिपति ) इस प्रकारके शब्द्‌ असंसारीके खभाव- 
का प्रतिपादन करते ह । "स न साधुना कर्मणाः ( वह अच्छेकर्मोसिवड़ानदीं 


जतन न ०७००१०००११००५५१००५० ५-८०-५ १४ 


क 0 रत्वग्रना 1 
|  वाक्ख ब्रहमलक्यपरतवे देलन्तरमाह--पल्यादीति । सत्रे व्यच्ै--इत- ` 
` अति । वरी-खतन्तरः जपराधीन इति यावत्‌ । ईंशानः- नियमनशक्तिमान्‌ | = ` 
1 1426 1 1 
रह्म ओौर जीवके अभेदका प्रतिपादक है, ईस विषयमे दूसरा देत कहते दै-- 
इत्यादिषे 1 “इतश्च इदयादि 





पेथनाः । तस्मादसंसारी परमेश्वर इोक्त इत्यवगम्यते ।॥ ४३ 


भ्ीमच्छङ्करमगवत्यादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्य 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ २ 
भाष्यका अनकवाद्‌ 


होता ओर न पाप कर्मसि छोटा ही होता है) इस प्रकारके शब्द संसारीखभावका 
निषेध करते दै। इससे निश्चय होतादहै करि असंसारी परमेश्वर ही यहां कहा 
गया है ॥ ४३ ॥ 
 यतिवर श्रीभोलेवावा छत प्रथम अध्यायके 
 भाष्यरका अनुबाद समप्न | 


कायम्‌ आधिपत्यम्‌ इति मेदः । तस्मात्‌ शोषितत्वमर्ैक्ये पष्ठाध्याय- 
समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥४२॥ (१३) ॥१॥३॥ 
इति श्रीमपरमरह॑सपरिाजकाचायश्रीमदूगोपारसरखतीपूज्यपादरिप्य- 
्रीरामानन्दभगवत्पादकृतो श्रीमच्छारीरकमीमां सादरीन- 
ष्यव्याख्यायां भाष्यरलप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ 
 रन्नम्मभाका अनुवाद्‌ 


अभेदमें षष्ठाध्यायका समन्वय हे ॥ ४३।॥ 1 
# यतिवर श्रीभोकेवाबा कृत प्थमाध्यायके वृतीय पादक रत्नम्रमानुवाद समाप्त # 





धि० शपू०८। शाङ्स्माष्य-रतप्रभा-मषानुबादक्षहित 


उ ब्रह्मणे नमः 


= प्रथमाध्याये चतुरैः पादं 
[ अत्र अ्रधानापिषयत्वेन संदिद्यमानानामव्यक्ताजादिपद्ानां चिन्तनम्‌ ¦ ] 
[ १ आनुमानिकाधिकरण सू० १--७ | 
महतः परमव्यक्तं प्रधानमथवा वयुः | | 
 प्रधाच सख्यदाल्ाक्ततस्वाना प्रत्याभज्ञया | ?॥ 
श्रता्थप्रत्यमिज्ञानात्‌ परशेषाच तद्रपः (५. 
सक्ष्मत्वात्कारणावस्थमन्यक्ताख्यां तदहति* ॥२॥ 


| अधिकरणसार ¡| ध 
सन्देह्‌--“महतः परमव्यक्तमभ्यक्ताप्पुरुषः परः इस श्तिमे पाठेत अव्यक्त 
दाब्द प्रधानका वाचक हैया शरीरका 
 पूर्वपक्ष-सांख्यशाख्रमे के गये महद्‌ , अभ्यक्त ओर पुरुषकी क्रमशः प्रत्याभेका 
` नेसे प्रतीत होता है कि अव्यक्तपद प्रधानका प्रतिपादक है । 


निर क 


सि द्वान्त--पू्वं वाक्यभे उक्त शरीरकी ही प्रस्याभेक्ञा होनेते ओर परिशेषसे भी 


शरीर ही अव्यक्तदाब्दवाच्य हं । कारण अवस्थामे विद्यमान बह शरीर सूक्ष्म दीनेके कारण 
 अव्यक्तसंज्ञक दै | 


# तात्पयै यद द किं कठोपनिषत्कौ तीतरी वीमे श्चुति ह--“ "महतः परमव्यक्तमन्यक्तास्पुरुषः ` 
परः अथात्‌ महते अव्यक्त शरेष्ठ हे ओर अव्यक्तमे पुरुष श्रेष्ठ है । यहां पर सन्देह होता है कि 


` अव्यक्तश्चब्द प्रधानका वाचक दहै या द्रीरका | 
पूवैपक्षो कहता है कि अव्यक्तशब्दसे सांख्याभिमत प्रधानका दी निर्देश है, क्योंकि 


(+ ५५. 


महत्‌ , अव्यक्त ओर पुरुष सांख्य्ाखमे पूव-पर भावस प्रिद हं, वेत्त द श्रुतिमें उनकी प्रत्यभिज्ञा 


# 


द्योत दै । इसलिए अव्यक्तरान्द प्रधानका दी प्रतिपादन करता है ! | 

 . सिद्धान्ती कते है कि अव्यक्तशब्द शरीरका दौ प्रतिपादक दे, क्योकि पू श्वुतिवाक्यमं उक्त 

` श्रीरकी दी यहां प्रत्यभिज्ञा होती दै । पू वाक्ये शरीर आदि रथ आके स्पते कदे गये दै-- 

“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धितु सारथिं विद्धि मनः प्रमहमेव च॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेषु गांचरान्‌ |" 


व `, 
र ब + 


अत्‌ आत्माको रथी, शयैरको रथ, बुद्धिको सारथि ओर मनको कगाम जानो एवं इद्धियोकोश्च ` ` 


बौर विष्यो उनका माश कते है । इन पूर्ोक्त वस्तुजोंकी दा उत्तर वाक्यम प्रत्यभिज्ञा हती दे-- र ५. 


°^ दन्द्रथभ्यः परा दथा अर्थस्यश्च प्र्‌ मनः | मनसस्तु परा बुद्ध्बदयत्मा महान्‌ पर 
| महतः परमन्यक्तमन्यक्तात्‌ एुर्षः पररः | 


अर्थाव्‌ इन्धयोसे विषयश्च दै, विषयेसि मनघ्रष्ठ दै, मनसे बुद्धिष्टठदै, बद्धस मदान्‌ 


आत्मा यष्ठ है, महान्‌ आत्मासे अव्यक्त श्रष्ठ है गौर अव्यक्तसे पुरश्रष्ठदै । = 


सन्निहित होने सांख्यशाखकौ परत्याभेज्ञाकी अपेक्षा यह शुतिको मरत्याभज्ञ प्रक है । यदि 
कहो कि शवतिप्रत्यभिज्ञा दी दल्वत्तर दो, तो भी श्रुतिसे केवल एक शारीरक दी प्रत्यभन्ना नहींहोती ` 
























(५०१ १०४ 


"यमदा # ५५२ ताता 00 110 
सा १ नु मो नः, 


ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय बरह्मणो लक्षणदुक्तम्‌-जन्साच्यख यतः! 
( त्र ° १।१।२ ) इति । तव्टक्षणं प्रथादखापि रमनभित्याशङय तदश्ञब्द 

















त्वेन निराढृतम्‌-दश्षतेनाशब्दम्‌' ( ° १।१।५ ) इति । गतिसामान्यं च 


५ 





वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवाद प्रति विचते न प्रधानकारणवाद प्रती 
भाष्या अनुब्राद्‌ 





 ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा कर जन्माद्यस्य यततः से ब्रह्मका रक्षण कहा गया 
ै। वह ठक्षण प्रधानम भी सङ्गत है, एेसी आशङ्का करके श्रुतिप्रतिपादित 

होनेसे (ईश्वतेनीरव्दम्‌ः इससे उखका निराकरण किया गयाहै। सभी 
न्तवाक्य ब्रद्यको जगत्‌का कारण कहते; नकि प्रधानको; एेसा पीछे 









रत्वभा 













असन्‌ पादे अधिकरणत्रयस्य ईक्षत्यपिकरणेन सङ्गतिं वक्तु दत्तम्‌ अनु 
वदति-- ब्रह्मेति । तदरन्दखेन-- प्रधानस्य वेदिकच्चब्दशन्यत्वेन इत्यं 
रत्नमरमाका अनुकाद . 

दरीरके -अधिपति, जन्मरहित, आण, चक्षु, प्रो, अन्न ओर सनक आधार, जगत्के 
कारण. ज्ञातव्य, सवक्रे परम परिय, जगतफ़े अभिन्ञनिभित्तपादानमूत परम पुरूषकेो मेँ प्रणाम 
का ४ व 
1 इस पाद्मे तीन अधिकरर्णोकी इक्षति अधिक्ररणके साथ संगति कदनेके किए पूत्रोक्तका 
 अदुवाद करते दै---“शब्रहम" इल्यादिसे 1 तदशषव्दत्वेन'--ग्रानके वेदिकरशव्दवाच्य 













नत म५१०५७५१ 






_ बिन्तु बहुतोकौ प्रत्यभिज्ञा दाती है, येसी सितम यह चापने वतसे निव कर लिया 
 . अव्यक्तशब्दसे शरारका ही बोध दहोतादै।! इसपर हम कहते कि परिशेषे मेन यदह निश्चय 
किया है ! देखो, पूवाव इन्द्रिय, अथै, मन; बुद्धि आदि चन्दोते निदि पदाथं अमम वाक्ये 
उन्दी शब्डसे कदे गये द । जिस वस्तुका पूव वाक्यम आत्मच्म्दते निद किया था उसका उत्तर 
वाक्यम पुरपदचन्दसे निदेश किया गया दे । उत्तर वाक्यमें मदतसे जो कदा यया है पू वाक्यम वद्य 
ददधिशब्दते कहा गया है । उदधि दो अ्रकारकौ दै-( १) दमलेोगोकी इद्धि (२) दम लेगोकी 
बुद्धिकौ जननी दिरण्यगभकी बुद्धि जो कि महत्‌ शब्दसे व्यवहृत होती है । उन दोनों उुद्धर्योका 
















श्रूयमाणत्वात्‌ । अतः प्रधानस्य कारणत्वं बेदसिद्धमेव मदद्धिः परमर्पिमि 





[ सहित ७७५६५ 
(न नि नि ~ 0 


भाष्य व 
प्रपञ्चितं गतेन ग्रन्थेन । इदं खिदानीमवरिष्टमाशङ्यते-यदुक्तं प्रथान- ` 
स्याञचब्दत्व तदसिद्धम्‌, कासुचिच्छाखासु प्रधानसमपणाभासानां शब्दानां _ 











त स ` 







 कपिलप्रसृतिभिः परिगृहीतमिति प्रसज्यते । रद्यावत्‌ तेषां शब्दानामन्य- ` 


परत्व न प्रतिपाचते तावत्‌ सर्वज्ञं बह्म जगतः कारणमिति प्रदिषादितं 
मप्याङुङीभवेत्‌, अतस्तेषामन्यपरसं दशेयितुं परः सन्दभेः प्रवर्तते- 
भाष्यका अनवाद ` 

विस्तारपूर्वक कहा गया है । अब अवशिष्ट विषयमे आशङ्का की जाती है- 
प्रधान अज्ञब्द है, एेसा जो पीछे कहा गया है, वह दीक न्दी है, क्योकि छु शाखाओं 
मं प्रधानके वाचक शब्द्‌ सुननेम अति दहै । इससे सूचित होता है कि प्रधानकी 
जगत्कारणता वेदसि द्ध है, उसीका कपिखादि महान्‌ परमर्षियोने महण किया है । 
 इसङिए जबतक उन शब्दोंकी अन्यपरताका निणेय न कियां जाय तवतक सवैज्ञ 
ब्रह्य जगतका कारणदहै, एेसा जो प्रतिपादन किया है, बह भी सन्देहास्पद 


दो जायगा, इसकिए वे शब्द अन्यपरक हँ यह दिखने लिए अव अभिम ` 


म्रन्थका ञरम्भ शेता है-- 


तातो मय २.०० 





र्लश्रभा 


ईक्षत्यधिकरणे गतिसामान्यम्‌, यशब्दत्वन्च प्रतिज्ञातम्‌, तत्र ब्रह्मणि वेदान्तानां ` 

= क गतिसामान्यं प्रपञ्चितम अधुना प्रधानस्य अचब्दत्म्‌ असिद्धम्‌ इव्याराङ्क्य । 

| निरूप्यते इति आक्षेपसंगतिः | तेन जशब्दलनिषूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां 
` समन्वयो दरदीकृतो भवति इति अध्यायसंगतिरपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया । जत्र 


 अन्यक्तपदं विषयः । तत्‌ किं भरभानपरं पूो्शरीरपरं वेति स्ृतिपकरणाभ्यां ` 























संशये पूर्वम्‌ अभसिद्धतरह्मपरत्वं यथा षष्ठाध्यायस्य दितम्‌, तद्वत्‌ अव्यक्तपदम्‌ ५ 


रत्सथ्भाक्रा अनवाद 


क क 


होनेके कारण! ईकषत्यथिकरणमें सब वेदान्तवार््योका ब्रह्मे समन्वय दै एवं प्रवानश्चृतिः ` 
्रतिपादित नही है, एसी अतिज्ञा की. गई है ओर विस्तारपूर्वक सव वेदान्तोका ब्रह्मम समन्वय ` 
`  दिखल्मया मी गया अब प्रधान श्रुतिश्रतिपादित नदीं दे यहसिद्ध नदीदो सक्तापसी 

` आशङ्का करके उसका निरूपण करते है, इस प्रकार ईक्षत्यधिकरणके साथ इत अधिकरणकी ` 


ष 


(५  आक्षिपसंगरति दे । प्रधान शरुतिश्रतिपादित नहीं है, इसके निरूपणसे ब्रह्मम वेदान्तोक्रा समन्वय ` 


















+ इससे तीन अधिकरणोकी अध्यायसंगति मी समन्ननी चाद्िए। इस अधि- 























पनाक 


वि 
कक म 


प 1 छ 










विन्यस्तगृहदीतेः, दीयति, च । 1 
 पदार्थोक्ति-एकेषाम्‌-केषां चित्‌ शाखिनाम्‌ [ महतः परमव्यक्तमव्यक्त 
पुरुषः परः, ] इ्यादौ, आनुमानिकमपि-प्रधानमपि [ पठ्यते | इति चेत्‌ न, 
दारीररूपकविन्यस्तगृदीतेः--श्शरीरं रथमेव तु' इत्यस्मिन्‌ पूर्ववाक्ये शरीरख 
रथरूपकेण कटिपतख ग्रहणात्‌, दशयति च --पूर्ापरसन्दम आरोच्यमान ओवि 




















` सिद्धं नदीं होता } यह कथन ठीक ठीक नी है, क्योकि “शरीरं ०? इस पूर्वैवाक्यमे रथ- 
 -साद्दयसे कल्पित शरीरका दी यहां प्रहण है । पूवापर सन्दर्भके पयाखोचनसे मी 
यही प्रतीत होता है कि पूर्वप्रकृतं रदारीरका ही यहां अन्यक्तशयब्दसे महण 


1: -- करनाजउ्वित है 1 
आलुमानिकमप्यलुमाननिरूपितमपि ्रथानरेकेषां शासिनां शब्दवदुप- 
पठ्यते-- “महतः परमव्यक्तमव्यक्ताटपुरुषः परः' 
~ कव्या गतुवाद 
आलुमानिक-अलुमानसे निरूपित प्रधान भी इछ श्षाखावालोंकी श्ुतिसे 
 श्रतिपादित प्रतीत होता है । काठके महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुष 
परः ( महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है ओर अव्यक्तसे पुरुष श्रष्ठदै) एसी 
व्ल 

सिद्धपरधानपरमिति पूर्वपक्षयति-आ 
































































^ ग 
( १।३।११ ) इति । तत्र य एव यन्नामानो यत्करमाध महदव्यक्तपुरुषाः ` 





 स्म्रतिपरसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते | तत्राऽव्यक्तमिति स्यृतिप्रसि 

` शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमन्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ स्मरतिप्रसिद्धं 
 श्रधानमभमिधीयते। अतः तस्य शब्दवच्यादशब्दत्वमदरुपपन्नम्‌ । तदेवं चं 

जगतः कारणं शतिस्य्रतिन्यायपरसिद्धिम्य इति चेत्‌ । 

 भाष्यका अनुवाद १. 
श्रुति है। निस नाम ओर क्रमसे महत्‌, अव्यक्त ओर पुरु सांख्यज्ञास्त्रम 
प्रसिद्ध ह, उनका दी यदहां--काठकमें प्रयमिज्ञान होता है। उनमेंसे अव्यक्त- 

` शब्दसे प्रधानका बोध होता है, क्योकि सांख्यश्चाख्मे अव्यक्त शब्द प्रधानम ` 
प्रसिद्ध है ओर शब्द आदि न दोनेसे जो यक्त न हो बह अव्यक्त दहै, इस 
व्युटपत्तिका उस्म सम्भव है । इसकिए श्रुतिप्रतिषादित होनेसे प्रधानको अश्चब्द 
कहना युक्त न्दीहै। श्रुति, स्मृति ओर तकैसे बह सिद्ध दहै, अतः वही 

:  जगतृका कारण है) 


) थि गमान ७४१५ 9009१०५० 


व्रहमण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते नियमसिद्धिः ईति 

विवेकः | पदविचारतवाद्‌ जधिकरणानाम्‌ एतत्पादसंगतिः योध्या | स्मार्तक्रमरूढिभ्याम्‌ ` ॥ 
` अव्यक्तशब्दः पधानपरः, चब्दस्पशादिदयल्यतेन योगसम्भवान्च इत्याह-श्ब्दादीति। ` 
प्रधान वेदिकशब्दवाच्यस्वे का क्षतिः इत्यत आह-तदेवेति । “जजामेकाम्‌" 
(० ४।५ ) इत्याचा श्रुतिः, “हेतुः रतिरुच्यते" इत्याच स्तिः, यद्‌ अद्पं 
तदू जडयपरकृतिकम्‌' इति न्यायः, ततो ब्रह्मेव कारणमिति मतक्षतिः इति भावः । 
1 रत्नभरमाका अनुवाद ५ 
इसलिए ब्रह्म एवं प्रथानके विकल्पे कारण होनेसे ब्रह्मम ही वेदान्तोका समन्वय 
 - हे, इस नियमकौ अ्तिद्धे पूपक्षमे फल दहं, सिद्धन्तमे उक्त नियमकी सिद्धिफठ हे । 
इन तनौ अधिकरणोमिं पदका विचार दै, अतः पादसंगति हे! सांख्यस्परतिके मसे 
ओर रूदसि अव्यक्तपद्‌ प्रधानपरं दे ओर शब्द, स्पशं आदिरदित दोनेसे योगका 


























न क ^^ 


0 
 भैतदेवम्‌ । नद्यतत्‌ काठकवाक्यं स्रतिप्रसिद्धयो रि 
परम्‌ । न्यत्र यादशं स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुण प्रधानं ताद्य 
प्र्भिज्ञायते, शब्दमात्रं धत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । स चशब्दो न 
 व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सृक्ष्मे सुदुरेकये च प्रयुज्यते, 
न चाभ्यं किमश्च रुढः । या त प्रथानवादिनां रूढिः, सा तेषामेव पारि 
~ नागसं अनुष 
 सिद्धान्ती-एेसा नदीं है। क्योकि यह काठकवाक्य सांख्यजञा्लप्रसिद्ध 
महत्‌ ओर अव्यक्तके अस्तितवका बोधक नीं है, क्योकि जसा साख्यज्चाख- 
प्रसिद्ध जगत्कारण चरिगुणास्मक प्रधान है वैसे अ यक्त-प्रधानकी प्रयभिज्ञा 
यहं नदीं होती । म्रत्यभिज्ञा होती हे, : 
वह शब्द्‌ जो व्यक्त नहीं 












































































ञँ मी प्रयुक्त हो सकता है ओर काठक मे ष पठित 
थमे रूद्‌ नहीं है, जो प्रधानेवादि्योकी रूढि है, वह 





अव्यक्त शब्द्‌ किसी अ 





सतर नमर्थं बदन सिद्धान्तयति-- नैतदिति । प्रभानं वेदिकं नेत्र तास- ` 
मां हेमाह-- नहीति । नलु प्रधानसयाऽन प्रत्यभिज्ञानाद्‌ वेदिकत्वम्‌ इतत ` 
आह- नद्यत्रेति । ननु शब्दप्रत्यभिन्ञायाम्‌ अथाऽपि प्रत्यभिज्ञायते इत्यारङ्क्य ` 
योगिकात्‌ शब्दाद्‌ असति नियामके नाऽथविरोषधीरित्याह--स चेति । रूढ्या 





























लोकिकी समाता वा, नाऽऽा इत्याह--न चेति । ` 
| वतीयं भवयाह--या सि संकेतो नाऽनादिवेदारथनिणयहेतुः, पुम 
(~ ५. | रलपरमाका अनुवाद 


सूम स्थित "नस्‌ के अथैको कदते इए सिद्धान्त करते दै--“.नेतद्‌” इल्यादिसि \ | 
रथान श्रतिभ्रतिपादित नदीं हे, इस विषयमे श्रुतिके तात्यका अभावहूप देत कहते ह | 
““नहि” इल्यादिसे । परन्तु यदा प्रधानका त्रत्याभन्ता दत्‌ हे दिक-- 


तेप्रतिपादित दै, इस इौकाको दूर करनके ठ्एि कहते दं | 
देसी आका करके “न च” इलयादिसे 














(4 रभाष्य-रत्प्रमा-भाषाञुबादसदहित = ७७९ 
0 | भाष्य | 
की सती न दाति रूपणे कारणमावं प्रतिपद्यते । न च क्रममघ्र- ` 
सामान्यात्‌ समानाथंप्रतिपत्तिभवल्यसति तद्रपप्रतलयभिज्ञाने, नद्यशखाने ` 
गां परयन्नधोऽयमित्यमूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चाञ् न 
परपरिकल्पित प्रधान प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः । शरीरं दत्र ` 
४ `  भाष्यका अनवाद | 
 इन्हींकी पारिभाषिक होनेसे वेदार्थका निरूपण करने कारण नर्द ह्ये सकती । 
अर्थे रूपकी प्रयभिज्ञा नहो तो केवल कमकी समानतासे समान अर्थका 
बोध नदीं दहयेता। कोई भी समश्चदार आदमी घोडेके स्थानपर वैख्को देख- 
कर “यह्‌ घोड़ा है" ेसा निश्चय नहीं कर सकता, ओर यहां प्रकरणका निरूपण 
करनेपर प्रतिपक्षीसे कल्पित प्रधानकी प्रतीति नही होती, स्योकिं यहां रथ 


म ण १७ ०००५११०१ 




















थ भ म ०० मानि कना १०५०९००५००१० 






रत्वपरभा 
 विचित्रत्वादित्यथंः। यत्तु स्मारतक्रमग्रत्यभिज्ञया क्रमिकाथेः स्मातं एवेति, तत्राऽऽह-- 
नच क्रमेति । खानात्‌ तद्पपरत्यभिज्ञानशङ्कायाम्‌ असति इत्यनन्वयात्‌ नजो 
 म्यस्यासेन अतद्ूपस्य तद्रुपविरुद्धस्य प्रस्यभिन्ञाने सति इत्यथैः । पूर्वजञातख्पाथेस्य = ` 
स्थने तद्विरुद्राथे्ञाने सति तस्य षीः नास्ति इत्यत्र इष्टान्तमाह- नहीति । 
प्रकते नास्ति विरुद्धज्ञानम्‌ इत्याशङ्क्य पकरणात्‌ शरीरज्ञानमस्ति इत्याह-- ` | 
 प्रकरणेति । शरीरमेव रूपकेण रथसाहर्येन विन्यस्तं चरीररूपकविन्यस्तम्‌, तस्य 
पूर्वैवाक्ये आत्मबुद्धयोः मध्यस्थानपठितस्य अत्रापि मध्यस्थेन अव्यक्तशब्देन ` 
1 .::. इलनगभाका अनुबाद 
 सख्यस्प्रतिकीभी रूढि नदी दे, एेसा कहते दै--“्या तु इत्यादिसे ! पुरुषसंकेत अनादि ` 
वेदका अथनिणग्र करनेमे हेव नदी हो सकता, क्योकि पुरुषकौ मति विचित्र होती दहे, देसा 
। तात्प है। परन्तु सा्यस्तिके  कमकौ यरो र्यभिज्ञा दोनेसे क्रमिक अथ भी स्यति 
कथित दै, यह जो कथन हे, उसका समाधान करते दै--“न च क्रमः” इत्यादिसे । स्थानसे 4. 
उसकी पत्यभिज्ञा हौ, एेसौ रोका दोनेपर असिः क्रा अन्वय नदद सक्ता, इसलिए ` 
1 नञ्‌" के व्यत्यास अत .प-उससे विरुदधकी प्रत्याभेन्ना हनेपर, एेसा अथं करना च्िए । 
ज्ञात पदा्थके स्थानपर उससे विरुद पदाथेकों ज्ञान हेनिपर उसकी ( ज्ञतकी ) 
प्रतीति नदीं होती, इस विषयमे दृष्टान्त कहते हैन” इयादिसि । अकृत ` 
विषयमे विरुद ज्ञान नदीं ह, देखी आशंक। करके भ्रकरणसे शारीरक ज्ञान होता है, एेसा कहतेदै-- 
“श्रकरण'' इत्यादि 1 रूपक अथात्‌ रथ सादद्यसे विन्यस्त शरीर दी शरीररूपकविन्यस्त दे । पूवे- ` 


के मध्यमे सरीर पदा गयौ दै, इसकिए यदं भी मध्यके अग्यक्तशाब्द्‌ 


ति 1 











































न्यस्तमव्यक्तशषब्देन परिगुद्यते । ङतः ? प्रकरणात्‌ परिरेषाच । 
नन्तरादीतो ग्रन्थ आस्यकश्षरीरादीनां स्थेस्थादिषूप 


द्धि सरीरं रथमेव तु 

बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च 
इन्द्रियाणि हयानाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुभनीषिणः' ( का° १।३।३,४ ) इ 

८. |  माभ्यका अनुवाद्‌ 
हपकसे विन्यस्त श्रीरका ही ग्रहण है! 


थी ओर स्ररीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि ओर मनको स्या जे 
न्दरि्यौ अश्व दै ओर विषय उनके मागै हः देह, इन्द्रिय ओर मनसे युक्तको 


1 1 


कि 


रत्नरम्मसा 


हीति । रूपकक्टिः-सादश्यकष्यना । भम्रहः- ` 
बेकी, तद्रा मना इन्द्ियहयान्‌ विषमविषय- 


तेषु-दयेषु, गोचरान्‌-मागीन्‌ । नु स्वतः चि 
तमा-देहः, देहादि- 
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थ 


 तेथेन्द्ियादिभिरसंयतेः संसारमधिगच्छति । संयतेस्वध्वनः पारं तद्धिष्णो 
= परमं पदमारोतीति दश्यित्वा, किं तदध्वनः पारं विष्णीः परमं पदमि- 
 ल्यखामाका्घयाम्‌, तेभ्य एव प्रडतेम्य इन्द्ियादिस्यः परत्वेन परमात्मा- 
 नमध्वनः पारं विष्णो; परमं पदं दवेयति-- ` 
 शइद्द्रियेभ्यः परा दथा अर्थग्यथ परं सनः | 
 भनसस्तु परा बुद्धिषुद्धेरत्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किचित्‌ साकष्ठासा परा गतिः! 
 (का० १।३।१०, ११) इति। तत्र य एवेन्द्ियादयः पूर्वां स्थरूपक- 
कस्पनायामश्वादिभावेन प्रृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते भरडतहानापकृत- 
ई(न्यक्रा अनवार्‌ 


विद्धान्‌ भोक्ता कहते ह) वे इन्द्रिय आदि असंयत-अनियमित हों, तो उन- 
` से जन्म-मरणपरस्पराको प्राप होतादहै ओर संयत हों तो आवागमन रहित ` 





1 विष्णुके परम पदको प्राप्न होता है, ठेसा दिखलाकर आवागमनरदहित  विष्णुका ` 








परम पद्‌ कोन है, पेसी आकांक्षा दोनेपर-- इन्द्रियेभ्यः परा द्यथौ०' ( इन्द्रियो 

से विषयश्रष्ठैः विषरयोसे मन श्रेष्ठदै, मनसे बुद्धि प्रेष्ठहै ओर बुद्धिस 

 महान्‌-जीव भ्रष्ठ हैः महान्‌ जीवसे अव्यक्त श्रेष्ठ है ओर अनव्यक्तसे पुरुष 
श्रेष्ठै, पुरुषसे कुछ गरष नदीं है वह अन्तिम सीमा है, वही उच्ृष्ट गति है । ) 
` यह्‌ श्रुति प्रकृत इन्द्रिय आदिसे पर परमात्माको ही आबवागमनरहित विष्णुका 
परम पद्‌ कहती है । उस श्रतिमें रथरूपककी कस्पनामे अश्र आदि हपसे जो 
न्दरिय आदि प्रकेत है, प्रछतकी हानि ओर अप्रकृतकी कस्पनारूप 


1 





1 





कजिन ५०१ ६५१ "`: '' 


रत्वश्रभा 


 सङ्गकशपनया भोक्तृत्वम्‌, न स्वतः, असद्त्वादित्यथेः । अधुना रथादिभिः ` 



























गन्तव्यं वदन्‌ आकाड््षापूरवकम्‌ उत्तरवाक्यमाह-तैशवेल्यादिना । शरीरस्य ` 


अव्यक्तपदेन प्रधानं गृह्यतामित्यत आह-तत्र य एवेति | एवं ` 
रत्वश्रसाक्ा अनुबाद 



































॥ कि, न+ 





१ क + 


्रक्रियापरिहारयाय । तत्रेन्दरियमनोबुदधयस्तावत्‌ पू्त्ेह च समानशब्दा 
स्त॒ ये शब्दादयो विषया इन््रियहयमोचरत्वेन निर्दि्टाः ते 














( चू० ३।२ ) इति श्रतिप्रसिद्धेः। विषयेभ्य मनसः परत्वम्‌, मनोमूक- ` 
ज्ञातं भोक्तारषुपसर्पति । वुद्धरात्मा महान्‌ परे यः स॒ आत्मानं रथिनं 
1  भष्यका अनुवाद 7. 
पके निवारणके छिए उनका दी इस श्रतिवाक्यभे ग्रहण किया जाता है 
मसे इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि पूर्ववाक्य मं ओर यहां समान सर््दोसि ही 
डै। अथं अर्थात्‌ शब्द आदि विषय जो इन्द्रियरूप अश्च 
निदि ह, वे इन्द्रियोसे पर ई, इन्द्रियाणां भ्रहस्वं० ( इन्द्रिया अह ह ओर 
विषय अतिग्रह) रेखा श्रुतिभ भ्रसिद्धदहे। ओर विषययोसे मन शरेष्ठे) 
क्योकि विषय ओर इन्दरयोका व्यवहार मनके अधीन है। वुद्धि मनसे भ्रष्ठ 
इ, क्योकि मोम्य पदार्थं बुद्धिपर आरूढ दोकर भोक्तके पास जाते है । 
जो (आत्मानं रथिनं विद्धिः ( आत्माको रथी जानो ) इस प्रकार र्थीरूपसे 
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` पतन 


(५ 44 - रलम 

प्रकरणं शोषयित्वा शरीरस्य परिरेषताम्‌, भानयति --ततरेन्दियेव्यादिना , 
अथं नां पूरवैमनुक्ति शड्का वारयन्‌ प्रलम्‌ उपपादयति--अथां इति । गृहन्ति 
॥ | पुषदं बधन्तीति महाः- इन्द्रियाणि । तेषां अस्वं विषयाधीनम्‌, जसति विषये 


तेषाम्‌ अकिश्ितकरस्वात्‌ । ततो बरहेभ्यः शरेष्ठाः अतिग्रहाः विषयाः इति बृहदारण्यके 
८ रेष्ठयामिपायम्‌, न तु आन्तरत्वेन इति भावः । सविकर्परकं 
८ ( ₹रन्नरप्रभाका अनवाद (5 
इसपर कते हे--““ तत्न य एवः इत्यादि । इस प्रकार प्ररणका रोधन करके रारीर 
शेष--अवशिष्ट है, एेसा दिखलते द-- (तन्नेद्ियःः इत्यादिसे । विषय ` पद्रके नहीं कदे 


इस रंकाका निराकरण करते हुए उनमें ्रष्टता दिखलति दै--““अथःः'” इत्यादिसे । 1 
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विद्धि इति रथितवेनोपक्षिप्नः । इतः ! आत्मशब्दात्‌ । योक्त मोगोष- 
करणात्‌ परत्वोपपत्तेः । महं चाऽख स्वामित्वादुपपन्नम्‌ । अथवा-- 
मनो महान्मतित्ह्या पूषद्धिः ख्यातिरीश्वरः 
प्रज्ञा संविचितिधेव स्मृतिश्च परिपव्यते ॥' इतिस्मरतेः, = 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाथ प्रहिणोति तस्मे।' (०६१८) 
इति च श्रुतेयां प्रथमजस्य हिरण्यगमेख बुद्धिः, सा सवासां बुद्धीनां 
0 मराष्यका अनुवाद 
निर्दिष्ट महान्‌ आत्मा है, वह वुद्धिसे भ्रष्ठ है, क्योकि आत्मक्ञब्दसे यह्‌ प्रयभिज्ञा 
होती है। मोक्ताको भोगकी सामभ्रियोँसे श्रष्ठ कहना टीक दही है, खामी होनेसे वहं 
महान्‌ मी है। अथवा मनो महान्‌ मतिब्रेह्या०' (समष्टिबुद्धि मननजक्तिः भावी 
निय, व्यापक, आत्मा, भोग्यवगेकी नगरी; तात्कालिक नियः; कीतिंश्चक्ति 
` चरिकाठनिश्वय, संवित्‌, चित्‌, ओर स्मृति कदी जाती है ) इस स्छतिके अयु- 
ध ॥ सार एवं धयो ब्रह्माणं विदधाति पूवे० ( जो पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर 
जो उसकी बुद्धिम वेदोंका आविभौव कराता है) इस श्रुतिके अनुसार प्रथम 
इत्यन्न हृए हिरण्यगमेकी बुद्धि सव बुद्धियोकी आधार है । वदी यहां महान्‌ 


ज्ञानम्‌-मनः, निर्विकल्पकम्‌--निश्वयासिका बुद्धिः, आत्मशब्दात्‌ स एव बुद्ध 
प्रः, प्रत्यभिज्ञायते इति रोषः । हिरण्यगमीमेदेन ब्रह्मादिपदवेा समष्टिव॒द्धिः 
महान्‌ इत्याह--अथवेति । (१) मननशक्तिः, (२) व्यापिनी, (३) भाविनिश्वयः, ` 
५) ब्रहमा--ासमा, (५) भोग्यवगाश्रयः, (६) तात्ताठिकिनिश्चयः, (ॐ) कीर्ति- 
शक्तिः, (८) नियमनशक्तिः, (९) त्रैकारनिश्चयः, (१०) संविद्‌--अमिव्यज्ञिका, ` 
(११) चिद्‌, (१२) अध्यस्तातीतसवथग्ाहिणी, समष्टुद्धिः इत्यथः। हिरण्यः ` 
4 ~  रत्नपरभाका अनुवाद 1. 
मया दै, आन्तरत्वके अभिभ्रायसे नौं । सविकल्पक ज्ञान मन हे अर निविकल्पक ज्ञान वन 1 
निश्चयात्मकं उदधि है! “आत्मशब्दात्‌ नाद शभत्यभिज्ञायतेः इतना रेष समज्नना चि 
यभिन्ना होती है कि वदी बुद्धिसे पर हें। दिरण्यगभसे अभिन्नब्ऋह्या 
समशटिब् इ सदान है, एेसा कते दै-- “अथवा” इत्यादिसे । समश्बद्धे 
भ्य पदाथौका आश्रय, तात्कलिक निश्चय, ` 
को अभिव्यक्त करनेवाली, चित्‌ ओर अध्यस्त 


„क 





क किण दा म प कि न व च ॥ १५०४ ५ प 


एतस्मिस्तु पक्षे परसात्मधिषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन रथि 
ग्रहणं द्रष्टव्यम्‌, परमाथतस्त परमात्सविज्ञानात्मनोभदाभावात्‌ 
कं प्रिरेष्यते तेषु | इतराणीद्द्रियादीनि प्रत 
यिषया समह्ुक्ामन्‌ परिक्िष्यमाणेनेहान्लेनान्यक्तश्नञ 
भाव्या अनृकाद्‌ 


आत्मा कही गई है। यद्यपि पटे षह ` बुद्धिशब्दके म्रहणसे गृही तथी हीः 


वच जाता है। परम पदको दिखानेकी इच्छासे पूर्वकथित अन्य 
इन्द्रिय आदिका अनुसरण करनेवाखा वेद यहां अवरिष्ट रहनेवाछे अव्यक्त्चट 


17 


क"  क्लम्रभा 4 
गभेख इयं बुद्धिरस्ति इत्यत्र श्रुतिमाह--य इति । ननु अश्रकृता सा कथमुच्यते 
क्तो च प्रधानेन किमपराद्धमिलत आह--स चेति । दिरुक्‌-एथक्‌ । पूवं 









भवर 6 सू० १] शशाङ्रमाष्य-रतनप्॑भा-माषाद्ुवादसहिव ७८५ 


पी ८ 4 ८. भ यः व ८... । 
कन 011 


माणं प्रकृतं शरीरं दशयतीति गम्यते । शरीरैन्दरियमनोबुद्धिविषयवेदना- 
 संयुक्तख दछविचावतो भोक्तुः शरीरादीनां रथादिरूपककफस्यनया संसार- 
 मोक्षगतिनिरूपणेन प्रलयमात्मव्रह्मावगतिरिह विवक्षिता । तथा च-- ` 
एष सर्वेषु भूतेषु गृढोस्सा न प्रकाशते । 1 
हर्यते स्वग्यया बुद्धया दश्मया दृषष्मदशिभिः ॥' ( का०१।३।१२) 
इति वेष्णवस्य परभषदस्य दुरवगमस्वदुक्तला तदवगमाथं योगं दरयति- 
यनच्छेद्राक्नसी प्राज्ञस्तवच्छेञन्ञान अष्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतदच्छच्छान्त आत्मनि ॥॥ 
माष्यका अनुवाद । 
से अवशिष्ट रहनेवाले प्रकृत शछसीर्को ही दिखङाता है एेसा समञ्च जातां 
 है। शरीर आदिकी रथ आदिके साथ रूपकशहपना इरा शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि; विषय ओर वेदनासे संयुक्त अविद्यावान्‌ भोक्ताके संसारगसन ओर मोक्ष- 
 गमनके निरूपणसे प्रत्यगात्मा दी ब्रह्म है, यड ज्ञान यहां विवक्षितहै। इसी 
प्रकार दष सर्वषु भूतेषु ( सब प्राणि्योमें गूढ यह्‌ आत्मा प्रकाञचमान नदी होता; ` 
` परन्तु सुक्ष्मदक्षौ-सृक्षमविषर्योके बरहणमे समथ एकाम बुद्धिस उसका साक्चा- ` 
त्कार करते) इसप्रकार विष्णुका परमपद दुर्य दहै देसा कहकर उसके ` 
ज्ञानके किए “यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः (प्राज्ञ पुरुष वाणीका मने ख्यकरे, 
मनका बुद्धिम, बद्धिका मदान्‌ आव्माने ओर महान्‌ आत्माका आन्त आत्मामं 
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1 ॥ रत्र्रभा 1 
विच्च, ब्रह्मलेकल्वपरे म्रन्थे मेदवादिनां प्रधानत्याऽ्वकारो नास्तीवाद~क्षरीरेः = ` 
त्यादिना । मोगः-वेदना । काटकमन्थस्य रेक्यतासर्ये गृूढवक्ञेयखक्ञानहेठु- = ` 
` योगविधयो लिङ्गानि सन्ति इत्याह--तथा चेत्यादिना । अभ्या-समाधिपरि 
 पकजा । वागिति-अत्र द्वितीयालोपछान्दसः, मनसीति द्यं च ॥ १॥ 
~ - ` त्लसमाका भवर ८: 
इस अन्धस "दशयति चः इस सूत्रभागका व्याख्यान इ । ब्रह्म ओर जीवकी एकताका प्रतिपादन 
च रनेवले इस अन्धे भदवादियोके ` प्रधानक चचाकरा. अवक्रा ही नदीं हे, एसा कहते दै-- ` 

















































1 र 
( का० २।३।१३ ) इति । एतदुक्तं भवति-वाच मनसि संयच्छत्‌, वागा- 
दिबाघ्येन्द्रियन्यापारयुस्युल्य मनोमात्रेणाऽवतिष्टेत । मनो ऽपि विषयविकः- 
ल्पाभिशुखं विकस्पदोषरदशेनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुदधाबध्यवसाय- 
 स्वभावाथां धारयेत्‌ । तामपि बुद्धि महल्यास्मति भोक्तयैश्यायांवा द्धो 
| ` द्व्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌, महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति 
` परस्मिन्‌ पुरूषे परस्यां कष्टायां प्रतिष्ठापयेदिति । तदेव पूवापरारोचनायां 
नास्त्यत्र परपरिफल्पितस्य प्रधानस्याञ्काक्चः॥ १॥ 
माष्यका अनवाद 










































 निश्चयात्मक बुद्धिम ख्य करे । उस वुद्धिका मी महान्‌-आत्मा भोक्तामे अथवा 
५  समाधिके परिपाकसे जात बुद्धिम सृक्ष्मतासम्पादन द्वारा ख्य करे । उस महान्‌ 
आत्माका प्रकरण्राप्न चर्म सीमा शान्त आत्मा-परनह्यमे ख्य करे । इस 
प्रकारसे पूर्वापर पयौखोचन करनेपर सिद्ध होता है कि प्रतिपक्षी द्यारा करिपित 


प्रधानका यहां अवकाञ्चदी नदीं दहै।॥१॥ ` ध 




















पदा्थोक्ति- सृषं तु-स्थूरुररीरारम्भकं भूतसूक्ष्मं [ अव्यक्तपदेन गद्यते 


कुतः ] तदरहतवात्‌-जव्यक्तशब्दाहैलात्‌ । ` 
 भाषार्थ--स्थूर्शरीरके आरम्मक भूतोका सूम भाग जो स 
है, उसीका अव्यक्तराब्दसे | से अहण ह्येता है, क्योकि सक्षम पदार्थ 
योग्य है अर्थात्‌ अव्यक्तरब्दवाच्य है । 
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भेपि० १ सू० २) शाह्करमाष्य-रलनपरंमा-माषालुवादसहित = ७८७ ` 








उक्तमेतत्-प्रकरणपरिशेषाम्यां शरीरमव्यक्तशब्दम्‌, न प्रधानमिति। 

दमिदानीमासङ्क्यते--कथ मन्यक्तशब्दाहैतवं शरीरस्य) यावता स्थूलः 
त्वात्‌ स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दाहेमस्पष्टव चनस्त्वव्यक्तशब्द इति । 
अत उत्तरयुच्यते--सृष्ष्म विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते, सृकष्मस्याऽ- 
व्यक्तशब्दारहत्वात्‌ । यद्यपि स्थूरुभिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहेति, ` 
तथापि तस्य त्वारम्भकं भुतद्क्ष्ममव्यक्तशषब्दमहेति । प्रकृतिशब्दथ 
विकारे दष्टः, यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ° सं° ९।४६।४ ) 

ाष्यका अनुवाद 
प्रकरण ओर परिरेषसे कहा गया है कि अव्यक्तशव्द शरीरवाचक है, ` 
प्रथानवाचक नदीं है । अब यह शङ्का होती है कि जब स्थूर होनेके कारण शरीर 
स्पष्टतया व्यक्तशचब्दपरतिपाद्च प्रतीत हो रहा है तव वह अव्यक्तश्चब्दवाच्य केसे है ! 
अव्यक्तशचब्द तो अस्पष्टका वाचक है । इसठिए उत्तर कते ह--यहां अव्यक्त- 
शब्दस कारणरूपसे सूक्ष्म रीर विवक्षित है, क्योकि सूक्ष्म अग्यक्तशचव्दकां 
वाच्य है । यद्यपि यह स्थूल शरीर खरूपसे अ्यक्तशव्दके योग्य नदीं हैः तो 


भी उसके आरम्भक भूतसूक्ष्म अव्यक्तव्दके योग्य है । ओर अ्रकृतिवाचक 
ब्द विकार अर्थे प्रयुक्त होता है, जैसे कि गोभिः श्रीणीत सत्सरम्‌> (गायक 


भमया०५५११०.१११५०. 


































रत्नप्रभा 


सुक्ष्म लिति) शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रं व्याच्-उक्तमेतदित्यादिना । काय- 
कारणयोः अभेदात्‌ मूररकृतिवाचकाव्यक्तशब्देन विकारो र्द्ते इत्यथे 
 मोभिः-गौविकरैः पयोभिः, मत्सरम्‌-सोमं॒श्रीणीत-मिश्चितं कुयदिति यावत्‌ । 
श्रीम्‌ पाके” इति धातोर्खोटि मध्यमपुरुषबहुवचनम्‌ एतत्‌ । अव्यक्तालमना 


~ स्मकं कतुगेदं = ` 
दका उत्तरह्पसे सूत्रका व्याख्यान करते है-““उक्तमेतत्‌” इत्यादिसे। कय गौर्‌ ` 
विकार लक्ष्य हदोतादै, पसा अथं ` 


#। 


सा ` 
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तिश तद्धेदं तदीवयाद्तमासीत्‌! ८ बू” १।४७ ) इति इदमेव 
जगत्‌ प्रामवस्थायां परिलयक्तव्याङृतनामसूपं 


व्यक्रा अनकाद्‌ 


प्राङ्‌ | 
से विभिन्न इसी जगत्को व्याछ्त नाम रूपका जिसने पूवै अवस्थामें याग किया 
वीजराक्तिरूप है, उसीको अव्यक्तशब्दे योग्य दिखती ह ॥२॥ 


ती ति म 


र्त्वश्रभा 


६ `  रत्नम्रमाका अनुबाद | 
अव्यक्तशब्द अन्यक्तकार्यका वाचक दै, इसमे प्रमाण देते दै--श्रुतिश्च" इत्यादिमे 
हि--खषटिमे पके । इदम्‌-यदह जगत्‌ अव्यत था । द" शब्द इतिडततका सूच है । 
बीजह्प जो शक्ति अथात्‌ संस्कार, तद्रप जगत्‌ ॥२॥ 


अर्थवत्‌-[ ईधरसहकारिलात्‌ अक्तं ] प्रयोजनवत्‌ । 
भाषार्थू--अव्यक्त दैध्रके अधीन होनेसे खतंत्र नद्य है ओर 


--ईराधीनलाव्‌ [ अव्यक्तस्य न॒ सखलन््ता ] 


५ 


०५५.१.। 





अत्राह-यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं बीजात्मकं प्रागवस्थमन्य- 
तशब्दा्हसभ्युपगस्येत, तदात्सना च शरीरस्याऽप्यग्यक्तशुब्दादैतं प्रति- 
ज्ञायेत, स एव तहिं प्रधानकरणवाद एवं सलयापधत । अस्वेव जगतः 
गवस्थायाः प्रधानलवेनाऽस्युवगाद्‌ इति। 1 
अत्रोच्यते--यदि वयं स्वतन्त्रां काश्ित्‌ प्रागवस्था जगतः कारण- 
त्वेनाऽग्युपगच्छेम, प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकार्णवादम्‌ । परमेश्वराधीना 
च्वियस्माभिः शगवस्था जगतोऽभ्युमभ्यते, न स्वतन्त्रा । सा चाऽ 
वहयाभ्युपमन्तव्या, अर्थवती हि सा। नहि तया विना परमेश्वरस्य 
भाष्यक्रा अनुवाद्‌ 

 पूर्वपश्ची कहता है-नाम जौर रूपकी अभिन्यक्तिसे शूल्य॒पूवोवस्थामे 
स्थित बीजात्मक यह जगत्‌ यदि अव्यक्तङब्दधर्तिपा्य माना जाय ओर उस 
` शूपसे शरीर भी अव्यक्तराब्दभरतिपा् है, एेसी यदि प्रतिज्ञा की जाय, तो ठेसा 
 होनेसे उसी प्रधानकारणवादकी प्राप्ति हो जायगी, क्योकि प्रधान दी इस 
जगत्‌की प्रागवस्थारूपसे स्वीकृत हुआहै। == ` ` 
सिद्धान्ती इसपर कहते है--यदि हम जगत कारणषपसे किसी # एक 
स्वतंत्र प्रागवस्थाका स्वीकार कर तो हम प्रधान कारणवाद अनुयायी हो 


` सकते है, परन्तु हम जगतकी प्रागवस्थाको परमेदवरके अधीन मानते है, स्वतत्र 
नहीं मानते । वह अवस्था तो अवद्य ही माननी पदेगी, क्योकि उप- 


1; पणमामि मनत ०५१ १०५०१५१ 


ति। अपसिद्धान्तशङ्धा्तरसेन सूत्रं व्याच्े--अत्राहेत्यादिना) 
तर्दि-तदा, एवं सति-घक्ष्मश्षब्दितपरागवस्थाभ्युपगमे सति । = 
ईश्वरे कल्पता तन्नियम्येलङ्गीकारात्‌ न अपसिद्धान्त इत्याह-अत्रोच्यते 
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+ ति, | शात्छर्‌ | ; स त्ख प्रबुत्यच्चुपपत्त ध युक्तानां ४२। पुनरः 
तः १ विद्यया तस्या बीजशक्तेदांहात्‌ । अविद्यात्मिका हि 


# ीऽ वीजश्क्तिरव्यक्तशब्दनिरदेश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुधचिः, यख 

खरूपप्रतिवोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदग्यक्तं कचिदाकाक् 

शब्दनिरदिष्टम्‌--एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गायका ओतश्च प्रोतथ 
भाष्यक्रा अनवाद 


योगिनी है। उसके बिना परमेदवर सष्ठाही नदीं हो सकता, क्योकि शक्ति 
शल्य होनेसे उसकी प्रवृत्ति ही नदीं हो सकती । युक्त आरमाओंके बन्धकी 


जीव सोते ह । वह्‌ अव्यक्त कदी आकाशशब्दसे कदा गया है, क्योकि त 
“एतरिमन्नु ° ( हे गार्गि ! इस अ विना्ञी तच्वभे आकाञ्च ओत-प्ोत है ) ठेसी 


५ | शलभा शा 
सुक्तिव्यवखार्थमपि. सा स्वीकार्या इत्याह-युक्तानामिति । यच्नाशत्‌ श॒क्तिः 
सा स्वीकार्या, तां विनैव सृष्टौ सक्तानां पुनः बन्धापत्तरियथः । तस्या; परपरि- ` 
कल्पितसत्यखतन्त्रप्रधानाद्‌ वेरक्षण्यमाह--अविघेल्यादिना । मायामयी-- ` 
प्सिद्धमायोपमिता छोके मायाविनो मायावत्‌ परतन्त्रेस्यथः । जीवभेदोपाधित्वे 
सा स्वीकायां इत्याह--महायुषुभिरिति । बुद्धयाचुपाधिभेदाद्‌ जीवा 
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। ८ । ११) इति श्तेः । कचिदक्षरशब्दोदितम्‌-- अक्षरात्परतः 
° २।१) इति भतेः। कचिन्मायेति सूचितम्‌--भायां 
यिनं त॒ महेश्वरम्‌! (इषे ° ४ । १०) इति मन्त्रवणात्‌ 
हि सा माया, त्वान्यत्वनिरूपगणस्याऽक्यत्वाद्‌। तदिदं "महतः 
परमव्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तथरथवत्वान्महतः, यदा हैरण्यगभी बुद्धिर्मदान्‌ 
यदा तु जीवो महान्‌ , तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्ञीवभावस्य महतः प्रम- 
माष्यका अनुवाद 


भ्रति है। कदी अक्षरशब्दसे कहा गया है, क्योकि "अक्षरात्‌ ( सर्व्रेष्ठ 
अश्षरसे इत्छृष्ट ) रेख शति है ओर कीं वह मायाक्षब्दसे सूचित है, स्याकि 
(मायां तु° ( प्रकृतिको माया जाने ओर महेदवरको मायावी जने ) रेसी श्रुति 
है । वह माया अव्यक्त है, क्योकि वह ब्रह्से अभिन्नहै या भिन्नहै, एेसा 
उसका निह्पण नदीं किया जा सकता । यदि महत्‌का अथं हिरण्यगथकी बुद्धि 
लो, तो अव्यक्ते महत्‌ उत्पन्न होता है, इसढिए “महतः परमव्यक्तम्‌" (महतसे 
पर अव्यक्त है ) यहांपर वदी पूवौवस्था कही गहं है। यदि महत्‌ श्षब्दका अर्थ 
जीवो, तो मी जीवभावके अन्यक्ताधीन होनेसे भमहतः० एेसा कहा है । 


भि पि 


~ लामा 
[कारः । ज्ञानं विना अन्ताभावात्‌ अक्षम्‌ , विचित्रकारिवात्‌ माया इति मेदः। 
इदानीम्‌ अविचाया ब्रह्ममेदान्यलामभ्याम्‌ अनिर्वाच्यसेन अष्यक्तशब्दाहैसमाह- 
अव्यक्तेति । तस्य महतः परतं कथमित्यत आह-तदिदभिति । यदा 
बुद्धिर्महान्‌, तदा तद्धेतुत्वात्‌ परम्‌ इत्यन्वयः । परतिनिम्बस्य उपाधि- 
परतन््रलात्‌ उपाधेः प्रतिनिम्बात्‌ परत्वमाह--यदा चिति । हेतुं स्फुरयति- 


वला ~ 
देत हनेसे अविया आकाश कदी गर है, तत्वज्ञानके विना वह नित नदीं दती, अतः 
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 व्यक्तमिर्युक्तम्‌ । अविद्या व्यक्तम्‌ , अविद्याव्वेनेव | 
संव्यवहारः सन्ततो वर्तते। तचाव्यक्तगतं सहतः परत्वममेदोपचारात्‌ 
तद्विकारे शरी कारत्वा 
` शषरीरस्येवाभेदोपचारादव्यक्तश्ब्देन ग्रहणम्‌, इन्द्रियादीनां स्व- 
व्देरेव गृहीतत्वात्‌ परिषिष्टत्वाच गरीरस्य। = 
वर्णंयन्ति--दविषिधं हि शरीरं स्थूरं धकषम च । 
भ्य मर यदुत्तरत्र वश्ष्यते-- तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरि 
=: आाष्वक्ा अनु्ाद्‌ : 
 निदवय यह अव्यक्त अविद्या है। अवियायुक्त होनेसे दी जी 
सदा चरते जते हैँ । महते परत्व जो कि अव्यक्तम है, उसकी 
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 । आदि भी उसके विकार ह, तो मी अभेदोपचारसे अव्यक्तशब्दसे शरीरका ही ` 
`  प्रहण होता है, क्योकि इन्द्रिय आदिका अपने बाचक रा्ब्दोसे ही प्रहण किया 
गया है ओर श्षरीरमत्रही अवशिष्टहै। क| 























खरे भआाचायैतो इस प्रकार व्याख्यान करते है--शसीरदो प्रकारका, 
` स्थूल ओर सूष्ष्म। जो उपर्ब्ध होता दै, वह श्धूल है ओर सृष्ष्म आगे (तदन्तर 
^ ॥ | ( “ ध | `  रत्वपभा 






























ष्वक्तः प्र्ननिसूपणाभ्याम्‌' ( ० ३।१।१ ) इति । तचोभयमपि ज्रीर 
मविक्ेषात्‌ पूर्वत्र रथत्वेन संकीतिंतम्‌, इह त सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परि 

दयते, सुकष्मस्याऽव्यक्तशब्दाहेत्वात्‌ । तदधीनत्वाच बन्धमोक्षव्यवहार्‌, 
जीवात्त्य परत्वम्‌, यथाऽथाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्दरियेभ्यः परस्व 
मथानामिति । तेस्त्वेतद्‌ वक्तव्यम्‌, अविशेषेण सरीरदयस्य पूवत्र रथत्वेन 
संकीतिततवात्‌ समानयोः प्रकृतत्वपरिरिष्टत्वयोः कथं सृकष्ममेष शरीरमिह 
गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति । आघ्नातस्याऽथे प्रतिपत्तुं प्रभवामो नाऽऽन्नातं 


माष्यका अनुवाद्‌ 


प्रतिपत्तौ सूत्रम कदा जायगा! वे दोनों क्षरीर समानरूपसे पूर्ववाक्यमे 
 स्थरूपसे कदे गये ह । यहां अव्यक्तशञव्दसे केवल सूक्ष्म शरीरका भरहण होता 
दहै, क्योकि सूक्ष्मका दी अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादन होता है) जेसे इन्द्ि्योका 
व्यापार अर्थेकि अधीन होनेसे अर्थं इन्द्रियोसे श्रेष्ठ के गये है, वेसे ही बन्ध „ 

जौर मोक्षका व्यवहार सूक्ष्म शरीरके अधीन होनेसे वह जीवसे पर-्रेषठ | 
` कदा गया है। परन्तु उस मतवालंसे यह पूना चाहिए कि पूर्ववाक्यमें रथ॒- 
 श्ब्दसे दोन ्षरीरोके समानरूपसे प्रतिपादित होनेके कारण दोनों समान रीतिसे 
प्रक्रत ओर परिशिष्ट है, ठेसी स्थितिमे यहां अव्यक्तशचष्दसे सुक्ष्म शारीरका ब्रहण 
क्यों होता है ओर स्थूख्का क्यों नहीं होता? हम वेद्का अथं अहणकर 


कषत 














क दयार वर॥ 











कामिता तष करित जातस १९१४१ दततक 


| | | रत्नप्रभा | ¦ 
नियतमस्ति इति वक्ष्यते । देहान्तरमा्तौ तेन युक्तो गच्छति परलकमि्यथैः । = ` 
कथं तस्य महतो जीवात्‌ परलम्‌ इति आशङ्क्य द्वितीयसूत्रं व्याच = ` 
तदधीनत्वाचेति । अथेवत्‌ इति सूत्रस्थद्टन्तम्‌ जह-यथेतिं । 1 
तद्वयाख्यानं दूषयति- तैरिति । अव्यक्तपदबरात्‌ भकृतमपि स्थूरं व्यज्यते ` 
इति शङ्गते--आस्नातस्येति । एकार्थबोधकानां शब्दानां मिथ आकाङ्क्षया 
रलप्रमाका अनुवाद १ 


























2 धा ~ 
पर्यनुयोक्तुम्‌, आच्नातं चाऽव्यक्तपदं सृष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नो 
व्यक्तत्वात्‌ तस्येति चेत्‌; नः; एकवाक्यताधीनत्वादथग्रतिपत्तेः 
नहीमे पूर्वोत्तरे आघ्नाते एकवाक्यतामनापच कश्चिद्ध प्रतिपादयत्‌ 
श्रकृतहानाप्रकृतपरक्रियाप्रसङ्गात्‌। न चाऽऽकाङ्कामन्तरेणेकवाक्यताग्रतिपत्ति 
स्ति, तत्रा ऽविशिष्टायां शरीरदयस्य ग्राद्यलाकाष्लायां यथाकाह्नं सम्बन्धेऽ- 


नभ्युषगस्यमान एकवाक्यतेव बाधिता मवति, इत आश्नातस्ार्प्रतिपत्तिः 
माव्यक्रा अनेकाद्‌ 


कहो तो यह कथन युक्त नहीं है 
दोनो पूर्वं ओर उत्तर वाक्य एकवाक्यता भाप किय बिना किसी भ 
कशा सकते, अन्यथा प्रकृतकी हानि ओर अप्रकृत प्रक्रियाकी 
शरीसेकी माह्यत्वाकांश्चा समान होनेसे आकांक्षाके अनुसार संबन्धका स्वीकार 
न कर तो एकवाक्यताका ही वाध ह्यो जायगा, फिर वेदवाक्यके अथेका बोध 


[1 + नाया ०५ ह 


रत्मर्रभा 


एकस्या बुद्धौ आरूलम्‌--एकवाक्यता, तव मते तस्या अभावात्‌ कुतोऽ्थबो 
समाधत्ते---नेति । तां विनाऽपि अथषीः किंन स्यादिव्यत जाह-- 
रशब्देन रूढ्या स्थूरं प्रकृतम्‌ › तस्य हानिः, अप्रकृतस्य मूतसृक्ष्मस्य 
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न चेवं मन्तव्यम्‌-दुःशोधसवात्‌ सृध्मस्थेव च्रीरस्येह ग्रहणम्‌ › स्थूरस्य त 
भत्सतया सुशोधसादग्रहणम्‌ इति । यतो नैवेह शोधर्न कस्यचिद्‌ 
 विवक्ष्यते। न्यत्र सोधनविधायि किञ्चिदास्यातमरिति, अनन्तरं 
कि तद्िष्णोः परमं पदमितीदमिह विवक्ष्यते । तथा दीदमखात्‌ 


भाव्यक्रा अनृवाद्‌ 






















दी कहांसे होगा । ेसा मानना कि सूक्ष्म सञरीरका सोधन दुष्कर शोनेसे उसीका 
यां रहण है ओर स्थूल सरीरकी तो बीभत्सता देखनेम आती है, इसकियि 
शोधन सुकर होनेसे उसका प्रहण नदीं है, यह ठीक नही हैः क्योकि यहां किसी 
| ॐ श्लोधनकी विवक्षा नदीं है, क्योकि शोधनका विधान करनेवाला यहां कों 
च्ियापद्‌ नहीं है) विष्णुका परम पद्‌ क्या है, यह पीछेसे निर्दिष्ट होनेसे उसीकी 
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ति क जकः 











रत्रम्रभा 





शुद्धिः, तदथ सूक्ष्ममेव आकाङ्क्षितं रामम्‌ ; सृष्ष्मत्वेन आत्मामेदेन गृहीतस्य 
` दुडयोषतवात्‌ । स्थूरस्य दृष्टदौगैन्ध्यादिना ल्यनादिवदनात्मत्वषीवैरा्ययोः घुल- 
भत्वादिति शङ्कते- न चैवमिति । दृष्टा बीभत्सा धरणा यस्मिस्तस्य भाव 
तत्ता तयेव्य्थः । दृषयति- यत इति । वैराग्याय गुद्धिरत्र न विवक्षिता, 
` विध्यभावात्‌, किन्तु वैष्णवं परमं - पदं विवक्षितमिति तद्रैनाथ कृतं स्थूरुमेव 

अव्यक्तपदेन आद्यमिति भावः । किञ्च, सूक्ष्मस्य लिङ्गान्तःपातिन इन्दियादिग्रहणे- 


रलमरभाका अनुवाद्‌ 


















वक्यताद्ोतीदह, इसलिए भ्रकृत दीना रशरीरोका अव्यक्त पदसं ग्रहण करना चाहिए, कयौ 
 दोनोमें आकांक्षा समान हं, एसा तात्पय हे । अनत्मिनिश्चय यद्धे अथात्‌ शोधन हं, उसक्र 












































 भखात्‌ परमिस्यु्वा पुरुषान परं? 
 मानिकनिराकरणोपपतेस्था नामाऽस्तु, न नः 
भाष्यका अनुत्राद 


यहां विवक्षा है, क्योकि यह इससे पर है, यह इससे पर है, एेसा कहकर 

पुरुषान्न ° ८ पुरुषसे कुछ पर नहीं ) एेसा श्रुति कहती है । सब प्रकारसे 
अनुमाननिरखूपित प्रधानका निराकरण उपपन्न होताहो, तोभरे फेसादहो, 
इससे हमारी कुछ मी हानि नहींहै॥३॥ ( 


00000 ०0111 


4  रत्तप्रमा 
नैव ग्रहणात्‌ न प्रथगग्यक्तशरीरपदाभ्यां अहः । अथ्युपेत्या, 
स्थूरस्य सूक्ष्मस्य वा अहेऽपि इत्यर्थः । तथा नामेति । ` 
मस्तु इत्यथः ॥३॥ 


1 रलभरमाक्ता अनुवाद 
पदसे उसका प्रथक्‌ रहण नदीं हेता । -भले सक्षम शरीर दी शोधन करने योग्यदहो, तभी. 


सरंख्याभिमत प्रधान यहांपर नहीं है, एेसा खीकारपूर्वक कहते दै--““सवेथा इत्यादिसे । 


त  अ्थीत्‌ स्थूल या सूक्ष्मका ग्रहण करे, तो भी। “तथा नाम--तुम्हारौ इच्छसे अव्यक्त 
शब्दसे सृक्ष्मका दी म्रहण हो ॥ ३॥ 














शित्‌" इत्याह । सर्वथापि त्वाजु- 
श्चिच्छि्यते 






















































क्ति -ेयत्वावचनात्‌- अव्यक्तस्य जञेयखानमिधानाद्‌, 
[ न अत्रे अव्यक्तं प्रधानस्‌ ]| 
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यत्वेन च सांख्यः परधानं स्मयते गुणगुरूषन्तरज्ञानात्‌ केवल्यभिति 
\, नहि युणस्वरूपमज्ञातवा गुणेभ्यः पुरुषस्याऽन्तरं शक्यं ज्ञातुमिति, ` 
चिच विभूतिविरोषपराप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । न चेदमिहाग्यक्तं 
ज्ेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं दनव्यक्तश॒ब्दः, नेदाऽव्यक्तं ज्ञातव्यश्चपासितन्यं 
चेति वाक्यमस्ति । न चाऽ्चुपदिष्टं॑पदाथ्ञानं ॒पुरुषाथमिति शक्यं ` 
+ ५. | ५५  भाष्यका अनुवाद ` ~ च | 
गुण ओर पुरुषके भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता दहै, देसा कहते हए सांख्य 
धानका ज्ञेयरूपसे स्मरण करते है, क्योकि गर्णोका सरूप जाने विना गुणोंसे 
पुरुषका भेद नदीं जाना जा सकता । भौर विशिष्ट विभूति-रक्ति प्राप्र करनेके 
किए प्रधान ज्ञेय है, एेसा मी कीक कहते है । परन्तु यदौ अन्यक्तशब्दं 
| केवल एक पद्‌ है। अव्यक्तका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या उसकी उपासना 
` करनी चाषिए, ेसा वाक्य नदीं है । ओर अलुपदिष्ट--उपदेश्ञ न कयि हए 
























1 वलम ५ 
` अत्र अव्यक्तं प्रधानं न इत्यत्र हेखन्तराथं सूत्रम्‌--ज्ञेयत्वेति । सत्त्वादि 








गुणरूपात्‌ प्रधानात्‌ पुरुषस्य अन्तरम्‌-भेदः तञ््ानादिल्य्थः । "नहि शक्यम्‌! इति 
च वदद्भिः प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मर्थेते इति सम्बन्धः । न केवकं भेदप्रतियोगित्रेन = ` 
 म्रधानस्य ज्ञेयत्वं तेरिष्टम्‌, किन्तु तस्य उपासनयाऽणिमादिप्र्ेऽपि इव्यह- ` 





चिच 





ति । ज्ञानविध्यभावेऽपि अनव्यक्तपदजन्यज्ञानगम्यत्वम्‌ आर्थिकं ज्ञेयत्वमस्ति 









पदेशायोगाद्‌ अव्यक्त्य च ज्ञानानुपदेशात्‌ सफन्ञानगम्यत्वासिद्धि 
रत्रमभाका अनुवाद 









५.५५ 


इस : सकरा ` नराकरण कस्त ह---““न चानुपदिष्म्‌' > 








(0 


1ऽव्यक्तश्चब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु 
रथरूपकक्रुपश्षरीरायडुसरणेन विष्णोरेव प्रमं पदं दशयितुमथश्पन्यास 
इत्यनवयम्‌ | ४ ॥ 


` ` माष्यका अनुवादं 4 
पदाथेका ज्ञान पुरुषाथे--पुरुषोपयोगी दै, ठेसा नदीं कह सक्ते । इससे भी 

यक्तशब्दसे प्रधानका अभिधान न्दी है) हमारे मतमे तो रथके सारृश्यसे 
कर्पित शरीर आदिकरे आश्रयण द्वारा बिष्णुका ही परम पद्‌ दिखरानेके ङिप 


यह उपन्यास--कथन है, इस प्रकार कोई दोष नही है ॥ ४॥ 

त 0 1 रत्यश्रभा 2 व 

इत्यथः । फलितिमाद--तसादिति । सांस्येष्टसफरज्ञानगम्यतावचनाच 

ननु शरीरस्याऽपि जञेयतानुक्तेः कथमिह ग्रहणम्‌, तत्राह--अस्माकं तिरि 
स्मन्मते विष्ण्वास्यपदस्य एकस्येव ज्ञेयत्वात्‌ तदरनाथम्‌ अव्यक्तपदेन शारीरो 
यासो युक्त इत्यथः । साधारणशब्दमात्रात्‌ न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा; स्मातं 
ङ्गस्य अनुक्तया नियामकाभावाद्‌ इति तत्पयम्‌ ॥ ४ ॥ 

त  रत्नभरमाका अनुवाद क ८ 

ज्ञानगम्य हो, यह सिद्ध नदी दोता। फक्त कहते ईै--““तस्माद्‌” इत्यादिचे । अथात्‌, 

` संख्याभिमत सफलक्ञानगम्यत्वका कथन न दनेसे । परन्तु शरीर भी तो क्ेयसूपसे नही कहा 

गया, उसका यहा म्रहण किस प्रकार दोता हे १ इसपर कहते दै--“अस्माकं तु” इत्यादि । 

`. हमरे भतम केव विषणुसेञक पद जेय है, इसकिएु उघके दथैनके लिए अव्यक्तपदसे शरीरका 










५ 





अत्राह सांख्यः--षेयत्वावचनाद' इत्यसिद्धम्‌, कथम्‌ १ श्रयते 
` इत्त्राऽ्य 





हसब्दोदितस्य ष्रधानख ज्ञेयत्वचनम्‌-- 
 अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । = = 
` अनाद्यनन्तं महतः परं धरुवं निचाय्य तं म्रत्युयुखात्‌ प्रषुच्यते॥ ` 
(का० २।३।१५ ) इति । अत्र हि यादं शब्दादिहीनं प्रधान महतः 
परं स्मृतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यतेन निर्दिष्टम्‌, तस्मात्‌ प्रधान ` 
मेषेदम्‌, तदेव चाऽव्यक्तश्ब्दनिदिं्टमिति। (4 
अत्र ब्रमः-नेह प्रधान निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्‌ , धराज्ञो दीह परमात्मा 
निचाय्यस्ेन निर्दिष्ट इति भमम्यते। कुतः ? प्रकरणात्‌ | प्राज्ञस्य हि 
प्रकरणं विततं वर्तते, पुरुषान्न प्रं किंचित्‌ सा कष्टा सा परा मति 
7 भाष्यका अनुवाद 
यहां सांख्य कहते ई--्ञेयत्वावच नात्‌ यह हेतु असिद्ध है । क्योकि 
` (अक्चव्दमसशैमरूपमन्ययं> ८ शब्दरहित, स्परीरहित, रूपरहित, अव्यय, = ` 
रसरहित, गन्धर्ित, निय, अनादि, अनन्त, महतसे पर तथा अविनी ` 
` तवका ज्ञान प्रा्र करे सत्यक मुखस छटकारा पा जाता है ) इस उत्तर वाक्यभे ` 
अन्यक्तरव्दसे प्रतिपादित प्रधानका ज्ञेयत्वरूपसे निर्देश है । जेसा इब्दादिदीन 
म्रधान महतूसे पर स््ृतिभं निरूपित है, वेसादी यहां ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट 
` हृथा है, इसिए यह्‌ प्रधान दी है ओर बही अव्यक्तछब्दसे निर्दिषटदहै। = 
यां हम कहते द-प्रतीत दोता है कि यहां प्रधान ज्ञेयरूपसे निरि्टनदीं 
किन्तु प्राज्ञ परमात्मा दी ज्ञेयरूपसरे निर्ं्ट हे। किससे? प्रकरण्से। 
प्रकरण चला हथ है, क्योकि "पुरुषान्न पर० ( पुरुषसेश्रष्ठङ्छ ` 
वह परम सीमा वह परम गतिडहै) इयादि निर्देरहै। ष 































0 +" गथ मं शन क 


नहि प्रधानमात्रं निचाय्य मृस्युयुखात्‌ प्रमुच्यत ङख्यरिष्यते । 
चेतनात्मविन्ञानाद्धि मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते इति तेषामम्युपगमः । सर्वेषु 
वेदान्तेषु ्राज्ञस्यवाऽऽत्मनोऽशब्दादिधमंस्वमभिरप्यते । तस्मान्न प्रधान- 
स्याञतर ज्ेयत्वमव्यक्तशषब्दनिर्दिश्तं बा ।॥ ५॥ ५ 
माष्यका अनुबाद 
गूढ यह आत्मा प्रकारित 


ठेसा वे स्वीकार करते हैँ । सव वेदान्तोमें प्राज्न आस्माके ही अशब्दत्व आदि ` 
धर्मोका निर्देयदै। इसि यहां प्रधान न ज्ञेय दै ओर न अव्यक्तव्दसे ` 


निर्दिष्ट दी है।५॥ 


नमेव, उपन्यासः-वक्तव्यत्वेनोपन्यासः, प्रश्नश्च -अमिजी 
विषयक एव प्ररनोऽपि [इश्यते अतः न अव्यक्त प्रधानम्‌ | 


















भवर ९०६] 
इतश्च न प्रधानखाऽग्यक्तश्चब्दवाच्यस्व हेयत्वं चा | यस्माद्‌ त्रया 
णामेव पदाथोनामञिजीवपरमात्मनामस्मिन्‌ ग्रन्थे कठ्वररीषु बश्रदान- 
साम्याद्‌ वक्तव्यतयोपन्यासो दश्यते, तहिषय एव च प्रभः, नाऽतोऽ 
न्यख प्रभ उपन्यासो वाऽस्ति | तत्रं तावत्‌- 
श्व त्वमभि खम्यमध्येषि मृत्यो प्रहि तं भ्रदधार्नाय मद्यम्‌ । 
( का० १।१।१३ ) इत्यभिविषयः प्रन्नः | 
धेयं प्रेते विचिकित्सा मचुष्येऽस्तील्येके नायमस्तीति च । 
एतष्ठिघामदुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष बरस्त्तीयः ॥' 
| माष्यका अनुबाद 
ओर इससे भी प्रधान अव्यक्तशब्दवाच्य अथवाज्ञेय नदीं दै, क्योकि 
वरप्रदान सामथ्येसे कठवव्छीमे वक्तव्यदूपसे अभि, जीव, परमात्मा, इनं 
तीन पदार्थोका ही उपन्यास दिखाई देतादहै ओर उन्दींके विषयमे प्रभ दहै, 
इससे अन्यका उपन्यास या प्रभ नहीं है। उनमें "स त्वमभि खग्येमध्येषि> 
(हे मृत्यो ! तुम स्वभैके साधनभूत अभिक जानते हो, अतः श्रद्वा जोम 
हू ञ्चको उसका उपदेश दो ) यह अम्निके बारेमे प्रत्न है। येभ्यं प्रेते विचि- ` 
` किस्त मलष्ये० ८ म्रतक मलुष्यके वरिम जो यह संशय होता हैः छ खोग 
कहते है कि है" ओर कितने दी कहते दै कि "नदीं है तुमसे अनुश्ञासनको प्राप्त 
इथ मरे इस विद्याको जानना चाहता हू, वोम यहं तीसरा वर है) यह 
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तन ननन 








[उरं कठवच्ट्यां प्रधानस्य प्ररनोत्तरयोः असच्वात्‌ न अहणमिव्याह-- 
तयुना नचिकेतसं प्रति श्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व इ्यक्तेः त्रयाणामेव 
परभत्रयं 

























--“न्रयाणाम्‌' इत्यादिषे 














इति जीववि 
अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्‌ इताष्तात्‌ 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पदयसि तद्द ।+' 
का० १।२।१४ ) इति परमास्सविषयः । प्रतिवचनमपि-- 
 लोकादिम्निं तथुवाच तस्मे या इष्टका यावतीवां यथा वा ।' 
( का° १।१।१५ ) इत्य्चिविषयम्‌ । ८१ 
हन्तं त इद प्रवक्ष्यामि युदय बह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आस्मा भवति गोतम 
 माष्यक्रा अनुवाद 
(अन्यन्न  धमौदन्यत्राधमो०ः ( धर्मेसे अन्य 
विष्यत्‌ एवं वर्वमानसे 
है उसे किए ) यह परमात्माके बारेमे प्रभ 
प्रतिवचन भी छोकादिमप्निं तञुबाच० ( सृत्युने छोककी कारणभूत उस 
अभ्चिकां नचिकेताको उपदेश दिया ओर यह मी कहा कि चयनके लिए किस 
प्रकार्की एवं कितनी ईट चाहिपएं ओर अभिका चयन किस प्रकार करना 
चाहिए ) यह अभ्भिके बारेमे प्रन है! हन्त त इदं प्रवक्ष्याभि०ः( मं तुमसे गद्य; 


॥ ९८ । 


करहुगा, जिसके ज्ञानसे सव संसारका उपरम हो जाता 


सनातन ब्रह्म फिरसे 


 रउतप्रभा | 
। करमेण उत्तरत्रयमाह--भरतिवचनमपी 
कोकादिः चित्योऽभिः तं मृष्युरवाच नचिकेतसे, याः 
स्वरूपतः यावतीः संख्यातः यथा वा क्रमेण अभिः चीयते तत्सर्वञवाच इत्यथः । 
हन्त इदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि इति ब्रह्वाक्येन जीवप्रभ्ाद्‌ ` 
मरणं प्राप्यः! इत्यादिवाक्यं जीवविषरयम्‌ उत्तरयोभ्यत्वादि 
एतनप्रमाका अनुवाद 
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योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरताय देहिनः 
 -खाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ।।' ( का ० २।५।६,७ ) इति 
व्यवहितं जीवविषयम्‌ ! न जायते भ्रियते वा विपधित्‌' (का १।२।१८) 
इत्यादि बहुमपश्चं परमात्मविषयम्‌ । नेवं परधानविषयः प्रभोऽस्ति, अृष्ट- 


त्वादनुपन्यसनीयलं तस्येति । 

` अत्राह-योऽयमात्मविषयः प्रभो भेयं प्रेते विचिकित्सा सहुष्येऽस्ति 

इति, किं स एवायम्‌ अन्यत्र धमादन्यत्राधमात्‌' इति पुनरददष्यते, किंवा 
ततोऽन्यो ऽयमपूर्वः प्रच उस्थाप्यत इति । किं चाऽ्तः १ स एवाय प्रः 

| भाष्यकरा अनुवाद | 

ह गोतम उसे सुनो, कर्म ओर विज्ञानके अवुलार इछ देही शरीरभरहण 
करनेके जिए योनिको प्राप्र होते है ओर कुछ स्थावर हो जते दहै) इस 
प्रकार व्यवधानसे जीवके बरेमें प्रतिवचन है। भन जायते भियते° 
 ( विद्वान्‌ न जन्मक्ेताहै ओर नमरता दीह) इलयादि विस्तारसे परमात्मा 
के बारेमे प्रतिवचन दै। इस प्रकार प्रधानके बारेमे प्रभ नदीं है ओर 
प्रभाभावसे प्रधानका उपन्यास भी नदींहोसक्ता। = ` 
यहां पूर्वपक्षी कहता है--चेयं प्रेते विचिकित्सा यह जो आत्मके बारेमे 
प्रञ् है, उसीकी अनुदृत्ति फिरसे अन्यत्र धमौ० इयादिमे है; या उससे 


तय नज 


































1 1 
स्मा मरणं प्राप्य यथा भवति तथा वक्ष्यामि इति । प्रतिज्ञातं [जीवप्रभषस्य उत्तरम्‌] 
आह-- योनिमिति) चराचरदेहभापतौ निमित्तमाह--यथेति । श्रतम्‌ उपासनम्‌ । 


सूत्रे आः चकारो यत इस्यथे । एवं च त्रयाणाम्‌ एव उपन्यासः पर्नश्च यतः, 
अतो न प्रधानम्‌ अव्यक्तम्‌; इति सूत्रयोजना। ` 




























क्योकि यदी जीवपर्रका योग्य उत्तर दै । मरनेके वाद आत्माका 
१५ "श ‡ 


प्रतिज्ञात विषयको कहते है--“योनिम्‌” ` 
^” इत्यादिसे । श्वुतम्‌- 


















४०१ 


दो प्रश्न 





इत्यादिसे | एकम्ररन दहे या 





येत, तदा दयोरात्मविषययोः भश्योरेकतापत्तर- 
त्यतो न॒ वक्तव्यं त्रयाणां प्रो 
उस्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथेव 


प्रथानोपन्यासकस्यनायामदोषः खादिति । | 
अत्रोच्यते । नेवं वयमिह बरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्च कंचित्‌ 


पक्रमसामथ्यात्‌। वरप्रदानोपक्रमा हि सृत्युनचि 
भभ्यिका अनद्‌ 1 


देखा कहना युक्त नदीं है । यह दुसरा ही अपूर्व प्रभ उठाया गया है, 


ठेसा यदिकहौ तो, जेप बरदानसे अतिरिक्त भ्रञ्चकी कल्पना करनेमें दोष 


नदींहै, वैसेदही प्रभन होनेपर भी प्रधानके उपन्यासकी कट्पना करनेमे ` 


सी मी प्रकी कल्पना नदीं करते, क्योकि वायका उपक्रम एेसा दीहै। 
निश्चय वरदानसे केकर कंठवस्लीकी समाप्रि तक मृत्यु ओर नचिकेताकी संवा 


रनेकयपक्षमादाय सिद्धान्ती आह--अत्रोच्यत इ 
। चुथरभकंस्पने वरत्रितवोपक्रमविरोघ 











~ 









५ ना ८ 4 
वाक्यवत्तिरया समाप्तेः कटव्डीनां रक्ष्यते । मृल्युः किर नचिकेतसे ` 
पित्रा प्रहिताय त्रीन्‌ वरान्‌ प्रददो, नचिकेताः फिर तेषां प्रथमेन बरेण 
पितुः सोमनस्य कवे, द्वितीयेनाऽभिविधाम्‌, ततीयेनाऽऽस्सविचाम्‌ 

भियं ग्ेते' इति धराणामेष वरस्ट्तीयः' (का० १।१।२०) इति लिङ्गात्‌ । 

` तत्र यचन्यत्र घमद्‌' इयन्योऽयमपू्ैः प्रश्न उत्थाप्येत, ततो वखरदान- 
व्यतिरेकेणाऽपि प्र्षकस्यनाद्‌ वाक्यं बाध्येत । नञु प्र्टव्यभेदादपूर्वोऽयं 

~ अष्यकी अतुकादं ~ 1 

खूप वाक्यप्रवृत्ति देखी जाती है! श्रतिदहै कि पिताके भेजे हुए नचिकेता 

को मल्युने तीन वर दिये । उन्मेस पहले बरस नचिकेताने पिताक प्रसन्नता 
संगी, दूसरे अभ्रिविया ओर तीसरेसे आत्मविद्या, क्योकि चेयं प्रतेः 
ओर 'वराणमेष० ये लिङ्क है । उनमें “अन्यत्र धमतः इलयादिस यह दूसरा 
अपूर्व प्रश्न उठाया जाय, तो वरदानसे अतिरिक्त प्रभकी कर्पनासे वायका 
बाध हो जायगा । परन्तु श्ष्टव्य पदार्थका सेद होनेसे यह प्ररन अपूर्वं है । 


(1 .. ध ५4 र्त्वेश्रभा ध 
 बरेत्यादिना । वरप्रदानम्‌ उपक्रमे यस्याः सा । प्रहिताय यमलोकं प्ति प्रेषिताय, = ` 
इतः पुनः मत्यैरोकं प्राप्तस्य मम पिता यथापूवं सुमनाः स्यादिति प्रमं वरे । नु 
दवितीयवरो जीवविद्या, तृतीयो ब्रह्मविद्या इति प्रदनमेदः किं न स्यादित्यत गाह 
यमिति । "प्रेते" [कट ० १।२०] इति उपक्रम्य वृतीयत्वोक्तिरिङ्गाद्‌ जीवास्म- 
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11 1 
त क 9 + 7 7 न । 
८ 1 ५५ 





























1 





त्वानाञन्यत्र्‌ धमादिति प्र्चमहति । प्राज्ञस्तु धुमाचती | 
दिति प्र्नमरैति। प्र्च्छाया च न समाना रक्ष्यते पूर्खयासित्वना- 
 स्िखविषयत्वादुत्तरख धमावतीतवस्तुविषयत्वाच । तस्मात्‌ प्रल्यभिज्ञाना- 
भावात्‌ प्रश्नभेदः, न पूर्वस्यैवोत्तरत्राऽलुकर्षणमिति चेत्‌, न; जीवप्राज्ञयो 
कत्वाभ्युपगमात्‌ । भवेत्‌ पर्टव्यभेदात्‌ प्रशषमेदो यचन्यो जीवः प्राज्ञात्‌ 
त्‌, न त्वन्यस्वमस्ति (त्वमसि! इत्यादिश्रुल्न्तरेभ्यः । इह चाऽन्यत्र 
८: : भाष्य मरुकाव्‌ 1; 
प्रदन जीवके विषयमे है, क्योकि श्रत मलुष्यके विषयमे | 
होती है इस प्रकार संय किया गयादहै। 
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पूर्व 

















तोध सै आ | दि 
जोर प्रदनसारदय भी नदीं दीखता, क्योकि पूर्वं प्रदनका विषय दै--ष्दै या 
नी ओर उत्तर प्रदनका विषय है--'धर्म आदिसे अतिक्रान्त वस्तु! । इसषिपए 
 अलयमिज्ञाके अभावसे प्रदनोमे परस्पर मेद है ओर पूवे प्रदइनकी उत्तर वाक्यम 

अनुदर नीं है, देसा कदो, तो यहं कथन ठीक नहीं दै, क्योकि जीव 

जर प्राज्ञ एक है, देखा स्वीकार किया है । यदि प्राज्ञसे जीव भिन्न हो, 
््टव्यके मेदस भ्रदनभेद्‌ हो जायगा, परन्तु भेद्‌ नदीं हैः स्योकि तत्त्व 






























तमति तितिक ममेम ५११५५१५ 









च्छायेति । प््टन्यभेदोऽसिद्ध 
जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन्‌ यमः तयो 
रलय्रभाका अनुवाद 








भाे० १ भू० ६] शङ्करमाष्य-रतनग्रभा-माषादुवादसहित 


धमादित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम्‌ न जायते भ्रियते बा विपत्‌! इति 
 जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं कषारीरपरमेश्वरयोरभेदं दशेयति । सति 
हि प्रसङ्कं भरतिषेधो भागी भवति । प्रसङ्ग जन्ममरणयोः भरीरसंस्पशषा- 
च्छारीरख्य भवति न परमेश्वरस्य । तथा- 
खप्रान्तं जागरितान्तं चभो येनातरुपर्यति 
महान्तं विथ्ुमात्मानं म्वा धीरो न शोचति । ( का० २।४।४ ) 
इति खम्रजागरितद्यो जीवस्येव मह विथुत विशेषणस्य मननेन शोक- 
वेच्छेदं दरेयन्न पराज्ञादन्यो जीव इति दशेयति | प्राजञेविज्ञानाद्धि 
1 माष्यका अनुवाद ` 3 
इवयादि दुसरी श्तियां है} यदीं भी “अन्यत्र धसोत्‌; इयादि भरदनका न 
जायते भ्रियते इस प्रकार जन्म-मरणके प्रतिषेधसे वस्तुका प्रतिपादन करने 
बाला प्रतिवचन जीव ओर परमेश्वरका अभेद दिखाता दै । भर्ति दोनेपर ही 
प्रतिषेध संगत ह्येता है। ओर शरीरके संसगेसे शारीरको जन्म-मरणकी प्रापि 
होती है, परमेश्वरको नदीं दयेती । उसी प्रकार “सखरान्तं जागरितान्तं चोभो०' 
८ जिससे स्वप्र ओर जाग्रत्‌ दोनों अवस्थाओंको देखता है, उस महान्‌ 
चिभु आत्माका चिन्तन करके धीर पुरुष सोक नहीं करता , इस प्रकार स्वप 


ओर जागरित अवस्थाओंको देखनेवाले महच्च ओर विथुत्वविरशिष्ट जीवक 
` चिन्तनसे दी शोकका विच्छेद दिखाता हुजा यम प्राज्ञसे जीवका अभेद्‌ 


0 द कः भोम 
कोण णम अअ 


इह चाऽन्यत्रेति । तचिषेधवाकषये जीवोक्तिः असिद्धा इत्यत आह---सतीति । 
गी--युक्तः । तस्मात्‌ अविद्यया जीवस्य प्राप्तजन्मादिनिषेषेन स्वरूपम्‌ उक्तम्‌ 
जीवो ब्रह्माभिन्नः, मोक्षदेतुज्ञानविषयल्वाद्‌, ब्रह्मवत्‌, इत्याह-- ` 




























सलोकयिच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथप्र-- 
वेह तदत्र यदभु तदन्विह । 
मो; स मृत्यमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ ( का° २ 
इति जीवप्राज्ञमेददष्टिमपवदति । तथा जीव विषयस्याऽस्िलनास्तस्ि- 
प्रशखाऽनन्तरम्‌ (अन्यं वरं नचिकेतो ब्रणीष्व' इत्यारभ्य सल्युना तस्तः | 4 
कामैः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचाल, तदैनं मृयुरभ्युदयनिः ` 
1 -माष्यकाः ननकार (1 
दिलाता है । प्रा्ञके विज्ञानसे ही शोकका विच्छेदं होता है, एेसा वेदान्त- 
का चिद्धान्तहै। उसी प्रकार आगे यदेवेह तदसुत्रन' ( जो यहां-देहमे है, 
वह वहां आदिय आदिभे है, जो वहां है वह यां हैः जो इस मिथ्या भेद 
देखता है, बह जन्ममरण-परम्पराको प्राप्न होता हे ) इस भकार शति गै 
नास्तित्वः (है या नही) प्रदनके अनन्तर “अन्यं बर० हे नचिकेता ' तुम अन्य बर 
मांगो ) ठेसा आरम्भ करके सृषयु द्वारा अनेक कामनाओंसे अयन्त प्ररोभित 
होता हआ मी नचिकेता जव विचलित नहीं इभा, तव सृत्युने अभ्युदय ओर 
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नि तो तज चाति 





काम 





सनभ 


4 रमभा ५ 






प्ा्ञेति। किच्च, जभेदम्‌ चवा भेदस्य निन्दितत्वात्‌ अमेद एव सत्य इतयाद-- | 


तथेति । इह दे यत्‌ च । 
यो ननेव मि पयति, सः--मेददरशौ मरणात्‌ मरण प्रा्ोति संसारभय 





ब्रह्मत्वसिद्धिरियाह--अन्य बरमित्यादिना ) 
रत्नश्रभाक्ा अनवाद 


अप्रयोजक है, एेसी आशंका करके (तमेव ० इव्यादिं श्रु 
यादिसे । ओर अभेद ककर मेदक्ी निन्दाकी दै 












मागप्रदशषनेन 

नचिकेतसं मन्थेनत्वा 
पि तदीय प्रश्सत्‌ यदुबाच-- 
तं दुर्दशं गूढमसुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे पुराण 
 अध्यामयोगाधिगमेन देवं मत्वा प 

५ भाष्यका अनुबाद 

मोक्षका विभाग दिखला कर ओर विस्तारपूर्वक विद्या ओर अविद्याका मी विभाग 
दिखखा कर “विद्याभीप्सिनं ८ हे नविकेता ! सुच दृद विदवासदहै कितुम 
परमार्थतः विदप्राभिके इच्छुक हो, तुमको अनेक कामना मी नहीं छुभा स्क ) 
इस प्रकार प्रजञंसा करके उसके प्रदनकी भी प्रक्ष॑सा करते हुए "तं दुदेश्चे गूढमचु > 
 ( दुर्विज्ञेय, गूढ~--मायमें प्रविष्ट, युदा--बुद्धिभे स्थित, गह्वर-अनेक अनर्थौसे 
वया देम स्थित, चिरन्तन आात्माका, अध्यासमयोगप्राधिद्रास मनन करके धीर 


किप्‌ ा१५१०८१०५) 















५०७७१ 
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रत्वञ्रभा 






-परियतमं स्वर्गादिकम्‌, विषृची--विरुद्रफकले, जविच्या-कम, विद्या -- ततत 
प न्ये, यतः त्वा-- सवां बहवोऽपि कामाः पुत्रादयो 
मया दीयमाना दुभा अपरि न॒ अकोटपन्त॒रोभवन्तं न छृतवन्त इति प्रां 
स्तुत्वा प्रश्चमपि '्वादङ्‌ नो भूयान्नचिकेतः पठा" [क० २।९] इति स्तुवन्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 














( अल ३ पाऽ £ 


£ 1) 
(क ^ 


१२) इति, तेनापि जीवभ्ाजञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते 
सखश्चनिमित्तां च प्ररसां महतीं भ्रत्य प्रत्यपद्यत नचिकेता यदितं 
विहाय प्र्॑सानन्तरमन्यमेव पर्चयुप्िपेदखान एव सा सवां प्रशंसा 

सारिता स्यात्‌, तस्मात्‌ धेयं प्रते" इत्यस्यव प्श्स्येतदजुकषंणम्‌ (अन्यत्र 
धर्मात्‌ इति । यत्तु प्र्नच्छायाविरकषण्यशुक्तं॒तददृपृणम्‌ , तदीयस्यैव्‌ 
विकञेषस्य पुनः पृच्छयमानलात्‌ । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्याऽ- 
मनोऽस्तित्वं पृषटधुत्तरत्र त॒ तस्थेवाऽसंसारितवं पृच्छयत इति । यावद्धच- 
५ ५ भाष्यक्ाः अतबाद्‌ ~ ~ 
पुरुष हषः जर शेकका ल्ाग करता है ) एेखा जो कदा हैः इससे भी प्रतीत 
होता है कि जीव ओर प्ाजञका अभेद दी यहां विवक्षित है । जि कार 

विकेताकी महती प्रदसा की, उस प्ररनको 


रण व्यर्थं ही हो जायगी, इसङिये धेयं प्रेते इसी प्रदनकी (अन्यत्र धमात्‌! 
दिम थह अनुवृत्ति है । दोनों प्रदनोम साद्र्य न होनेके कारण प्रन 
श्ण है, ठेसा जो कहा गया है, बह दोष नहीं है, क्योकि उसीका विशेष 
फिरते पूषा गया है । पूर्व वाक्यम देह आदिसे अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
है ओर उत्तर वाक्यभे उसीका असंसारित्व पूछा गया है । इसलिए 


रभा 
इयं भरोसा प्र्मेदपक्षे न घटते इत्याह--य्प्श्ेति 


सोति ति ७ ताते ५ १५११५ 


पूछनेवाले. नचिकेताकी प्ररांसा करके त्वाद्द्‌ नो भूया 
य मिर करते हुए यमने 





विचा न निवर्तते तावद्धमीदिमोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न नवतते 
तन्निदृ्तो त॒ प्राज्ञ एव (तमसि इति शरुत्या प्रत्याय्यते | न 
चाऽबिधावश्वे तदपगमे च वस्तुनः कथिद्धिशेषोऽस्ति । यथा कथित्स- 
तमसे पतितां कांचिद्रज्जुमदहि मन्यमानस्ततो मीतो वेपमानः पलायते, 
चाऽपरो ब्रयाद्‌ मा मैषीनीयमही रज्जुरेवेति । स च तद्पश्रुत्याऽहिकृतं 
मयघत्यनद्ेपं पलायनं च, न त्वदिवुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः 
कथिद्धिरोषः स्यात्‌, तथेवैतदपि द्रष्टव्यम्‌ । ततश्च न जायते प्रियते वा 
4 मोन्वका जनुतादु क 
जव तक अविद्या निन्त नदीं होती तब तक जीवं ध्मादाश्रयस्वं ओर जीवत्वं 
निवत्त नदीं होते। अविकी निवृत्ति होनेपर वह्‌ तो प्राज्ञ दी है, एेसी 'तचवमसिः 
इयादि श्रतिसे प्रतीति करायी जाती है । ओर अविद्याके योगसे ओर अविद्याके 
नाश्चसे वस्तुमे छ भी विरेषता नदीं होती । जेस गाद्‌ अन्धकारम पडी हई किसी 
रञ्जको सप समल्कर मनुष्य भयसे कांपता हा भागता है, उससे यदि कोई कहे 
कि मत डरो यह सपे नदीं है, किन्तु रज्जु है ओर वह उसे सुकरः सपेज्ञानजन्य 
भयसे युक्त हो जाता है ओर कापना तथा मागना छोड देता है । परन्तु जब वह 
उसे सपैचुदधि रखता है ओर जव वह बुद्धि जाती रहती दै, दोन 


स्तुभ कुछ विशेषता नहीं आती, उसी प्रकार यहा भी समन्चना चाहिए । इसणि हि ण्‌ 


५ 


[1 [क 


1 (०८ 0०००५८४५ ० को 


(तिति था ण ०५ 


वमा ~ ~ 
नित्यं च सखादिल्यत आह--न च्‌ाऽविद्यावश्च इति । जीवस्य ब्रहसव 
सति ब्र्श्षस्य यदुत्तरं तद्‌ जीवपर्स्याऽपि भवतीति सम दशयति 





इत्येवसाद्यपि मवल्यस्तित्वप्रश्नस्थ भरतिवचनम्‌ । सूत्र 

जीवध्राज्ञमेदपिश्चया योजयितव्यम्‌ । एकत्वेऽपि यास्सविषयस्य प्रभस्य 
प्रायणावखायां देहग्यतिरिक्तास्तिः किस्सनात्‌ कततादि- 
संसारखमभावानपोहनाच पू्ैस्य पयायस्य जीवविषयस्वयुतप्र्षयते, उत्तरस्य 
तु धर्मा्यत्यथसं कीर्तनात्‌ पा्ञपिषयत्वमिति। ततश्च युक्ताऽभिजीवपरमात्म- 


| प्रधानकदपनायां तु न वरदाने न प्रश्नो न भरतिवचनि 


भाष्यका अनृकाद्‌ 


न जायते०' इयादि भी अस्ति नासििस्वका प्रतिवचन ह । अवि्यासे कर्पित 
व ओर प्रा्ञके भेदकी अपेश्षासे सू्रकी योजना कर 


ओर परमात्माकी कस्पना युक्त है । 
प्रह ओर न प्रतिवचन है, इस प्रकार बेषस्य है| £ ॥ 


त 


सकाशात्‌ प्रधानस्य वैषम्यम्‌ अनास्मत्वेन त्तीयवरान्तभावायोगादिति भावः ॥६। 
रतभरमाका अनुवाद 


१५५५ 4. 


सा कहते है--““ततशवः 












अषि० ? ०७} शाङ्करमाप्य-रतनप्रमा-माषायुवादसहित ८१३ 





यथा महच्छब्दः साङ्ख्ये; सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो म॒ तमेव 
वैदिके ऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते, ुद्धेरस्मा महान्परः! (का० १।३।१०), "महान्तं 

युमात्मानम्‌' (का० १।२।२२), बिदाहमेतं पुरषं सहान्तम्‌' (° ३।८) 
इत्येवमादावात्मश्षब्दश्रयोगादिभ्यो हेतस्यः, तथाऽव्यक्तक्षब्दोऽपि न वैदिके 


प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहति । अतश्च नास्तयान्ुमानिकख ज्ञन्दबच्वम्‌ \॥७।। 
ल माष्यका अनुबाद ; 

जसे सांख्याचार्योसि सत्तामात्र, प्रथमोखन्न; महत्तत्व अथमें प्रयुक्त महतज्ञब्द्‌ 
बुदधेरात्मा० ( बुद्धिस महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ) "महान्तं विभुमात्मानं °` (महान्‌ विसु 
 आत्माको) "वेदाहमेतं पुरुषं °: (रँ उस महान्‌ पुरूषको जानता ह) इयादिभें अस्मि- 
शब्दप्रयोग आदि हेतुओंसे वेदिक प्रयोगमे उसी अर्थका अभिधान नहीं करता, 
उसी प्रकार अव्यक्तशचब्द भी वेदिक प्रयोगे प्रधानका अभिधान नदीं कर सकता । 
इससे सिद्ध हुभा कि अनुमानसि द्ध प्रधान श्रुतिभ्रतिपादित नदीं ह ॥ ७॥ 
1  रत्भ्रभा | | 

ओतः अव्यक्तरब्दो न सांख्यासाधारणतत्त्वगोचरः, वेदिकशब्दसात्‌ , मह- 
 चछब्दवदित्याह--महद्टच्चेति । सूत्रं व्याच -यथेस्यादिना । न च जाका- 
शादिशब्दे व्यभिचारः, अआकाशादेः मतान्तरसाधारणत्रेन सांस्यासाधारण- ` 

` स्वासिद्धेः साध्यस्यापि सत्वादिति मन्तन्यम्‌ । सत्तामात्रे सत्वपधानप्रृते खाद्य ` 
परिणामे निर्विकल्पकवुद्धो इयथः । “सात्मा महान” [क० ३।१०] ईइत्यात्म- ` 
शब्दप्रयोगात्‌, “ते मत्वा न शोचति" (कण २।२२) (तमसः परस्ताद्‌ 
` शखि० १३।८) इत्यादिना रोकात्ययतमःपरत्वादिभ्यश्च महच्छब्दः सांख्यतच्छं 
 नाऽभमिधत्ते इति सम्बन्धः । अधिकरणाथम्‌ उपसंहरति-- अतश्चेति ॥५७॥(१) ` 
10 ` रत्नप्रभाका अनवाद (^ 1 1 
श्रुतिस्थ अव्यक्तरब्द्‌ सांख्यके असाधारण तततवका प्रतिपादन नदी करता, वेदिकशचच्दं र ५... 


























































# 7 


म न क प मा न ० 


[२ चमसाधिकरण घ्र° ८-१० ] 

अजा हि साङ्स्यश्रकृतिस्तेजोऽवच्रासिकाऽथवा । ` | 
रजयादौ लोहितादिल्ध्येऽसौ साङ्ख्यसाखगा ॥१। 

लोहि तादिप्रत्यभिज्ञा तेजोऽवचादिलक्षणास्‌ । 0 
मरकतं गमयेच्छरौतीमजाक्टकिर्मूत्ववत्‌# ॥२॥ 


` [ अधिकरणक्षार | ५ 
` सन्देह--“अजामेकां रोदितश्ठङष्णाम्‌ इस श्रुतिमे उक्त॒ अनाशन्द सांख्याभि 
मत प्रङ्ृतिका वाचक दै अथवा तेज, जक ओर अन्नरूप प्रकृतिका १ ` ८ 


अतः उन ध्मौसि युक्त तेज, जक 


यहां संशय दता हे किं अजाश्चब्दसे सांख्यश्चाखमे कथित प्रधान विवक्षित है अथवा छन्दोग्यधरुतिमें 
उत्तः तेज, जक ओर अन्नङ्प प्रकृति ९ 1 
 : पूर्ैपक्षीकदता दै क्रि जजाशब्दसे प्रपान अभित दै, क्यों कि वद अजा स्व, रज पवं तमोगुणार्मक 

. की गृहै है । यचपि श्रुतिभे लाल, सेद ओर काठे वण दी सुने जति है, शण नदीं सुने जति तो मी 












्ा्करमाष्य-रतनप्रमा-माषाडुवादसहिव == ८१५ ` 


1 ष 1 
"कक कक क (क क 9 ह 9 म 


चमसवदविरोषात्‌॥८॥ ` 
प्दच्छेद-- चमसवत्‌, अविदोषात्‌ ८ 

. पदार्थोक्ति--चमसवत्‌--यथा “अवागिद््मसः' इत्याद) अयंचमस ` 
इत्यवधारणं न भवति कथचिदवग्बिरुस्वादेरन्यत्राप्यविरेषात्‌ एवम्‌, अविरेषात्‌- _ 1 
` (अजामेकां लोदितशुक्ृष्णाम्‌' इति मत्रेऽपि अजालवादेरविरोषाच् प्रधाननिणेयः, = ` 1 
[जतः प्रधानमश्ब्दम्‌ ]} 0 1 
॥  भाषार्थ--जैसे अवौग्विट° (जिसके अधोभागरमे बि है एवं उध्वैभागमे जो 
 मोटाकार होता दे, बह चमस ह ) इसमे “यदी चमस है' इस प्रकार विरोषरूसे 
किसी पदा्थका निर्धरण नदीं ह्येता है, क्योकि अ्वीग्बिर्त आदि साधारण धर्म है, 
अनेकःमे रह सकते है, इसी प्रकार (अजामेकाम्‌०' इस मत्रमं॑भी अजावय आदि 


धमक्रि साधारण होने प्रधानका निश्चय नद्य हो सकता । इसल्ि प्रधान 
्रतिग्रतिपादित नदीं है | ९ "4 ध 






























माष्यका अनवाद. 


प्रधानवादी फिर मी कहता है क्रि प्रधानको अशब्द कना असिद्धहे, स 


नजते ण कणः, 




















जातो लि कतिमन 





तनम त ¦ 
चमसवदविशेषात्‌ । जग्नाऽनापदं विषयः, तत्‌ किं प्रधानपरं मायापरं वा | 
मत्रेण प्रधानश्च अप्रल्यभिज्ञ- 























पि न मिन + थः मभि # पम ५५५४५ 
न 4 0 म्‌ धा तितत भक # कत + का + । ॥ 0 







1 व 1 
अजामेकां लोहितन्च्धकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सूपाः 


अजो देको जपमाणोऽदुशेते जहात्येनां शुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 





श्रे ४।५) इति । अत्र हि मन्ते ठोहितश्ङ्ृष्णशब्दै रजः सत्वतमां- 






स्यभिधीयन्ते । रोहितं रजः, रञ्जनार्मकलात्‌ ; शङ्कं सत्वम्‌ 
शात्मकसात्‌ ; कृष्णं तमः, आवरणात्मकत्वात्‌ । तेषां सास्यावस्थाऽवयव 










“मूल लगप्रकृतिरयिकृति? इत्यभ्युपगमात्‌ । नम्बजाशब्दछागायां रूढः । बाढम्‌ । 


1 


माघ्यका अनुवाद 









शङ ओर कृष्ण शब्दोसे रज, सत्त्व ओर तमका असिधान 
छोहित रागात्मक होनेसे रज है, खु प्रकाञ्चात्मक नेसे सतव है 
जौर कृष्ण आवरणात्मक होनेसे तम है । रोहित, शुह् ओर कष्ण इन अवयव- 
धर्मोसे उनकी साम्यावस्था कही जाती है । जिसका जन्म नदीं द्येता बह अजाहै, 
मृटप्रकृतिरविकृतिः' (मूलप्रकृति उत्पन्न नर्द होती) एेसा सांख्य छोग मानते 












1 


रत्नप्रभा 


















इत्यथः । गुणभेदात्‌ प्रधानङाभ इति. भावः । तजर अजाशब्दं 
॥हदिर्योगमपहरतिः इति न्यायेन शङ्गते-नन्विति । 













कि) 1 


गुणका महण हे, 





परन्तु उससे प्रधानका लम किस प्रकार दता है 






-रतनम्रभा-माषादुवादसहित = ८१७. 


नः ु नि य पः ाननारव्फथयातकणगानासतोहलसरालः वारान सान 
वि + ॥ ~ 0 + नि नि म 


माव्य ` 01 
पातु नाश्राये चाप्रदकरणात्‌ । सा च वद्ीः प्रजे 
शुण्यान्विता जनयति, तां प्रकृतिमज एकः पुरषो उुषमाणः प्रायमाण्‌ः सन 
मानो वाऽबुेते । ताभेवाऽबिदययाऽऽत्मस्वेनोपगम्य सुखी दुखी मूढो 
ऽहमिल्यविवेकितया सरति, अन्यः पुनरजः परम उत्पन्नविवेकज्ञानो 
 विस््ो जहालेनां रतिं यक्तभोगां कृतभोगापवमां परित्यजति शृच्यत॒ ` 
इत्यथः । तस्मच्छुतिमूटेव प्रथानादिकस्पना कापिङानाभिति।. ` 
एवं प्रप्ते बभः-- नाऽनेन मन्त्रेण श्रतिमचं सांस्यवादस्य चक्यमा- = 
१. माष्यका अनुवाद ५ 9 
परन्तु उस रूटिका हां प्रहण नदीं कर सक्ते क्योकि यह विद्याकाप्रकरणदहै। ` 
यह अजा तीनगुणवाली बहुत प्रजाओंको जन्म देती है । एक अज अथोत्‌ .. ; ~: 
पुरुष उस प्रकृतिपर प्रेम॒रखता हंजा या उसका सेवन कर्ता हृ इसे पास ` 
ज्वयन करता है। अथीत्‌ अविथ्यासे उसीको आत्मा समञ्षकर “म दुःखी सुखी एवं सूद 
इः इस प्रकार अविवेकसे संसारचक्रे पडता है । परन्तु जिसमे विवेक-ज्ञान 
` उतपन्न हो चुका देखा दूसरा विरत अज अथात्‌. पुरुष जिसने भोग ओर ` 
अपव प्राप्कर छिये ई, इस प्रक्ृतिका परिलाग करता ह अथात्‌ खुक्त ह अता ` 
। इसलिए कपिरमतादुयायिर्थोकी प्रधान आदिकी कस्यना श्रुतिमूरक दीह! ~ 
ठेसा प्रा ह्ोनेपर सिद्धान्ती कदते है--इस मन्त्रसे सांस्यवाद्‌ ति 


(न णणान 4 न 
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आश्रयणीय इत्याह-- बा भिति । अजारबिदितप्रकरुतिखपुरूषभेदरिङ्गाभ्यामपि 
 प्रधानप्रत्यभिन्ञा इत्याह--सा वेत्यादिना । प्रजायन्त इति प्रजाः-महंदादर्यः । 
अनुदायनं विवृणोति-तामेवाऽवि्ययति । 














करते है--“ ननु" इत्यादिसे 1 रूढिका सम्मव्‌ न दानसं यगक्रा 
 अजाशब्दवाच्य प्रकृतित्व ओर 









सता सयनाच्‌ ५ ८ ॥ 
न 0 9 1 
8 ( । । ॥ पा । ॥/ 5 „1 


नद्यं मनः खातर 















ण॒ कैचिदपि वादं सम्थयितुत्सह 
यया कयाचित्‌ कल्यनयाऽजात्वादिसपादनोपपत्तेः, साङ्खयवाद 
बेहाऽभिप्रेत इति विशेषावधारणक्ारणामावात्‌। चमसवत्‌ । यथा हि अवा 

ग्विरुथमस उर््वबुश्रः' ( बरृ° २।२।३ ) इत्यस्मिन्‌ मन्ते स्वातन्त्येणाऽ्य 
नामाऽसौ चमसोऽभिप्रेत इति न शक्यते नियन्तुम्‌ , सवेत्रापि यथाकथ- 
ग्विरुस्वादिकस्यनोपपत्तेः । एवमिहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य 
„ नाऽस्मिन्‌ सन्तर प्रधानमेवाऽजामिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम्‌ ॥८ 


तत्र तु दं तच्छिर एष दर्वाग्िलश्वमस डर््वबुध् इति वाक्यशेषा- 





































सी ` सी मी वादका समर्थन नहीं कर सकता । समी वादोमे जिस किसी कस्पनासे 
हे ओर सांख्यवाद्‌ ही यहां अभिरत 









साधारण दै, एषे साधारण मन्त्रसे विशेष अ्थकी 
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१) 








पदच्छेद ज्योतिरुपक्रमा, तु, तथा, हि, अधीयते, एके ! ` 
प्दाथोक्ति-अ्योतिरपक्रमा-तेज उपक्रमे यस्ास्तेजोवन्नरक्षणायाः साः 
॥ ८  त॒~-एव [ अत्र निधारणीया, न प्रधानस्‌, कुतः } हि--यस्मात्‌, एके-~ 
छन्दोगाः, तथा--तेजोवन्रासमिकायाः प्रकृतेः रोहितादिषूपताम्‌, अधीयते-- ` 
समामनन्ति । 9 
भाषाथ तेन जिसके आरम्म्मे है, उसी तेज, जक, अन्नख्प प्रकृतिका ` 
अजाशब्दसे निश्चय करना चाहिए न कि प्रधानका, क्योकि छन्दोग तेज, जक 

अननषप प्रकृतिका रोहित आदिषूप कहते है । 

9५. “` 4 माष्य 

 परमेश्रादुत्पन्ना ज्योतिःष्ठखा तेजोषन्नरक्षणा चतुर्विधस्य भूत 

ग्रामस्य भदृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तरुब्दोऽवधारणाथंः । भूतत्रय- ` 
लक्षणेवेयमजा विज्ञेया, न युणत्रयक्षणा । कस्मात्‌ १ तथा के शाखिनः = ` 
| | --माष्यका जनु्रादं = 
।  यहापर अजापदसे उस अजाका रहण करना चाहिएजो परमेश्वरसे उयन्न हुई = ` 
है, तेज, जर ओर अन्नखरूप ह जीर चार प्रकारके भूतसमूहकी जननी है । सूत्रम ` 
तुः शब्द्का अवधारण (नियम) अं है । यह अजा तेज जठ ओर अच्रर्पदी | 
त्रिराणात्मक नीं है, ठेला समन्चना चाहिए, क्योकि छन्दोगञ्चालावकितेजः ` ` 


०११०० ०५५४ 
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उत्तरपूत्रम्यावत्याशङ्क माह --तत्र स्विदमिति । चतुिधस्यति । जराु- 
वेदजोदृमिज्लरूपख इत्यथैः । स्मृलयुक्ता कुतो न ग्राह्या इति शङ्कते- 
श्रतेः श्रुलन्तराद्‌ अर्थ्रहो युक्तः, साजात्यात्‌ मूलानपक्षलाचच 
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भऽ ११०४ 


मि 
नि म । का 


स्तेजोवल्नानां परमेश्वरादुत्पत्तिमाश्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामाम- 
न्ति-- “यदग्रे रोहितं सूपं तेजसस्तद्पं यच्छुद्धं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य 

ते । तान्येवेह तेजोबन्नानि प्रलयभिज्ञायन्ते, रोहितादिश्ब्दसामान्यात्‌ ; 
हितादीनाश्च शब्दानां स्यविशेपेषु भुख्यत्वाद्‌ भाक्तत्वाच गुणविषय- 
स्य । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्य मन्यन्ते । तथेहापि 
१) इत्युपक्रम्य ते 

भष्यिका अनवाद | ५ 

जर ओौर अन्नकी परमेश्वरसे उत्पत्ति कहकर “यदभ्ने रोहितं रूपं> ( अभ्निमे 


क्षणा रास होती है सौर असंदिग्ध वाक्यसे संदिग्ध वाक्यके अथेका निश्य करना 
न्यायसगत माना जाता है | उसी प्रकार यहां सी "द्यवादिनो०ः ८ ब्रह्मवादी कहते 


= का मा नामक त ००११५) 
जोम तािजनकति काना # 


रत्नप्रभा 


1 111 111 11 


द्रव्यरक्षणा न्याय्या, अन्यवधानात्‌ , न तु रञ्लनीयसादिगुणव्यवहिता सच्वादि- 


यः कथमित्यत जह--असन्दिग्येनेति । स्वै्ाखपरत्ययन्यायादिति भावः । | 
घान्तर हापि उवेताश्चतरोपनिषदि माया- 


[ 


जनीयतव आदि ` गुणोंसे व्यवहित सत्व आदि युणोमे लक्षणा नहीं करनी 


शाखाके मन्त्रसे किस भ्रकार र्‌ दो खकता हे १ उस्षपर कदते 
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क 7 9 
यानयोगानुगता अपशयत्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढाम्‌' (वे० १।३ 
इति पारमेश्वयाः शक्तः समस्तजगदहिधायिन्या वश्योपक्रमेऽवगमात्‌ 

वाक्यत्तेषेऽपि (मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌" इति । चो 


योनिं योनिमधितिष्ठस्येकः' ( शे ४। १०, ११) इति च तखा एवाव- 
 गमान्न स्वतन्त्रा काचित्‌ ग्रति; रधानं नामाजामन्वेणास्नायत इति शक्यते 
` वक्तुम्‌ । प्रकरणात्त सैव देवी शषक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागव- 
+ 1,  अष्यका अनुवाद 

है, सष्टिमे त्रह्यका सहायक कोन है ) रेसा उपक्रम करके ते ध्यानयोगालुगता० 
( ऋषि्योने समाधिख होकर अपने गुणोंसे अयन्त गप्र हरं देवकी आत्म 
क्तिका साक्षात्कार किया) इस कथनसे समस्तं जगत्को उत्पन्न करने- 
की परमेश्वस्की शक्ति वाक्ये उपक्रममे समन्ची जाती है। वास्यज्ञेषमे मी 
मायां लु प्रकृतिं ० ( प्रकृतिको साया जाने जर मदेश्वरको मायावी जने ) नौर 
भ्यो योनिं योनि” (जो एक परमात्मा प्रयेक अविदयाश्चक्तिका अधिष्ठाता है ) 
इस प्रकार उसी शक्तिकी प्रतीति होनेसे प्रधान नामकी कों मी स्वतंत्र प्रकृति 
 अजामंन्रसे प्रतिपादित नहीं हो सकती । प्रकरणसे तो वही दैवी शक्ति; जिसमे 


























त अक 





1 नमा 
भूताम्‌ देक्येन अष्यस्तां सक्षि परतन्त्रं मायां सत्वादिगुणवतीं ब्रह्मणः सहायम्‌ ` 
` अपरयन्नि्यन्वयः । मायाया एकववेऽपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्संषातयोनी- ` ` 61 ८ ०. 
` नामविचयाख्यानां मेदाद्‌ वीप्सा, अव्याकृते अनभिव्यक्ते नामरूपे यस्मांसा। ` 
अनेन “तद्धेदं॑त्व्याङ्ृतमासीद्‌” इति श्रुयन्तरपसिद्धिरुक्ता । तस्यां रक्तो ध 
व्यक्ताव्यक्तकायैलिङ्गिकानुमानं सूचयति-नामेति । मायाया रोहितादिरूप्वत्वं ` 
~ -वलयाका बुष 2 ^ | । 
परमात्मनि प्रविष्ट हकर उन ब्रहमवादियेनि उस देवकी आत्मभूत अर्थात्‌ एेक्यसे अध्यस्त ` 


क्ति सत्वादिगुणवारटी परतंत्र मायाको ब्रहमकीं सहायक जाना, ^ते ध्यानयोगानुगता" इत्यादिका 
मायाके एक दोनेपर भी उसके अशंभूत एवं तत्तत्समूहके कारणभूत 





















फ इस अन्य श्रतिकी भी प्रिदधि कृ गृह दं । उस देवीं 


प्रमाण है, रेखा सूचित कसते दै--“नाम 











क ध ~. अदष्छः  ([म०९ पा० 















+ (थ 





(म सभरा ः ॥ क क १ प्य 11 ८ व > 7 ॥ 7 र 
++. ल पजि 






१ ~ 
थ पनस्तेजोबन्नानां त्रप्येण तिरूपाऽजा प्र 








पत्त शक्यत) यविता 











न तावत्तजोवनेष्वजाकृतिरसिति, न च तेजोबन्नानां जातिश्रवणादजातिनि 
तोऽप्यजाशब्दः सं मवतीति । अत उत्तरं पठति- 
| भाष्यका अनुवाद 


नाम ओर रूप अव्याढृत दँ ओर जो नाम ओर रूपकी पूर्वस्या दै, इस म॑वसे 
भी प्रतिपादित होती है, ेसा कडा जाता है ओर उसके विकार-तेज, जर आर 
अन्न निरूप है, अतः वह भी त्रिरूप कही गर है।॥९। ह 
तब तेज, जर ओर अश्नके त्ररूप्यसे अजा त्रिरूप किंस प्रकार मानी जाय ! 
जर ओर अन्ने अजाकी आकृति नदीं है ओर तेज; जख ओर 
ही गई है, इस्टिए उत्पत्ति न होनेके कारण बे अज- 
नदह कह सकते, इसङिए उत्तर सूत्र कहते है-- ` 


५ समनामा त नाज्म कालोपि कोम तिकि तितिक 99 ' ४ 
































(त वि ५ न. + ०. "द 


कथमित्यत आह--तस्या इति । विषयः-साश्चयः 








` रलम्रभाक्ा अनवाद 
विषय -अश्रय इस धकर प्करभमक्छ 
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„  पृदच्डेद--कल्पनोपदेशात्‌, च, मध्वादिवत्‌, अविरोध 
दा्थोक्ति--कस्पनोपदेराच-- तेनोवच्रासकप्कृतेः साम्यचोतना्थं कल्प- 
नयाऽजनाल्लोपदेशात्‌, मध्वादिवत्‌-- यथा मधुभिन्नादित्यस्य मधुत्वोपदेशः तदत्‌ 
अजाभिन्नायाः प्रकृतेरजासोपदेशे ] अविरोधः--न कथिद्विरोधः [ तस्माद- 
शब्दं प्रधानमिति सिद्धम्‌ ] 
 भाषाथ-- तेज, जर, अननरूप प्रकृतिकी समानता दिखलनेके किए कल्पनासे 
 अजालका उपदेश विया गया हे । जेमे मधुमिन्न आदिव्यम मधुलका उपदेश 
है, उसी प्रकार अजामिन्न प्रकरतिम अजाप्वका उपदेश होनेसे कोई विरोध नदीं है ¦ 
इससे सिद्ध इआ किं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नदीं हे | 


माव्य 


 नाऽयमजाकृतिनिमिच्तोऽजाशब्दः, नापि यौगिकः, कि तहि ? टप 
 नोपदेशोऽयम्‌ , अजारूपकक्सिस्तेजोबन्नरक्षणायाथराचरयोनेरपदिष्यते। ` 
यथाहि रोके यदच्छया काचिदजा रोदितशचङ्ककृष्णवणां खाद्‌ बहुकरा ` 
 सरूपबरकंरा च, तां च कथिदजो छषमाणोऽचुक्ञयीत, कथिचेनां युक्तमोगां ` 
जह्यात्‌ , एवमियमपि 'तेजोबचरक्षणा भूतप्रकृतिखिवणां बह सस्यं चराः ` 
^...“ =: आप्या गवाक ~: 
 , यह्‌ अजा्चष्द जातिनिभित्तक रूढ सदी जर यौगिक भी नदींहै। चन्ति 
` कास्पनिक है । चराचर जगत्की कारणभूत तेज, जर ओर अन्नरूप चराचर 
` ्रकृतिमे अजासादरयकी कल्पना की गई है। जसे खोकमे कोई एक एसी अजा-- 1 
बकरी दो जाय, जिसका लर, सफेद ओर काला रंग हो, समान रंगवाठे बहृत-स = 
ओर उसके उपर कोई एक अज (बकर) प्रेम करता हज उसके पीछे पीछे 
र कोड एक भोग भोगनेके पीछे इसका याग करदे, वैसेदी यह मीतेज, ` 


रल्मभा 

































शि म 


च्रलक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च ्षे्रज्ञनीप युञ्यते, विदुषा 
च परित्यज्यत इति । न वेदमाशङ्कितव्यम्‌- एकः क्षत्ज्ञोऽदुशेतेऽन्यो 
जहातीत्यतः कषेतरह्नमेद; पारमार्थिकः परेषाभिषटः प्रासनोति इति । चरीं 
््रजञभेदप्रतिपिपादयिषा किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादयि 
सिद्धं तु मेदमनूट्य बन्धमोशषव्यवसथा प्रतिपाचते मेदस्तपाधिनिमित्तो 
ध्याज्ञानकल्पितो न पारमाधिकः, “एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्वतिभ्यः । मध्वादिबत्‌ । यथा 
ष्य अनुवाद 
जर ओर अन्नस्वरूप निवणीत्मक भूतप्रकृति ससान रूपवाठे बहुतस चराचर 
छण विकारोको उत्पन्न करती है । अविधान्‌ कषिचज्ञ-जीव इसका उपभोग 
करता है ओर विद्वान्‌ इसका व्याग करता दै । एसी शद्धा न कर नी चाहिए कि 
के पास शयन करता है ओर दूसरा इसका परियाग करता है, 
्ेत्रज्ञ भेद जो परको--साख्यको इष्ट है, वद प्राप्त होता ¦ है 
क्योकि यह क्षेत्रज्ञे भेदका प्रतिपादन करनेकी इच्छा नदीं हैः किन्तु बन्ध आर 
मोक्षकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने की इच्छा है । प्रसि द्ध भेदका अवुवाद्‌ कर के. 
ध. ओर मोश्च की व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया द । भेद तो उपाधिनिमित्त 
जोर भिथ्याज्ञानते कल्पित है, पारमार्थिक नदीं है, क्योकि “एको देवः सवभूतेषु 
ढ है, सबमें व्यापक है ओर सव भूतोका अन्तरात्मा 


[1 111 


` यदुक्तमू-जीवभेदेन प्रधानवादभरत्यभिज्ञा इति, तत्‌ न इत्याह--न 


# 


पायते रत्याह-प्रभिद्ध 


रत्व्माक्ा अनवाद्‌ 
यदच्छ--अनियम । बकेर--बार पु, 





वषि र सू० ००} शाङ्रमाष्य-रलंप्भा-मपादुवादसहित 
~ 
आदित्यस्याऽसधुनो मधुव्वभ्‌ [ छा० ३।१ |, बाचश्वाञ्ेनेोर्धेुखम्‌ 
{[ ब्र० ५।८ ] चुखोकादीनां चानभ्रीनामभित्वम्‌ [ ब° ८।२।९ ] इत्येवं 

जातीयकं करप्यते, एवमिदमनजाया अजातं करप्यत इत्यथैः । तस्माद- 

 पिरधस्तेजोबन्रेष्वजाश्षब्दप्रयोगख | १० ॥ 

माष्यका अनुवाद्‌ 


ह) इव्यादि श्रियो ह! मधु आदि के समानः, अथात्‌ जेसे आदिय मधु नदीं 
है, तो भी वह मधु क्हागयाहै[छा० ३।१ | जसे बाणी धेडु न होने पर 
भी घे कदी जाती है [ इ ५५८ ] ओर बुखोक आदि अभि नदीं हतो भी 
अभि क्ये गये है [ बृह० ८।२।९ ] इयादि कल्पना है । उसी भकार य्ह मी 
ओ वस्तुतः अजा नदीं है उसमें अजात्वकी कस्पनाकी गहं है, ठे अथे 

इससे सिद्ध हअ! कि तेज, जर ओर अन्नम अजाञ्चव्दका प्रयोग विरुद्ध 


“~ 


` योगात्‌ तदाधितगुणक्षणाया बठीयस्तवात्‌ । गुणङ्ो हि रूढिः आश्रिता मवति 
तथा च रोहितादिशब्दसमभिव्याहारानुगरहीतया दखव्या्चितयां गुणवत्या प्रधाने 
योगं वाधिताऽवान्तरकृतिः अजारब्देन आद्या । यथा मध्वादिशब्दैः प्रसिद्ध- 


मध्वायाध्रितयुणठक्षणया आदित्यादयो गृहयन्ते, तद्वत्‌ । तस्मात्‌ अचब्दं प्रधानम्‌ 
दति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ (२)॥ 


रलपभाक्ा अनवाद | 4 

गक अपश्षा सङके आश्रये रहनेवाली गुणलक्षणा अधिक वख्वती दै । - युणवृतिमं रूढिकां 

ग्रहण किया जाता है, इसक्िए जसे म आदि शब्दोँसे प्रसिद्ध मधु आदिके आश्रयमे स्थित 
गुणटश्षणासचे आव्य आदिका प्रहण ह्येता है, वैसे दी जजारब्दसे यौगिक अथं प्रधानका बाध 
करके रदित आदि राव्दोके समभिग्यादारसे अनुग्रहीत ूडिके आश्रमे रदेनवाखी य॒णड्तिसे ` 

अवान्तर ्रकरतिका ग्रहण हं । इससं सिद्ध हुजा क प्रधान श्रुतिभ्रतिपच नर्हीहं॥१०॥ | 































(ला क क क ४ 





त क 


[र संसयोपषिरण द° ११-१२] = 
॥ (1 | पञ्च पञ्चजनाः सांस्यतत््वान्याहो शरु तीरिताः । 















 आणाचाः सास्यतसवानि पचविशतिमासनात्‌ ॥१॥ 
न पृच्वविरातेमनिमात्माकारारिरकितः। ` 
संज्ञाः प्ल्चजनेत्येषा माणावाः स्ञिनः शरुताः ।२॥ = 
व अधिकतर]. 





सन्देह--“्वास्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस श्रुतिमे सांख्याभिमत तत्व के गथे ह या 
आण आदि पांच कदे गये हं! | क (५ 
पूवैपक्च--उक्त शरुतिभ पञ्चविशति संख्याका भान होता है, इसि. सांख्योक्त 
त्व कहे गये ह । 0 
सि द्वान्त--उक्त श्रतिमे केवर पञ्चविंराति संख्याका भान नदीं दीता, क्याकि 
मां जर आकार अतिरिक्त कहे गये है! (पञ्चजनः यह संक्ञाहे; प्राण आदि 
इसङ्िए प्राण आदे कदे गये हे । 


॥ 











तामा तता तजि कमली) | ' ^ 








(न > ६ 


 # निष्कषै य दै कि इददारण्य्के छठे अध्याये शति दे--““यस्मिन्‌ पच्च पञ्चजना भाकाशश्च 
0  म्रतिष्ठितः ) तमेव मन्य आतमानं विद्वान्‌ ब्रह्मास॒तोऽखतम्‌"ः । इसका यह अथे दहै कि पांच पञ्चजन. 
| ओर आकाश जिसके आशित दै, उसी आश्रयभूत आत्माको भँ अग्रत ब्रह्म जानता दह । इस प्रकार 
जाननेवाका भ अगत दोगा । यहां संशय होता दै कि पच्च पञ्चननाः' इससे उक्त पदाथ सांख्य 
दयाश्ोक्त तत द अथवा श्रुति उक्त प्राण, चक्ष, भोर, मन जौर न्न दै ५ 
| ` पूर्मैपक्षी कता हे कि सांख्यके त दै, क्योक्षि सांख्यराखमे प्रसिद्ध पश्चविश्चति संख्वाका 


























भानदहोता हे । यदं “पन्च पन्नः श्स प्रकार द्यो शव्द द । एक "पन्च इब्दसे सांख्यतच्छस्थ पच्च 






इसे पत्र 
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र 


ननाभावादातरकाच्च ॥१९॥ 
दच्छेद्‌-- न, सङ्कयोपसङ्गरहात्‌, अपि, नानाभावात्‌, तिरेकात्‌, च । 
पदार्थोक्ति-सङ्खयोपसङ्यहादपि-- "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च 

प्रतिष्ठितः" इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे श्रयमाणया सङ्ख्यया पञ्चविशतिसङ्खयानामपसङ््रहादपि 

तन परधानख खब्दवत्वम्‌ [ कुतः ] नानामावात्‌--तेषां पञ्चानां प्ञ्चकानमे- 

कपञ्चकपयपतान्यपञ्चकव्यावृत्तधर्मवस्वाभावेन नानालात्‌, अतिरेकाच अस्मिन्‌ 

मन्त्रे श्रूयमाणयोरालमाकाशयोः पञ्चविंरतिसङ्खयातिरिक्तलात्‌ [ तस्मान्नात्र 

परथानादितछग्रहणमुचितम्‌ ] । क १ 

भाषार्थ-- यस्मिन्‌ पञ्च°' इस म॑त्रमे श्रयमाण संख्यावाचकपदसे पञ्चविंशति 

संख्याका अहण करनेपर भी पंचर्विंरातितचम्रहणद्रारा प्रधान श्रुतिप्रतिपादित 

नहीं ह सकता, क्योकि उन पांचो पंचकोमं प्रत्येक केवर एक पचकम रहने- 
वाख अन्य पचकम न रहनेवाखा धम नही है, इसलिए वे पांच पेचक नहीं हे 

सकते है, जिससे पंचविंशति संख्याक ग्रहणसे पंचविराति तच्ोका महण ह जाय । ` 

ओर उक्त श्रतिमे किसी प्रकार पांच पंचक मानकर पंचविंशति संख्याका अ्रहण 

करनेपर भी आत्मा ओर आकारा अलग कहे गये है, इससे सप्तविंशति तख मानने 

पडेगे, रेसा मनै तो अपसिद्धान्त हो जायगा । इसदिए प्रधान आदि तत्वोका 
हण उचित नहींहै। ` ग | 


पि 


^ न सख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च | पश्चजनरब्दः साख्य- ` ५ ५ 
ध ध  तक््वपरोऽन्यपरो वेति योगरूढ्योः अनिश्वयात्‌ संसये यथा तत््वविद्याधिक | 
गायां तादपर्याभावाद्‌ अजापदे रूटिघ्यामः, तथा पञ्चमनुप्येषु तात्पयामावात्‌ 


1 --ग्लमभाका मतवा 
न॒ संख्योप `` ` ˆ ` `` ` ` तिरेकाच' “यस्मिन्‌ पञ्च पच्चननाः' इदयादि श्रृतिम प्रसित 





























, , पतकोकर४। ५ 
























नर॑ मनसो ये मनो किदुः' यह्‌ वाक्यदोष हे। प्राण; चक्षु, श्रोत्र, अन्न ओर मनके 
इससे सिद्ध इ के वाक्यज्ञेषमे 



































1 [भर १०४ 


० | क ती ४ 
, ^ #, 0 भ.) 





म ५. क क क क ह त 1 1, 


एवं परिहूतेऽप्यजामन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्‌ सांख्यः प्रलयवतिष्ते-- 
` व्वस्मिन्पश्च पञ्चजना आकाशश प्रतिष्टितः। 
तमेव मन्य आ्मानं विद्वार्‌ ब्रह्मामृतोऽग्रतय्‌ ।।' (ब ०४।४।१७) इति 
अस्मिन्‌ मन्त्रे पश्च पथ्चजना इति पश्चसंख्याविषयाऽपरा पश्चसंख्या 
पश्चशब्दद्रयद्नात्‌ । त एते पश्चपश्चकाः पश्च्विशशतिः संपद्यन्ते । ` 
यया यावन्तः संख्येया आकाङ्कयन्ते ताबन्स्येवं च 
| भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार अजामत्रभै सांख्यमतका परिहार होनैपर भी दृ्षरे सन्तरका 
अवदम्बन करके सांख्य पुनः पूर्वपक्ष करता है--“यस्मिन्‌ पच्च पच्चजना०' (जिसमें 
पाच पञ्चजन ओर आकाश प्रतिष्ठित है, उसी आस्माको मँ अमृत नह्य मानता हू, ` 
इस प्रकार जाननेवाखा मै अभृत हँ ) । इस ॒संतरमे “पच्च पच्चजनाः' इस प्रकार ` 
पञ्चसंख्यायत दूसरी पच्च संख्याका श्रवण है, क्योकि दो पञ्चशषव्दं देखनेमे 
वे ये पंच-पंचक प्चीस होते है । उसी प्रकार पञ्चीस संख्यासे 
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व त 


(2 
तानि सांख्ये; संख्यायन्ते-- 
सूलप्रकृतिरविकृतिर्महदा्याः प्रकृतिविकृतयः सम । ` 
पोडश्चकथ विकारे न प्रडृतिने विष्तिः पुरुषः ।+ ( सां ख्यका०४ ) 
इति । तया श्रतिप्रसिद्धया पच्चविंशतिसंख्यया तेषां स्प्रतिव्रिद्धानां पञ्च- ` 
बरशतित्ानायुपसंग्रहात्‌ प्रप्र एनः श्रतिमखमेव प्रधानादीनाप्‌ 
44 माष्यका अनबाद्‌ = ` | | 
` संख्येय--संख्यावाछोंकी आकांक्षा होती है, उतने ही तन्त सांख्य शाख्मे गिने 
गये ह--“मूरप्रकृतिरविछतिर्महदायाः० ( मूक भ्रकृति क्िसीकी विकृति नहीं 
ह, महत्‌ आदि सात श्कति ओर विकृति दोनों है, सोद तस्व विकार ही है, 
पुरुष न प्रकृति है ओर न विकृति ही है ) । शरुतिमे प्रसिद्ध उस पञ्चीस संख्यासे 
उन स्यति प्रसि दध पञ्चीस तत्त्वो का संप्रह होनेसे प्रधान आदि शुतिप्रतिपादित है, 
फेसा पुनः घ्राप् इभ । 
५. | रत्धरभा ` क्लमा 1 ध 
 अरह्माणि इत्याह--तया चेति } जगतो मूरुमूता प्रकृतिः त्रिगुणात्मकं प्रधानम्‌ 
 अनादिलाद्‌ अविछृतिः कस्यचित्‌ कायै न भवतीत्यथैः । महदहङ्ारपञ्चतन्मत्राणि 
इति सघ प्रहृतो विङृतयश्च, तत्र महान्‌ प्रथानख वतिः अहङ्करख ्ृतिः, ` 
महकार तामसः पञचतन्मात्राणां शब्दादीनां अतिः, साच्विकः एकादरेन्दिः ` 1 
मणाम्‌, पञ्च तन्मात्राश्च पञ्चाना स्थूलभूतानन आकाशादीनां प्रहत्य पञ्च 
` प्थूकमूतानि एतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति पोडशसंख्याको गणः-विकार एव ^ | 
न रहृति;, तच्ान्तरोपादानत्वामावात्‌; पुरुषस्तु उदासीन इति सास्यकारिकाथः। | 4 
~ रत्नमा अनवाद ध) 
` करके संख्या जिसमे रहती है उस धरमीकी आकाशा दनेषर कत्व ब्रह्म देगि, 
छ “तयाः इत्यदिसे । जगत्‌की मूलभूत रहति जो च्रिदुणात्मक 


0 


। क अध थ धान ड, वद अनादि देनेसे अविहति दै-किसीका मी कायं नदी है) महत्‌, अदशर 
ओर पांच तन्मात्र ये सात अछृति चौर विहृति दोनों ह । उनमें महत्‌ प्धानकी विति = | 
। ¦ अक्ति है, तामस अदङ्धार शब्द आदि पांच तन्मत्राजाङ प्रति है ` 
पांच तन्मात्रा स्थूलमूत दी ` 







त 

























































क्योकि ये दूसरे ततत्वकं कारण न्य दै | 
स्थित कमलपत्रके समान नििप्त-उदासीन 
















पा० ¢ 


ति 1 १ 
700 0 । 















ए ए का | 


॥। 





















ततो ब्रूमः-न संख्योपसंग्रहादपि धानादीनां श्रुतिमचं प्रलया 
कर्वव्या । कस्मात्‌ १ नानाभावात्‌ । नाना ह्येतानि पञ्च 
तैषां पञ्चशः पश्चश्षः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञचर्िश्तेरन्तराके पराः 
पश्च पञ्च संख्या निविशेरन्‌, नघ्कनिवन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्विता 
पाष्या मवु 
इस पर हम कहते हे संख्याक संग्रहसे मी प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादिित है 
1 आज्ञा नहीं करनी चाहिए । किससे १ प्रथग्‌ भावसे | ये पच्चीसख तत्व 
क्‌ है, इनमे प्रयेक पञ्चका साधारण धर्म नहीदहै, जिससे करि पञ्ीस 
दयाम दूसरी पाच पांच संख्या अन्तशूत हो, क्योकि किसी आधारके विना _ 
































मा तिमा 


त ण 


`  रत्रमरभा ¢ ^ 
संख्यया त्वानाम्‌ उपसंग्रह्‌ चब्दवस््वम्‌ इति प्रात सिद्धान्तय ति-नेति। 
ंख्यीयतस्वाविरुद्धं॑नानाखम्‌ इषटमित्यत आह-- मेषामिति । पञ्चसु पञ्च 
साधारणस्य इतरपग्चकाद्‌ व्यादृतख धरमस्याऽभावोऽन नानात्वं विवकषितमित्यथः । ` 
| यद्यपि ज्ञानकर्मन्द्रेषु दशसु ज्ञानकरणल्वं कर्मकरणं च पञ्चकद्वयेऽस्ति पञ्चत 


कान 











। | नमाता पञ्चसु स्थूरृतितवं च, तथापि यस्मिन्‌ इति आत्मन आकाशस्य च 


 प्रथगुक्तेः स्वरजसलमोमहदङ्काराः पञ्च कर्तव्याः, मनश्चलवार्‌ भूता नि च पञ्च 














इत्यत आह -येनेति । धर्मणे्यथेः । तदेव स्फुटयति -नहीति । महासंस्यायाः 
मम्‌ आदाय प्रविदाम्ति, यथा द्रौ अधिनी सप्त स्षयोऽषट 
-रत्नमभाका अनवाद ` -.  - ^ 











दोनेपर सिद्धान्त कहते दै--““न"' इत्यादिसे ! साख्याचायौके मतानुसार अनक तव॒ सानना 


हमे इट है, इसपर कदते ईद--नेषाम्‌” इत्यदि 1 इतर पचकम न रहने 
 पथग्भाव विवक्षितं दै) 















-रतनप्रमा-माषासुवादसहित = ८३१ 
(1 
दिका; संख्या निविशन्ते अथोच्येत-पञ्चरविंसतिसंख्येवेयमपयवद्रारेण 
लक्ष्यते, यथा पश्च सप्र च वषांणि न ववषं ज्ञतक्रतुः इति द्वादशवर्ष 
7मनाधृष्ठिं कथयन्ति तद्वत्‌, इति । तदपि नोपपचते । अयमेवाऽस्मिन्‌ः 
क्षे दोषो यच्लक्षणाऽऽश्रयणीया स्यात्‌ । परथाऽ्व पश्वश्ब्दो जनशब्देन 


समस्तः पञ्चजना इति, भाषिकस्वरेणेकपदत्वनिथयात्‌ । प्रयोगान्तरे 
ह | माष्यका अनवाद न. 
प्रथक्भूत पदार्थं द्वित्व आदि संख्या नदीं रहती। यदि देखा कहोकरिजेसे च्च ` 
सप्र च वषौणि०ः (पांच ओर सात वषं तक वृष्टि नहीं हु) इस प्रकार बारह व्षकी र 
अनावृष्टि कहते है, वैसे दी अवयव द्वार पञीस संख्या ही ङुक्षित होती है, यहं 
कृथन मी' युक्त नदीं है। इस पक्षम यदी दोषहै कि रक्षणा माननी पडती है । ओर 
दसरा पञ्चरब्द जनसचब्दके साथ समस्त हआ है, क्योकि भाषिकखरसे 
एक पद है, ठेसा निश्चय होता है । उसी भ्रकार %च्ानां त्वा पञ्चजनानाम्‌" (तु्ञे 


व रत्नभरमा 
वसवश्च इति सप्तदश इति जत्राऽधिवादिकमादाय द्विवादयः भरविशन्ति, नाऽन्यथे- 


स्यथः । पञ्चशब्दद्भयेन खवाच्यन्यूनसंख्याद्वारेण तद्वयाप्या महासंख्येव रक्ष्यत इति 
सदृष्टान्तं शङ्कते--अथेति । सुख्यार्थस्य वक्ष्यमाणलात्‌ रक्षणा न युक्तेति परि- 
 हरति--तदपि नेति। पञ्चजनशब्दयोः समासमङ्गीकृत्य॒पञ्चविंशतिसंख्या- 
प्रतीतिः निरस्ता। सम्प्रति समांसनिश्वयात्‌ न तस्तीतिरिव्याह--पर्थेति। समास- 
` हेतमाह-भाषिकेति । अयम्थैः- सस्मिन्‌ मन्त्र प्रथमः पञ्चशब्द्‌ः आचुदाततः । 


द्वितीयः सर्वानुदात्तः। जनराब्दश्च अन्तोदात्तः । तथा च न द्वितीयपल्चशब्द्‌- 
1 पलमक. अनुवाद. 01. 
` कुमार सात सप्र्धि ओर आठ वसु मिलकर सत्रह होते दं, इनमे अश्वित्व अकि ल्कर ही 
द्वित्व अदि प्रवेश करते है, दूसरे भकारसे नही, एसा अय दं । दो परचशब्द जिस न्यून | 
 संख्याका अगमिधान करते दहै, उसके द्वारा वे उससे व्याप्त महासंख्याको लक्षित कसे, 
 इष्ठन्तप्रदर्नपू्क देसी दका करते है--“ अथः इदयादिसे। यख्य अथे कदा जायगा, इस ` 

लिए लक्षणा नदीं करनी चादिएु रेखा परिहार करते ह--“तदपि न". इत्यादिसे । पन्च 


































प ^ १ 











॥ | 








१1 

















तदपि न इदयादिसे । पञ्च 






तति जाक 





तानाम. 


 ( सेकान्त-नान्त संख्यावाचक चन्दका आुदात्त दो ) इ सूजमे 


1: -काष्यका, भनु 9 न 
छ्व-पश्चजनके) इस अन्य प्रयोगे एक पद, एक खर ओर एक विभक्ति देखी 


रत्नमा 
जनश 

घटते । “समासस्य, ८ पा० सू०° ६।१।२२३ ) इति सुत्रेण समासस्याऽन्तो- 

दात्तखविधानात्‌ “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ८ पा० सू° ६।१।१५८ ) इति 
यिलखाऽ- 
शिष्टं तत्पदमनुदातताच्कं भवतीति विधानादेव माम्निकान्तोदा्स्वरेण एकपदतव- 
निश्चयः । भाषिकास्ये तु शतपथत्राह्मणस्वरविधायकमन्थे ^स्वरितोऽनुदा्तो वा 
सूत्रेण यो मन्त्रदश्ायाम्‌ अनुदात्तः स्वरितो वा स त्राह्मणदशायाम्‌ उदातो 


` उदात्तत्वं ब्राह्णावखायां प्रातम्‌, “उदात्मनुदातमनन्त्यम्‌" इति 
द्याम्‌ उदातख अनन्त्यस्य पररमतया उच्चायमाणस्य अनुदात्तखं 


1. 


उस एक वण॑को छोडकर उस पद्के शेष सव स्वर अछदात्त हेते है, एसा 


पविता 







































(त क 





त्वाऽवगमात्‌ । समस्तत्वाच न वीप्सा पञ्च पञ्चेति तेनन 
५  भाष्यका अनुवाद प क: 
जाती है । समस्त पद होनेसे पच्च पच्च-फेसी वीप्सा मी नदीं हैओर इसीसे 





विभक्तिः 








ताजा नण 
त मातन णम भन ०१११५५११ 


` व्यास्यातम्‌, तद्वयाख्यानं कस्पतसकरैः दूषितम्‌ । अन्तानुदात्तं हि समान्नातार 
 पञचजनराब्दमधीयते इति पाटकप्रसिद्धिः असिद्धा इति। तथा च “पञ्च पञ्चजनाः"! 
ति मान्िकान्तोदात्तः स्वरः, "यसमिन पञ्च पञ्चजनाः ( बू०४।४।१७ ) 
 इत्यन्तानुदात्तो ब्राह्मणस्वरः इति विभागः । उभयथाऽपि एकपात्‌ समास- 
सिद्धिरिति ! तै्तिरीयकप्रयोगादपि एकपदलमित्याह--ग्रयोगान्तरे चेति । 
आचय ! वा--साम्‌ पञ्चानां पञ्चजनानां देवविरोषाणाम्‌ यन्त्राय धत्राय गृहामि 
इति आव्यग्रहणमन्त्रदोषः। देवतानां कर्मणि यन्त्रवत्‌ अवसितं सरीरं तदेव घचम्‌- 
 इहाऽशत्र मोगाधारः, तस्मै-तस्याजैकर्यरथमिति यजमानेोक्तिः । अस्तु समास 
ततः किम्‌, इत्यत आह--समस्तत्वाचेति। जादृर्तिः वीप्सा तदभावे पञ्चकद्वया- 
 अहणात्‌ पञ्चविं्तिसंख्याप्रतीतिः असिद्धेति मावः । जनपस्चकमेक पञ्चकानां पञ्चकं 
द्वितीयमिति पड्चकद्वयम्‌ तस्य पञ्चपञ्च इति ग्रहणं नेदयक्षराथेः। किञ्च, असमास = . ` 
पक्षेऽपि किं पञ्चशब्दद्वयोक्तयोः पञ्चलयोः परस्यरान्वयः, किंवा तयोः खद्ध- 
1 -रन्रसका बरुवा 
रसा व्याख्यान करते हे. बह व्याख्यान कल्पतस्कारसे दित किया गया दे, कथोकि कद पद्नैवाङ ` 
` लोग पञ्चजनशब्दको अन्तानुदात्त कहते दं यदं पाठकम्रसिदध आसिद्ध दै। इसलिए पश्च ` 
_ प्रश्रजनाः' इसमे अन्तोदात्त मात्रिक स्वर हे, ओर यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इसम्‌ अन्तानुदत्त | 
श्रह्मणस्वर दै । दने भ्रकारसं पदके एक नक कारण समा सिद्ध इता ६। तेत्तिरीयक प्रयोगसे' 
मी एकपदत्व सिद्ध होता दै, एसा कहते दै--“श्रयोयान्तरे च” ह्यादिमे । आज्य ! त्वा पञ्चजनानां 
 यन्वाय धत्रीय गृहामि यह आशज्यर्रहणरम्रेष दै । दे आज्य ! पच देवतताओकरि कमम यत्र- ` 


` पसे अवस्थित, रेदिक एवं पारमिक मोग धारण करने समथ अपने दरौर्की रक्षके 
तुश्च अ्रदृण करता दू एरी यजमा्न॑क उछि दे। समास हो, इससे क्या इभा, ` 











































ए 


पश्चकदयग्रहणं पश्च पश्वेति । न च पञ्चसंख्याया एकस्याः पश्चसंख्यया 
परया विक्ेषणम्‌ पश्च पश्चकाः' इति, उपसजनख विकेषणेनाऽसयोगात्‌ । नन्वा 
नपश्वसख्याका जना एव पनः पश्चपख्यया विशेष्यमाणः पश्चविंश्चतिः 
| यथा पञ्च पञ्चपूट्य इति पञ्चविंशतिः पूलाः प्रतीयन्ते, 
नेति ब्रूमः--युक्तं यत्पञ्चपूरीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्‌ 

ष्यिका अनृताद्‌ 


पञ्च पञ्च (पांच पांच) इस प्रकार दो पञ्चकांका भी यरहण नदीं है । आर "पच्च 
पञ्चकाः (पांच पजच्चक्र) इस प्रकार एक पांच संख्याका दूसरी पांच संख्याके साथ 
विरेषण--अन्वय नदी होता है, क्योकि उपसजेनका--विरोषणका विशेषणके 

हुं हं वह दुखरी पाच 


हो | तीहै। हम कहते कि नदी पञ्चपूलीश्चब्दमे समाहार अभिप्रेत 


नाना त शाण ६५१४१८५५ 1111111 


1 रत्रममा ` 
जनैः अन्वयः, अथवा पञ्चलविशिष्टेजनेः अपरस्य पञ्चलवस्याऽन्वयः । नाऽऽयः 


इत्याह--न च पञ्चसंख्याया इति । विरोषणमू्‌-अन्वयः । अनन्वये हेतुमाद- 
उपसजेनस्येति । अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विरोष्येण एवाऽन्वयो वाच्यः, 
गुणानां परस्परान्वये वाक्यभमेदापातात्‌ इत्यथः । द्वितीये दशसंख्याप्रतीतिः स्यात्‌ 
। पञ्चविंशतिसंख्यापरतीतिः । तृतीयम्‌ उस्थापयति-नन्विति । पश्चसखविरिष्टेषु 
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4 मर्य द. 9 
कतीति स्यां मेदाकाडश्षायां पञ्च पञ्चपूर्य इति बिशेषणम्‌। इह तु 
पञ्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात्‌ कतीलयक्षल्यां भेदाकाङ्क्षायां न 
पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याय 
एव भवेत्‌ , तत्र चोक्तो दोषः। तस्मात्‌ पञ्च पञ्चजना इति नं पञ्चर्विश- 
५ पाष्यका अनुबाद # 

कितनी पञ्चपूली है इस प्रकार सेदकी आकांक्षा होनेपर “पञ्च पञ्चपूल्य, 
(पांच पूलीपञ्चक ) सा विशेषण युक्त है! परन्तु यहां तो 'पञ्चजनाः' 
(पांच जन) एसा आरम्भसे ही मेदक ग्रहण है, इसषिए (कितने' इस प्रकार 
भेदकी आकांक्षा न होनेके कारण च्च पञ्चजनाः० ( पांच पंचजन ) इस ~ 
प्रकार पच्चजनका पञ्चत्व विशेषण नहीं हो सकता ओर विरोषणहो भी तो 
केवर "पञ्चः ( पांच ) संख्याका ही दो सकता है ओर उसमे दोष कदा है। 
इसलिए "पच्च पञ्चजनाः ( पांच पंचजन ) इससे पञ्चीस तन्तव इष्ट नहीं ह । 
रत्वभरमा 
इयत “संख्यापूर्वो द्विगुः" ( पा० सू° २।१।५२ ) इति समासो विहितः । 
ह ८ ततो णद्विगोः (पा० सू ४।१।२१ ) इति सूत्रेण डीपो विधानात्‌ समाहार 
प्रतीतौ समाहारः कति इव्याकाङ्क्चायां सत्यां पञ्च इति पदान्तरान्वयो युक्तः, 
पञ्चजना इत्यत्र तु डीबन्तखामावेन समाहारस्याऽप्रतीतेः जनानां चाऽऽदित एव 
पञ्चत्वोपादानात्‌ संख्याकाङ्क्षाया असत्वात्‌ पञ्च इति पदान्तरं नाऽनवेति, आका- 
इश्चाधीनसादन्वयख इलः । मेदः-विरोषणम्‌ । ननु जनानां निराकाङक्षत्वेऽपि 
 तद्धिसोषणीभूतपञ्चस्वानि कति इत्याकाङ्क्षायां पञ्चत्वान्तरं विशेषणं मवतु इत्या- 
शङ्ते--भवदषीति | न उपसर्जनस्य उपसजनान्तरेणाऽन्वयः, किन्तु प्रधानेन एवेति 
(1 रलभमाका अन॒बादे . : 
ूलयानं समाहारः पश्चपूल्यः यदहापर्‌ ससख्यापूवा द्वियु इस सत्स समासका चधा द्र । वाद्‌ 
` द्विमोः) इष सूत्रे “डीप्‌” (ईकार) का विधान हेनेसे समाहारकी प्रतीति हदोनेपर समाद्रार 
कितने दै १ इस आकाक्षामें प्च" इस प्रकार दूसरे पदा अन्वय दोना युक्त हे, परन्तु 
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तत््वामिप्रायम्‌ । अतिरेकाच न पश्चविंशतित्वामिप्रायम्‌ । अतिरेको 


भवत्यात्माकाशाभ्यां पञ्चर्विकशषतिसस्यायाः। आत्मा तावदिह 
प्रतिष्ठां परत्याधारस्वेन निर्दिष्टः, यस्मिन्‌! इति सप्रभीद्चितश्य तमेव मन्य 
 आस्मानम्‌' इत्यात्सस्वेनाऽवुकर्षणात्‌ । आत्मा च चेतनः पुरुषः, स च 
पञ्चविंशषतावम्तर्मत एवेति न तस्येवाऽऽधारस्वमाधेयत्वं च युज्येत । अथा- 
न्तरपरिग्रहे बा तच्सख्यातिरेकः धिद्धान्तविषशुद्धः प्रसज्येत । तथा “आका- 


स प्रतिष्ठितः इत्याकाक्षखाऽपि पञ्चविंशताचन्तगतख न प्रथगुपादान 
स(व्यक्रा अनवाद | 


आस्माका निर्दख किया गया है, क्योकि ध्यस्मिन्‌ः ( जिसमे ) इस सप्तम्यन्त 
ध्यत पदसे “तमेव मन्य आत्मानम्‌ ( उसीको मे आत्मा मानता इ ) इस श्रुतिमे 
पठित आस्माका अलुकषेण होता है। आत्मा चेतन पुर्प्र है ओर वह्‌ पञ्चीस 
वोम अन्तगेत ही है, इसलिए वही आधार ओर आधेय हो, यह्‌ युक्त नहीं 
। अन्य अर्थका ग्रहण करे, तो सांख्यसि द्वान्तसे विरुद्ध तत्त्वसंख्यामे अधि- ` 
केता आ जायगी । इसी प्रकार आकाक्च जो पच्ीस तच्वोके अन्तरत है, उसका 


जनितोत थ १७०८१ 1 1 


4. रलम ~ 1 
न्यायविरोधादयुक्तम्‌ इति परिहरति- तत्र चेति । एवं नानाभावादिति व्याख्याय ` 
रिकाच्च इति व्याचष्ट-अतिरेकाचेत्यादिना । अतिरेकः-आधिक्यम्‌ ! जन- 


ति १०५११ .५.५५१५११ 


न च सत्त्वरजस्तमसां एथग्गणनया सा इष्टेति वाच्यम्‌, आकारस्य प्रथगुक्तिवेय- # ८ 
# : , -रलमरमाका अनुवाद ~ 





त्याय्यम्‌ । अथान्तरपरिग्रहे वोक्तं दषणम्‌ । कथं च संख्यासात्रश्रवणे 
सत्यश्च॒तानां पशचर्विंशषतितच्वानाध्ुपसं रहः प्रतीयेत, जनक्षब्दश्य ठचचेष्वरूद- 
स्थात्‌, अथान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योषपत्तेः । कथं तरिं पश्च पश्चजना इति 
उच्यते--'दिक्सस्ये सक्नायाम्‌ः ( पा० घ° २।१।५० ) इति विशेषस्मर- 
णात्‌ संज्ञायामेव पञ्चशब्दस्य जनशब्देन समासः, ततश्च रूढत्वाभिप्रये 
भाष्या अनुवादे | 


'आकाराश्च प्रतिष्ठितः ( ओर आकाञ्च प्रतिष्ठित है ) इस प्रकारं प्रथग्‌ अ्रहण उचित 
नदीं है ओर अन्य अथका यहण कयो तो दोष कहा दी है। ओर संश्यामात्रका 

वण होनेपर श्रुति अप्रतिपादित पीस तन््वोका सङ्पह किस प्रकार प्रतीतं 
होगा ? क्योकि जनङञब्द त्त्वं रूढ नहीं है ओर अन्य अ्थका ब्रहण करनेसे भी 
संख्या उपपन्न होती है। तब (पञ्च पञ्चजनाः ( पांच पंचजनं ) यह किस 
प्रकार है १? कहते है--“दिक्‌संख्ये ° ( दिशा ओर संख्यावाचक रा्दोका संज्ञाके 
अथे सुबन्त उत्तरपदके साथ समास होता है ) रेखा विशेष सूत्र है, इसरिए 
पद्च्चब्दका जनकचव्दके साथसमास है। इसलिए रूढरूपके असिप्रायसे दी 


यत ताना ज 0 अमाक ७णम५५७००००५६ 


५ | रत्तप्रमा छ. 
ध्यात्‌, यस्मिन्निति आत्मनि तत्वानां प्रतिष्ठोक्तिविरोधात्‌, तव मते स्तन्त्- 


प्रधानस्य अआधारतवात्‌, “नेह नानास्ति इति वाक्यरोषविरोधाच्च तव सत्य 
द्रैतवादितात्‌ । किञ्च, पञ्चरविशतिसंस्याप्रतीतो अपि न सांस्यतक्वानां महण- 
मित्याह-फथञ्चेति । किं जनराव्दात्‌ तत्वम्रहः, उत संख्यया इति कथक्षब्दाथेः | 
नाऽऽ इत्याह-जनेति । न द्वितीयः इत्याह-अथोन्तरति । किं तत्‌ अथान्तरं यदथं 

मिदं वाक्यमिति प्रच्छति--कथमिति । पञ्च च ते जनाश्वेति कर्मधारयादिसमा- 


~ -रलपभाका. अनुवाद 
। हा जायगा आर्‌ (यस्मिन्‌ इय म्रकार आत्मक तत्वाक्रा आश्य कर्दयं विरुद दा जायय 


क्योकि तुम्हारे मतम दत सल इं । 
एसा क्त 


 इत्यादिषे ¦ वह दृखरा अथं कोन द, जिसका यहे वाक्य प्रतिपादन करता 


ते जनाः इतस प्रकार कमेषारय आदि अन्य 
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चित्‌ पञ्चजना नाम विवक्ष्यन्ते, न सांस्यतचामिभ्रायेण, ते कतीलय- 
ङक्षायां पुनः पश्ेति प्रयुज्यते । प्श्चजना नाम ये केचित्‌ तेच 
पश्चैवेत्यथेः । सपार्षयः समेति यथा ॥११॥ 
` क पनस्ते पञ्चजना नामेति, तहदुच्यते- 
 भष्यका अनुवाद (^ 
कुछ प्चजन संज्ञावार्छोकी विवक्षा है, सांख्यतन्त्वके अभिप्रायसे नदीं है । 
वे कितने है, ठेसी आकांक्षा होनेपर पिर पञ्चक्ञव्दका प्रयोग किया गया है । 
से सात सपरषि ह वैसे पञ्चननसंज्ञकजो कोदै, वेपांच दी दह, एेसा 

















पञ्चजन कौन है, यह्‌ कहते 


स रलमो ४ 
सज्ञा-समासस्थाऽऽपोक्तया बख्वं तावदाह--उच्यत इति । दिग्वाचिनः ` 
चिन रब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां घुबन्तेन उत्तरपदेन समस्यन्ते ` ८ 


११ 


माणि तानति तिमित ि ७१४९०५५६ 

















यथा दक्षिणाभिः सपर्य इत्यादि । अयं च समासः तदुरुषभेदः 
 रत्रप्रभाक्रा अनुवाद ` 
सभासंसि संज्ञामे समास आतिकतिकरे कारण वल्वत्तर है, एेसा कते दै--““उच्यते”' इत्यदिसे 
दिग्बाचक जर संख्यावाचक शाब्द संज्ञा गम्यमान होनेपर उत्तर खुबन्तके साथ समस्त हेति हैः 
जसे “दक्षिणाभिः, 'सपर्षयः' इत्यादिमे दहै 1 यद समास तदपुरषकाभेद दै ॥११॥ 
































पदार्थोक्ति- माणादयः-- ग्राणचश्ुःश्ोत्रा्मनांसि [ पञ्चजनशब्देनोच्यन्ते 
दिवाक्यरेषस्थत्वात्‌ 
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~~~ ~~~ सा अ कक ~^ ~~ 


भाष्य 0 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः! इत्यत्‌ उत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मस्वसरूपनिरूप- 
णाय प्राणादयः पञ्च निदिंशः--श्राणसख प्राणय्रुत चश्षुषशश्ुरुत शरोत्रख 

शरोत्रमच्नखान मनसो ये मनो विदुः इति। तेऽत्र बाक्यरेषगता; संनिधानात्‌ 
पञ्चजना विवक्ष्यन्ते । कथं पुनः भराणादिषु जनशब्दप्रयोगः ? त्येष 
वा कथं जनब्दश्रयोगः १ समाने तु प्रसिद्धचतिक्रमे बाक्यशेषवशात्‌ 
| भाष्यका अनवाद 
"यस्मिन्‌ पश्च" ( जिसमे पांच पच्चजन है ) इससे अभिम म॑त्रभे ब्रह्य 
सखहूपका निरूपण करनेके किए ॒श्राणस्य प्राणस्त" ( जो प्राणके प्राण; चष्षुके 
-चश्चुः रोके श्रोत्र, अन्नके अन्न ओर मनके मनको जानते है, वे ब्रह) 
इस प्रकार पांच प्राण आदिका निर्देश किया है। यहां वाक्यदोषे पठित वे 
प्राण आदि संनिहित होने कारण पञ्चजनरब्दसे विवक्षित ई । प्राण आदिक 
छिए जनश्चब्दका प्रयोग किस प्रकार है ? तनच्वोके छिए जनशब्दका प्रयोग छिस 
प्रकार है १ रूढिका उहंवन दोनों प्म समान दौनेपर भी वाक्यशेषके बरसे 









































1 इलमरभा ~ 1 
पञ्चजनचब्दस्य संजातम्‌ उक्ता संिकथनाथं सूत्र गृहति-के पुनस्ते 
इति । रतो उतशब्दः- अप्यधः । ये प्राणादिप्रेरकं तत्साक्षिणम्‌ जास्मानं विदुः, 
ते ब्रह्मविद इत्यथैः । प्रश्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया इत्या प्रयोग इति राङ्ते- 
कथं पुनरिति । यथा तव तत्त्वेषु जनशब्दस्य रक्षणया प्रयोगः, तथा मम 
्राणादिषु पञ्चजनरब्दस्य लक्षणया इत्याह--तस्वेष्विति । तर्हिं व्यतिक्रम 
साम्यात्‌ तसवानि एव प्राह्यणीत्यत आह--संमाने चिति । सतिहितसजातीया- 
 नपेक्षश्रतिस्था एव आद्याः, न तु व्यवहितविजातीयसयपिक्षस्ृतिस्था इत्यथैः । 
स्लभरमाका अनुवाद 1 
` पञ्चजनः शब्द सं्ञाहे, एेसा ककर संज्ञी कटनेके लिए सू कहते हके पुनस्ते = 
 शयादिते ! श्ुतिस्थं “उत शब्द अप्येक दै । जो प्राण आादिके प्रिर एवं उनके स्र्षी 
आत्मको जानते है, वे ब्रह्मवेत्ता हं, एसा अथद। परन्तु पञ्चजनः राब्द्का त्राण आदिमे 


# 


 चरृत्तिसे भयोग हे, रेसी शंका करते दे--““कथं पुनः” इयादिसे । जेते ठम्दारे (सख्य) 
¦ त्वमि लक्षणासे "जन शव्दका प्रयोग है, वैसे ही दमरि मतमें पराण जामे लक्षणे 
नः दाब्दका प्रयोग है, रेसा कडइते दै--“^तचवेषु” इयादिसे । तब रूढठिका अतिक्रम 
होनेसे तक्वोका दी शरहण करना युक्त है, इसपर कते दै--“समने ठु" इलयादि । ` 


मूलपेकषारहित श्रुति कथितका द रहण करना युक्त दै, द्रस्य, 
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[ अ० १ पा० ¢ 


भतयिनथोनिषकोकनद्मनिकनि यप 


५, सि + पि ए ॥ 4 ५५. 


श्राणादय एव ग्रहीतव्या मवन्ति, जनसंबन्धाच प्राणादयो जनशब्दभाजो 
` भवन्ति। जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु प्युक्तः ते बा एते पञ्च ब्रहम 
पुरषाः ( छा ३।१३।६ ) इत्यत्र; श्राणो ह पिता प्राणो इ माता 
( छा० ७।१५१ ) इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । समासबलाच सथदायस्व 


1५ 
































 सूढल्मविरुढधम्‌ । कथं पुनरसति प्रथमप्रयोगे यितुम्‌ 
1  भाष्यका अनुवादं 
प्राण आदिका दय ब्रहण होता है ओर मलुष्यके साथ संबन्ध होनेसे भी प्राण आदि 


 जनशव्दसे के जाते है । ओर प्ति वा एते पच्च (वे ये पांच बरदापुरष है ) 
इसमे जनवाचक पुरंषशब्द्‌ प्राणके लिए कहा गयादहै। उसी प्रकार प्राणो ह 
` पिता० (प्राण पितादहै, प्राण माता है) इयादि बाह्मण है। ओर समासके 

बसे समुदायकों रूढ माननम कोई बिरोध मी नदीं है। परन्तु प्रथम प्रयोग 


५५ वि ॥) ति 1.1 १ 1) 




















1 रत्नपरमा ० 
 रक्षणाबीजं सम्बन्धमाह --जनेति । जनः पश्चजन इति पयायः । पुरुषपि 
दिकब्दवच पञ्चजनशब्दस्य प्ाणादिरक्षकलं युक्तमिलयह--जनवचनभति | 
ननु जायन्ते इति जनाः--महादादयः, जनकत्वात्‌ जन इति 
योगसम्भवे किमिति रूढिमाश्रित्य रुक्षणाप्रयास इत्यत जह समास सेति । यथा 
अशवकणरब्दस्य व्णैसमुदायसख वृक्षे रूढिः, एव पञ्चजनशब्दस्य रूढिरेव, . 
योग इत्यथैः । पूर्वकाछिकपयोगाभावत्‌ न रूढिरित्या- ` 


































विजातीय एवं मूखपेश् स्ति कथितका ग्रहण करना युक्त नदी दै, एसा अथ हं । 
नीजभूत सबन्धको कहते दै--“जन” इत्यादिसे । भाष्यगत जन आर पश्चजनब्द एक अथके 
धकं ह । उक्त श्रतियोमे पुरुष, पिता आदि शब्दके समान पञ्चजनशब्दसे भौ आण आदिक ॥ 
लक्षित होना युक्त है, रेखा कहते दै--““जनवचनश्व ” इत्यादि । परन्तु जे उत्पन्न दते ६, | 
जन--महदादि दै ओर जो जन उत्पन्न करता दे, वदं जन-प्रधान द 
हनम तो रूढिका आश्रय करके लक्षणाका प्रयास करयो किम्‌ 





















यासं क्या 





भवषि०रेपू° १२] शाङ्करमाष्य-रतनत्रंमा-भाषादुवादसहित <४१. 
~ 


१. भाष्य ऋ 1 
शक्या उद्धिदादिवदियाह--प्रसिद्वाथसंनिधाने प्रसिद्धाय शब्दः प्रयुज्य 
मानः समभिव्याहारात्‌ तदिषथो नियम्यते, यथा “उद्धिदा यजेत धयुपं 

॥ भाव्यका अनुवाद | ् 
अभावभें रूटिका आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है १ “इद्धित्‌' आदिके 
समान रूढि हो सकती है, एसा कहते हैँ । प्रसिद्धार्थक पद्के संनिधानमें ` 
अप्रसिद्धार्थक् शब्दका प्रयोग ह्यो, सो समभिव्वादारके बरसे अप्रसिद्धर्थक पदं 

उससे अन्वयी अर्थपरक माना जाता है, एेसा नियम है । जेसे कि “इद्धिदार' 


प्रयोगोऽस्त्येव, तदभावमङ्गीकृत्याऽपि आद--शक्येति । जनसम्बन्धात्‌ च इतिं ` 
ू्वैमाप्ये नरेषु पञ्चजनचब्दस्य रूढिमाधिय प्राणादिषु सक्षणा उक्ता, इह 
तु प्रोदिवदेन प्राणादिषु रूढिः उच्यत इति मन्तव्यस्‌ । संगृहीतं विवृणोति-- 
प्रभिद्धेत्यादिना । “उद्भिदा यजेत पञ्चुकामः'" इत्यत्रोदभिपदं विघेयगुणाथेक 
कर्मनामधेयं वा इति संशये खनित्रादौ उदभित्पदस्य प्रसिद्धेः यागनामस्वे प्रसिद्धि. 
विरोधात्‌ ज्योतिष्टोमे गुणविधिरिति प्रते राद्धान्तः । यजेत--यागेन इष्टं भावयेत्‌ ` 
इत्यथैः । ततश उद्मिदेस्यप्रसिद्धस्य तृतीयान्तस्य यागेन इ्यनेन प्रसिद्धाथकेनं 
सामानाधिकरण्येन तन्नामं निश्चीयते, उद्भिनत्ति पद्यून्‌. साधयतीति प्रसिद्धेः 
अविरोधात्‌ अप्रकृतञ्योतिष्टोमे युणविष्ययोगात्‌; तद्विधौ च उद्‌भिदाख्यगुणवता 


यागेन इति मखर्थ॑सम्बन्धलक्षणाप्रसङ्गाचच इति कर्मनामेव उदृभित्पदम्‌ । तथा ` 
4 रत्न मरभाका अनवाद | 
अयोगे, तो मी प्रयोयाभावका अगीकार करे कहते दै--““शक्या” इदयादिसे । जनः 
संबन्धाचः इस पूवभाष्यमे मनुष्यों “पचजनः शब्दकी रूढि मानकर प्राण आदिमे लक्षण | 
गई दै, यदा तो जवर्दस्ती प्राण अदि रूढि कदी जती है, एसा समन्नना चाद्िएु) ` 
संगरहत अथका विवरण कसते है--“घिद्ध' इत्यादिसे 1 “उद्धिदा यजेत °? (पञ्ओंको चाहने- ` 
ला उद्धित्‌ मामक याग केरे) इसमे “उद्धित्‌ः पद विधेय गुणका बोधक दै अथवाक्मक्रा 
५ महै रेसा संश्चय हौनेपर खनित्र ८ खनती ) यदिमे उद्धितप्दकी प्रसिद्धिजौर यागम 
अप्रसिद्धि दोनेसे ज्योतिधेमभे दी गुणका विधान करता है ( स्वतन्त्र यागनदींदै) दे 
पूर्वपक्ष पराप्त दोनेपर सिद्धान्त कदा गया दै--यनजेत' का जथ है-यगनेषट*' (यागसे ` 
इटकौ भावना केर ), इसलिए “उद्धिदाः इस अश्रेद तृतीयान्त पदका प्रिद्धाथक यभन ८ 
इस पदसे सामानाधिकरण्य दोनेसे “उदधितः यद यागका नामहै, देसा निय हेतादै, 


“उद्धित्‌ः पदकौ यागम प्रसिद्धि मी दै, इसरिए प्रिद्धिविरोध न देनेसे अश्कत = 
णविधि नदी हो सकती, यदि ण विधि माने तो “उद्धित्‌ रूप गुणसे युक्ते याम ससे" । ८ ५ ॥ प 





तथाऽयमपि पश्चजनश्चब्दः समासासाख्या- 
वाकयश्ेषसपभिन्याहतेषु प्राणा देषु 
वर्तिष्यते । कैथित्तु देवाः पितरो गन्धवा अर रक्षासि च पञ्च पञ्चजना 
व्याख्याताः । अन्यैश्च चत्वारो वणौ निषाद्पञ्चमाः परिगताः 
 क्चिच "यत्पाश्वजन्यया षिश्चा' ( ऋ० सं° ८।५३।७ ) इति प्रजापरः 
{4 भाष्यका अनवाद ` 
 (इद्भित्‌ नासक् याग करे ) यष ( यूपको बनाता हे › ओर "वेदिं ( वेदी 
बनाता है ) इ्यादिमें होता है, उसी प्रकार यदहं पशच्चजन' शब्द्‌ मी समासङे 


 बखसे संज्ञा बनकर संज्ीकी आकांक्षा करता हुआ वाक्यदोष ओर समभिन्याहारके 
बद प्राण आदिमे प्रवृत्त होगा । कितने ही छोगोने तो देव, पितर, गन्धव 


असुर जौर राक्षस ये पांच पच्चजन ई, देस व्याख्यान किया है। उसी प्रकार 


चार वर्ण ओर पांच निषादका प्रण किथा है। ओर कर्दीपर 


1) 


ध 4 ष „ रत्नप्रमा ५८. 
छिनत्तीति परसिद्धाथच्छेदनयोग्याथकराब्दसमभिव्याहारात्‌ दारुविरेषो 
शब्दाः । करोतीति समभिभ्यादाराद्‌ वेदिशब्दाथं संस्कारथोग्यखण्डिकरूविरोष 
इति गम्यते, तथा भसिद्धर्थकभाणादि्ब्दसममिव्याहारात्‌ पञ्चजनब्दः भराणाच 
यैक इति निश्चीयते इत्यथैः । एकदेशिना म दयमाह--फैधिदित्यादिना 
श्रा ब्राह्मणाद्‌ जातः निषादः । श्रुत्या पञ्चननराब्दस्य अधीन्तरमाह-- कचि 
चेति । पाञ्चजन्यया मजया विशति इति विट्‌ तया विशा पुरुषरूपया इन्द्र॑ 


इस भकार मत्वथ-संबन्धमे लक्षणा माननी पड़ेगी, इसङिए “उद्धित्‌' पद कमैका नाम दी 


छिनतिः पदक समभिन्याहस्ति यूपः शब्दका अर्थं दासविरेष ८ एक प्रकारकी खडी ) दै 
तिः पदके समभिन्याहारसे वेदि शन्दका अथं सस्कारके योग्य स्थण्डिरविशेष हे, | दसी 
| निश्चय दोता दै कि 
ण अदिका बोधक दहे! एकदेशियके दो मत कदते दै--““वैशविद्‌" 
त्पर्ने नक्रा ह ¡ श्रतिसे प्रञ्चज ५ शब्दक 1 

















भवि०३पू० १२} शाङ्करमाष्य-रल्नप्रमा-माषालुवादसहिव ८४ 


त भाष्य व 
प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य दृश्यते तत्परिग्रहे ऽपीह्‌ न कथिद्धिरोधः। आचा- 
यैस्तु न पश्चविंशतेस्तखानामिह प्रतीतिरस्तीव्येवंपरतया श्राणादयो वाक्य- 
शेषात्‌" इति जगाद ॥ १२ वि ५ 
 भवेुस्ताचत्‌ प्राणादयः पञ्चजना साध्यन्दिनानाम्‌, येऽन्नं भाणादि- 
 ध्वामनन्ति । काण्वानां तु कथं प्राणादयः पञ्चजना भवेयुर्येऽन्न 
प्राणादिषु नाऽऽमनन्तीति | अत उत्तरं पठति-- 
(1 माष्यका अनुवाद 
ध्यत्पाच्चजन्यया०' इस प्रकार पच्चजनरब्द प्रजाके अर्थे प्रयुक्त हभ दिखाई 
देताहै। उसका महण करनेमे मी कोड विरोध नदीं है! आचायैने तो पञ्चीस 
तसस्वोकी यहां प्रतीति नहीं होती इस आस्ये प्राणादयो ठेसां कहा है ॥१२। 
प्राण आदिमे अन्नका पाठ करनेवाले माध्यन्दिनिञ्चाखाबालेके मतमें भ्रण 
आदि पच्चजन हो सकते ई, परन्तु काण्व जो प्राण आदिमे अन्नका पाठ नहीं 


करते है, उनके मतम प्राण आदि पच्चजन किसर प्रकार हो सकते हैँ १ इसके 
किए उत्तर सूत्र पढते ह-- 



















































र रत्प्रमा 
` आहनार्थं॑घोषाः चष्ट इति यत्‌ तदुक्तम्‌, धोषातिरेकेण इन्दराहानायोगादिति 
धरत्यनुसारेण प्रजामात्रदैऽपि न विरोध इव्यथः । सूत्रविरोधमाशङ्क्याऽऽह-- ` 
आचायंस्िति। जतः सांस्यतचातिरिक्तयङ्िञ्चित्परतया पञ्चजनक्ब्दग्यास्या- = ` 
धृ इति भावः ॥१२ 
` त्मभाक्रा अनुवाद 


„ उस पुस्प्रह्ण प्रजाने इन्द्रका आहान करनके लिए सब्दोकी खषटि की यह बात 
प्रपन्न दी है, क्योकि शब्दके बिना इन्द्रका आहन नहीं दो सकता, इस प्रकार श्रुतिके अनुसार 
(पञ्चजन शब्द्से प्रजामात्रका रहण करनेपर भी कों विरोध नदी है, पेल अर्थदहै। सूत्र 
 विरोधक्री शंकरा करफे कहते दै--““भाचायस्तु" इत्यादि ¦ इसारेएु पञ्चजन' सन्दको साख्यके 

तत्त्वे अतिरिक्त किसी अर्थपरक माननेषर भी कोई विरोध नहीं दै, णखा अथं दै॥१२॥ 
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 भापा्थै-काण्योके पासे पूर्वोक्त प्राण आदि पांच अन्न न होनेके 
“तदेवा ° इस पूर्ववाक्यस्थ ्योतिसे पञ्चस्खयाकी पूति करनी चादि 
४ ` माव्य, र 
असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसख्या पूर्त । तेऽ 
“यरिमिन्‌ पश्च पश्चजनाः' इत्यतः पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे बरहमस्वरूपनिरूपणायेव 





कारण 



































५.4 ` भाष्यका अनुवाद | क 
काण्वोके पाठम अन्ने न होनेपर भी ज्योतिसे उनकी पांच संख्याकी पूर्ति 
होतीहै, क्योकि वे भी “यस्मिन्‌ पथ्च० ( जिसमें पांच पञ्चजन ) इयादिसे 
पूर्व॑ मंत्रमे ब्रह्मस्वरूपका निरूपण करनेके छिए दी तदेवा अ्योतिषांरः 
2 मंकी ज्योतिरूपसे उसकी देवता उपासना करते ह) इस प्रकार 
 ब्योतिका अध्ययन करते ह । परन्तु दोनों दी शासलावाखोके पाठम समान रीतिसे 
पठित इख ज्योतिका एक दी संत्रम आई हई पांच संख्यासे इछ लोग ब्रहण 
करते ह ओर कुठ खोग रहण नहीं करते ; इसमें क्या कारण है ? अपेक्षाका- 


नि 11 व यि 
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श्लथा 
वेयुरिति | ज्योतिषां सूया 
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त ५ माप्य 
अन्त्रपटितप्राणादिपश्चजनलमान्नाऽस्मिन्‌ मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा 
भवति । तदलाभात्त काण्वानां भवल्यपेक्षा । अपेक्षामेदाच समानेऽपि मन्त्र 
ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे, यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात्‌ षोडशिन 
हणाग्रहणे, तद्वत्‌ । तदेवं न ताबच्छतिग्रसिद्धिः. काचित्‌ प्रथानविषयाऽ- 


स्ति, स्प्रतिन्यायपरसिद्धी तु परिहरिष्यते ॥ १२३ 
माष्यका अनवाद 
 आकांक्षाका मेद इस्ये कारणदहै, पएेसा कहते) एकी भंत्रमै पठित 


प्राण आदिका माध्यन्दिर्नोको छाभम हदोतादहै, इसछिए दूसरे संत्रमे परित 
उ्योतिकी उन्हं आकांक्षा नदीं रहती है। ओर एक दी मंन्रमे प्राण आदि 
पच्चजनोंका खभ न होनेसे काण्वको उसकी आकांक्षा रहती है। अपेक्षके मेदसे 
समान म॑त्रमें ही पठित अ्योतिका ग्रहण ओर अग्रहणहोताद्ै। जेसेण्कदही 
 भतिरात्र सत्रमे वचनमेदसे कटी पोड्ी (पात्र ) का ग्रहण होतादहै ओर करी 
 नहीहोतादहै। इसङिए इस प्रकार प्रधानम छकख मी श्रुतिप्रसिद्धि नदीं है। 
स्मृतिप्रसिद्धि ओर न्यायग्रसिद्धिका तो आगे परिहार करेगे ॥१३॥ 


सजि ताति तमत 















त ति 0 किमति तिजो भतो नसे मितो ५१७९ 


 सिद्धान्ती--अपेक्षेति । यथाऽतिरात्रे षोडशिनं ग्रृहणतीति वाक्यभेदाद्‌ विकल्पः, 
 तद्रच्छाखामेदेन अन्नपाठापायभ्यां ज्योतिषो विकर इव्यथः । नयु क्रियायां 
 विकस्पो युक्तः, न वस्तुनि इति चेत्‌; सत्यम्‌ ›, अत्राऽपि शाखाभेदेन सान्ता 
 ज्योतिमसहिता वा प्राणादयो यत्र प्रतिष्ठिताः; तत्‌ मनसा अनुद्रष्टव्यमिति ध्यान- 
` क्रियायां विकस्पोपपत्तिरिति अनवचम्‌ । उक्तं प्रधानस्याऽशब्दत्मुपसंहरति-- 
तदेवमिति । तथापि स्छतियुक्तिभ्यां प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ इत्यत जआह-- 
तीति ॥१२॥ (३) 


कति ८५५५१८० ५४५११०११ ४१५१ 









1 त्नप्रभाका अनुवाद 4. 
विषमे विकत्प युक्त दै, एेसा सिद्धान्तः कहते दै--““अयेक्षा” इत्यादिसे । जसे अतिरात्र नामक 
 यागमें षोढशी (यज्ञपाच) का ग्रहण करता दै यौर षोडश्लीक ग्रहण नदीं करता है, एेसा वाक्यभेदसे 
` विकल्प है, उसी श्रकार शाखामेदसे अच्क पाठ ओौर पाठाभावे ज्योतिका विकल्प होता दै, ` 
 फेसाअथेदै) यदि कई कहे करि क्रियाम विकल्प होना युक्तं है, वस्तुमे विकल्प शेना ठीक नहीं ` 
है, तो यह वात ( करियमिं दी विकल्प दोना युक्त दै) सत्य है। यन्तु यहां मी कुर दोष ` 
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[ ४ कारणत्वाधिकरण घू० १४--१५ ] 





पा भक, ^ 





समन्वयो जगचोनो न युक्तो युज्यतेऽथवा। ` 

| न युक्तो वेदवाक्येषु प्रस्परार्षरोधतः ॥ १ ॥ 

सर्क्रिमिवादेऽपि नातो स्रष्टरि सिते । 
अग्याक्ृतमसत्मरक्त युक्तोऽस। कारणे तततः#॥ २ ॥ 


| | [ अधिकरणसार | 

सम्देह--जगत्‌के कारणस बेदान्ताका समन्वय युक्त हं या नही 

ूर्व॑पक्ष~--वेदान्तवाक्यौमे परस्पर विरोध रहनेके कारण समन्वय नही हों सकता । 
 . सिद्धान्त-ष्टिके करममे विवाद रहनेपर भी खष्टामं विवाद नदीं है; असत्‌ 

` शछब्दका अथं अन्याङृत है, इसङिर जगत्कारणमे वेदान्तवाक्यो का समन्वय युक्त दै 

















- # तास्पयै यहदहै कि सड तीन पादोत्े जगत्कारणमें वेदान्तौका जो समन्वय कदा गया 
उस्सपर्‌ आक्षिप वसके समाधान करने किए इस अधिकरणका मारम्भ दै । १ 

पक्षी कहता है कि जगत्कारणमे वेदान्तोका समन्वय युक्त नहीं दै, क्योकि वेदान्तवाक्योे 
बहुधा विरोधकी प्रतीति दोनेसे उनका प्रामाण्यदौ इुःसम्पाद ह। जपते कि “त्मने आकाश्चः ` 
सम्भूत” ( आत्मासे आकाङ्च उसन्न इभा ) इस प्रकार तैन्तिरीयक श्वुतिमै आका मादिका ` 
स्नष्टा कष्टा गया दे । छान्दोग्ये ““तत्तजोऽखजत' ८ उसने तेजकी ष्टि क ) शस प्रकारत्तेन 
 आदिकालष्टा कडा गया दै) पेतरेयमे ^स स्मोछोकानखनत' ( उसने इन रोकोको उत्पत ` 
५ र किया) इस्त प्रकार रो्कोका सरष्टा कदा गया है । सुण्डकमै “तस्माज्जायते प्राणः” { इस्से प्राण 































|  ( यद सव प्रहरे असत्‌ दी था) ईस प्रकार असदुप कारण 
कहा गया है । देतरेयकम “आत्मा वा श्दमेक एवाय आीत्‌? ( यद स्व उत्पत्तिके पूर्ैम केवल ` 
आत्मरूप दी था ) इस प्रकार्‌ आत्म्य कारण कदा गया है । इतस्ते सिद्ध हमा कि परस्पर विरोध 
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पथाव्यपदिषेक्तेः ॥ १४॥ ` 


पृदच्छेद्‌--कारणत्वे, न, च, आकाशादिषु, यथाव्यपदिष्क्तेः | 
 पदार्थोक्ति--कारणवते च-- ब्रह्मणः जगत्कारणवे तु, न--विरोधो नास्ति 
 [ कुतः ] जकारादिषु - खञ्यमानेषु आकाशादिपदार्थूषु, यथाम्यपदिषटोक्तेः-- 
यथाभूतं इश्वरः एकत्र कारणस्वेनोपदिष्टः, तथाभूतस्येवाऽपरत्र कथनात्‌ । 
भाषार्थ--्रहयके जग्कारण होनेमे कोई विरोध नदीं है, क्योकि सृञ्यमान 
आकाश आदि पदारभके विषयं यादृश शवर एकः उपनिषद्भे कारणरूप 
कहा गया दहै, ताढद दी अन्य उपनिषरदमें मी कारणद्पसे कहा गया है 
| भाष्य | | 
प्रतिपादितं बरह्मणो लक्षणम्‌ ; प्रतिपादितं च बह्मविषयं गतिसामान्यं 
वेदास्तवाक्यानाम्‌ , प्रतिपादितं च परधानशथाऽब्दस्वम्‌ । तेत्रेदभ- 
माष्यका अनुबाद 


ब्रह्मका क्षण कहा जा चुका है, सव वेदान्तवाक्य समानरूपसे ब्रह्मके ही 
बोधक है, यह कहा जा चुका है, एवं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नदीं है, यह भी कहा 


माता त ततमत ््णजनम१५११५११० ००१४५१०० १०१ 


रत्नमा । ~ 
कारणत्वे न चाकाजादिषु यथान्यपदिष्टोक्तेः। पूर्मन्धेन सस्य 

सङ्गतिं वक्तुं वृत्तमनुवदति--ज्रतिपादितमिति । अधिकरणत्रयेण प्रधानख 

 अश्रौतलयोक्तया जगत्कारणस्वरक्षणेन ब्रह्मपर एव बुद्धिखता, तस्मिन्नेव बुद्धिस्थे 

निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय इति साधितं पूर्वसूत्रसन्दरभेण । तत्र॒ ` 
 रक्षणसमन्वययोः असिद्धिरेव, श्रुतीनां विरोधदश्ेनात्‌ इतयक्षेपरूपां तेन जस्य ` 
 सङ्गतिमाह--तत्रेति । न च अविरोधचिन्ताया द्वितीयाध्याये सङ्गतिः, न ` 
कलषा बतवष 
कारणत न": `` व्यपदिषेक्तेः । पू्ै ्न्थके साथ ईप अधिकरणकी संगति ` 
कदनेके लिए त्तका अनुवाद करते दै-- श्रतिपादितम्‌” इत्यादि । पूरवेके तीन 
अधिकरणी द्वारा प्रधानको अशब्द कदनेसे जगत्कारणत्वरूप लक्षणसे ब्रह्य दी बुद्धिस्य 1 









































॥ 11 
































करेया गया है । उसमें लक्षण ओर समन्वय दोनो असिद्ध दी दै, क्योकि. धरुतियोका विरोध 
देखनेमे आता दै, इस प्रकार पूवमन्थकरे साय इसकी अक्षिपसंमति कहते दं--तच्र 


को$ कदे कि अविरोधका विचार तो दूसरे अध्यायक्ठा विषय है, इस अध्यायका 












































[ता 1 
मि ४. कतः 
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प्रमाश्चद्भयते सामान्य 
वेदान्तवाक्यानां परतिपादचिहु चर्व्‌ शनात्‌ 
म नतु 1 
जा चुक्रा ह । यौ पर अव दूसरी शंका होती ६ै--त्रहा जगतूफे जन्म आदिकं 
कारण है ओर सब वेदान्तवाक्य समानभावसे उसीमे समन्वित है, एेला नही 


वा तमात कमता 
11 


1 | ।  रत्नभ्रभा न | 
अस्मिन्‌ अध्याये इति वाच्यम्‌ , सिद्धे समन्वये स्छ्यादिमानान्तरविरोधनिरासस्य 
्ेतीयाध्याया्सवात्‌ । तत्पद्वाच्यजगत्कारणवादिश्तीनां मिथो विरोधाद्‌ वाच्चा- ५ 
निश्चयेन रक्ष्ये समन्वयासिद्धो परा्ायां तस्साधकाविरोधचिन्ताया अत्रैव 
सङ्गतत्वात्‌ } न चवं खष्टिश्ुतीनामपि अविरोधोऽतैव चिन्तनी य॒ इति वाच्यम्‌, ` 
खम्नवत्‌ कलिपतसखष्टौ विरोधस्यैव अभावात्‌ । किमथ॑तर्हि द्वितीये तचिन्तनम्‌ , ध ॥ 1 
स्ूखलुद्धिसमाधानाथमिति ब्रूमः । इह ठ सूषा वाक्याथ समन्वयज्ञानाय ` 
तत्पदाश्रतिविरोधः परिदियते । यद्यपि वम्पदाभश्रतिविरोधोऽत्र परिदर्तम्यः, ८ 


तथापि प्रथमसूत्रेण बन्धमिथ्याखसूचनात्‌ अविरोधः सिद्धः । भप्त स्थूरं 


द्विसमाधानप्रसङ्गेन भविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः | अन्न जगत्का रणश्रतयो 
ब्रह्मणि मानं न वा इति संशये अन्नञ्योतिषोः संख्यादृषटिक्रियायां 


५ रत्प्रभाका अनवाद (^ 
| ही द, क्योकि वेदान्ताकर्योका समन्वय व्रह्म सिध दनेपर स्प्ति. 
आदिः अन्य प्रमाणो विरोघक्रा निराकरण करना दूसरे अध्याया प्रयोजन है । ततपदवाच्य 

¡ जगत्‌का कारण है उसको कडनेवाली श्रुतियोंका परस्पर विरोध द्यनत्त वाच्या निश्वयन ` 
सेनक कारण लकष्यभूत ब्रह्मे बेदान्तोके समन्वयकी असिद्धि प्राप्त देनेपर समन्वयकी सिद्ध- 
` करनेवाले अविरोधकर ।चन्ताक् यहां संगति हही)! तब खष्िसबन्धी श्रुत्तियकरं अविरोधका- 
भौ य विचार कर लेना चादिए, एसा कना ठक नदी दै, वरयोकि स्वके समान ऋत 
खथ्िं विरोधद्ी नदीहे। यदिपसादहं, ता द्वितीयाध्य योदै१ हम 
कि यह ते स्थूलबुदधियोके समाधानके किए है ॥ २ |} 
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प मतता (१५१०१५०५ 
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ष्िरुपरभ्यते, क्रमादिवैचित्यात्‌ । तथाहि- 
आत्मन आकाशः सभूतः' ( त° २।१ ) इत्याकारा 


कविः देका सृष्टि 
 राभ्नायते । कचित्‌ तेजआदिका-- तत्तेजोऽसृजत ( छा०६।२।३ ) इति, 
कचित्‌ प्राणादिका--'स 


पाणमदयुजत प्राणाच्छद्धाम्‌' ( प्र ६।४ ) इति, ` 
 कचिद्‌क्रमेणेव लोकानधचुत्पत्तिराभ्नायते-'घ इमार्दूरोकानखजत अम्भो 
| माष्यका अनुवाद | 
 मानाजा सकता} किससे  विभ्रतिपत्तिदशेनसे । व्याक प्रत्येक उपनिषत्यै 


क्रम आदिकी विचित्रतासे अन्यान्य सष्टि उपर्ब्ध होती है । जेसे कि 
कहीं पर (आत्मन आकाशः, ( आत्मासे आकरा्च उत्पन्न हआ ) इस प्रकार 
 श्रुतिमें आकाश्चपूवेक खष्टि कदी गई है। कदी पर "तत्तेजो ८ उसने तेज 
`  इत्पन्न किया) इस प्रकार तेजूर्वक सृष्टि कदी गहै है। कीं पर स 
प्राणमसृजत ( उसने प्राण उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की) इस 
प्रकार प्राणपूर्वक घष्टि कदी गईं है । कीं पर स इमा्दँलोकानस्रजत० 




























1 11 तातान ्ो 4; 





` अप्रामाण्यमिति प्रसुदाहरणेन पूर्वपश्चयन्‌ उक्त्षेपं वि्रृणोति --प्रतिवेदान्त- ` 
0 ( भित्यादिना । वेदान्तानां समन्वथसाधनात्‌ श्र्ध्यायसङ्गतिः । असदादिपदानां 
।  सक्ारणे समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः । पूर्वपक्षे समन्वयासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते ` 
तत्सिद्धिरिति विवेकः | क्रमाक्रमाभ्यां खष्टिविरोधं तावद्‌ दशयति-तथाहि 
कैचिदित्यादिना । स परमास्मा ोकानखजत । सम्मयशरीरमबुरस्वगरोकः ` 
अम्भःजचव्दाथेः | सू्यररदिमन्याप्तोऽन्तरिक्षखेकः--मदीचयः } मरः-मत्येरोक 
(0 | र्त्नप्रमाका अनवाद | | | 
। ज्योतिका विकल्प होनेपर मी जगत्कारणके विषयमे कारण सतं या असत्‌ दे, इत्यादि 
` विकट्पोका संभव न होनेसे उन श्रुतिर्योका अप्रामाण्यं दो जायगा, इस प्रकार प्र्युदाहरणसंगतिसे ` 
_पूषेपक्ष करते इए उक्त आक्षेपका विवरण करते द--'्रतिवेदान्तम्‌"' इल्यादिसे । वेदान्तोका ब्रह्मनं ` 
समन्वय सिद्ध छिया जाता हे, इसलिए श्रुतिश्षगति आर अष्यायसंगति ईं । (असत, आदिपदोका ` ` 
सद्रूप कारणम समन्वय कहा गया दै, अतः पादसंगति दं । परूवपक्षमे ब्रह्मं वेदान्तवाक्येकि ` 
ग असिद्ध फल टै, सिद्धान्ते उसकी सिद्धि फर हं, एेसा जानना चाहिए । कमं 
 खष्टन विरोध दिखलति है--““तथा हि कचित्‌" इत्यादिसे । उच परमत्मने 


जलमय शरीर जिसमे बहुत हं, बद्‌ स्वगलेक अग्भः' शब्द्का जथ हे. 
"मरीचि २--मनुष्यखेक । जरपूरित प्राताल लाकं. 
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^" साकामयत प पितोप 
। शि 0 0 


त स + [ल ता त प. त क क १५. 
















॥ श न 


बा 
ए० उ० ४।१।२) इति, तथा कचिदसत्पूविंका 
दवा इदमग्र आसीत्ततो षै सदजायत ( ते° २।७ ) 
स्द्ासीततत्सम्‌ १९।१ इति 
न ससूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते--तद्धेक 
इत्युपक्रम्य इतस्तु खड सोम्येव स्यादिति ` 
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इस 











था, इससे सत्‌ उत्पन्न हुआ ) ओर 
था, वह सत्‌ हभ, बह सम्यक्‌ 
ष्टि की गई है । कर्पर 
असद्वादका षयम 
छु छोग कते हैँ कि पठे यह असत्‌ ही था) इस प्रकार उपक्रम करके 
छ किस प्रकार हो सकता 





मे यह्‌ असत्‌ ही 
प्रकार असत्पूवक् घ 
0 


“असदेवेदमग्र०' ( पू 
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पायादपायत अवद ्यपदयदयपदय ४ श 
॥. तः य ५ य, व" शैः ~ ५५. 
म वि वि ~ क य मि क क व 


 मष्य 1 
कतकेव व्याक्रिया जगतो निगदते--^द्ेदं 
 तद्यव्याढतमासीत्तज्रामरूपाभ्यामेव व्याक्ियत' ( बृ° १।४।७ ) इति । 
एवमनेकधा विग्रतिपत्तरवस्तुनि च चिकस्पस्याऽनुपपचेनं वेदान्तवाक्यानां 
जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या । स्म्रतिन्यायरदिद्धिभ्यां तु कारणन्वर- 
परिग्रहो न्याय्य इति व 

एवं प्राप्रे बभः-सलयपि अ्रतिवेदान्तं सुज्यमनेष्वाकाञ्चादिषु क्रमा- 
दिद्वारके विगने न सष्टरि किंचिहिगानभस्ति इदः १ यथाव्यप- 
=»  भाष्यका अनुवाद 

असतसे सत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, हे सोस्य ! यह्‌ सथ पूथेमें सत्‌ 

ही था, देसा कहते है ) इस प्रकार सतपूवैक सष्टिकी प्रतिज्ञा की जाती है! कीर 

(तद्धेदं तद्यीव्यारृत०' ( यह सष्टिके पूवेमे अव्याछरेत था, ठह नाम-रूपसे ही 

व्याक्त हआ ) इव्यादिसे जगत्‌की सष्टि अपने आपदीह्् है, ठेसा कहा 
है । इस प्रकार अनेक रीतिसे विप्रतिपत्ति होने ओर बस्तुमे विकल्पका संव 
न होनेसे वेदान्वबाक्योँका तात्पय जगत्‌कारणके अवधारणमे है, यह नही 
माना जा सकता ! स्परतिप्रसिद्धि ओर न्यायप्रसिद्धिसे तो बह्यभिन्न कारणका 


। स्वीकार करना उचित है न 
 एेसाप्राप्न होनेपर हम कहते पनिषदोमे सञ्यमान आकाञ्च आदिक 
 क्रमके विषयमे विप्रतित्ति होनेपर भी सष्ठाके विषयमे ङ भी चिरोध न्दी है। 


कात ताता ा कमािा् त ० म ८०१0१ अ. 


1 क | रत्नप्रमा ४ 4 
 अ्थमाह-- कथमिति । समतमाह--सदित्ति । तदिदं--जगत्‌ ह--कि 
--मराक्रलि अव्याङ्रतम्‌ कारणात्मकम्‌ आसीत्‌ । श्रुतीनां विरोधम्‌ उपसंहरति- 
एवमिति । किमन् न्याय्यम्‌-इत्याशङ्क्य मानान्तरसिद्धपरधानरक्षकलं वेदान्तानां 
 न्याच्यमित्याह--स्परतीति। ` 4 ~ 

तत्र सृष्टौ विरोधम्‌ अङ्गीकृत्य सष्टरि विरोधं परिदरति--सल्यपीति 
इत्यदिसे । 'कुतः' ओर "एवम्‌ पदका अथं कदते है-- “कथम्‌ ° इत्यादिसे । श्रुति अपना मत कदती ` 
““सत्‌”' इलयारिसे । यदह जगत्‌ खष्िके पदे कारणात्मकं था । श्ुति्योके विरोधका उपसहार्‌ 


“एवम्‌” इत्यादिसे । तब यदं क्या उचित दै, एेसी आास॑का करके अन्य प्रमाणसषेसिद्ध ` 
तवाकयोका लक्ष्य मानना उचित दै, एसा कते है--“स्मति' इत्यादिसे । 






4. 
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सतमिननिनतसोनि११५५५५५५.५) 
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01 ५ । ध प माष्य क क 
= विषटोक्तेः। यथाभूतो ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सव्ञः स्धरः सवात्मकऽ 
| दरतीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः, तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यप- 


दिश्यते तद्यथा-स ज्ञानमनन्तं बह्म (त २ इति ) | अत्र तावद्‌ 
ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृत्यवचनेन चेतनं ब्रह्च न्यरूपयत्‌) 
अपरयोर्यसेनेश्वरं कारणमत्रवीत्‌ । तदिषयेणेव परणाऽऽत्मश्न्देन 
शरीरादिकोशषपरम्परया चाऽन्तरबुपवेशचनेनं सवपामन्तः प्रल्यगात्मन 
निरधार्यत । बहु स्यां प्रजायेय! ( त° २।६ , इति चाऽऽत्मविषयेण 
5. ` अष्येक्ा भनुषादः = ^ । 
क्कि जैसा एक जगह सका व्यपदेशा है, वैसा दी सब जगदहं व्यपदेश है... 
अर्थात्‌ एक उपनिषत जैसा सबेज्ञ, सवेश्वर, स वौत्मक, एक, अद्टितीय 
दशर कारणरूप कदा गया दै, वैसा ही अन्य उपनिषदां मी का गया है 
बह इस प्रकार है--“सत्यं ज्ञानं” ८ ब्रहम सय, ज्ञान एवं अनन्त है ) यापर (९ 
ज्ञानश्षब्दसे अनन्तरोक्तं उस त्रह्मको कामयिता कहनेवाङे वचनसे चेतन ब्रह्मका 
निरूपण करती इ श्वुिने इई्वरको स्वतंत्र कारण कहा दै अनन्तरोक्त ` 
 ज्रह्मनिषयक आत्मङव्दसे ओर क्षरीर आदि कोडपरम्परा द्वारा सवके अन्दर | 



















































प्रवेश करनेसे सवके भीतर प्रसगात्माका निधौरण कियाहै। च्वहुखां ` 


^ स्वी 

आकाशादिषु बरह्मणः कारणत्वे विरोधो नैव अस्त कु 
इति । यथाभूतत्वमेव आद--पर्वज्ञ इति । कारणख सर्व्ञत्वादिकः प्रतिवेदान्तं 
ह--तद्ययेत्यादिना । तद्विषयेण--त्रह्मवि पेण; चेतनम्‌-सर्वजञम्‌ 




























` प्तस्माद्रा एतस्मादात्मनः" ८ ते० १।२ ) इति प्रत्यगात्मत्वम्‌ 


५ 01 ॥ 





स 


रण कहते द--“कुतःः' इत्यादि 





माप्य व; 
कारणां खष्टुरमेदममाषत, तथा इदं 

।& ) इति समस्तजगस्युष्टिनिदेशेन 
क्युषटरदहितीय सष्टारमाचष्टे | तदत्र यस्लक्षणं बह्म कारणत्वेन विज्ञातम्‌ , 
तव्लक्षुणमेवाऽन्यत्राऽपि विज्ञायते -- सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌, तदैक्षत वहु स्थां प्रजायेयेति, तत्तनोऽदजत' ( छा० ६।२।१,३ ) 
इति, तथा आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीननान्यत्किचिन मिषत्‌ स 


म, 


देश्षत लोकान्न सुज" ( ° उ० ४।१।१,२ ) इति च, एवंजातीयकस्य 
कारणस्वरूपनिरूपणप्रस्य बक्यजातस्य ॒प्रतिबेदान्तमबिगीताथलात्‌ । 
व । | भाष्यकरा अनुबाद | 

( बहुत हो, उत्पन्न होऊ ) इस भकार आस्माके अनेक सरूप कथनसे सञ्य- 
मान विकासेा खष्टासे अभेद का है) उसी प्रकार (इदे सर्वमस॒जत०ः 
८ उसने यह जो कुछ है, सवर उत्पन्न क्या ) इस प्रकार समस्त जगत्की 
सष्टिके निर्दैशसे सखष्टिके पूर्वं केवर अद्वितीय सष्टादीथा एेसा ( श्रुतिने) 
कहा है! इसछिए्‌ जिस प्रकारके छक्षणवाखा ब्रह्म कारणरूपसे यदा वतखाया 
गया है, उसी प्रकारके लक्षणवाखा व्रह्म सदेव सोम्येदमभ्र°' ( हे सोम्य ! पठे 
सारा प्रप॑च एक, अद्धितीय, सतस्वरूप ही था ) तदेक्षत बहु स्यां०' ( उसने 
विचारा करि चै बहत होर, उतपन्न दो, उसने तेजकी सखष्टिकी ) उसी प्रकार 
"आतमा वा इदमेक ० ( सश्टिके पूर्वं यह्‌ सब केव आत्मरूप ही था; दृस्ररा 
कोई सचेष्ट पदार्थ नहीं था, उसने विचार क्रिया किमेंोर्कोकी सषि कर्‌) 
इस प्रकार अन्य स्थम मी जाना जाता है। कारणसखरूपका निरूपण करने 
` मे तासपयै रखनेवाछे इस प्रकारके वाक्यसमूहं त्येक उपनिषतमे है ओर उनके 


तः सिना कजात तात न त तनम म नन 


(1 शत्न्रश.-“ -- क 
 बहुरूपत्वकामनया स्थितिकलेऽपि अद्वितीयत्वम्‌ । यथा तेषिरीयके सवेज्ञवादिकं 
कारणस्य, तथा छान्दोग्यादौं अपि इदरयते इत्याह--तदत्र थ्श्षणभिति । 
मिषत्‌--सव्यापारम्‌ । अविगीताथतवाद्‌--अविरुद्धाथकल्वात्‌ कारणे नाऽपि 
1 तनअरमाका अनुवाद ` 

उस्ने स्वयं हुत रूपोकी दामना की दै, इसलिए स्थित्तिकाल्मे भी बह्म अद्वितीय दही 
` जेस तैत्तिरीयक श्रतिम कारणम सर्वज्ञत्व आदि दिखाई देते दं, वेसे दौ छान्दोग्य आदिमे 





कैलेवजातीयकम्‌ । न च कायविषयेण 

दान्तेष्यविसीतमधिगम्थमानमविवक्ितं भवितुमहतीति श 

अतिप्रसङ्गात्‌ । समाधास्यति चाऽ्चावः यविषयमपि विगानं न 

वियदश्रुतेः ( ्र° स्‌० २।३।१ ) इत्यारभ्य । भवेदपि कायस्य विभी. 

मप्रतिषाचतवात्‌, नद्ययं॒सृषयादिप्रपञ्चः व्रतिपपाद्चिक्ितिः | 

0. माष्यकरा अनवाद ` .. - 

म छ मी विप्रतिपत्ति नदीदहै। परन्तु करहीपर आकाश्चपूर्वक सषि 

कही गई है, तो कर्दीपर तेजपूेक कही गई है, इस प्रकार कायम 

विप्रतिपत्ति देखी जाती है । कायैविषयक विप्रतिपत्तिसे सव वेदा- 


मि अविरुद्धदपसे प्रतीत होनेवाला कारणरूप ब्रह्य भी अविवक्षित है, 
कहा जा सकता, क्योकि ठेसा माननेपर अतिप्रस्तग दो जायगा । 
इस सूत्रे प्रारम्भ करके कायेबिषयक विग्रतिपच्तिका भी आचाय 


समाधान करेगे । वेदान्तप्रतिपाद्य न दोनेके कारण कायके विषयमे 


कताम ०५५ तम ततता १५५५५४१११ १८५५५ 


नानाति ७ 


रत्वश्रभा 


कार्थ विरोधात्‌ कारणेऽपि विरोध 


तिमित लोला ५ 


शक्य निभेधति--का्यविषयन्तित्यादिना । समच्ीनं भय 
मोऽहमिति प्रत्यभिज्ञायमने द्रष्टरि अपि नानात्व प्रत जयेत इत्याह-- 
षटिविरोधम्‌ अङ्गीक्रद्य सष्टरिं न विरोध इद्युक्तम्‌ अघुना 


त्याराङ्क्य सृष्ट जतात्पयज्ञापना्य इत्या 
रेत्नम्रमाका अनुनाद्‌ 





भै ४ ू० १४] शाङ्करमाष्य-रतनग्रभा-माषाजुवादसदिव ८५५ 


८ भु न यावतपथािययथयेदयाववयाातयतयवनथर्य 
ष क 9 क ४ = ६ 
॥ = + + त 


1 4 अध्य ६५ 4. । 
तसपतिबद्धः कथित्‌ पुरुषा दस्यते शरूयते बा, न च कल्पयितुं शक्यते, 
उपक्रमोपसंहाराम्यां तत्र तत्र बद्मबिषयेवाक्येः साकमेकयाक्यताया गम्य 

मानच्वात्‌ । दशयति च सृष्ट्यादिग्रपञ्चस्य ब्रह्मपरतिप्यथताम्‌-- अन्नेन 

सोम्य शुद्धेन पोमूरमनििच्छाद्धिः सोम्य शरुङ्खन तेजोमृकमन्विच्छ तेजसा 
सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ! ( छा० ६।८)४ ) इति । स्दादिषदष्टन्तेथ 
कार्यस्य कारणेनाऽमेदं वदितुं सृष्व्यादिश्रपश्चः श्राव्यत इति गम्यते | ` 
तथा च संप्रदायधिदो बदन्ति- ५ 


भाष्यका अनवाद 
पत्ति भलेहीदहो उससे हमारी हानि ही क्या है! निश्चय, सृष्टि आदि 


` भ्रपंच वेदान्तवाक्योँसे विवक्षित नदीं है, क्योकि प्रपेचसे संबन्ध रखनेवाखा 
कोड्मी पुरुषार्थन तो अयुभवसिद्धं हैओरन रतिम दी मिट्ताहै, एवं 


 शष्टिविषयक वाक्योसे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योकि 
उपक्रम ओर उपसंहारे बरसे तत्‌ तत्‌ उपनिषदोभे स्थित ब्रह्मदिषयक 


क्योके साथ उनकी एकवाक्यता प्रतीत होती है । “अन्नेन सोम्य इुङ्ेन० 

(दहै सोम्य ! अन्नरूप कायेसे जरहूप मूलका निश्चय करो, हे सोम्य { जलरूप 
` कायैसे तेजखूप मूरा निश्चय करो ओर है सोम्य ¦! तेजरूप कायेसे 
 सद्रुप मूका निश्चय करो) इस प्रकार ष्टि आदि प्रपच नह्यके ज्ञानके 
किए दहै, रेखा श्रुति दिखलाती है। ओर शत्‌ आदिं दृ्टान्तोसे कायेकारणसे 











अभेद कहने ठिए स्ट आदि प्रपचका श्रुपिमे प्रतिपादन किया दै, देसा 


८ 1. सवभ ~; ~ 
दिना अतात्पर्याथ विरोधो न दोषाय इत्यत्र तात्ययं साधयति-- नदीति । 
























पक 





न 8 


आ ~ 
घ्रर्लोदधिस्फुलिङ्गचैः मृष्टिय चोदिताऽन्यथा । ` 
मोऽताराय नास्तिमेदः कथचन ।॥ . 
तिपत्तिप्रतिबद्धं तुं फलं श्रूयते-ब्रह्मवि- ` 












दाञ्नोति परम्‌" (ते० २।१ ,) "तरति वित्‌ः ( छा ७।१।३ ) 
विदित्वाऽतिभृत्युमेति' ( ° ३।८ ) इति च । पर्यक्षावगम चेदं 
(त्वमसि! इत्यसंसा्यात्मतप्रतिपत्तो सत्यां संसायात्मतव 


१४ ॥ 


< 1 











तीत ह मृरलोदविस्फुलिङ्गाये°ः' (गृत्तिका) रोह, चिनग 

आदि अन्यान्य प्रकारसे जो खष्टि कटी गई है, वह ब्रह्मका ज्ञान उत्पन्न 
 होनेके ठि है, किसी भी प्रकारसे कारणे मेद न्दी ह) इस प्र २ 
य जाननेवाङे भी कते है । बरहमज्ञानसे होनेवाखा फर 
 ( जहवेत्ता परनह्मको प्राप्त करता है ) (तरति शलोक०' ( आत्मवेत्त सलोकको 
पार कर जाता है) (तमेव विदित्वा ( उसीको जानकर श्युपर विजय ` 
र र  पाताहै) इस प्रकार सुना जाता है। अर यह फर प्रयक्ष॒ अजुभवमे आने ५ । 
, ' (वहत्‌ है) देसे असंसारी आत्माकी प्रतीति 
होनेवे संसारी आत्मत्व जाता रहवा दे ।॥ १४। 1 


ज भरतम तमिजिििनिसिरततिि वमतिि११५१५८५०) नि 11111 


रत्नप्रभा 


1  भाष्यका जतुवराद ` १ 
प्रतीत होता है। आर भृः नग 



























ए ताकि 1 













फरमाह--ब्रह्मेति । मृद्युम्‌ अस्येति इत्यन्वयः ॥१४॥ 
रल्नप्रभाका अनुबाद | 
खदादि'* इप्यादिसे 










अभि० ४ सू० १५] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-मा्षासुवादसहित = ८५७ 
` धथ ्य्य्ण्र्य य 


अ | भाष्य १ 
यत्पुनः कारणविषयं विगानं दितम्‌ू-- असदा इदमग्र आसीत्‌! 
इत्यादि तत्‌ परिहतंव्यम्‌ । अ्रोच्यते- ह 
| भष्यका अनुबाद | १ 
परन्तु कारणम असद्वा इद ( पूर्वमे यहं असत्‌ था) देसी जो विप्रति- 
पत्ति दिखा गई है, उस्रा परिहार करना चाहिए, इसपर कहते है-- ` 
समाकषात्‌ ॥ १५॥ 
 पृ्ा्थोक्ति--समाक्पीत्‌-- "असदेवेदम आसीत्‌ इद्यत्र अनभिव्यक्त- 
नामूपवाचिनाऽसच्छन्देन सत एव समाकर्षात्‌ [न असतः कारणल- 
शङ्कावकाशः ] । 
` भापार्थं -असवेतेद०' ( यह सारा जगत्‌ चष्टे पहले असत्‌ ही था ) 
इस श्रतिमें नाम ओर ख्प्र अनभिव्यक्त यः टेसा प्रतिपादन करनेवाठे *असत्‌ 
 इृष्दसे सत्का ही आकर्षण होता है, इसठिषु उक्त श्ृतिमे जगत्कारण असत्‌ 
(१ । 


कहा गया दै, रेसी शङ्काका अवसर ही नहीं है। 
भाष्य 


(क) 


(असद्वा इदमग्र आसीत्‌! ( त° २।७ ) इति नाऽत्राऽ्तन्निशात्मकं 


कारणत्वेन श्राव्यते । यतः "असन्नेव स भवति । असृद्रद्चेति वेद चेत्‌ । 
| प्यका अनवाद 
असद्वा इदः ( श्रृष्ठिकरे पहले यह असत्‌ था) इस श्रुति खरूपरहित 


£ 
॥1 


असत्‌ कारणरूप नदीं क्य गया है, क्योकि “असन्नव स भवति०' ( ब्रह्यको 


# 


१५५५१84 जम ततत. त 0 त सोना त म तोन 


1 रलमरमा 1 
एवं सष्ट्रारकं विरोधम्‌ उद्घूत्रं समाधाय कारणस्य सदसत्वादिना साक्षा 
च्छतिबिरेधनिरासार सूत्रमादतते- यत्पनरिति । यतोऽस्तित्वरक्षणं तरह निधार्थ 

कमुदाहरति अतोऽत्र दोक निरारमकम्‌ अस्तत्‌ न श्राव्यते इति 
र्त्नमरभाका अनवाद 1 


(1111111, 0१. 


मोतो को कत 


उीके लिए इलेक--म॑त्र कहते है, इससे इस स्लेकमें निरात्मक असत्का भ्रवण नदीं 








५। 



















ममक 11 1 ५ तः मिनो मन कान 
1. ग प लभ ण 





0 


1 स प 


अस्ति ब्रह्मेति चेद्वद । सन्तमेनं ततो विदुः' 8 यदादापवादेनाअस्तखलक्षणं 
५ ब्रह्माऽन्नमयादिकोश्चपरभ्परया प्रत्यगात्मन निधायं सोऽकामयत इति 
तमेव परकृतं समाकृष्य सम्पा सष्टिं तस्मास्द्ावयित्वा “तत्सत्यमि 
इति चोपसंहृत्य तदप्येष शोको भवति' इति तस्मि 
सीत्‌ इति यदि त्वसानर- 
` स्मक कर्षणेऽन्यस्योदाहरणादसम्बद्धं 

 वाक्यमापचेत । तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः 
प्रसिद्ध इति तव्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदव ब्रह्माऽसदिवा 
 मष्यका अनवाद 


असदरूषसे जो जानता दहै वहं अवदय असत्‌ हो जाता है. ५५ 
जानतो है उसको विद्वान्‌ सत्‌ कहते हँ ) इस प्रकार्‌ असाद 
` ब्रह्म सतसवरूप है ओर अन्नमय आदि कोश्चपरम्परासे प्रयगात्मा है, ेसा 
निभौरण करके 'सोऽकामयतः ( उसने चाहा ) इसम्‌ उसी प्रकृत ब्रह्यका 
( :  समाकषणं करक, उसीसे विस्त सष्टि होती हे, यह कहकर (तत्सलय०ः . | 
(वह सय कलाताहै) इस प्रकार उपसंहार करके "तदप्येष ( उसमे ` 
¢  यहसंत्रभी है) इस प्रकार प्रकृत अथमें “असद्वा इद्‌°' चदं मत्र उद्दत 
क्ियागया है। यदि इल इरोकमे स्वरूपशुल्य--जभावात्मक नसत 
जिसका समाकर्षेण किया गया दहै उससे अन्यका उदाहरण दे ने 
सम्बद्ध हो जायगा। इसलिए नाम ओर रूपसे व्याकृत वस्तु 
प्रसिद्ध है इसरििए सष्टिसे पटे व्याकृत न ॒दोनेके 












































































५५१५ 


वा य 


माल्य 


दित्युप्चयते । एषैव "अदेवेदमग्र आसीत्‌" ( छा० ३।१९।१ ) इत्यत्रापि 
योजना, (तत्सदासीत्‌' इति समाकपंणात्‌ । अत्यन्तायावाभ्युषममे हि 
तत्सदासीदिति किं समाकृष्येत । (तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ 
 ( छा० &।२।१ ) इत्यत्रापि न श्रुलन्तराभिप्रायेणाऽयमेकीयमतोपन्यासः, 
क्रियायामिव वस्तुनि विकव्पखाऽसंमवात्‌ । तस्पाच्छतिपरिणुदहीतसत्पक्ष- 
दाव्यायेवाऽ्यं मन्दमतिपरिकल्पितस्याऽसत्पक्षस्योपन्यय निरास इति 
स माष्यका अनुवाद 
कारण सत्‌ ही ब्रह्म असत्‌-सा था, देखा उपचार किया जाता है। असदे 
वेदमश्र इसमे भी यदी योजना है, क्योकि 'तत्सदासीत्‌ः (बह सत्‌ 
था) इसका समाकषणदै। यदि अयन्ताभावरूप असंतका स्वीकार करै 
तो 'तत्सदासीत्‌ः इसमे किसका समाकषेण करेगे । तद्धैक आहु° ( उसमें 
कितने ही कहते है कि सृष्ठिके पहले यह असत्‌ ही था) इसमे दुसरी 
श्रतिके अभिप्रायसे कितने दी के मतका उपन्यास नहीं होता है, क्योकि 
 क्रियाके समान वस्तुमें विकल्पका संभव नदीं है । इसलिए श्ुतिसे परिग्रहीत 
 सतृपक्षको दृढ करने ङिए ही मन्दमतिवाखोसे कस्पित असत्‌ पक्षका उपन्यास- 


तानितानि निमिति तीण 


रत्नप्रभा 
दिति भावः । ति्तिरिश्वतौ सूत्रं योजयित्वा छन्दोम्धादौ योजयति--एषेवेति। ` 
 सदेकाथकतत्पदेन पूर्वोक्तासतः समाकषात्‌ न शून्यतल्मित्यथः । ननु मससदरक्षणा 
न युक्ता, श्रुतिभिरेव खमतभेदेन उदितानुदितहोमवत्‌ विकर्पख दरितस्वादिल्यतं | 
 आह--तद्धेक इति । एके चाखिन इत्यर्थो न भवति, किन्तु अनादिसंसार-' 
चक्रा वेदबाह्या इत्यथः । शूल्यनिरासेन श्रुतिभिः सद्रादस्थैव इष्टत्वात्‌ तासां 
करनेमे सौरव होगा 1 तैप्िरीयक शरुतिमे सूत्रकी योजना करके छन्दोग्य आदिन उखकी योजना ( 
करते है--““एषैव" इत्यादिसे ! "तत्सदासीत्‌ः इसमें सदूपवाचक तत्‌ पदं पूम्‌ कथित (2. 
असत्का समाकर्षण दोनेसे “असत्‌'का अथं शल्य नद ६, एसा जथ दे । यदि कई कदे 





लु १।४।८ ) इत्यत्रापि न 
व्याकरणं कथ्यते । स एष इह प्रविष्ट आनशाग्रभ्यः' 
ष्यधृस्य व्याङ्ृतका्थाचरुप्रवेरित्वेन समाकपीत्‌ । निरध्यक्षे व्याकरणा- 
पगे हनन्तरेण ्रद्तावरुस्बिना स॒ इत्यनेन स्वेनाज्ना कः कायानु 
्रेशिचेन समाप्येत । चेतनस्य चाऽयमात्मनः शरीरेऽ्ुप्ररेश्चः भूयते, 
अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वभ्रवणात्‌, "पश्यंध्चः शरणवन्‌ शरोत्रं मन्वानो मन 
इति! अपि च यादशमिदमच्यते नामरूपाभ्यां व्यात्रि 
माष्यक्ना अनुवाद ॥ 
ह समद्चना चाहिए तद्धेदं० इसमें अध्यक्ष 
रहित जगतका व्ाकरण नहीं कहा जाता, करयो विष्ट 
शरीरम नखके अग्रभाग तक प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार अध्यक्षका व्याछ्रत वस्तुजाम 
| भवेशाकरत्वरूपसे समाक्षण है । अध्यक्षके विना ही जगतुकी अभिव्यरि 
लीकार कर तो अनन्तरोक्त भकृतके साथ संबन्ध रखनेवलि 'सः' इस सर्व 
से कार्यम अनुप्रवेश करनेवठेके रूपसे किंसका समाक्षण हया १ ओर 
चेतन आत्माका शछरीरमे यह असुप्रवेश्च सुना जाता है, क्योकि "रयंर्चक्षुः° 
बद्‌ देखता हभ चु है, सुनता हुआ श्रो हैः सनन करता हआ सन ४) 


इस प्रकार प्रवेश करनेवाकेका श्रुति चेतनरूपसे प्रतिपादन कृरतीदै। उ 
ज्ञसे वर्वमान समयमे नासरूपसे व्याकरेत होनेवाखा पदाथ सकर्क् 


कम ८१११ न ५ का ता ण का न) 


रत्पभा 


कथिता इति, तननस्याह--तद्वेदमिति । अध्यक्षः--कता । ननु 3 
 पराम्रते इष्यत आह-- चेतनस्य चायमिति। चशषु~दर्ट; श्रोत्रम्‌ 
्युच्यते इव्यर्थः । जद्यकायं सकवैकम्‌ › कायं 


रत्व ¶भाक्रा अनूकाद्‌ 





2 न प ध य + 1 


साध्यं व्याक्रियते एवमादिसर्मेऽपीति गम्यते, दष्टबिपरीतकव्पनानु- 
पपत्तेः । श्रत्यन्तरमपि (अनेन जीवेनास्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वराणि! ( छा० ६।३।२ ) इति साध्यक्षमेव जगतो व्याक्रियां दशयति । 
व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरि रकारः सल्येव परमेश्वरे व्याक्तैरि सोकय- 


मपेक््य द्रष्टव्यः । यथा दूयते केदारः खयमेवेति सत्येव प्के रुवितरि । 


£, ९५५ 


यद्वा, कर्मण्येव ककारोऽथाशिष् कतारमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा मस्यते 
आराम इति। १५॥ 

२  माष्यका अनवाद ४ 
व्याकृत होताहै, वैसे ही आदि स्मि मी था, रेखा समन्ना जाता 
क्योकि जो दिखाई देता है, उससे विपरीत कस्पना नहीं की जा सकती । 
अनेन जीवेनाव्मना०' ८ इस जीवशूप अआप्माक्े अनुप्रवेश करके नाम ओर 
कूपको मे व्यक्त करगा) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी जगत्‌की अभिष्यक्ति 
सकर्मक दै, ठेसा दिखलाती है । '“्याक्रियतेः यह कमैकतोमें खकार अभिः 
व्यक्तिकतौ परमेश्वरे रहनेपर भी सकयैकी अपेक्षासे है, जेसे कि खेत 
काटने किसी पूणक-नामक मुष्यके रहनेपर भी द्यते केदारः०' ( क्यारी 
अपनेहीकटरहीहै) देस प्रयोग होता है। अथवा जैसे गम्यते मामः" 
( भ्राम प्राप्न किया जाता है ) इसमें कका आश्षेप किया जाता है वैसे दी अर्थसे 
आक्षिप् कतौ अपेक्नासे कर्मके अथैमें ही यह्‌ कक्रार समञ्लना चाहिए ॥ १५॥ 


०1२) 


44 लशा - 
चेति । अदते-इदानीम्‌ । ननु कर्मकारकात्‌ अन्यख कैः सत्वे कर्मण एव 
कर्तुवाचिरकाये विरुद्ध इत्यत आद--व्याग्रियत इति । अनायासेन सिद्धिम ` 

णः कटम्‌ उपचयैते इत्यथैः । व्याक्रियते जगत्‌ स्वयमेव निष्यन्नमिति ६ (4 


द्वारा समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ ४) । 

1 स्ल्मका गुद ~ 

आजक्रल ! परन्तु कर्मकारकसे भिन्न कतौ दोनेते कमम कतृवाचक लकार हो यह विरुद इ; 

इसपर कते टे--““व्याक्रियते  इद्यादि । अनयास काचिद्धि दोनेसे कम दौ उपचारसे कता र 
व ता हा नायात क 
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[५ बालाक्यधिकरण घर १६-१८ | 
|  पुरषाणान्तु कः कर्ता श्रागजीवपरात्मसु। ` 1 
`  कृमेति चलने भाणो जीवोऽपू्वे षिवक्षिते॥ १॥ 
जगद्वाची करमदा्दः पुमात्रविनिदृत्ये । = | 

तत्ता परमात्मैव न द्षावादिता ततः# ॥२॥ ` 
र. [अधिकरणसार ] | 
¦ ् सन्देह--ध्यो वे बालाक पएतषां पुरुषाणां कतां यस्य वेतत्‌ करम ॒स 
तव्यः इस श्रुति उक्त पुरर्ोका कता प्राण है वा जीव हे अथवा परमास्मा है ? 
पूर्वपक्षी --कर्मब्दसे चलनात्मकं क्रिया कदी गड हे, अतः प्राण पुरषोका कता दै 


अथवा करमदाच्द अपूर्वका वाचक दै, इसकिए्‌ जीव उनका कता & । 
ति द्धान्त--यदां कयैशब्द जगत्‌का वाचक दै । बह केवल पुरुषोका कता ह, 


निड्तिके रिष “यस्य वैतत्कर्म' कहा गया दै । सारे जगतृका कता परमात्ना 
दित्व नदीं द । < ५. 


 # तात्पयै यह कि कौषीतकिनिद्धण उपनिषदे बालाकिनामक ब्राक्षणके आदित्य आदि सोल 
परुषेको बरहमरूपसे कहनेपर राजाने उसका निराकरण करक स्न कहा---्यो वै बालाक पतेषां 
युरषाणां कतौ यस्य वैतत्कम स वै वेदितव्यः” (को ० ५।१८१ दका अथ यई किदे वारक इन ५ | 
परूषोका ज कतौ है, भिसका यह कमं दै, उसका जान प्राप्त करना चादिप । दसम संशय होत्ताहै ` 
कि पुरषोका कतौ प्राण है या जीव ह मथवा परमात्मा ह न 
ू्ैपक्षी कहता दै कि प्राण पुरपोका कर्ता दे, क्योकि कमैदाव्द चरनक्रियावाचक दै । देह आगदेका 
चारन प्राणसे दाता हे! अथवा जीव पुरुपौका कतौ दे, क्योंकि कपेशब्द अपुवैका वान ३ । जीव 
५ अपूवा स्वामी दे । परमास्मा किसी प्रकार्‌ मी उनका कत नदीं हो सक्ता ५. 
सिद्धान्ती कते किया कमं्च्द न क्रियाका वाचक दै, न अपूव ही का वाचक दे 
किन्तु "क्रियत शति कमै" स॒ श्ुतपततिसे जगता वाचक है कमैशन्द जगद्धाचक होने ही 
` भ्केवल पुरुर्षोका कतौ दैः इस दरकाकी लिद्ृत्ति करता हज साथक दता दे ¦ इसलिए श्रुतिवाक्यके 
 अक्षरोको देष सोजना करनी चादिए--हे बारूके ! तुमसे कथित सोलह पुर्षाका जो कतत 
रै उसका दो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए न कि सोरुद पुररषोका । अथवा इन सोरुदका कतौ; णसा 


संकोच क्यो कर, यद सव जगत्‌ जिससे उत्पन्न इमा दै, उसतीका ञान प्रास करना चादिए । सारे जग्का ` 
। इतस राजामे दृषावादितवरूप 

























































































भि० ५१००१] शाङ्रमाष्य-रहभमा-मापालुकादसषि 
~<= 


पदार्थोक्ति-जगद्राचिखत्‌-यो ह वे वालक एतेषां पुरषाणां क्त 
यस्य वेतत्‌ कर्म स वे वेदितव्यः इति श्रुती कर्मशब्दस्य जगद्वाचि्वात्‌ [ कर्ता 
परमासेव ] | | ५ 
भाषा्थ--ध्यो ह वे वालके (हे बालके ! जो इन पुरु्षोका कर्ता है ओर 
 जिततका यद सव काय है, बह जानने योग्य है) इस श्रुतिमे कर्मशब्दे सरे 
 जगत्का बोध हीनेके कारण कतां परमात्मा ही है | 
ष्य 
कित्राह्यध बालाक्यजातशचुसकादे अयते-- यो वे बालाक 

एतेषां पुरुषाणां कता यश्य वेतत्कं ख वे वेदितव्यः' (को° त्रा ४।१९) 

इति । तत्र फं जीवो वेदिदव्यत्ेनोपदिर्यते उत शख्यः प्राणः, उत पर- 

मात्मेति विक्षयः। कि तावत्‌ भाम्‌ ! 

प्राण इति । कुतः १ यस्य वेतत्‌ कर्म इति श्रवणात्‌ । परिस्फन्द- 
1 मास्वका अनवाद - त 

कौषीतकि बराह्मणम बाडाकि ओर अजातशन्चुके संवादं धयो वै बाटाक० (हे 
वाटा! जो इन पुरपोका कती है, अथवा यह सारा प्रपश्च जिसका कर्म है, वही 

जानने योग्य है) देसी श्रति है। इसमे देदितभ्यरूपसे जीव उपदिष्ट है, या मुख्य 

प्राणं अथवा परमात्मा १ रदा सञ्चय ह्येता है । चब क्या प्रप्र होता है १ 
1 रत्नप्रभा क 0 
जयद्वाविलवात्‌ | विषयमाह--कषीतकीति । बकाया अप्तयं बालाकिः 
 ज्रह्मणः तंप्रति राजा उवाच--योषा इति। न केवटमादित्यादीनां कता, ` 
किन्तु सर्वस्य जगत इ्याइ-- यस्येति । एतत्‌ जगद्‌ यस्य करम क्रियते इति ` 
व्य॒त्यस्या कार्यम्‌ इर्यः । कर्मेति शब्दस्य योगरूटिभ्यां संशयमाह-- तप्रेति । = 
पूर्वत्र एकवराक्यस्सदादिशब्दवखाद्‌ असच्छब्दो नीतः, इद ठव वयभेदाद्‌ ऋते 
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रक्षणस्य च कर्मणः पे च “अथास्मिन्‌ 
प्राणं एवैकधा मवति! इति प्राणश्ब्दश्रवणात्‌ । प्राणशब्दस्य च शर्व 
प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌ ये चेते पुरस्ताद्‌ बालाकिना "आदिल पुर्न 
मसि पुरूषः इयेव्रमादयः पर्षा निर्दिश, तेयामपि मवति प्राणः कता, 
 प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाम्‌? कतम एक दन्‌ € | 

हि ति ते" (व° ३।९।९) इति श्रत्यन्तरप्रिद्धः । 
भाष्या अनुवाद न 5 
ूवपक्षी-पराण उपरष्ट है ठेसा प्राक्च होता है, स्योकि , "यस्य वैर... 
रेखी श्रुति दै, चर्नरूप क्मं॑प्राणमें रहता है, (अथास्मिन्‌ प्राण०' ( उस समय 
इख प्राणमं दी एक होता डे ) इस वाक्यशेषमें प्राणङ्ब्द दिखाई देता है ओर 


पराणशव्द्‌ सख्य प्राणरूप अर्थम प्रसिद्ध दै । आदिष्ये पुरुषः० ( आदिय 
पुरुष है, चन्द्रमामे पुरुष है ) इस प्रकार पूर्ववाक्यमे बालाकिने जिन पुरुषका 


लि किया है, उनका कती मी प्राण दो सकता है, क्योकि आदि आदि 
जता ग्राणकी भिन्न मिन्न अवस्था है, "कतम एको देव०' ( एक देव कोन दै 
पाण है, बह ब्रह्म है, वह परोश्च है, एेखा कहते ह ) एसा अन्य ्रुतिमे प्रसिद्ध 


पिततो १७६ ११५५५५१ ५५११।१॥ 11111 
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म्यव्य ४ 4. | श 
वो बाऽयमिह बेदितन्यतयोपदिश्यते। तस्याऽपि धमाधमेरक्षणं कर्म शक्यते 
यतुम्‌ श्यस्य वेतत्‌ कर्म इति । सोऽपि भोक्ृतवाद्‌ भोगोपकरणभूताना- 
मेतेषां पुरषाणां कर्तोप्पदयते । वाक्यशेषे च जीवलिङ्गपवगस्यते । यत्का- 
रणं वेदितव्यतयोपन्यस्तख पुरुषाणां कतुर्ेदनायोपेतं बाछाकिं प्रति बुगो- 
धयिपुरजातश्षघ्ुः सुधर पुरषमागन्त्याऽऽमन््रणशब्दाश्रकणात्‌ प्राणादीनामभो 
कतृं प्रतिबोध्य यष्टिवातोत्थापनात्‌ प्राणादिन्यतिरिक्ते जीवं भोक्तारं प्रति 
4  भाष्यका अनुवाद | 


। अथवा यष्टा वेदितव्यरूपसे जीवका उपदेश्च है । उसका मी धमौधर्मरूपं 
कमं श्यस्य वेतत्‌>' इस तरह कहा जा सकता है । वह भी भोक्ता दोनेसे मोगके 
साधनभूत इन पुरुषोंका कतो हयौ सक्ता है । ओर वाक्यशेषमे भी जीवका [डिग 
समञ्चा जाता है, क्योकि वेदितन्यशूपसे उपन्यस्त जो पुरषोका कतौ है, उसका 

` ज्ञान प्राप्न करनेके लिए आये हए बालाकिको बोध करानेकी इच्छासे अजातश्घचुने 
सोते हए पुरूषको पुकारा ओर उसके शब्द न सुननेसे अजावश्घ्रने बाखाकिको यह ` 
बोध कराया कि प्राण आदि भोक्ता नदीं है, पुनः खादीके प्रहारसे उसके जागनेसे ` 


पि पि ० 1०01 8 


1 ~ "भा 
इति । यद्य महिमानः सवे देवा इति पूेवाक्ये दरितम्‌, अर्तः सर्वदेवात्मकं 
त्वात्‌ स प्राणो ब्रह्म सत्‌--परोक्षम्‌ , शिकवे्यलादित्यथः । पूर्वैपक्षान्तरमाह-- 

जीवो वेति। य्तारणं यस्मात्‌ जीवं बोधयति, तसदस्ति सुप्तोत्थापनं जीवरिङ्गम्‌ | 
इति योजना । “तीं ह पुरुषं युक्ठमाजग्मतुः ( बृ° २।१।१५ ) तं राजा ष 
 वहत्पाण्डरवासः सोमराजन्‌' ( ब्र° २।१।१५ ) इति आमन्व्य- सम्बोध्य . 
 सम्बोधनानभिक्घतात्‌ प्राणादेः अनास्मत्वुक्छवा यष्टयघातेन उत्थाप्य जीवं 

1 (चाक बतु 
( यस्य मिमानः सदेवाः (घव देव जिसकी सदिमद) एेखा पू वाक्यमें दिल्या गया है, इसलिए ` 
` सवेदेवात्मक दोनेषे प्राण ब्रह्म दै । त्यत्‌-परोक्ष, ककि वद केवल शमे दी वेय दे । दूसरा | 























त ५ ए क ~ । क + 1 
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८. 1 
` बोधयति । तथा परस्तादपि जीवलिङ्गमवगम्यते-- त्था 
यथा वा स्वाः भरेष्ठिने शुज्ञन्स्ेवमेवेष परज्ात्मेतेरात्मभिध 


आत्मान एतमात्मानं यद्धन्ति (क ० त्रा ०४।२०) १ 
 स्योपन्नं प्राणश्ब्दत्वम्‌ । तस्मा्ीवद्ुख्यप्राणमोरन्यतर 
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६ 1 क, माप्यका अनुवाद । 
यह समश्चाया कि प्राण आदिसे भिन्न जीव भोक्ता दैः । इसी प्रकार अभ्रि 
छग प्रतीत होता है--(तदयथा भ्रष्ठ खैभरुङ्क्ते०' ( जसे स्वामी अपने 
दि द्याया खपद्टत पदार्थका उपभोग करता है जौर वे श्य आदि उस खामीसे | 
जीनिका पति है, इसी प्रकार यहं प्रज्ञात्मा इन आत्माओं ह्यास उपभोग करता 
ओर ये आत्मा उस भज्ञात्माके आश्रयसे भोग प्राप्त करती है। प्राणधारी 
नेसे मी जीवको प्राण कहना युक्तै । इसलिए जीव अर्‌ प्रणस एक्का 
प्रहरण करना यहां युक्त है, परमेश्वरका रहण करना युक्त नदीं हैः क्योकि उसका 
रिग नदीं मिक्ता।. : | 1 
न्ती-- रसा प्राच होनेपर हम कहते है-परमेश्वर दी इन पुरपोका 


वि 
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1.1 । 
पितवानितयथैः । ष्ठी प्रधानः सैः; ्(तिभिरपदटतं भुर्ते खाः ज्ञातयश्च 
न्ति। एवं जीोऽप्यादियादिभिः प्रकाञ्चदिना मोगोपकरणेः सुद्क्त 
मादिना जीवमुपजीवन्तीद्युक्तं मोक्सं जीवटिङ्गम्‌ । ननु “श्राण 

इति श्रतः प्राणशब्दो जीवे 
त्राद्‌ बहिर रेव सिद्धान्तय 
र्ममाका चतुवाद = 































माषै० ५ पू० १६] कषाङ्रमाष्य-रत्नप्रमा-भाषादुवादसहित == ८६७ ` 
कसमात्‌ १ उपक्रमसाम्यात्‌, इह हि बाराकिरजातशशरुणा सह रह्म ते 
 त्रवाभि' इति संवदिुषुपयक्रमे, स च कतिविदादित्या्धिकरणान्‌ पुर- 
पानुख्यतव्रहमष्टिमाज उक्सा तूष्णीं वभूव, तमजातशत्रः श्यृषा वै खु 
मा संबदिष्टा बहते प्रत्रवाणि' इत्यशुख्यत्रह्वादितयाऽपोच तत्कर्तारमन्यं ` 
बेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोऽप्यष्ुख्यत्रह्मदष्टिमाश्‌ खादुपक्रमो बाध्येत, 
तस्मात्‌ परमेश्वर एवाऽय भवितुमर्हति कतत चतेषां पुरुषाणां न परमे 
 श्वरादन्यस्य खातन्त्येणाऽवकस्यते। यस्य वेतत्‌ कर्भ्'इत्यपि नाऽयं परिस्पन्द 
८. माष्यका अनुवाद ` त 
कतौ है। किससे १? उपक्रमके बरसे । क्योंकि यहां बाछाकिने अजातशघरके 
साथ श्रद्य ते (म तुमसे तह्य कहता ह ) इस प्रकार बात चीत आगम्मकी 
ओर आदिय आदिमे रहनेवारे ब्रह्मभिन्न छ पुदषोको कहकर वह चुप हो गया । 
मृषा वे खलु मा०ः { तुमने सुञ्चसे यह्‌ मिथ्या कहा कि मे तुमसे बह्म कहता हू ) 
इस प्रकार अजातश्चन्रुने बाटाकिको अयुख्यत्रह्मवादी कहकर, उसका निषेध 
करके उनके कतौ अन्यको वेदितव्य कहा है । यदि वह वेदितव्य. 
मी बरह्मभिन्न हो, तो उपक्रमक्रा बाध द्येगा, इसिए वह्‌ परमेश्वर ही है । ओर 
 परमेश्वरसे अन्य कोई भी खतन्ध्रीतिसे उन पुरषोंका कतौ नदीं हो सकता । 


५ लम 
एवमिति । स च बालाकिः ब्रहभरन्त्या व्य्टिलिङ्गरूपान्‌ पुरुषानुक्तवा राज्ञा 

निरस्तः तृष्णीं स्थितः, खदुक्तं ब्रह्म षेलयुक्सवा राज्ञा उच्यमानं ब्रह्मैव इति 
वक्तव्यम्‌, अन्यथा राज्ञोऽपि मृषावादित्वपसङ्गादित्याह--यदि सोऽपीति । 
` वेदितव्योऽपील्य्थः। सख्यं पुरुषकरैलं ब्रह्मण एव रिष्गम्‌ । प्राणजीवयोः ` 
 तन्नियम्यत्वेनाऽघ्वातन््यात्‌ इत्याह -कतृं चेति । यदुक्तं चरनाऽष्टयोवाचकः ` 
 कर्मश्षठ्दः प्राणजीवयोः उपस्थापक इतिः तत्‌ न इत्याह-यस्येति। अनेकाथ 


^"एवम्‌” हृयादिसे 
षभ किया, 








































नतो सिति शणाः वि 041 पवनो नी) (1.11 
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रक्षणस्य धमाधम 
संशब्दितत्वाच । नापि पुरूषाणामय 











0 माष्यका अनुवाद्‌ क 
यसय तै” यह निदश्च मी चर्नरूप अथवा घमौधर्मरूप कर्मका नदीं है, क्योकि = 
उन दोनो से कोई भी प्रकृ नदीं है ओर श्रतिभे भी नदी कहा गयादै, उसी `. 
प्रकार पुरपोंका भी यह निर्देश नदीं है, क्योकि उन पुर्षाका कता, इस प्रकार 1 
उनका निर्देश हो गया है । एवं ठग ओर वचनका भेद हे 1 इसी प्रकार पुरुपके 
 उत्पादनका या पुरषजन्मका मी यह्‌ निदं नदीं है, क्योकि कतृशचव्दसे दी उन 
-दोनोका प्रहण किया है । परिरेषसे प्रयश्च संनिहित जगतका “एतत्‌ साब्द्रूप 
~ - रथमा ११ 
कात्‌ चब्दादन्यतराथैस्य प्रकरणात्‌ उपपदाद्‌ वा ग्रहण न्याय्यम्‌ | अतर प्रकरणो पपदयो 
असत्वात्‌ कस्य ्रहणमिति संशये पुरषकतुपदसान्निष्यात्‌ क्रियते इति योगाद्‌ जगद्‌ 
अहणमिय्ैः । एतककरमति प्रहृतपरामात्‌ पुरुषाः पूवा्ता कर्मशब्देन निर्दिदय ` 
। न्ताम्‌ इत्यत आह-- नापीति । पोनरुक््यापतिात्‌ पुरुषाणां नपुसककवचनन परा 
म्धिोगाच्च इत्यथैः । ननु पुरुमोखादकख कतुः व्यापारः करो्यथः-उत्पादनम्‌) तस्य ॥ 
ची कर्मशब्दोऽस्तु इत्यत जाह- नापीति । कतृशब्द्‌ 
1 क बतु 1 
| वचेखनवाचक जौर अद्वाचक दोनेसे प्राण ओर जीवक उपस्थापक दै, एसाजो पीछेकहा ` 
गयादहै, बह ठीक नदींदै, एेसा कदते दै--“यस्य इत्यादिसे । एक शब्दके अनक 
अथै हतो जो अथं प्रकरणसे अर्‌ समुपर्थपद्स्‌ घटता दा उसी अथक लेना उचित है । यहां 
प्रकरण ओर समीपस्थ प्रद न होनेसे कौनसा अथं लिया जाय, एसा सद्य हानवर पुरषक्त 




















ममित 

























































इस व्युत्पत्ति कसंका अथं जगत्‌ दै ! ' इसमे “पु 
नेसे कर्मशब्दसे पूर्वोक्त पुरुष क्यो निर्दिष्ट न्दो, इसपर कहते 


आषे० ५० १६] शाङ्करभाष्य-रतगप्रभा-भाषाद्ुवादसदहित 
इति च तदेव जगत्‌ कमं । नु जगदप्यप्रकृतमरसशब्दितं च । सत्यमेतत्‌ 
तथाप्यति विदोषोपादाने साधारणेनाऽ्थन सनिधानेन संनिहितवस्तुमात्र- 
साऽय निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌, विशेषसनिधानामा- ` 
वात्‌ | पूर्वत्र च जगदेकदेलभूतानां पुरषाणां विशेषोषादानादगिकेषितं 
 जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्तं सवरि । य एतेषां पुरुषाणां 
| (1 माष्यका अनुवाद = 
सर्वनामसे निर्देश कियाहैओरजो किया जाय बह क्म है, इस व्युत्पत्तिसे 
जगत्‌ ही कमं है। परन्तु जगत भी अप्रकरत है ओर श्रतिमें प्रतिपादितभी 
नदीं है ? यह सय है, परन्तु विरेष वस्तुका ग्रहण न होनेसे साधारण अर्थके साथ 
सं निधानसे संनिहित वस्तुमात्रका यह्‌ निर्दै है, ठेसा समश्च जाता है, किसी विशेष 
 वस्तुका नहीं क्योकि विशेष वस्तुका संनिधान नदीं है। पूर्ववाक्ये जगत्‌के 
एकदेञ्षमूत पुरषोंका वि्चेषरूपसरे प्रण किया है, उससे प्रतीत होता है फि 
 सामाम्य जगत्‌का ही यां रहण है ! तात्य यह्‌ दै-- वह जगत्के एकदेडभूत 


[1 


नेति । क्रियाफराभ्यां विना कर्वुतायोगात्‌ कवरब्देनैव तयोः अ्रहणमिव्य्थः । 
जगतोऽपि प्रकरणोपपदे न स्त इ्युक्तमज्धीकरोति-- सत्यमिति । प्रकरणादिकं हि 
सर्वनाम्नः संकोचकम्‌, तमिन्‌ असति सामान्येन बुद्धिस्थं सवमेव गृह्यते । अत्र च 
`  संकोचकासच्वात्‌ सरवार्थकेन सर्वनाम्ना बुद्धिस्थस्य करमैशब्दो वाचक इत्याह- 
तथापीति । किञ्च, जगदेकदेलोक्स्या जगत्‌ प्रकृतमित्याह- पूर्वत्रेति । जगद्महे ; 
पुरुषाणामपि अहात्‌ प्रथगुक्तिव्यर्था इव्यत आह-एतदुक्तमिति । स वेदितम्य इति 


१. रत्नप्माका अनुवाद 0/1 
 इत्यादिसे। करिया ओौर फलके बिना कदत नदी घटता, इसकिए कवृशब्दसे दी इन दोर्नोका ` 
अह्ण दहोतादहै। यदि कोद कदे क्रि जगत्का भी प्रकरण आर उपपद्‌ न्यदहं,तो इसका ४ 
 अङ्गीकार करते ईै--'“सत्यम्‌" इत्यादिसे । प्रकरण आदि सवनामकरे अथका संकोच करते ( ध 
 दै। यदि प्रकरण आदिन दँ तो खाधारणतया बुद्धिस्थ समी पदाथौका बदणहोताहे। यर्हो ` 
प्रर सर्वनामक्रे अथैको संङुचित करनेवाले रकरण आदि नदीं है, अतः सवका ग्रहण करनेवके 


५ 


दवद बुद्धस्य छर्यसत्रिक्रा वाचक एसा कट्तद् 


सापणा् पेयाय "योगी 
1 0 ~ + + + 





न व्यथ है, इस शंकाका ` निराकरण करते ईै-“एतदुक्तम्‌" 
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५५१ 


म ता ^. 


स मोष्य क ध 
जगदेकदेशभूतानां कर्ता, किमनेन विरेषेण, थस्य शरःखमेव जगद विशे 
. । चान्ञव्दं एकटेक्ावच्छिन्नकतेत्वव्याद्रच्यर्थः । ये वालाकिना 
` ब्रह्मसयाभिमताः पुराः कीर्तितास्तेषामव्रहमस्वख्यापनाय विरोपोपादा 

एवं बाह्मणपरिाजक्न्यायेन सामान्यविशेषाम्यां जगतः कतां वे 
परमेश्धरथ सर्वजगतः कतां स्ववेदान्तेष्ववधारि 
1 साभ्यका अनवाद 1 
इन पुरुषोका कलौ है, अथवा इस विशेष कथनका क्या प्रयोजन है १ उसका 
तो सामान्यरूपमे संपूर्ण जगत्‌ ही कर्म॑हे। वाः छब्द प्के कतृत्वकी ` 
` उयाव्र्ति करनेके छिए है। वालाफि दवाय ब्रह्मरूपसे कहे गये पुरर्षोको अब्रह्म ` 

कटनेके लिए विरेषका महण है! इस प्रकार ब्राह्मणपरित्राजकन्यायसे सामान्य 
लर विज्ञेषसे जगतके कतौका बेदितव्यशूपसे उपदेशदहै। ओर सभी उप- 


निषदं यह निर्णय है कि परमेश्वर दी सारे जगत्‌का कतो है ।। १६ 


जात तोदा ोभि तिकि रि ततत जननत ६४ [1 1 


सम्बन्धः ¦ पुरुषमात्ननिरूपिते कवरस्वमिति श्रान्तिनिरासार्थों वाशब्दः । ब्राह्मणा 
भोजयितव्याः परििजकाश्च इत्यत्र यथा ब्राह्मणराब्दः परित्राजकान्यविषयः, तथाऽ 
कर्मशब्दः पुरूपान्यजगद्राची इत्याह--एवमिति । अस्तु जगक्कतां वेदितव्यः, 
प्रमेश्वरख किमायातम्‌ इत्यत आह--परमेश्वरेति ॥१६॥ 4 
रत्नमभाका अनुबाद 


वेदितव्यः साथ संबन्ध दै । केवल पुसपोका कतौ है, इस श्रान्तिको दर करके क्एि वाः ` 











































त पत) ०५९५१५२१ 
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` परिव्राजकोको मी मोजन कराना चादिए ) इसमें तराह्मणशच्द परतराजकसे अन्य ब्राह्मणवाचक 
हे वसेद्दी कमेराब्द पुरषे अन्य जगतक्रा वाचकं, एसा कहते द “एवम्‌” इत्यादिसे ध 
कत्तौ वेदितव्य दयो, इससे परमेश्वरक्रा क्या १ इसपर कदते ई-- 




































श्रषि० ५०१७] शाङ्रमाप्य-रत्नग्रमा-भाषालुवादसदहिवं = ८७१ 
जनीवमुख्यप्राणारेङ्गानाते चेत्तश्यास्यातम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
दच्छेद--जीवभुख्यप्राणखिष्गात्‌ , न, इति, चेत्‌ , तत्‌ , व्यास्यातम्‌ । 
पदाथाक्ति-जीवसुख्यप्राणलिङ्गत्‌-श्तो शारीरस्य प्राणवायोश्च शिङ्गि 
सद्भावात्‌; न तस्या ब्रहमपरत्वम्‌ ; इति चेत्‌; तत्‌-तस्या ब््मपरत्वम्‌, ` 
व्याख्यातम्‌-मतदेनाधिकरणे प्रतिपादितम्‌ । = = 
भाषाथे-पूर्वोक्त श्रतिमे जीव एवं प्राण वायुके लिङ्ग है, अतः वह श्रति 
ब्रह्मपरक नहीं है, रेसा यदि कोई कटे, तो उसके उत्तरम कहना चाहिए कि 
प्रतदनाधिक्ररणके जीवमुख्यप्राणलिद्गान्नेति चेन्नोपासत्रैविध्यादाश्रितवादिह 
तद्योगात्‌ इस सूत्रम उक्त श्रुति ब्रह्यपरक कदी गद है। अर्थात्‌ उक्त सूत्र 
(उपासतरैविध्यादाभितव्वादिह तचोगात्‌' इस अंशसे जो कहा गया है, वही 
इसका उत्तर है । 
























अथ यदुक्तमू-वा्यशेषगताज्ीवलिङ्गान्धुख्यप्राणरिङ्गाच तयोरेवाऽ 
 म्यतरस्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्य इति, तत्‌ परिहतेव्यम्‌ । अत्रो- ` 
` च्यते-परिहुतं चेतत्‌ ^नोपासत्रैविध्यादाधितत्वादिह तचोगात्‌! ्रण्घ्रे 
 १।१।३१ ) इत्यत्र । तरिविधं त्रोपासनमेषं प्रसव्येत जीवोपासनं 
८ म्वा अनुबाद 
वाक््यरोष्थित जीवलिद्गसे ओर युख्यप्राणलिङ्गसे यहां जीव ओर प्राणमेसे 
किसी एकका महण उचित है, परमेदवरका अहण न्यायसंगत नदीं है, एेसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते ै--नोपासात्रे- 





1 


। न चेतन्त्याय्यम्‌ ; उपक्रमोपसंहारा- 
म्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्याऽवगम्यते । त्रोपक्रमस्य तावद्‌ बह्य- 
विषयत्वं॑दरितम्‌ । उपसंहारस्यापि निरतिश्षयफरुभ्रवणा ब्रह्मविषयत्वं 
-्स्वान्‌ पाप्मनोऽपहल्य सर्वेषां च भूतानां शष्ठ स्वाराज्यमाभिपल्य 
य्‌ एवं वेद" इति । नन्वेवं सति प्रतदेनवाक्यनिणयेनवेदमपि वाक्य 
त, न निणीयते, "यस्य वेतत्‌ कमे' इत्यस्य बरह्मविषयस्वेन तत्राऽनि- 
धौरितत्वात्‌ । तस्मादत्र जीवशुख्यप्राणशङ्का पनरुत्यद्यमान्‌ निवत्यते 
्राणरब्दोऽपि ब्हमविषयो दः भ्राणवन्धनं हि सोम्य मन 
1 ४ भाष्या अनवाद ४17 द, 
न प्रकारक उपासना परापत होती दै, यह युक्त नदीं है, क्योंकि उपक्रम आर 
प्रतीव कि यह्‌ वाक्य ब्रह्मपरतिपाद्क है उन दोर्नोमें 
दपक्रम बहभरदिपादक दै, यह दिलाया जा चुका दै । ओर (सवौन्‌ पाप्मनो°ः 
जो इस प्रकार जानता दै वह सब पापका नाश्च करके सव भूर्म शष्ठ, ¦ 
स्वाराज्य ओर आधिपयय प्राप्न करता है ) इस प्रकार उपसंहारमरं निरति की 
भ्रति ह, इससे प्रतीत होता दै कि वह भी त्रहमप्रतिपाद्क दी है । परन्तु यदि एसा 
होता, तो प्रतदैनवाक्यके निर्णयसे दी इस वाक्यका भी निर्णय हये जाता, निणय 


नदीं होता, क्योकि धयस्य वैतत्‌ कर्म' (अथवा यद जिसका कमे दै) वह्‌ ब्रह्मपतिपाद्क 
है, ठेवा वहां निधौरण नदीं किया गया दै, इसकिए यां उक्त वास्य जीव ओर ` 
सख्यभप्राणका प्रतिपादकः है, पेसी स 








आधे०५ तू०१८] शाङ्करभष्य-रलनप्रभा-भाषाडवदिसदित ७ 












(4 | द माध्य ` 1 7 
1 ( छा० ६ । ८1२) इत्यत्र। जीवलिङ्गमयप्युपक्रमोपरसंहारयोत्रेह्यविषय- + 
त्वादभेदामिप्रायेण योजयितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ | ^ 
~ "`, --साध्यकरा. भनुवाद्‌ (0 
प्राणररब्द भी ्रह्मविषयक देखा जाता है । उपक्रम ओर उपतारक व्ह्मविषयक = ` 
होनेसे जीवर्टिग मी जीव ओर व्रहमके अभेदाभिप्रायसे है, ेसी योजना करनी 
वाहिए 11१७ 
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2 ^ रल्म्रभा 1 
ना प्राणशब्दजीवलिङ्गयोः गतिमाह-प्राणज्गब्दोऽपीति। मनः-जीवः॥ १७ ` 
रतनप्रभाका अनुवाद 1 


= ८५ 


 इत्यादिसे ।  आणराब्द ओ जीवलिङ्गकी गति कते दै-““प्राणराब्दोऽपि इत्यादिसे । 
मनः--ज।व ।॥१५}) 
न्याथ तु जेमिनिः 
 पदच्छेद--अन्यार्थम्‌ , ठ, जमिनिः, प्रदनव्यास्यानाभ्याम्‌ ; अपि, चः 
एव्‌ पक | ~ 
पदार्थोक्ति--जेमिनिस्तु [ आचार्यः अस्मिन्‌ प्रकरणे जीवपरामहम्‌ ] अन्या- = ` 
मू--्रह्प्रतिपत्यथेम्‌ [ मन्यते, कुतः ] प्रभव्याख्यानाभ्याम्‌-कंषर एतद्‌ 1 
बाराके ! पुरुषोऽरयिष्ट क वा एतदमूत्‌ इति “दा युषः खसं न कञ्चन पद्य- 
` त्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवतिः इति च प्रदनोत्तराभ्याम्‌ › अपि च-किच्चः 
एके -- वाजसनेयिनः, ध्य एष विज्ञानमयः पुरुषः कष तदाभूत्‌ कुत 
एतदागात्‌ इति ध्य॒एषोऽन्तह्ैदय आकाशस्तस्मल्छेतेः इति च प्रस्नोरा- 
भ्याम्‌ [ स्पष्टं विङ्ञानमयातिरिक्तं परमात्मानम्‌ आमनन्ति || = | 
भाषार्थ- जैमिनि आचार्य इस प्रकरणमे केष एतद्‌ वालके° 










































अपि चतैवाञ््र विवदितव्यम्‌-जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याद्‌ ब्रहप्रधान ` 
वा इति। योऽन्यां जीवपरामशे बरहमप्रतिपच्यथेमस्मिन्‌ बाक्वे जमिनिरा- 
चायो मन्यते । कस्मात्‌ १ प्रह्नव्यार्यानाम्याम्‌ । प्ररनस्तावत्‌ सुपपरूष- ` 
 प्रतिवोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिवोधिते पुनजीवव्यतिरिक्तविषयो ` 
दश्यते शैष एतद्भारके पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतदभूत्‌ इत एतदागात्‌ 

1 भाष्यका अनुवाद 
ओर यह्‌ वाक्य जीवप्रतिपाद्क है या ब्रहमप्रतिपादक है, रेला विवाद करना 
उचित नदीं है, क्योकि इस वाक्ये ज्ञेमिनि आचायै जीवके परामरेको अन्याः ` 
क अथौत्‌ ब्रह्की प्रती तिके ठि मानते है । किससे १ भ्रन्न ओर व्याख्यानसे! = ` 
 सोये हए पुरुषको उठाकर प्राण आदिसे अन्य जीवका बोध करानेके अनन्तर 
क्ष बााके पुरुषो ०" हे बाराके ! यह पुरुष करा सोता था; यह्‌ चयन कहां हुआथा ` ८ 
ओर कहांसे यड आया) इस प्रकार जीवसे भिन्नके विषयमे दूसरा प्र देखनेमे ` 


वपि नि) 























रत्प्रमा १ 
|  जीवलिङ्गेन ब्रहैव र्ष्यते इदयुक्तम्‌ । इदानीं तरिकङ्गेन जीवोक्तिद्ारा र | 
५  अआद्यमिव्याह--अस्यार्थमिति । जीवपराम्यंख जीवाधिकरणत्रबज्ञानायैत्वे प्रन ` 
माह-केष इति । हे वारके ! एतत्‌ शायनं विरोषक्ञानामावरूपं यथा स्यात्‌ तथा 
` एष पुरुषः काऽशयिष्ट कस्मिन्‌ जधिकरणे चयनं कृतवानित्यर्थः । एकीभावश्रय- ` 
ज्ञानां परच्छति--क्ं बा इति । एतद्‌ मवनमेकीमावरूपं यथा सख्यात्‌ तथा एष 
पुरुषः काऽमूत्‌ सुप्तः, केन रेकं प्राप्नोतीति यावत्‌ । उत्थानापादानं षच्छति-- ` 
ति 1 एतद्‌ आगमनम्‌ पेक्यभरंशरूपं यथा स्यात्‌ तथा पुरुषः कुत आगत 
न रतनप्रमाका अनुवाद 1 
जीवक लिङ्ग ब्रहमका ह प्रतिपादन होता दै, एसा ष सूत्रम कदा गया दै, अव “अन्या. ` 
अम्‌? इत्यादिसे कते द कि जीवलिङ्गसे जीवेशूथन द्वारा ब्ह्मका प्रण करना चादिए 1 जीवका ` 


रामं जीवे आधारभूत ब्रह्मदो जाननेफे चिदे इस विषयमे अश्च कते द--“कैषः" 
त्मादिसे । दे बालके ! विशेष ज्ञानका अभावक्ूप शयन जिस प्रकारदो, उस प्रकार यद 
























यह एकीभाव 


१८] शाङ्करभाष्य-रतनप्रभा-भाषाचुवादसदित = ८७५ 


क 


( कां०्रा० ४। १९) इति। प्रतिवचनमपि यदा सुपः स्वप्नं नकः 
चनं पश्यलयथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति! इत्यादि, "एतस्मादात्पनः 

प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः! ( को० बार 
४।१९,२० ) इतिं च । सुषुप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, 
प्रस्माच ब्रह्मणः प्राणादिक जगज्ञायत इति वेदान्तमयादा ! तस्माय- 
 त्राऽस्य जीवस्य निःसम्बोधतास्वच्छतारूपः स्वाप उपाधिजनितविशेष- 
विज्ञानरहितं स्वरूपम्‌, यतस्तद्‌ शरूपमागमनम्‌, सोऽत्र परमात्मा वेदित- 

। १.  माष्यका अनुवाद 

आता है । ओर यदा सुप्तः स्वप्रं न ८ सोता हृ पुरुष जव कोई स्वप्र नदीं 
देखता तब इस प्राणमं ही एक होता है ) इत्यादि ओर “एतस्मादात्मनः प्राणा० 
 ( इस आस्मासे प्राण अपने अपने स्थानपर जाते है, प्राणोँसे देव ओर देवोंसे 
छोक ) ेसे प्रतिवचन मी है । सषुधिकार्मे परत्रह्यके साथ जीव एक हो जाता 
है ओर परनह्यसे प्राण आदि जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह वेदान्तसिद्धान्त है 
इससे प्रतीत होता है कि जिसमे इस जीवका भानरहित 


है अथोत्‌ उपाधिजनितविरोषविज्ञानरदित स्वरूप है जिससे स्वापसे पतनरूप 
आगमन होता है, यहां उसी परमास्माका श्रति वेदितव्यरूपसे प्रतिपादन करती 


इव्यथः । प्ररनयुक्तवा म्यास्यानमाह -- प्रतिवचनमिति । शयनभवनयोः जाधारं 
त्थानापादानच्च प्राणञब्दितं ब्रहैव इत्यथः । उत्तरे प्राणोक्तेः प्रशनोऽपि प्राण- 
विषय इत्यत आद--सुषु्चिकाङे चेति । जगद्धतुत्जीवेक्याम्यां प्राणोऽर 
- जीवोक्तेरन्या्थेखम्‌ उपसंहरति-- तस्मादिति । निस्सम्बोधता-विरेष- ` 
 रेक्यमाह-- ` 
रत्नरमाका अनुवाद 


१ 


हअ! । अश्च कहकर व्याख्यान कहते दै --“्रतिवचनम्‌” इत्यादिसे । अथात्‌ शयन ओर 
एकीभावका आधार एवं उत्थानका अपादान बह्म द्दी ्राणशब्द्स कहा गया द )। यदि कष्‌ 
कदे कि अगि प्राणका कथने, प्रश्न भी प्राणकादे, इसपर कहते द-'सषुपतिकाठे च 








[०१०४ 





 उ्तया श्रावित इति गम्यते। अपि चेवमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽस्मिनवे | 
 बालाक्यजातसत्रसंबादे स्यषटं विक्ञानमयश्ब्देन जीवमाम्नाय तन्रतिरिक्तं 
 प्ररसात्मानमामनन्ति-“य एष विज्ञानमयः पुरूषः केप तदाऽभूत्‌ इत 
एतदागात्‌! ( चृ २।१। १६) इति प्रश्ने प य एषोऽ- - 4 
 न्वहदय आकाशस्तस्मिञ्शेते' इति । आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः 
 दहरोऽस्मिन्न्तराकाशः' (छा° ८! १। १) इत्यत्र । स्वं एत आत्मनो 
व्युच्चरन्ति इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युचरणमामनन्तः प्रमा- 
1  साष्यका अनुवाद | 









ओर एक शाखाबारे-वाजसनेयी बाकि ओर अजातकघयुके इसी संबाद्‌ वमे 1 
घि ेज्ञानमयशञब्दसे जीवका स्पष्ट श्रवण करके उससे अन्य परमात्माका ध्य एष 4 
विज्ञानमयः पुरुषः (जो यह विज्ञानमय पुरुष दहै, यह तव कदां था ओर 
कासे आया ) इस भ्रकार भर्म ओर धय एबोऽन्तहेदय० (हृदयम जो यह ` 
आकाञ्च है, उसमे सोता है ) इस प्रतिवचनमे मी श्रवण करते है । आकाक्च- 
श्ब्दका प्रयोग 'द्हरोऽस्मि० ( इस हृदयम अर्प आका है ) इस श्रुतिमे ` 
पररमात्माके अर्थम किया गया है । सर्वं एत आत्मनो० (ये सव आत्मासे 
 निकटते द ) इस प्रकार उपाधिवाङे आत्मा अन्यभेसे निकख्ते दै, देसा श्रवण 
चनमा. ध: 
उयाधीति । प्रनव्याख्यानयोः बह्मविषयते राखान्तरसंवादमाद--अपि चैवमेके ` 
शाखिन इति) ननु तत्राऽऽकाशः ुषुश्तिस्थानम्‌ उक्तम्‌, न ब्रहेत्यत आह--आका- ` 

ति । उपाविद्धारा प्रमात्रालजन्महेतुतात्‌ च मकारो ब्रत्याह-सर्वं इति । एवं 
वनिरासार्थकत्वेन सूत व्याख्याय प्राणनिरासपरत्वेनाऽपि व्यच्े-प्राणिति । ` 
` सत्नममाका अनुबाद ५ 
थाख्यान न्ह्यफे भतिपादक दै, इस विषयमे अन्य शाखा वाक्यकरो प्रमाणरूपसे उद्धत ` 
रते द--- "अपि चैवमेके शाखिनः" इत्यादिसे । यदि कोह कहे छि वां आकाश सषृ्तिस्थान 
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त्मानमेव कारणतवेनाऽऽमनन्तीति भम्यते। प्राणनिरकरणस्यापि सुषु्र- ` 
पर्पोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशोऽम्युचयः | १८॥ । ध ॥ 
आन्य बुना 
कराते हए परमात्माका ही कारणरूपसे श्रवण करते हँ । प्राणके निराकरणमे 
सुषु पुरुषके उत्थापने साथ प्राण आदिसे अतिरिक्तं जीवके उपदेशरूप हेतुका 
सथुक्चय है अर्थात्‌ प्राणके निरकरण्में दोनो हेवु्ै।॥ १८॥ ` 
9... 3. 
अस्मिन्‌ वाक्ये प्राणोपदेसं बरहज्ञानार्थं॑ मन्यते जमिनिः, उक्तप्रनव्यास्याना्यां = 
वाक्य ब्रहमपरलात्‌ । अपि चेके शाखिन एवमेव पराणातिरिकतं जीवात्मा- = ` 





























तनभ १ 











नम आमनन्तः प्राणस्य वाक्यात वारयन्ति इति सूत्रयोजना । अतिरिक्तजीवोपदेशः ध 
| णनिराकरणस्याऽपि अभ्युस्वय --देवन्तरमिति भाष्याथः । तस्मात्‌ इद्‌ वाक्य 1 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१८॥८५.॥ = | ५ 
रका बि | 








लिए है, एसा व्याख्यान करते है--“श्राणः” इत्यादेसं । जामेने इस वाक्यम्‌ आणक्रा उपद्च्च | ५ 
ब्रह्मजञानके लिए मानते है, क्योकि उक्त प्रन जर व्याख्यानं अतत हता हे कि वाक्यब्ह्मपरक ` ` 
ह । ओर वाजसनेयिश्चाखावाले उसी प्रकार आणसे अन्य जीवत्साका श्रवण कराके वाक्याथ आणा _ 
प्रतिपादक नदीं है, ठेसा कहते दै, एसी सूच्रकी योजना करनी चादिए । जावक्रा भिन्नह्पर्न = ॥ 
उपदेश भी भाणकरे निराकरणमें दूसरा देतु दै ेखा माष्यका अथ हे! इसलिए इस वाक्यका ` | 
ब्रह्मम समन्वय हे, यद्‌ श्िद्ध इञ ५१८॥ 1 १ | ग 
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आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परह्वः । 
संसारी पतिजायादिभागर््ात्याऽस्य सचनात्‌ ॥?॥ ५ 
संसारिणमनृ्ाऽतः परेश्चत्वं पिधीयपे# ।२॥ । 4 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इस श्रतिभ उक्त द्रष्टव्य आत्मा जीव ह 
अथवा व्रह्म ! ¢ 
 पूर्वपश्च--उक्त आस्मा जीव दे, क्योकि श्चव्युक्त पति, खी आदि मोग्य पदार्थोकी 
 म्रीतिसे तद्युक्त जीवकी दी सूचना होती है । | व. 
सि द्वान्त--वाक्यके उपक्रममे अमृतत्व कहा गया हे, उपसंहार मी अमरतत्व 
कदा गथा है, इससे सिद्ध होता है कि संसारी--जीवका अनुवाद करके उसमे ब्रहमत्वका ` 
विधान है । इसलिए उक्तं आत्मा ब्रह्मदयीदै। ५ 














भ तात्पर्यं य कि इहदारण्यकके चतुर्थ अध्यायमे अपनी भार्या भत्रेयौके पर्ति याज्ञवस्य ` 
4 उपदे करते दै--““ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यास्सितन्यः इसका अथ यह्‌ ` 
 हैकिदहेमेवेथि! बत्माका दैन करना चादिण, उस्तके ए श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन | 
करता चाहिए । यहां सन्देद दोतादै कि उक्त जत्माजीवदहे जथवाबऋदहै१ 
 पुैपक्षी कदता है किं जीवे, क्योकि “नवागरे पत्युः कामाय पिः प्रियो भवतति, 
आत्मनस्तु कामाय पत्तिः प्रियो अवति” इत्यादि वाक्योसे प्रतीत दोतादहै कि भोग्य पदार्थ प्रम 
खा उक्त द्रव्यं आत्मा संप्री हे) नवा अरे०ः इत्यादि वाक्यका यद अयं दै-~ 
पतिम प्रेम करनेवाली खी पतिके खुखके क्ष प्रेम नदीं करती है, कन्तु अपने सखके लिए दीग्रेम 
करती दै, इस प्रकार पति, पुत्र भादि भी अपने अपने सुखके किणि ही अन्यत्र प्रम करते है । पसा 
मोग तो असङ्ग दैदवरके ठ्य युक्त न्दा है।! व 
सिद्धान्ती कहते दे कि उक्त वाक्यके उपक्रमभे मेत्रयोने पूछा कि वित्तत्ताध्य कर्मे सज्ञे ` 
अग्ृतत्व भिकेया { याज्ञवस्वयने उत्तर दिया करि वित्तसाध्यं कर्मे अरतत्वकी आखा भी 
नहीं हे! ब्राह्मणके भवप्तानभे भी ““पतावदरे खल्वमृत्वम्‌” ( दे भेत्रेयि ! यदी अरतस्व है ) 
उपसंहार किया गया है ! अतः उपक्रम ओर उयसंदार्के वरते प्रतीत होता है फि 























































पदार्थोक्ति--वाक्यान्वयात्‌-[ “आत्मा वा अर द्रष्टव्यः श्रोतम्यः' इत्यत्र 





















रषटग्यत्वादिरूपेणोपदिष्टः आत्मा प्रमास्मैव; कुतः ] उपक्रमादिपयांरोचनया ` 
वुक्यस्य नद्ण्येवाऽषयात्‌ | 
भाषाश--“आत्मा वा अरे०' ८ हे मेत्रेयि ! आल्माका दशन करना चाहिए ` 4 ५ 
बण करन! चाहिए ) इस श्रतिभे द्रष्टव्य आदि रूपे उपदिष्ट आत्मा परमात्मा 
ही है, स्योकि उपक्रम आदिके पयोटोचनसे प्रतीत होताहै किब्रहमे ही 
वाक्यका अन्वय ह । | 
6 भाष्य 
बृहदारण्यके भत्रयीव्राह्णे ऽधीयते-- (न वा अरे पत्युः कामाय 
इत्युपक्रम्य न वा अरे सर्वस्य कामाय सवे प्रियं भवत्यारमनस्तु कामाय 
सर्वं प्रियं मबल्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः भ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
 त्र्यालनो वा अरे दीनेन श्रवणेन म्या ि्ानेनेदं सवं विदितम्‌ 
` (०४।५।६ ) इति, तत्रतद्िचिकिरस्यते- कि विज्ञानत्मवाऽ्य 
= द्रषटव्यभ्रोतग्यत्वादिरूपेणोपदिश्यत आहोसिित्‌ परमात्मेति । इतः एनरेषा = ` 






1 1 कष्यकरा बुवद ~ 
 ब्रहदारण्यककेसैत्रेयी ब्राह्मणे नन वा अरे पत्युः (अरे ्ैत्रेयि! पिके 
केश्ति कहतीहै-नवाअरे 
सर्वस्य कामाय०' (अरे भतरेयि ! सवके छिए सव प्रिय नदीं होते, अपने मतर्बके ५ ८ 
छिए सब प्रिय होते है । अरे मैत्रेयि ! आत्मा दी दशेनः श्रवणः, मनन र निदिः 
ध्याने योग्य है! आत्माके दी दशन; श्रवण; मनन आर विज्ञान ५ 


यह सव विदित होता दै )। यहांपर यह संशय होता हैक वि 
रोता है या परमात्मा { यहं संजय 
















ब्र 
“न 
-4. 
24 - 
र 6 
8 
44 
>. 
1.47 
व) 
+ = 
। ५ 
~ 
4 ` 
ब: 
^+ 
ध्य्‌ 
~ ` 
| 
= 
=. 



































[ अन? पाऽ ॥ 





उ 1 


त ८ 
विचिकित्सा! प्रियसंसूचितेनाऽऽत्मना भोक्त्रोपक्रमाद्‌ विज्ञानात्मोपदेश ` 
गोपदेन ` ` 










इति प्रतिभाति) तथाऽऽ्मविज्ञानेन सर्वविज्नानोपदेशात्‌ परमाः 
इति। किं तावत्‌ प्रापम्‌ । 
विज्ञानात्मोपदेश्च इति। कस्मात्‌ ? उपक्रमसामथ्यात्‌ पतिजाया- = 
 पत्रवि्तादिकं हि भोग्यभूतं सवं जगदासार्थतया श्रियं भवतीति प्रिय- 
संसूचित भोक्तारमारमानष्पक्रम्याऽनन्तरभिदमात्रनो दशनाधुपदिह्य- 
मानं कखाऽन्यखाऽऽत्मनः खात्‌ । मध्येऽपि इदं महद्‌ भूतमनन्तमपारं 
विज्ञानघन एषेतेभ्यो भूतेभ्यः सष्ुस्थाय तान्येवाऽ्ुविनश्यति न प्रेय 
| ॥ माष्यकरा अनवाद | | 

क्यों होता है १ भ्रियज्ञब्दसे सूचित भोक्ता आमास उपक्रम होनेके कारण विज्ञा ` 
 नात्माका उपदेश है, एेसा भासता है । उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे सर्वविकज्ञानका ध 
उपदेश है,इससे परमात्माका उपदेश है दसा प्रतीत होता है। तव क्याप्राप्रहोताहै १ | 
 पूर्वपश्ची-विज्ञानार्माका उपदेश्चहै यह प्राप्न होता है । किससे ? उपक्रमके व 
पतिः स्त्री, पुत्र, वित्त आदि भोम्यभूत सारा जगत्‌ आत्मके किएश्रिय होता है, इस ` 
प्रकार श्रियशचव्दसे सूचित भोक्ता आत्माका उपक्रम करके उसके अनन्तर आत्मा- ` 










इन भूतोँसे समुस्थान करके इनके पीछे दी नष्ट हो जाता दै, मरणके वाद्‌ ज्ञान ` 
[न रलम्रभा ` ध 
णादि कार्यम्‌ इत्यथः । प्रियसंश्ठचितेनेति। पतिजायादिभिः प्रियः भोग्येः जीवतया = ` 








प वपक्षयति--किः तावदिति। पूर्पषे वाक्यस्य जीवोपाप्िपरलमू, सिद्धान्ते ज्ञे 







५ | रत्म्रमाका अनृवाद्‌ 1 
दश्नकरना चदहिषए । दशनके लिश श्रवण आदि करने चादि, पेसा अथदै। श्रिय्तसु 


न° इत्यादि । अथात्‌ पति, पली आदि श्रिय भोग्य पदाथ द्वारा जीवरूपसे अयुभि 





` के दरौन, श्रवण आदिजो के गये ई, वे आत्मासि अन्य किस दूसरेके होगे १ बीच- ` 
मे मी इदं महदुभूतमनन्त ° (यह महान्‌, सय, अनन्तः अपार ओर विज्ञानेकरस 





अनुमितेन इत्यथैः । यथा “रहम ते ब्रवाणि ( ब० २।१।१ ) इल्यपक्रमबखद्‌ ` 
यस्य ब्रह्मपरत्म्‌, तथाञत्र जीवोपक्रमाद्‌ अस्य वाक्यस्य जीवपरखमिति दृष्टन्तेन = 


































आधे० § सू० १९] शाङ्करमाप्य-रलंप्रमा-साषालुवादसदहिव ८८१ 
1 ८ श माष्य ` ४ 9 ५ 
 संज्ञास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सथुत्थानं वि- 
 ज्ञानात्मभावेन चवनच्‌ विन्नानारमन एवेद द्रष्टव्यत्वं दश्चेयति । तथा शविज्ञा- ` 
 तारमरे केन विजानीयात्‌! इति कतुबचनेन शब्देनोपसंहरन्‌ विज्ञानात्मान- 
 मेवेहोपदिष्टं दश्षेयति । तस्मादार्मविज्ञानेन सवेविज्ञानवचर्नं मोक्वरथत्वाद्‌ 
एवं प्रापे व्रमः-परमत्मोपदेक्त एवाऽयम्‌ । कस्मात्‌ १ वाक्यान्व- 


् 


यात्‌ । वाक्यं हीदं पोवाप्थणाञवे्यमाण परमात्मानम्भति अन्वितवयवं 
|  भाष्यका अनुवाद 

नदीं रहता) इस प्रकार प्रक्रत द्रष्टव्य महान्‌ भूत ही जव भूरतोँसे उस्थित होता है, 

तव जीव कटखाता है, ठेखा कहकर विज्ञानात्मा दी द्रष्टव्य है देसा दिखाते है । इसी 

प्रकार धविज्ञातारमरे० (अरे ! विज्ञावाको किससे जाने ) इस प्रकार कववाचक- 

 श्ब्दसे उपसंहार करती हृद श्रति विज्ञानाद्मा दी यहां उपदिष्ट है, ेसा दिख- 

खातीदहै। इसकिए आस्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान होता है, यह कथन भोक्ताके छि 
दोनेसे मोग्य समूहमें गोण है, एेसा समञ्ञना चाहिए । 1 
 षिद्धान्ती-रेसागप्राप्र होनेपर हम कहते है--यह परमात्माकादही पदेश्च ` 
| किससे ? वाक्यके अन्वयसे। क्योकि पृवापरसंबन्धसे इस वाक्की 

` आलोचना करनेसे प्रतीत होता है कि इसके सभी अवयव परमात्मामें अन्वितः 
~ रत्नप्रभा ~ ~ 
अनन्तम्‌- नित्यम्‌, अपारम्‌-सर्वेगतम्‌, चिदेकरसम्‌ एतेभ्यः कायेकरणासमना ` 
जायमानेभ्यो मूतेभ्यः सामान्येन उस्थाय भूतोपाधिकं जन्म अनुभूय, तान्येव मूतानि ` 
`  ठीयमानानि अनु्य विनद्यति । ओपाधिकमरणानन्तरं विरोषधीः न्तीति 
 . श्लथैः । विज्ञातारम्‌ विक्ञानकर्तीरम्‌ ोक्तरि ज्ञाते मभ्यं ज्ञातम्‌ इति उपचारः । ` 
मीक्षसाधन्ञानगम्यसादिलिङ्गेः वाक्यस्याऽन्वयाद्‌ ब्रह्मण्येव तासयावगमाद्‌ ब्ऋ्- = ` 
 प्रमापकलमिति सिद्धान्तयति--एयमिति । वित्तेन-तत्साध्येन कर्मणा इत्यथैः । ` 
न रत्नमरभाका अनुवाद 

अनन्त-नित्य, अपार-सर्वगत चिदूध एकरस देदेन्दियरघातरूपसे उत्पयमान भूतये सामान्यतः = ` 
उठकर अथात्‌ भूतोपाधिक जन्म लेकर नष्ट होते हुए भूतोका अनुसरण करके न्ट दतत ` 
दै! ओौपाधिक मरणके अनन्तर विशेष ज्ञान नदीं दोता हे, एेसा धतिका अथं दं। विन्ञता- 
 विज्ञानकतौ, भोक्ताका ज्ञान दोनेपर भोग्य मी ज्ञात हो जाता दै, एसा उपचार दे । मोक्षसाधन 
` ज्ञानसे गम्यत्वं आदि लिङ्गसे ओर्‌ वक्यके अन्वयसे बद्धम द्यं तात्पयक्ं प्रतीति दाचस् ~ । 


(क 


` बह्म दी उपादेष्ट दे, एेसा सिद्धान्त करते है--.“एवम्‌” इत्यदिसे । . ¶विततेन"--वित्तसाध्य 

















































क क न नग 

























~~~ 


` च्च्य्व्य्य्य्य 
मध्य 


` रक्ते । कथमिति १ तदुपपायते --अयृवतयस्य ठ नाजवाऽस्व विततेन = ` 


इति याज्वल्कयादुपश्ुल धेनां नाता स्यां किमहं तेन इयौ यदेव 


भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि" इल्यमृतत्वमाश्चासानाया तत्या य्ञिल्क्य॒ = | ॥ 
आत्मविज्ञानमिदष्पदिशति । न चाऽन्यत्र परमात्मविज्ञानादगृतत्वमस्तीति “^ ` 
तिस्मृतिबादा बदन्ति । तथा  चाऽऽत्मविज्ञानेन सर्बविन्ञानषुच्यमानं 
नाऽन्यत्र परमकारणविज्ञानान्धुख्यमवकस्पते । न चेतदोपचारिकमाश्रयितुं = ` 
शक्यम्‌ यत्कारणमात्मविज्ञानेन सवैविजञानं प्रतिज्ञायाऽनन्तरेण अन्धेन तदे- 
 बोपपादयति--शनह् तं परादाघोऽन्यत्ात्मनो ब्रहम ेद्‌ इत्यादिना | चोदि. 
रद्यधत्रादिकं जगदात्मनोऽनयत्रस्वातनतयेण लन्धसभावं पश्यति तं मि्या- = 4 
कैसे अन्वित ड ¶ उसकी _उपपरि 














| उपपत्ति. दिखते | ई--“अमृतत्वस्य तु०" 












वित्तसे आशा नदीं ह ) देखा याज्ञवल्क्य सुनकर धेनां . 


# 


नामृता स्यां किम० ( जो मञ्चे अमर नदीं कर सकता उससे तै क्याकरैगी) 
 इसिए हे भगवन्‌ ! अमर करनेवाढा जो उपाय आप जानते बह समुध्सेः ~ ` 
किए) इख प्रकार अख्तत्वकी आञ्ञा रखनेवाी शेत्रेयीके छिए याज्ञवस्क्य ` 
` इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते दै । परमात्माके विज्ञाने सिवा अन्य ५ 
 विज्ञानसे अग्रतत्वपरापनि नदीं होती देखा कदनेवाके सेकडां श्रुति ओर स्परतिके ` 
 बचनै। सी प्रकार आत्माके विज्ञानसे जो सबैविज्ञान का गया है, वहपरम ` 

कारणक विज्ञानको छोडकर अन्य विज्ानेमिं शख्यरूपसे नीं घट सकताहै। चह ` ` 
कथन ओपचारिक है, ठेसा भी नदीं कटा जा सकताः क्योकि आत्माके विज्ञाने ` 





।  सर्मविज्ञानकी मिजञा करे श्त परादायो०' (जो आतमरसे अन्यको बराह्मण, = 
अरोक मरथसे सीका प्रतिपादन करते ह । निश्चय जो तह्य, श्र आदि जगति = ' 


.- -- ~----------------------------------~ 








एकवि्ानत्‌ सवैनिहानस्य समर्थनाद्‌ ओैपचारिकल न= ` 


मेदनिन्दापूर्वक नात्‌ स्वजा 
~ मित्यादिना । पराकरोति-श्र मगौ ' अरायति 





































भषि० $ सू० १९] शाङ्करमाष्य-रतनप्रमा-मापालुवादसदिव = ८८ ` 





५ (“भीष | क 
दिनं तदेव मिथ्यादषटं ब्रहमधत्रादिकं जगत्‌ पराकरोतीति मेददष्टिमपोच 

इदं सथं यदयमात्मा इति सर्वस्य ॒बस्तुजातस्याऽऽत्माव्यतिरेकमवतार- 

यति । दुन्दुभ्यादिष््टान्तेश्च (बृ° ४ । ५। ८ ) तमेवाऽच्यतिरेकं द्रढयति। 





अस्य महतो भूतस्य निःरबसितमेतचद्ग्ेदः' ( बृ० ४।५।११ ) इल्या- 
दिना च प्रकरतस्याऽऽत्मनो नामरूपकमप्रपश्चकारणतां व्याचक्षाणः परमा- 
स्मानमेनं ममयति। तथेवेकायनप्रक्रियायामपि (ब ° ४।५।१२ ) सविषयस्य 
9 ` मष्यका अनुवाद्‌ 
 आसमासे अन्य स्थम खतंत्रतापूर्वक उसीकी सत्ता देखता दै, वही मिभ्यादृष्ट 
ब्रह्म, क्षत्र आदि जगत्‌ उस भिथ्यादर्शीको कल्याणमागेसे ष्ट कर देता है, इस 
` प्रकार सेददृष्टिका निषेध करके “इदं सवे यद० ( यह सब आत्मरूप दी है ) ` 
इस रकार सर्व॑वस्तुसमूह आत्मासे अभिन्न है, ेसी अवतरणिका करते दै । 
| ओर दुन्दुभि आदि दृष्टन्तोँसे उसी अभेदको दद्‌ रते ह । “अस्य महतो 
भूतस्य (जो यद ऋवेद है, वह इस सय ब्रहका निःधतितदहै ) इ्याद्सि 
 भ्रकृत आत्मा नाम, रूप जौर कर्मरूप प्रपचका कारण है, एेसा व्याख्यान करने- ` 
| की इच्छास्ते श्रुति इस परमात्माका दी अवगमन करातीहै। उसी प्रकार ` 





रत्वश्रभा 


क (९१ 


` यथा दुन्दुमिशङ्खवीणाशब्दसामान्यमदणेनेव गृह्यमाणा: तत्तदवान्तरविरोषाः शुक्ति- ` ८ 
अ्रहणमराद्रजतवत्‌ सामान्ये कल्पिताः ततो न भिन्ते, एवमात्ममानमास्यं सर्वम्‌ ` 
1  आत्ममात्रमिति निश्चितम्‌ इत्याह--दुन्दुभ्यादीति । एवम्‌ एकविज्ञानेन सवेविज्ञान- ` ध । ध | | 
प ५ तिज्ञाया सुख्यलाद्‌ त्रहमनिश्वयः। सर्वखषटलरिङ्गादपि इत्याद--अस्य महत इति। 
 ऋ्वेदादिकम्‌-नाम, इष्टं हुतमिति कर्म, अयञ्च खोकः परश्च कोक इति रूपम्‌ । | 
1 र्प्रमाका अनुबाद 0 
जते इन्दुभि, शंख ओर वीणाके सामान्य शब्दके ज्ञानसे ठी ज्ञात होनेवाले अनान्तर विरोष शब्द 2 
शक्तिके भ्रहणसे ज्ञात दोनेवाठे रजतके समान सामान्य शब्दमें कल्पित दँ, उससे भिन्न नदी 
है, वैसे दी आत्माके भानसे भासित होनेवाले सब आत्ममत्र है, यड निशित दै, एसा कहते्दै- 


 “इुन्दुभ्यादि” इ्यादिसे । इस प्रकार एक विज्ञानसे सविज्ञान अरतिज्ञा यख्य हीनेसे ब्रहमका 
` निश्वय होता है! समैलख्टुत्विगसे भी यद्व निश्चय होता दै, एसा कदते दै--“अस्य महतः” 


इदयादिसे। ऋग्वेद आदि नाम द ! इष्ट ओर हुत कम है । यह सोक आ।र्‌ परक रूप 





















































। क + क ^ ~ ^ ५, प क + ~ ~ + ~ 


5 
` तेद्धियस्य सान्तःकरणस्य प्रपश्चस्यैकायनमनन्तरमबाद्य त्स्नं परज्ञान 8 


५५ 


`  नाद्युपदे्न इति गस्यते॥ १९॥ 1 
 यदपुनरूक्तमू--प्रियसंघचितोपक्रमाद्‌ विज्ञानात्मन एवा दशेना-  % 
पदे इति, अत्र ब्रूमः-- व 1 
1 भाष्यका अनुवाद ^ ८. 
एकायन प्रक्रियामे मी विषय), इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके साथ सम्पूणं प्रपचका | 
| एक आघार बाह्य-आभ्यन्तरशचूल्य, अखण्ड ओर प्रज्ञानेकरस है, रेषा समश्चतेहृए | 
[याज्ञवल्क्य ] परमात्माको ही समन्चाते दै" । इससे प्रतीत दता है क्रि 
` परमात्मक दी दशेन आदिका यह्‌ उपदेश है ॥ १९ छ | 
 प्रियङब्दसे सूवि्त भोक्ता आत्माके उपक्रमसे विज्ञानात्माका दी यह ` 
द्दीन आदि उपदेश है, ठेसा जो कहा है, उसपर कहते दै-- = 
1: र्मा १ 7 
किञ्च, स॒ यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनम्‌" ( बृ० २।४।११) इति 
कण्डिकया सवप्रपञ्चस्य सुरूयक्याधारत्वम्‌ आत्मनो ब्रहते शिङ्गम्‌ इत्याह-- 1 
 तथैत्रैकायनेति॥ १९॥ ` 2 











 रत्नपरमाका अनुवाद | 
| ( अर स यथा सकाक्चामपाण ( जसं सब अलका समुद्र एकमात्र आश्रव )} स॒ भक्रार सम्पूण | ^ 
५ पचक युयं छत्रावार्‌ हना भी आत्मा परत्र्मदह्य इ, इषम दतु €, एषा कहत द-""तथवं- त 
कायन? इद्यादिसे ॥१९॥ | छ 


(१) अयन--स्थानः; जिसमें ब्रह्य सव वस्तुओंका एकर मात्र आधार कदा गया है, वह प्रकरण। ॥ 1. 
(२) यदि कोई के कि एकायन म्रत्रियामे “स यथा सवौसामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेपां सपश्नां ` 
1 र त्वगेकायनम्‌ से केकर नं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌" तक नदीससुदरद्टन्तपूर्वक तत्तत्‌ इन्दियोके ` 
विषे परति तत्तत्‌ इन्द्रियां भायतन की गड है । सम्पू प्रपचका भात्मा एकायत्तन हे, पेप्रातो क ^ 1 
` नहींक्हादै, इलि एकायन प्रक्रियते ब्रह्म परप॑चक्ता कायन केसे पिद हो सकता दे १ इसका ^ 
` समाधानं इस प्रकार दै--एक्रायनप्रक्रिया रकृत आत्मा सवबन्ध रखती है, पेता अवश्य मानना 1 
चादि, क्योक्षे वेह आत्मके प्रकरणम दै । “समुद्र एकायनम्‌" इत वक्यमे समुद्र नदिवोके ठ्यके | 
सभिकरणरूपते विवक्षित है उती म्रकार "वं सैषां स्पछानाम्‌ः इत्यादि. वाक्य मी कयका प्रतिः 




















| अि० ६ सू० २०} शाङ्करमाष्य-रल्नग्रमा-माषाजुवादसहिव <८५ 





 पदार्थोक्ति-पतिज्ञासिदधेः--एकविज्ञानेन सवैविज्ञानं भवतीति प्रतिज्ञायाः 
` सिद्धेः [अभेदांशमादाय जीवोपक्रमणस्‌, लिङ्गम्‌, आदमरथ्यः [आचार्यः मनुते] 
 भाषाथ--एककरे ज्ञानसे सव पदार्थोका ज्ञान होतादै,पेसीजो प्रतिन्नाकी 
गई है उसकी सिद्धिम जीव ओर ब्रह्मके अमेदांराको रेकर जीवका उपक्रम वरना ^ 
हतु है, रेसा आदमरथ्य आचायका मत है । 
भाष्य 


अस्त्यत्र प्रतिज्ञा “आस्मनि विज्ञाते स्वमिदं लिक्ञातं भवति! इद 

सवं यदयमात्मा इति च, तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धं सूचयययतल्छिङ्क यत्‌ 
 श्रियससूचितस्याऽऽस्मनो द्रटव्यखादिसङ्कीतेनम्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा परः 
 मरातमनोऽन्यः खात्‌, ततः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानार्मा न विज्ञात इत्यक 
विज्ञानेन स्वैविज्ञानं यत्‌ प्रतिज्ञातं तद्भीयेत । तस्मात्‌ प्रतिङ्गासिद्धचयथ्ज्ञाः ` 
 नात्मपरमातमनोरभेदांशेनोपक्रमणमिलयारमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥२०॥ ` 

५ ष्यका अनुवाद 

। (आस्मनि विज्ञाते०' (आत्ाका विज्ञान दोनेपरः इस सम्पूण प्रपच्चका विज्ञान 1 
|  दहोजातादै) ओर दं सवे०' ( यह्‌ आत्मा दी सर्वस्वरूप है) एेसी यदा प्रतिज्ञा छ ^ 
है । भियशब्दसे सम्यक्‌ सूचित आत्माका दैन आदि करना योग्यै, ेसाजो ` 
 कहागयाहै, वहं इस भतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक ङ्ग दैः क्योकि यदि 
विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य होता, तो परमात्माका विज्ञान दोनेषर भी 
| विज्ञानात्माका विज्ञान न होता, इस प्रकार एकका विज्ञान होनेसे सवका विज्ञान 
होवाहै,ेसीजो परतिज्ञाकी गईदै, उसकी हानि दोती, इसरिए प्रलिज्ञाकी सिद्धिके 
छिए विज्ञानात्मा ओर परमात्माका अभेदरूपसे उपक्रम दै, यह आदमस्थ्य ध (0 
` आचा्यैका मत है ॥ २०॥। 


























` जीवनरहणोः भदाभेदसत्वाद्‌ अभेदांरोन इदं जीवोपक्रमण प्रतिज्ञासाधकम्‌ 
इति आदमरथ्यमतम्‌ ॥ २५ ॥ ` 
=.  रल्नमरभाका अनुवाद छ 
जीव ओर ब्ह्मका भेद तथा अभेद दनेसे अभेदशिको लेकर जीवक उपक्रम करना 
`  प्रतिज्ञाका साधक ह, एसा आर्मरथ्य आचाय सनत है ॥२०॥ 4 

























न 


देद--उक्रमिष्यतः, एवंभावात्‌, इति, ओड्रोमि ॥ि 
` पदा्थोक्ति--उक्रमिष्यतः--त्रह्मातमसखसाक्षात्करिण काथेकरणसङ्घाता 
 क्रमिष्यतः, एवंभावात्‌-- परमात्मना एकीभावात्‌ { भविष्यदमेदमादाय जीवो 
पक्रमः ] इति, ओड़लोमिः [ आचायः मन्यते ] | 
भाषथं- भें ब्रहम है" एेसा साक्षात्कार होनेके बाद देह ओर इन्दरियसम्‌हमे 
अभिमानका व्याग करते हए जीवका प्ररमात्माके साथ रक्षय होता है, इस भविष्यत्‌ 
८ अमेदको ठेकर्‌ जीवका उपक्रम है, देता भडुढोमि आचाय मानते है । 
















ति- एष सम्रसादोऽस्माच्छरीराद्‌ सष्त्थाय परं ज्योतिरुपसंप्यस्वेन = 
 स्पेणामिनिष्पदयते' (छा° ८।१२।३) इति । कचि जीवाश्रयमपि नामरूपं 
। 1 ~: ज्यका अनुवीवं 
देहः इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके संघातरूप उपाधिके संबन्धसे कटटुषित 
॥ ज्ञान, ध्यान आदि साधर्नोके अनुष्ठनसे दृष्ट देह आदि सघातमेसे उत्करमण 
करनेवाले विज्ञानात्माका ही परमात्माके साथ क्य हो जावा है, यह उपक्रम 
उक्त अभेदसे है, ठेसा ओड़लोमि आचायैका मत है । श्रति भी एेसी दी है--एष 
`  संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌० ( यह जीव इस श्रीरसे निकछकर अपने रूपका 
साक्षात्कार करके पर ज्योतिको प्राप्न करता है )। कितने ही स्थखोपर नाम ओर 


चातन जयमाना किक वणा ५१५११॥ 


रत्वश्रमा 
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नदीनिदशनेन ज्ञापयति- 
"यथा नघः स्यन्दमानाः सशुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय 
तथा विद्रान्नामरूपाद्वियुक्तः परात्‌ परं पुरूषयुपेति दिव्यम्‌ ।+' 
 (मु° ८) इति। यथा लोके नदः स्वाश्रयमेव नामरूपं 
विहाय स॒षुद्रयुपयन्येवं जीवोऽपि स्वाथयसेव नामरूपं विहाय परं पुरूष- 
युपे तीति हि तत्रा ऽथः प्रतीयते दष्टान्वदाटन्तिकयोस्तुल्थताये ॥ २१ 
अष्यक्ा अवाद्‌ 


रूप जीवके आश्रय, एेषा भी नदीके दृष्टान्तसे श्रति जताती दै-- यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः०'- जेस खोकमें नदियां अपने नास ओर पका याग करके ` 
 सञुद्रनै जाती, बेसे जीव भी अपने नाम ओर रूपका याग कर्के परम 
 पुरुषको प्रात्र होता है, यहा दृष्टान्त ओर दाष्टौन्विककी तुस्यते छिए एेसा 
अर्थ प्रतीत होता दहै ॥२१॥ 


(भिति ११८११५।५१.४८६१०१०१ ५१८१५७4 
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| | वना ~ 
कविचेति । “यथा नचः स्यन्दमानाः ससुदेऽस्तं गच्छन्ति नामष्पे विहाय ` 
८ मु° २।२।८ ) इति नदीनिदर्शानं व्याचष्टे-यथा रोक इति ॥२१] 

रत्नमभाक्ा अनुवाद 


स्वाभाविक कदते दै--““कचिचःः इद्यादिसे । “यथा नयः०ः इस नदीके द्टन्तका व्याख्यान 
करते दै--““यथा लेके इत्यादिसे ।॥ २१ ॥ | 


अवस्त कदलः ॥ २२ ॥ ` 


क्ति-- अवस्थितेः-- ब्रह्मण एवाऽवियाकर्पितमेदेन अीवख्येणाऽव- 








































1८ बहमदत्रे [ अण० र फ़° ¢ 
[ति 1 ति 11 पन्यम मतिः ४ ०१ पानिवसथनयकतपिकयपनक, 
^ न 7 ^ 


= माध्य | 0 0 
अस्यैव परमार्मनोऽनेनापि विज्चानात्ममविनाऽवस्थानादुषपन्नमिदम- 
 भदेनोपक्रमणमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते) तथा च ब्राह्मणम्‌ अनन 
 जीवेनाऽऽत्मनाऽलुप्रवि्य नामरूपे व्याकरवाणि! (छा० ६।३।२) इत्येवः ` 
जातीयकं प्रस्येवास्मनो जीवभावेनावस्थान दशयति मन्ववर्णश--सवांणि `: 
^ माष्यक्राअनुवाद्‌ र | 
८. यही परमात्मा इस विज्ञानात्सरूपसं रहता है, इसछिए अभेदसे यह उयक्रम॒ ` 
युक्त ह, देसा काराद्तस्न आचायेका मत है । उसी प्रकार 'अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽ- 
` सुप्रविदय० ( इस जीव हारा अनुप्रवेश्च करके नाम ओर रूपको व्यक्त करेगा ) ` 
इत्यादि ब्राह्मण परमात्माका ही जीवात्मरूपसे अवस्थान दिखाता है 
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कलोपताननित१०१ 


सिद्धान्तमाह--अबस्थितेरिति । अव्यन्तामेदज्ञापनाय | जीवम्‌ उपक्रम्य 
 द्रष्टव्यस्वादयो ब्रह्मधमां उक्ता दलय्थेः । एतेन--जीवलिकङ्गानां ब्ह्मपरखकथनाथम्‌ 11 
 इदमधिकरणं न भवति, प्रतदैनाधिकरणे कथितत्वात्‌, नापि जीवानुवादेन ` 
 ब्हमपरतिपादनार्थम्‌ शदुपुप्टुकरान्त्योभेदेन' ( ब्र° सू० १।३।४२ ^ शत्र ` 
गतत्वात्‌, अतो व्यर्थम्‌ इदमधिकरणम्‌ इति निरस्तम्‌ जीवेदेशेन बहत- ` 
प्रतिपादने भेदोऽपि जावदयक इति मेदामेदयक्कापा्तौ कल्पितभेदेन उदेश्य | 
व्वादिकम्‌, स्वतः जल्यन्तामेद इति ज्ञापनार्थम्‌ जख रम्भाव यतेच अत्र 
लिङ्गम्‌ आसमल्व्देन उपक्रान्तस्य जीवस्य धर्मिणो ब्रह्मणो धर्म्न्तरस्य महण ` 
विनैव वरह्मधर्मकथनम्‌ भेदाभेदयोः तु धर्द्रयग्रहः स्यात्‌ इति मन्तव्यम्‌ 
4 रत्नघरभाक्ा अनवाद ^. 
“|, | सिद्धान्तं कते है--"अवर्वतेः” इत्यदिसे । जीव ओर ब्रह्मम उत्वन्त अभेद ६, (1 
यद ज्ञान करनेके लष जीवका उपक्रम छर द्रव्यत्व आदि ब्रह्यके धम कद भय ह, णाः: 
` अर्थ! इससे यह दका भौ निदत्त हो मई किं जीवलि्गोक ब्रह्मपर कहनेके किए यह 
4 कवकर्णः न द न क्‌ न मरतदंनाधेकरणमें कहा गया दं, जीवकं अचुवादस 
जहम प्रतिपादन करनके किए भी यहं अधिकरण नीं दः क्योकि सुप्टुत्कान्त्यधिकरणमे ` 
वह विषय कदा गया हं, इसलिए यहं अधिकरण निरर्थकदै। कं रण करि जीवको उदस्य 
प भाक्ता 

न 





पिनि १११०५ 




























चि नि इत्वाऽभिवदन्यदास्ते' ( ते° आ० 4. 
| ३।१२।७) इव्येवंजातीयकः । न च तेज्रभृतीनां सृष्टौ जीवख 
।  पथक्सुष्टः श्रता येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात्‌। काचच- 
`  इस्सखाऽऽचायखाऽविडकृतः परमेश्वरो जीवो नाञन्य इति मतम्‌ । आदमर- ` 
श्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वममिप्रतं तथापि प्रतिज्ञसिद्धेरिति 
 सपिकश्षातामिधानात्‌ कायकारणभावः फियानप्यमिप्रेत इति गम्यते। 
 ओडलोमिपक्षे पनः स्पष्टमेबाऽवस्थान्तरापेक्षो भेदाभेदो गम्येते । तत्र 
४ |  भाव्यका अनवाद 
`  श्रकार (स्वणि रूपाणि विचिलय०' ( जो सवैज्ञ सव चराचरको उतपन्न कर उनका 
नाम रख ओर उनमें प्रवेश्च करके भाषण आदि व्यवहार करता हआ रहता हे ) 
 इयादि मंत्रव्ण भीहै। तेज आदिकी सष्टिमे जीवकी प्रथक्‌ सष्टि श्रतिमे नीं 
है, जिससे किं जीव प्रमात्मासे अन्य एवं उसका विकार दयो । जीव अविकृत 
परमेश्वर दी दहै, उससे प्रथक्‌ नदीं है, ठेसा का्चकृत्सन आवचायेका मवहै। 
| आदमरथ्यके मतमें ययपि जीव परमात्मासे अभिन्न है, तो मी श्रतिज्ञासिदधिसेः 
| इस प्रकार सपेक्षस्वका अभिधान है, इससे यत्किञ्चित्‌ कायैकारणभाव इष्ट है, ध 
रसा प्रतीत होता है। ओौडुलोभिके पश्चमे तो अवस्थामेदसे भेद ओर अभेद | 


जन 


































[1 ०९५७१.५११११० १११५६५१० १ 





4 रत्वभ्रभा ५4 ५ 
४ ५ धीरः सर्वज्ञः, सर्वाणि रूपाणि-कायोणि, विचित्य-सृष्ट्वा, तेषां नामानि चङ्त्रा ` 
| तेषु बुद्धयादिषु प्रविश्य अभिवदनादिकं ठु्ैन्‌ योवर्ततेः तं द्नूददैव 
| अमृतो मवरतीति मन्त्रोऽपि जीवपरयोः रेक्यं दर्चयति इत्याह--मन््ेति। ` 
जीवस्य ब्रह्मविकारत्वात्‌ न फक्यम्‌ इत्यत आह--न च तेज इति । मतत्रयं ` 
विभज्य ददीयति--काशकृत्छस्येतयादिना । कियानषीति। अभेदवद्‌ ` 
1 ` त्नवसक्ि जदुवाद ` 


















धमि्योका अहण छता, एसा समन्नना चादिए । ीर--सवेज्ञ सव रूप--कार्योको उलन्न ` 
करके, उनका नाम रखकर उनमे--इद्धि आदिमे प्रवेश करके भाषण आदिं करता हमा जो ` 
रहता है, उसको जानेवाला यहीं अदत होता दे, पेसा कडनेवाल् मंत्र भी जीव जर पर 
मात्मा पेक्य दिखता दै, एेखा कदते दै-““मन्त्र" इत्यदिसे । जव ॒ब्रह्मका विकार 

है, अतः दोनोमि अभेद नदी दै, इसपर कहते दै--“न चं तेजः" इद्यादि । तीनों 
 आचार्यौक मतोका विभाग करके दिखलति ईहै--“काशङ्ृस्नस्य'` इत्यादि पे । ““केयानपि''--- 
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 काश्ृत्छीयं मतं श्वलयवुसारीति गम्यते, भतिपिपादयिषिताथावुसारात्‌ | 
4. +त्खमसि इत्यादिश्रतिस्यः। एवं च सति तजञ्ज्ञानादसरततमवकल्पते, 
`  धिकारार्मकले हि जीवस्याऽभ्युपगम्यमान विकारस्य परकृतिसम्बन्धे ` 
| प्रखयग्रसङ्गाने तञ्ज्ञानादभतसवमवकस्पेत अतं खाश्रयस्य नामसूपस्वा~ ( ॥ 
 सम्भवादुपाभ्याश्रय नामरूप जीव उपचर्थते ! अत एवोत्पत्तिरपि जीवस्य 
८ माष्यका अनुवाद ` 1... 
दनं स्ष्टतया प्रतीत दते ह| इन सव मोम आचाय काश्च्लस्नका मत॒ 
 श्रयदुसारी माद्धूम पड़ता दहै, क्योकि (तत्वमसि! ( वह तू. है ) इयादि शति 
दारा भतिपादन करनेके छिए अभीष्ट जो अर्थं, उसके अनुसार है 
श्रयजञसारी दोनेसे उसके ज्ञानसे अश्रतस्व सेभव है । यदि _जीव विकारात्मक्‌ 
माना जाय तो प्रकृतिसे. सेबन्ध होनेपर विकारका कथय दो जानेसे उसके ज्ञानसे 
 अश्रृतत्व संभव नदीं है ! इससे स्वाभनित नाम ओर रूपका जीवभ अभाव होतेति . ~ 
उपाधिके आशित नाम, रूपका उसमे उपचार होता है। इसी कारण । 
` कदीपर अभि ओर चिनगारिर्ोके उदादरणसे _शरविदाय प्रतिपादित ` 
ध रत्नमा 1 
८ मेदोऽपि इत्यथैः । तत्र अन्त्यस्य मतस्य उपादयत्वमाह-- तत्र कश्च सी १ ५ 1 
` यमिति । सोऽयं देवदत्त इतिवत्‌ तत्वमसि! जादिवाक्येभ्यः परापरयाः जलन्ता- । 
अदः प्रतिपादयितुम्‌ इष्टोऽथः, तदनुसारिवाद्‌ इत्यथः । ज्ञानात्‌ सुक्तशुतयन्य- 
 भनुपपत्याऽपि अयमेव पक्ष अदय इस्याह--एवश्चेतिं । अत्यन्ताभेदे सति 
८ इव्यर्थः । कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात्‌ निवृत्ति सम्भवति न सव्यस्य इत्यपि ` 
। `  दषट्यम्‌। यदुक्तम्‌-नदीडष्टनतात्‌ संसारः स्वाभाविकं इति, तत्‌ न इत्याह 
अतश्ेति। अनामरुपत्रहलात्‌ जीवस्य इत्यथैः । उसपिश्या जीवस बह्णा 1 
८ रत्नप्रसाक्रा अनुषाद 9. 

~ 1 -अभदकर समनि भद भी ! तीनों मतोमे आचय काश्चक्ृत्ल् मत स्वकरयारय्‌ ह, एसा कषत व 

“तत्र काय््लीयम्‌” इत्यदिसे । (तोऽयं देवदत्त” ( वद यद देवदत्त है ) इसके समान ` 
।  (ततत्वमकषिः ( वह वु.दै ; इलयादि वाक्येसि पर अर्‌ अपर जीवृत्मा र परमात्माके 
अयन्त अभेदका अतिपादन करना इट अथं है, उसके अचुसारी दोनेसे, सा अथं दे, 
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।  कचिदभिविस्फुलिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयेब बेदितव्या । ५ 
।  यदप्यक्तम्‌--प्रकृतस्थेव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सथुस्थानं 
| विज्ञानात्मभावेन दकषेयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रश्व्यत्वं दशयति इति, ` 
५ पीयमेव श्रिसृत्री योजयितव्या! श्रतिन्नासिद्धेलिङ्गमारषरथ्यः'। 
इदमत्र प्रतिज्ञातम्रू- (आत्मनि षिदिते सबं विदितं भवति! इदं सव यद्‌- 
यमात्मा" ° २।४।६) इति च, उपपादितं च सवस्य नामरूपकर्मषपश्च-. ` 
` स्थेकपसवत्वादेकप्रखयत्वाच दुन्दुभ्यादिदृष्टन्तेथ कायकारणयोरव्यतिरेक- 
प्रतिपादनात्‌ तखा एव प्रतिज्ञायाः सिद्व सूचयत्येतद्िङ्खं यन्महतो 
माष्यका अनुवाद | 
जीवकी उत्पत्ति भी उपाधिके आश्रित ही समञ्चनी चाष्िए । 
प्रकरतसयब्ऋह्यदहीजो द्रष्टव्य है, उसका भूतोसे सयुस्थान विज्ञानात्म- 
भावस दिखाते इए सुनि विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य है, एेसा दशते ईह, यह जोक्हा = ` 
दै, उसभ भी इसी च्रिसत्रीकी योजना करनी चाहिए । श्रतिज्ञासिद्धे० यहापर 
आत्मनि विदिते सर्वै ( आत्माका ज्ञान दोनेपर सबका ज्ञानहोजातादहै) ` ~ 
ओर “इदं सव यद्‌० ( यह सब इर्य प्रपच्च अत्मादहीहै) पेसी प्रतिज्ञाहै। ` 
नाम, रूप ओर कर्मं प्रपव्रका आत्मरूपत्व उपपादित भीहै, क्योकि एखः 
 त्तिस्थान ओर एक प्रख्यस्थान होने ओर दुन्दुभि आदिके ट्षठन्तोसे कायैओर ` 
` कारण अभिन्न ह, ठेस प्रतिपादनहै। जो सल द्रष्य हका मूरतोसे ` 


पानिना नानाता ामािाा्भ 
























4 रतनश्रमा ~ 
मेदौ इत्यत आह-अत एवेति । उत्पतेः स्वाभाविकत्वे युक्तययोगाद्‌ एव इ्यथैः। = ` 
 , अत्र पूर्वपक्षे बीजत्रयमुक्तम्‌--जीवेन उपक्रमः, परस्यैव सयत्थानश्रुत्ा ` 
जीवामेदामिधानम्‌, विजञातृब्दश्ेति । तत्र भां बीजं त्रिसूच्या निरस्तम्‌, समरति ` 
द्वितीयम्‌ अनू तयैव निराच््े--यदष्युक्तमित्यादिना । आलन्ञानात्‌ सर्वज्ञान ` 
1 रलअमाका अनुवाद ` 0 

कारण । उत्पतति श्रतिसे जीवकाः बहमसे भद ओर अभेद दोनों हो, इसपर कहते है- अत 
एवः इत्यादि । अथात्‌ यदि उत्पत्ति स्वाभाविक हो, तो युक्ति दी नी -दो सकती इसलिए । ` 


य॒ पूर्वपक्षमे तीन बीज कदे दँ --जीवसे उपक्रम, समुत्थान श्रुतिसे. परमात्म 
ही जीवके अभदसे अभिधान ओर विन्ञवृ्लब्द। उनमेःआद्य बीजका तिसूर्रासि नि 


करण किया गया । अब दूसरे बीजका अनुवाद करके उसी तिसू्नीसे उसक्षा निराकरण | 
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 भूतख द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सत्थानं वि्ञानात्मभावेन कथितमित्याहमरथ्य 
आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सत्येकविङ्ञानेन संविज्ञानं भरतिङ्नातम- 
 वकल्पत इति । “उक्रमिष्यत एवंभावादित्योडलोभिः' । उकत्कमिष्यतो ` 
विज्ञानात्मनो त्ञानध्यानादिसाम््यात्‌ संप्रसन्न परेणाऽऽत्मनेक्यसम्भवा- 
 दिदमभेदाभिधानभिव्यौडरोभिराचायौ मन्यते । (अवस्थितेरिति काश 
त्स्नः । अस्येव परमात्मनोऽनेनाऽपि विङ्गानात्मभावेनाऽवस्थानादुपपन्न 
 मिदमभेदाभिधानमिति काञचकत्स्न आचार्या मन्यते | 
नन्‌च्छेदाभिधानमेतत्‌--एतेभ्यो भूतेभ्यः सथुस्थाय तान्येवासु 


वेनश्यति न मेत्य संत्नाऽस्ति' ( ब २।४।१२ ) इति कथमेतदमेदाभि- 
4 भाष्या अनवाद य र 
विज्ञानात्मरूपसे ससत्थान कहा गया है, बह जिङ्ग इसी प्रतिज्ञाकी 












क विज्ञानसे सर्वेविज्ञान, जिसकी प्रतिज्ञा की है, उपपन्न होता है। “उक्क- ` 
` मिष्यत० उक्रमण करनेवाले, ज्ञान; ध्यान आदि सामभ्यसे सप्रसन्न हुए ` 
 विज्ञानारमाका परमास्माके साथ देक्यका संभव दोनेसे यह अभेदका अभिधान | 
युक्त है, पेला काशकृत्स्न आचार्यैका मतदहै। ध 
परन्तु तेभ्यो भूतेभ्यः सयुल्थाय०ः ( इन भूतोँसे सस॒त्थान 
कर्के इनके अनन्तर ही नष्ट हौ जाता है, मरणानन्तर ज्ञान नदी ` 
रहता ) इस प्रकार उच्छेदका अभिधान दहै, यह असेदका अभिधान 


पताति तो मायाति काति काहिति करमते 771 


1 ~ सनयो | 1 
यत्‌ प्रतिज्ञ, तत्र हेतुः “ददं सवं यदयमात्मा” ( व° २।४।६ ) इत्यव्यतिरेक 
उक्तः) तस्य प्रतिपादनात्‌ तदेव प्रतिज्ञातम्‌ उपपादितम्‌ इति योजना । एकस्मात 
श्रसवो यस्य, एकस्मिन्‌ प्रयो यस्य, तदृभावादि्यथेः। समुरानम्‌--अमेदा- ` 
 भिधानमिति यावद्‌ | ५ ~ 
जन्मना उक्तौ नभिद्‌ इत्याक्षिप्य परिदरति-ननिवित्यादिना । मृतस्य संज्ञा 
क  रत्तप्रभाका अनुबाद्‌ व 
करते है-- “यद्युक्तम्‌” इत्यादिसे । आत्मज्ञानसे जिस सवेविज्ञानकौ प्रतिज्ञा की ग 
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1  अदल्य 1. | 
धानम्‌। नेष दोषः विशषेषविन्नानविनाक्ञाभिग्रायमेतदिनाकाभिधानं नाऽऽ 
स्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ । अत्रैव मा भगवानमूयहनन प्रेत संज्नाऽस्ति' इति पय- 

`  जुयुल्य स्वयमेव शल्या ऽथाम्तरसख दशितत्वात्‌-- न बा अरेऽहं मोहं बरबी- 
५ शी चा अरेऽयमात्माऽ्तुच्छिचतिधमां मात्राससर्भस्त्वख भवति! ` 
। इति । एतदुक्तं मवति- कूटस्थनित्य एवाऽयं विज्ञानघन आत्मा नास्स्यो- 
। | च्छेदभसङ्गोऽस्ति, मात्राभिस्त्वख भूतेन्द्रियरक्षणाभिरविचयाटरताभिरससगा 
विद्यया भवति, सैसगाँभावे च तत्छृतस्य विरेषविन्चानखाऽावान्न प्रेय 

 सं्नाऽस्तीत्यक्तमिति । यदप्युक्तम्‌-“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ इति 

ध | भाष्यकरा अनुवाद | | 

कैसे है? यह्‌ दोष नहींदहै। यह जो विनाञ्चका अभिधान दैः उसका 

 तात्पयै विशेष विज्ञानके विनाशम है, आत्माके उच्छेदे न्दी है, 

क्योकि “अत्रैव मा मगवान० ( मरणके अनन्तर ज्ञान नहीं रहता, 
` यह्‌ कह कर आपने सुने मोहम डारु दिया है ) ेसा पयेनुयोग ( आष्षेप ) 
| करके श्रुति हारा स्वयं ही अन्य अर्थं दिखाया है--शनवा अरेऽहं मोहं 
ज्रवीम्यविनारी° ( हे मेत्रेयि ! मे एेसा कछ नदीं कहता जिससे मोहहो, अरे! 
| आत्मा नाशञदेतुरहित है, अतः अविनारी है, देहः इन्द्रिय आदिकेसाथइसका 
संसग नहीं होता है) । तास्पयै यह्‌ है कि यह्‌ आत्मा क्ूरस्थ, निय ओर विज्ञा ` 
` चैकरस है, उसका उच्छेद नदीं हो सकता । अषिदासे जनित भूतेन्द्रियलक्षणं ` 
मात्राओंके साथ इसके संसभैका अभाव विद्यास होता है। संसगेके अभावसे 
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` नास्तीतिवाक्ये अत्रैव मां मोहितवानसिज्ञानष्पस्य असनो ज्ञानामवे नारापरसङ्गादिति ` 
चैत्र्यां उक्तो स॒निराह-न वाअरे इति । मोहं मोहकरवाक्यम्‌) अबिनारी नारेः = ` 
श्ूल्यः, अत उच्छित्तिधर्मा न।शवान्‌ न भवतीति अनुच्छिचिधमा इयथः । तृतीयं ` 
` बीजं तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम्‌ इत्याद-यद पील्यादिना । जामतद्वये सत्यभेदा- = ` 
1 रतनभमाका अनुवाद ८ 1 
हा गया है, रेता अक्षिपं करे उसका परिहार करते दै--“नवु” इवादिसि । ` 
रत्य सज्ञास्तिः--मरे इए को ज्ञान नदी होता, यह कद कर दे भगवन्‌! ` 
आपने मुञ्चे मोदमे डाल दिया है, क्योकि ज्ञानरूप आत्मकाः, ज्ञानके जभावमें नाच्च 
जायगा, एसा मेत्रेथीके कहनेपर मुनिने कदा--““न वा अरे" इद्यादि । भमोहम्‌--मोदकर 
 वाक्यको, अविना्ी-नारदहेतशलय, विनासके अयोग्य, दसीकिए्‌ अनुच्छत्तषम--नारावान्‌ 
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`  कर्मुवचनेन कब्देनोपसहारादिज्ञानास्मन एवेदं द्रटव्यत्वम्‌ इति, तदपि 
 श्दत्स्नीभेनैव दशमेन परिहरणीयम्‌ । अपि च यत्र हि देतमिव भवति त- 
 दितर इतरं परयति' (बु २।४।१३) इत्यारमभ्याविधयाविषये तस्यव दशे 


का- 





 नादिरक्षणं धिकेषविन्नानं प्रपश्चय शयत्र तस्य सथेसात्मे्ाभरत्त्केनक ` 

पश्येत्‌" ह्यादिना विध्ाविषये तस्येव दथ्नादिरक्षणस्य विशेषविज्ञान- 
 स्यामावमभिदधाति । पुनश्च विषयाभावेऽपि आत्मानं विजानीयात्‌ इत्या- 
~ भाष्यका अनुबाद ध 

उससे किये गये वि्ोषधिज्ञानके अभावसे नन प्रेय संज्ञाऽस्ति (मरणके 

अनन्तर ज्ञान नहीं रहता) पेखा कहा दै । विज्ञातारमरे (अरे, 

वक्ञाताको किससे जनि ) देखा ऋतवाचक शब्दस उपसंहार है, उस 

बिज्ञानात्माज्ञेयदहै, एेलाजो कहा हैः उसका मी काञचद्सस्नके मतसे ही प 

हार. करना युक्त है। उसी प्रकार ध्यन्न हि दवेतमिव° (परन्तु जहा दैत-सा होता क 

है, वहां दसरा दृसरेको देखता है ) रेसा आरम करे अविद्याविषयमें उसके 

दही दैन आदि रूप विशेषविज्ञानका प्रपंच करके चत्र खस्य सर्वमालैवा- ` 

` भृत्‌? ( परन्तु जहां इसका सव आत्मा दी हो गया वहां किससे किसको 

देखे) इयादिसे विधाविषयमें उसफे दही दरेन आदि क्षण विरेष विज्ञानका ` 

अभाव कहतेदहै। ओर विषयके अभावमें मी आस्माका विज्ञान प्रप्नहे, 


1 





















८८५०८०१५) 
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 ङ्गीकारात्‌ केनेति आक्षेपो न युक्तः काशङ्तछ्षस्य मते तु अव्यन्तमेदाद्‌ विज्ञानस्य ` 
 कारकामावात्‌ स युक्तं इति। शुतयनुसारितवात्‌ तन्मते मनःकल्ितं विज्ञतृ सुक्ते ` 
` बरहमस्मनि भूतपूर्वैगत्या उक्तमिति परिहरणीयम्‌ इत्यथेः। किच्च, पूरवापरपर्यालेचनया ` 
वाक्यस्य सुक्तत्मपरत्वावगमाद्‌ विज्ञातं कल्पितमेव अनूच्यते इति न तलिङ्ञेन जीवपर- ` 
रत्नमरभाका अनवाद 1 









8० ६०२२] शआङ्रमाप्य-लप्रमा-माषाङुबाद्सदहित == ८९५ ` 


भष्य 


ककय (वि्ातारमरे न विजानीयात्‌ इत्याद । ततश्च विदोषवित्रानाभा- ` 
 बोपपादनपरस्वाद्‌ वाक्यस्य विङ्ञानधातुरेव केवलः सन्‌ भरतपूर्वगत्या कर्व्वच- ` 


नेन ठचा निरदि्ट इति गम्यते। दितं तु पुरस्तात्‌ कारष्रस्स्नीयस्य क्षस्य ` 


 शुतिमस्वम्‌, अतश्च विन्ञानात्मपरमात्मनोरविचयाभ्रतुपस्थापितनामरूप- = ` 
 रचितदेहा्युपाधिनिमित्तो मेदो न पारमार्थिक इ््येषोऽथैः स्वैरवेदान्तवादि- ` 


.  भिरमभ्युपगन्तव्यः । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादहितीयम्‌' । | ५ | 
(छार ६।२।१, 'आस्मवेदं समरः ( छां ° ७।२५।२ ), व्रहवेदं सर्वर 
 ्रु° २।२।११); दं सवं यदयमास्पा' (क° २।४।६) नान्थोऽतोऽस्ि द्रष्ट छ 


भाल्यका अनुकाद्‌ 


देसी आष्ञका करे विज्ञातारमरे केन ( अरे विज्ञाताको किससे जाने) र 


देखा कहते ह। वाक्य विरोष विज्ञानके अभावका प्रतिपादन करता है, 
 इसकिए विज्ञानेकरस ही केवरुहै, तो भी पूर्ैकी जो स्थिति थी, उस 


स्थितिसरे कवृवाचक श्च" प्रययसे निर्दिष्ट हैः, ेसा समन्ञाजातादहै। ` 
काशक्ृलस्नका मत शुतिप्रतिषादिव हैः ेला तो पूर्वमे दशया गयादहै, इसङ्एि = - 
` विज्ञानात्मा ओर परमात्माका भेद अविद्यासे उपस्थाप्रित नाम जौरल्पस्ते 
` - कत्तित देह आदि उपाधिर्यो ह्वा किया गया है, पारमार्थिक नदीं है, रेखा सब ५ 
`  बेदान्तवादिरयोको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सदेव सोभ्येदमग्र (है 
भिय ¦ पूर्वम यह सतृस्वरूप एक ओर अद्धितीय ही था ) 'आस्मैवेदं ० (यह सब ` ^^ 
आस्मा दी है) श्रहेेदं० ( यद सब ब्रह्म दी है) इदं सवै यद० (जो यहसब 


हैः वह्‌ अस्मा दी हे ) नान्योऽतोऽस्ति" ( इससे दूसरा दरष्टा नदी है ) शनान्य- ` 


सदे दिना । देतृनां भेदो न पारमार्थिकः” इति प्रतिज्ञया सम्बन्धः| भेदाभेद 


रत्नप्रमाका अनवाद 1 
त॒विज्ञाततका ही अनुवाद दोता दै, इसाेए वि्ञातृत्वलिगस्े वाक्यको जीवपरक 
मानना युक्त नदी दै, एेसा कहते दै--“अपि च इ्यादिसे । तीनों ऋषियोके पकषोमेसे कारा- 
स्नका पक्ष ही भ्रदण करने यस्य है, इसका बीज कते ह --“दितम्‌ः' इयादिे । 
अः तिप्रतिपादितत होनेसे । फिर मी श्रुति ओर स्प्रतिप्रमाण कहते दै--““सदेवः 
9 य दिसे ! भाग्योक्त देतुओंका भेदो न पारमार्थिकः! इस प्रतिज्ञसि संबन्ध हे । भेदाभेदपक्ष 
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व° ३।७।२३ ), 'नान्यदतोऽलि द्रष्ट (° ३।८।१ १) इयेवंरूपाभ्यः 
यः, स्म्रति्यश्च वासुदेवः तिः ( गी० ७।१९ ), क्षत्रजं 
मां विद्धि सर्वकेत्रषु भारतः ( गी° १३।२ ), "सम सचैषु भूत९ 
तिष्ठन्तं प्रमेश्वरम्‌' ( गी° १३।२७ , इत्यवरूपाभ्यः । मेददशषनाप- ` 
वादा (अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पश (च ०१।४।१०); 
 भ्मृल्योः स मृल्युमामोति य इह नानव परयति! ( बृ ° ४।४।१९ ) इत्ये 
 जातीयकात्‌ । (स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽग्रतो 
(बृ ४।४।२५) इति चाऽऽत्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेधात्‌, अन्यथा च ुदुक्षृणा 
मरपवादविन्ञानाुपपततेः, सुनिधिताथेखाजुपपत्तेध । निरपवाद हि 
माभ्यका अनवाद 1 


० ( इससे दसा द्रष्टा नदीं है ) इयादि शरुषियां 
( ह = ( हे भारत ! सव क्षोमं सु्चको धषेत्रज्ञ 
जानो ) "समं सर्वेषु भूतेषु ( सब भूताम्‌ समभावसे रहै हए परमेश्वरको ) 
इलादि स्पतिर्यौ है । ओर “अन्योऽसाबन्योऽदहमस्मीति० ( यदह अन्य है, मै 
'अन्य ह, इस प्रकार जो उपासना करता है, वह पडुके समान हे 
नही जानता) ओर ध्मृयोः स मृद्युमाप्रोति ( जिसे यहां भेद्-सा 
प्रतीत होता है, वह सूष्युखे गयुको प्रा होता है ) इयादि श्रतिसे सेददशेनका 
निषेध है । ओर शस वा एष महानज आमा! ( वहं महान्‌ जन्मरहित आसा 
जरारहित, अजर, अमर; अग्रत आर्‌ अभय नद्य है ) इस प्रकार आस्माम सब 
विकासेका प्रतिषेध है! पेलान दहो तो सुभुकुर्ओको अपवाद्रदहित विज्ञान नहीं 
हो सकता ओर तच्रनिश्चय मी नहीं हो सकता, क्योकि सव आकांक्षा्जकी 


(तोय नितिन 
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रलम ~ 
पक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवत्व त्‌ तत्निषेधो न स्यादित्याह--सवाएषद्‌ ति र भद्‌ दः स 
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। 1 भाष्य | प 
` विज्ञानं सवाकाङ्कानिवतकमात्मविषयमिष्यते, वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथाः 

|  (मु० २३।२।६) इतिच शते, ततव्रको मोहः कः शोक एकत्वमतु- 

।  पश्यतः' (३०७) इति च । सितप्रन्नलक्षणस्परतेश्व (गी २५४ )। 
' चिते च क्षेतरज्ञपरमास्मेकत्वविषये सम्यग्द्ने शेत्र्ञः परमात्मेतिनाम- 
 मात्रमेदात्‌क्षेवज्ञाऽयं परमात्मनो भिन्नः परमात्माऽय केत्रज्ञादमिन्नहइत्येव- = 
४. जातीयकः आस्मभेदविषयो निर्बन्धो निरर्थकः एको द्ययमात्मा नाम- 

ध माष्यका अनुवाद 1 
निवृत्ति करनेवाङा अपवाद्रहित आस्मविषयक विज्ञान इष्ट है, क्योकि षेदान्त- ` 

विज्ञान ( वेदान्तके विज्ञानसे जिनको तत्वज्ञान दहो चुकाहै) ओर (तत्रको 
 मोहः० ( उसमे एकसवका दरैन करनेवारेको क्या मोह ओर क्या शोक है ) 

 ठेसी' श्रतिरयौ है । ओर स्थितप्रज्ञका टक्षण कहनेवाली स्मरति भीहै। इस प्रकार 

 श्चेत्रन्न ओर परमास्मा एक दी है, देखा तत्वज्ञान होनेपर क्षेत्रज्ञ ओर परमासमा 

रेषे नाममात्रका भेद होनेसे यह श्चे्ज्ञ परमात्मासे भिन्न है, यह परमात्मा कषेतरज्ञ- ` 

`  सेभिन्न, इस प्रकारका आत्मके भेदका आग्रह करना व्यथे हैः क्योंकि यह 


मानो ेोननमतनननननमिि१०५०००१०४१०१ 



















छनिधितेति। माऽस्ठु निबोधक्ञानम्‌ इत्यत आह-निरपवादमिति। “अहं त्म" 

इत्यवाधितनिश्वयस्यैव शोकादिनिवर्तंकत्वम्‌ इत्यत्र स्छरतिमपर जह-खितेति । 

 जव्यन्तिकैकते दि मज्ञा प्रतिष्ठिता मवति, न भेदाभेदयोः इति भावः । ननु जीव- ` 

| प्रमासमानौ स्वतो भिन्नौ अपययीयनामवत्वात्‌ स्तम्मठुम्भवदित्यत आह--खिते 

चेति। कथं तद्यपर्यायनाममेद इत्याशङ्क्य जीवत्ेशवरत्वादिनिमित्तभेदादिवयाह- ` 

एको दीति । किच्च, अवियातजबुद्धिरूपायां गुहायां स्थितो जीवो भवति त्स्या- ` 

1 रतलम्रमाका अनृवाद ० ध 

 अभेदके विरोधे संशय हो, एेसा कदते है--“खनिशित इत्यादिसे । निबौध ज्ञान नहो, = 

उससे क्या १ इसपर कहते है--“"निरपवादम्‌ इ्यादिसे। (अहं नह्म' (सेव्य) 
अबाधित निश्चय ही शोक आदिको नित्त करता दै, उसके क्षि स्यति भी क्हते्दै-- ` 














निमित्तके भेदसे दै, देला कहते है--““एको दि” इ्यादिसे । तथा अव्या अर धसे. 
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(क ५ न ब पसप मम पवसानतततकिमामान मिति 
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 मात्रभेदेन बहुधाऽभिधीयत इति, नहि सद्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, थो वेद्‌ 
निहितं गुहायाम! (त° २।१) इति काश्चिदेवेकां गुहामविकृल्यतदुक्तम्‌ । 
नंच ब्रह्मणोऽन्यो शुहायां निहितोऽसि, (तत्सृष्ट्वा तदेषादुपराविशत्‌ 
(तै २।६ ) इति सष्टुरेव प्रवेशञश्रवणात्‌ । येतु निबन्धं इरवन्ति ते 


1 रत्नपरमाका अनुवाद 1 | 
आत्माएकदही है परन्तु नाममाच्रके भेदसे बहुत प्रकारसे उसक्रा अभिधान 
` होता है\ “सत्यं ज्ञानमनन्तं० ( जो सल, ज्ञान; अनन्त व्रह्यको गुहाम स्थित 
` जानता है ) यह कथन किसी एक गुहाके उदेशसे नदी है । ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त 
' व्यक्ति गुहाम स्थित नदीं है, क्योकि ^तत्सष्टर ( जह्यने कायेप्रपचको इत्यन्न 
रके उसी अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार सखष्टाका दी प्रवेश श्रुतिमें कदा गया 
1 रत्नमभा ४. 

तम्‌ इति श्रतेः । स्थनक्यात्‌ जीव एव बरह्त्याद-नहीति। काश्चि 
देः } जीवस्थानाद्‌ अन्यामित्यथः। ननुं एकां गुहायां द्वौ किं न साताम्‌ 
इत्यत आह--न चेति । सष्टरेव प्रवेशेन जीवतात्‌ न भेदः । ननु अल्यन्तामेदे 
जीवस्य स्पष्टभानाद्‌ ब्रह्मापि स्पष्टं स्याद्‌ अतः स्पष्टतवास्पष्टलाभ्यां तयोः मेद इतिं 
चेत्‌, न; दर्पणे प्रतिविम्बस्य ्फुटस्वेऽपि विम्ब्य जुफुटसवत्‌ कल्पितभेदेन 

` विरुद्धधर्मव्यवस्थोपपततेः। सप्यभेदे येषाम्‌ आग्रहः तेषां दोपमाह--ये स्विति 
सोऽयम्‌ इतिवत्‌ तत्त्वमसि इति अकार्यकरणद्रन्यसामनाधिकरण्याद्‌ अत्यन्ताभदो 
बेदान्ताथः तदूबोध एवं निःश्रयससाधनम्‌ तस्व बाधो न युक्त इत्यथः । किच्च, ` 
^; रत्नममाका अनुवाद 1 










































क्हयहीस्थितदै) दसी श्रुति दै। स्थानके एक देनेसेःभौ जीव बह्म दौ है, एेसाक्दते 
 ईद--- "नहि" इत्यादिस । “कािदेवेक्ाम्‌ः अथात्‌ जीवस्थानसे अन्य, जीवभावस परमात्मा 


















जन्य बुद्धिरप. गुहे स्थित ब्रम ह जीव कहता दै, क्योकि तमिव ०' ( उस गुदम ` 


 अरति्िवकाजो आधार दै, उससे अन्य! एक गुहामेदो क्योन रदे, इसपर कहते ै- 
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नही दे) परन्तु अत्यन्त अभेद हो,तो जीवका स्पष्ट भानदहोतादै, इसमे ब्रह्मभी स्पष्ट ( । 


च" इत्यादि । खा ही प्रविष्ट दोनेसे जीव कद्ता दै, अतः जीव ओर ब्रहमेमेद ` 













आषै० 8 पृ०२२) श्ाङ्रमाभ्य-रतनप्रभा-भावायुवादसहित ध्श् 





वेदान्ताथ बाधमानाः भरेयोद्ारं सम्यण्दश्चनमेव बाधन्ते, कृतकमनिलयं 
च मोक्षं कट्पयन्ति, न्यायेन च न संगच्छस्त इति ॥ २२॥ 
4 माष्यका अनुक्राद १ 
 है। प्रन्तुजो आग्रह करते, वे वेदान्तके अर्थका बाध करते हुए श्रेय 
मारके द्वार सम्यगज्ञानका दी वाध करते है, मोक्ठ कर्मसाध्य एवं अनिय है, एेसी 
 कट्पना करते हैँ ओर न्यायका अयुसरण नदीं करते ॥ २२ ॥ 





1 
+ जिता ममा तन 


| रलप्रभा 
मेदाभेदवादिनो ज्ञानकर्मभ्यां कृतकं मोक्ष कल्पयन्ति, तत्राऽनि्यतं दोष ध 
कृतकमपि नित्यमिति, तच यत्‌ क्रियासाध्यं तदनित्यम्‌ इतिन्यायवाधितम्‌ । ` 
अस्माकं तु अनथेध्वंसस्य ज्ञानसाध्यस्वात्‌ नित्यञुक्तासममात्रतवात्‌ च न अनित्यखदोष 
इति भावः । तस्मात्‌ मेतेयीत्राहमणं प्रत्यग्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥२२॥ (६) 
त रत्वप्रमाका अनुवाद | 
५ अत्यन्तिक अभेद ही वेदान्तोका अथेह ओर उसका बोधदही मोक्षका साधन हे, इससे ` 
` उसका बाध युक्त नर्ही, एसा अथं दहं । आर भदाभदवादी ज्ञान ओर कम॑से जो कृतक मोक्षिकी ` 
कल्पना करते दं, उसमें अनित्यताका दाष आतादं। कृतकदहे,तोभी.नित्यद्, यह कथन 
` ताजा क्िवाक्ताच्य ६, वह्‌ अनत्य ह; ईसं न्यायत वाधत हता ६ । हमार सतसता 
` अनथक्रा व्व स्चानस्राभ्य हनं अर्‌ नत्यसुक्त अत्ममान्न हदानस अनत्यङ्गका दृष नद्ध 


$. 


५ ( | | अत्ति) ईख्ाङए मन्रयव्रह्मण ब्रत्यश्व्रह्यस समान्वत्‌ ₹, पसा सद्ध इ ॥ २९ ॥ 
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प थनिषन व ना तकतकःताणकण पकतक्रितीिीकततीतासतिशिका 
0 त पि ४५५, ना "कण „1 9 ५५४४ क, 0 । ॥ 





९०० 


:. . कि्ितितपिनोततोितोतितताततीिित पपा ि0 
0 ता + + 7 


| [७ अ़त्वभिकरण । ए” २२-२० ] 





निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणात्‌ । 
: कुट्मलवकनिमित्तं तन्नोपादानं सरदादिनत्‌ ॥१॥ 
वह स्यामिस्युपादानमावोऽपि श्रुत इक्षितुः 


एकवुद्ध्वा सर्वधाीश्च तस्माद्‌ ब्रह्मोभयात्कम्‌# ॥२॥ 


 [ अधिकरणसार | 
` सन्देह--बद्य जगत्‌का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है! 


 पूमैपक्ष- शतिभ खञ्यमान पदा्थोका ईश्षण कहा दै, इसलिए. कुलाल आदिके 
# २१ 


समान ब्रद्च निमित्तकारण दहै, उपादानकारण नहीं है । 


ही दहो सकता है, इसकिए ब्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण ओर उपादानकारण-दोनो दै 


[0 2 
1 १ [| 11111111 


उनम सक्षय दता हे कि ह्न केवल निमित्तकारण ही दे अथवा उपादनकारण भी दै 











कारणदहीदहै, 





 श्रुतिमे कदा मया दै, इसङिण वही उपादानकारण है । भौर “येनाश्रुतं श्रुतं भवति" श्लयादिते ` 
एक्‌ अह्मका ज्ञान दानेपर्‌ अश्रुत जगतत मीश्चुत दी जाता हे, एक ब्रह्मका ज्ञान हेनिपर सवका 
] 1 हे, फेस प्रत्तिणदन क्रिया गया दहै! वहं तभी उपपन्न हो सकता है जव 


कारण मी कहा गया है ओर रत्यक्तं एकविक्ञानसे सर्वविज्ञान उपादानक्रारणके कानसे 





% तात्पयै यड ह--जगतके कारणको प्रतिपादन करनेवाले सव वाक्य इस अधपिकरण्के विषय 


`  पूैप्षी कदतादे कि ब्रह्म केवर निमित्तकारण दै, वयो श्रुतिमे (तदैक्षत शस प्रकार 
^ च खञ्यमान कायौकी आलोचनाका श्रवण है ! आलोचन-श्क्ति केवर निभित्तकारणभूत कुरार आदिम ` ८. 
१ | ही देखी जाती ह उपादानकारणभूत शखत्तिका आदम नहीं देखी जती भत्तः बहा निभिन्त | | 





सिद्धान्ती कते है करि “तदैक्षत बह स्यां प्रजायेय”? इस प्रकार देक्षणकततौका हो बहुभाव 
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प्दच्छेद-- प्रतिः, च, परतिज्नाृष्टन्तानुपरोधात्‌ | ` 1 

पदारथोक्ति-पङतिरच--उपादानकारणम्‌, निमित्तकारणमपि [बः ` 
कृतः ] प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌--येनाश्चत श्रुतं मवति इत्यादिरेकविज्ञानेनसर्व- ` 
 वि्ञानप्रतिज्ञा, यथा सोम्यैकेन रृतिपण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातम्‌! इत्यादिदृष्टन्तदच, ` 
| तयोः सामञ्जघात्‌ 1 
४ ; ५ भाषाथ-- ब्रह्मं उपादानकारण है ओर निपित्तकारणमी दै, क्योकि. धयेना- १; 4 
(1 शरुतं०' (जिसके ज्ञानसे अश्रुत श्रत हयो जाताहै) इलयादि एक विङ्नानसे 
 सवैविज्ञानकी प्रतिज्ञा ओर यथा सोम्यैकेन ० ( हे सोम्य | जैसे एक मृयिण्डके 
 ज्ञानसे सव मृत्तिकाविकारका ज्ञान हो जाता है ) इत्यादि दृ्न्तका सामञ्चस्य है। ` 

अघ्यं | 

 अथाऽभ्युदयहेतुतस्वाद्‌ धर्मो जिज्ञास्य एवै निःभ्रेयसहेतुलाद्‌ ब्रह्म जिज्ञा- ` 
 स्यमित्युक्तम्‌ , ब्रह्म च जन्माद्यस्य यतः' (त्र° १।१।२) इति रक्षितम्‌। 
तच्च रक्षणं षटसूचकादीनां मृत्सुवणादिवत्‌ भरृतित्वे इराल्षुबणेकारा- ` ४ 
दिवन्निमित्तस्वे च समानमित्यतो मवति विमश्ः- किमात्मकं पुनब्ह्णः 
माष्यका अनुबाद 
जैसे अभ्युदयका दहेतु होनेसे धर्मं जिज्ञासय है; वेसे मोक्षका हेतु दोनेसे जह्य 
| जिज्ञास्यहै, ठेसा कहा है । (जन्माद्यस्य ० सूत्रसे ब्रह्मका रक्षण कहा गया है । 
जैसे घट, रुचक आदिके मृत्तिका, सुवर्णं आदि उपादानकारण द ओर कम्ारः ` 
सनार आदि निमित्तकारणं है, वैसे दी उख रक्षणसे ब्रह्म जगत्‌का उपादान- ` 
6 कारण है, यह मी प्रतीत होता है ओर निमित्तकारण दहै, यह भी । इससे 


५५५५१ नको जितमिति क 























 रत्रप्रमा क 4 
५ प्रकृतिश प्रतिज्ञा ०। रक्षणसूत्रेण जख सङ्कति वक्तु वतं स्मारयति-यथेति। ` 
तत्र हि बरह्मणो वुद्धिस्थतवाथ सामान्यतो जगत्कारणं रक्षणसुक्तम्‌ तेन बुद्धिस्ये ` 
मणि छृतस्नवेद बयं प्रतिपा तत्कारणत्वं किं कतृत्वमात्रम्‌ उत प्रह्ृतिस्व- = ` 
 रब्रप्रमाका अनुवाद = 





क्षणसून्रके साथ इस अधिकरणकी संगति दिखलनेके किए पूर्ोक्तका स्मरण न 
 इत्यादिसे । इसमे भथम ब्रह्मे बुद्धिस्थ देोनेके लिए सामान्यरीतिसे 


ब्रह्म जंमत्का कारण दै, एेसाव्रह्मका लक्षण क्रिया गया दहै, उससे बुद्धिस्थ ब्रह्मम समस्त ४ + 
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7 1 ^, (1 
कारणत्वं स्यात्‌-इत्ति। तत्र निमित्तकारणमेव तावत्‌ केवरं स्यादिति प्रति- 
 भाति। कसमात्‌ ! रशषपूवैककरैत्वश्रवणात्‌ । ईकषापू्वकं हि बरह्मणः क्म 
 स्वमवगस्यते--स रक्षचप्रे (प्र ६।३) स प्राणमसुजत ( प्र० &।४ ) 
(~: माव्यका अनुवाद ` 
 सं्चयदहोता ड कि गद्य जगत्तका निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भीहै! 
पूर्वपक्ची--नरह्य केवर निभित्तकारण दै, ठेसा प्रतीत होता है, क्योकि ईक्षा- 
पूर्वक ब्रह्म कतौ दहै, ठेसी श्रुति है। “स ईश्षांचकरेः (उसने दश्षण किया) 'स प्राणम 
सखजवः (उसने प्राणकी सृष्टि की) इदयादि श्रति्ोसे प्रतीत होता है कि रह्म दक्षा- 


नोक मािसोभोिज िानमतिममेरतततिा्ोककत 
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 कतैत्वोभयरूपम्‌ इति विरोषजिज्ञासायाम्‌ इदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानस्य 
 विहेषचिन्ताहेतुत्वात्‌ तेन अस्य सङ्गतिः। यद्यपि तदानन्तयैम्‌ अस्य युक्तम्‌ , तथापि 
निश्चिततादपर्थैः वेदान्तैः कर्तुमन्रश्वरमतनिरासः सुकर इति समन्वयन्ते इदं 
 हिखितम्‌ । रक्षणपूत्रस्य अध्यायादिसङ्गतताद्‌ अस्यापि अध्यायादिसङ्गतिः। पूर्वत्र 
 स्वैविज्ञानपरतिज्ञाया सुरूयस्वाद वाक्यस्य जीवपरलवं निरस्तम्‌ तदयुक्तम्‌ कतैपादानयो 
८ भेदेन प्रतिज्ञाया गोणा इत्याक्षिपति--तत्र निमित्तेत्यादिना । ूर्वात्तरपक्षयो 
 दतादितसिद्धिः फलम्‌ । ईषपूर्वकेति । ईक्षणश्चत्या कतृं निधितम्‌, तथा च जह्य 
। न प्रकृतिः, कतरखात्‌, यो यत्का स तत्मकृतिः न, यथा घटका कुलाल इत्यथः। 
1 रलप्रभाका अनुवाद 1 
वेदान्ते समन्वयका प्रतिपादन करके ब्रह्म केवल कतौ दी है अत्‌. निमित्तकारण दी है ` 4 । 
: या उपादान ओर निमित्तकारण दौनोँदे, इस तरह विशेष जिज्ञासा हेनेषर इस अधिकरणका 
आरभ षा जाता दै) सामान्यज्ञान विशेष विचारका देतु दै, अतः उसके साड ` 
` अधिकरणकी संमति है। यद्यपि लक्षणसूज्के अनन्तर यद अधिकरण देना युक्तथा, तो | 
` भी निशित तात्पयवाले वेद्‌न्तेसि इर्वर निमित्तक्ररणदही दं, इस मत्रा निराकरण करना ` 
` सहन समज्ञकर समन्वयाध्यायक अन्तम यदह लिखा दं। णसूत्रमे अथोत्‌ जन्माय- _ 

 चिच्रणमे अध्याय अदि संगतिर्यो है, अतः इस अधिकरण्मे भी अध्याय अदि ` 
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व 7 


ष्य 


 इत्यादिशुतिभ्यः। ई्षपूकं च कर्तं निमिच्तकारणेषवेव इलालादिष 


 द्टमू । अनेककारकपूधिका च क्रियाफकरिद्धिरकि द्टा। स च न्याय 
आदिकर्वयेपि युक्तः संक्रमयितुम्‌ । ईशरत्वप्रसिद्धेथ । ईश्वराणां हि रज- 


वैवस्वतादीनां निमित्तकारणमेव केवलं प्रतीयते तदत्‌ पसमेशरस्यापिे ` 


निमिचतकारणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम्‌ । कारय चेदं जगत्‌ सावयवमचेतनमशुद्धं ` 


च इश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितम्यम्‌, कार्यकारणयोः ` 
 सारूप्यदशेनात्‌ । ब्रह्म च नेवंलक्षणमवगम्यते निष्ठं निष्क्रय शान्तं निर- 


9 (ष 


व भाष्यका अनवाद्‌ 
 पूषेक कतो है । ईश्षापूर्व॑क कतृस्व छम्हार आदि निमित्तकारणं दी देखा जाता है । 
 व्यवहारमें देखा जाता है कि क्रियाके फरकी सि द्धिके पूवे अनेक कारण रहते 


निरञ्जनम्‌! (० ६।१९) इत्यादिशरतिभ्यः। पारिरेष्यद्‌ ्रहणोऽन्य- = ` 


है, उस न्यायका आदि कतौ मी संक्रमण करना युक्त है । ओर ईरत्वकी ` 
 प्रसिद्धिसे भी [ ब्रह्य निभित्तकारण दहै], स्योकि जेसे राजा वैवस्वतमनु 


आदि डकरिक ईश्वर निमित्तकारण ही ई, उसी प्रकार परमेच्चरको मी निमित्त- ` 


कारण समश्चना युक्तहै। ओर कायैरूप यह्‌ जगत्‌ अवयवयुक्त, अचेतन ` ८ 
| भौर अद्ध प्रतीत होता दै, उसकाकारणभीवैसाही दोना चाहिए, क्योकि 


कायै ओर कारण समान देखे जति दै । (निष्कलं निष्कियं ० ( अवयवरदित, 
 क्रियाश्ञूल्य, शान्तः दोषरहित ओर तमोरहित ) इयादि ्तियोसे नह प्सा | 


जगद्‌ भिच्क्ैपादानकम्‌, कायैतवात्‌, घटवत्‌, शस्याह--अनेकेति । तरह | | 
ˆ नोपादानम्‌, ईै्वरसाद्‌ , राजादिवत्‌, इत्याह-दश्वरत्वेति । जगत्‌न ब्ह्प्ृ- = ` 


4 । तिकम्‌; तद्विरुक्षणस्वाद्‌, यदिद्थ तत्तथा कुखरबिरुक्षणघटवत्‌ 9 इत्याह-कायन्चेति | ध 


` निष्करम्‌-निरवयवम्‌, निष्कियम्‌-अचलम्‌, शान्तम्‌-जपरिणामि, निरवचम्‌- ` | 


रत्वमभाका अनवाद 


त्‌ भिन्न कतौ ओर उपादानवास्य दै, कायं दोनेसे, घटके समान, एसा दूरा अनुमान ४ त 


ते ५ कार्थं च इत्यादिसे । निष्कल-निरवयव , निष्किय-अचल । शान्त-अपरिः र 
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दुषादानक्ारणमश्द्रयादिगणकं स्छतिप्रसिद्धमभ्युपगन्तन्यम्‌ 
 त्वश्रतेनिमित्तस्वमात्रे पयवसानादिति। 
एवं परापे ब्रमः-- प्रकृतिश्च --उपादानकारणं च ब्रह्माम्युपमन्तच्यं 
कारणं च । न केवर निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ‹ पतिना 
। एवं प्रतिङ्गाद्टान्ती श्रीतो नोपरुष्येते। प्रतिज्ञा तावत्‌ 












माष्यका अनवाद त 
अन्ततोगत्वा ब्रह्मसे अन्य, अशुद्धि आदि गुणवाल, 


कि ब्रह्म कार 


प्रतीत नदी होता 











सिद्धान्ती-फेसा प्रप्र हेनेपर हम कहते ई-त्रह्यको प्रकृति अथौत्‌ उपा- ` 
 दानकारण ओर निमित्तकरारण खीकार करना चाहिए केवर निमित्तकारण दी ` 
नही । किससे ? प्रतिज्ञा भौर दृष्टान्तके अञुपयोधसे। बद्यको उभयकारण ` 
 माननेसे श्रतिमें वर्णित भरतिज्ञा ओर दृष्टान्त बाधित नहीं होते! “उत तमादेशय 

` मव्रा्ष्योर' (तुमने शुरुसे बह उपदेश पृष्ठा है १ जिससे अश्वत श्रुत हो जाता रहै, 
मनन न किया हुआ मनन किया हुआ हो जावाहै ओर अविज्ञातज्ञातदोजताह) 
यह्‌ प्रतिज्ञा है । उसभ एकका विज्ञान होनेसे सब अन्य जो अविज्ञात ह, उनका ` 
भी विज्ञान हो जाता दहै, एेसा सम्ना जाता है । यह सर्वविज्ञान उपादानकारणका ` 


णो कितिति कपोतकि िनिकतिभतौिषोो 


रत्नप्रभा 
























(ध 


 छरनेसे अध 





कारणविह्नाने सर्वविह्गानै संभवल्युपादानकारणाव्यतिरेकात्‌ कार्यस्य, , 


 निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कायस्य नास्ति, लोके तक्ष्णः प्रासादव्यति- ` 
 रेकदक्षनात्‌ । द्न्तोऽपि - यथा सोस्येक्षेन मृत्पिण्डेन सवं मृष्मर्यं 


विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव स्यम्‌ इत्युपादान- ` 


 कारणभोचर एवाऽऽप्नायते। तथा “पेन लोहमणिना सव॑ ठोहमयं 


विज्ञातं स्यात्‌ “एकेन नखनिडन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्याव ` 
 ला० ६।१।५,५,६) इति च । तथाञत्यत्रापि 'कस्मिन्यु भगवो षिज्ञाते ४ 


माष्यका अनुवाद 

विज्ञान होतेपर संभव है, क्योकि काय उपादानकारणदे अमिन्न होता है 

 निभित्तकासणसे फाये अभिन्न नदी होता, क्योकि छोकमे सहर बनानेवाले 
 बट््से मदहर भिन्न देखनेमे आता दहै । यथा सोभ्येकेन श्रसिण्डेन०ः ( हे 
सोम्य ! जैसे एक मृत्तिकापिंडसे सव गृत्तिका्ओंके बिकारका विज्ञान हो 
 जाताहै, विकार नाममात्र है निस्का आरभ केवङ बाणीसे होता है, म॒त्तिका 


 दीस्यहै)। उसी प्रकार एकेन लोहमणिना (एक सुवर्णमयं मणिसे ८ ध 
सब सुवर्णविकाोका विज्ञान हो जाता है) ओर “एकेन नखनिषन्तनेनः ` 


( एक नहरनीक्ते सव शोके विकारका विज्ञान होता है ) इस प्रकार दन्त ` 


| भी उपादानकारणविषयक्‌ हीहै। उसी प्रकार अन्य स्थोंपर मी कस्मिन्ु ` ` 


र्त्मश्रभा 


एवमिति। करज्ञानादपि सवैकाथजञानं किं न स्याद्‌ १ इत्यत जह~निमित्तका- = 
1 रणाव्यतिरेकस्तिति ! श्दादीनाम्‌ उपादानानां दष्टान्तत्वाद्‌ दाष्टान्तिकिख बह्मण । ८ ४ 
उपादानत्वं वाच्यमिव्याह--दृ्टान्तोऽपीति । वागारभ्ये नामम्रं विकरोनं 


 वस्तुतोऽप्तीति सत्यकारणज्ञानाद्‌ विकारजञानं युक्तमि्यथेः । गतिसामान्याै ` 
`  स॒ण्डकेऽपि प्रिज्ञाद्टन्ते जद--तथाऽन्यत्रापीति । इृहदारण्यकेऽपि तो ह-- 


रलयरभाक्ा अनुवाद 


होता 1 परकरति ओर निमित्तकारण दोनों ब्रहम दै, रेसा दण करनेसे प्रतिज्ञ ओर द्छन्तका ` ` 


 इपनिषदोकी सामान्य गति एसी है, यह दिखल्मनेके लिए शण्डक्मेसे भी प्रतिज्ञ ओर ` | 




































रब ~ [भर ११०४ 
सर्वमिदं धिज्ञातं भवति, ( यु° १।१।२ ) इति भरतिङ्गा, "यथा पथिव्या- 
ध मरोषधयः; सम्भवन्ति (य° १।१।७ ) इति दृष्टान्तः) तथा "आत्मान 
खल्वरे दे श्रुते मते विज्ञाते इदं सवं विदितम्‌” शति प्रतिज्ञा, स यथा 
५. दुन्दुमेरैन्यमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ चक्छुयाद्‌ ग्रहणाय दु मेस्तु 
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वाशब्दो गृहीतः (° ४।५।६,८) इति 
दृष्टान्तः । एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञाच्टन्तौ प्रकृतिस्वसाधनो ` 
1 माष्यका अनवाद्‌ व 
भगवो विज्ञाते” ( दे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर इस सम्पूणं प्रपचका । 
विज्ञान होता ह ) ेसी प्रविज्ञाहै ओर यथा प्रथिन्यामोषधयः० ( जसे ए्रथिवीमें 
ओषधियां उलन्न होती ह ) एेसा दृष्टान्त है । इसी प्रकार (आत्मनि खस्वरे 
दष्टे श्रतेः ( दे भेत्रेयि ! निश्चय आत्माका दीन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान 
होनेपर यहं सबं विदित द्योता है) देसी प्रतिज्ञादै। ओर 'स यथा इन्दुम 
हन्यमानस्य” ( जेसे नगाड़के बजनेपर बाह्य शाब्द रहण न कयि जनेपरं 
भी दन्दुभिके प्रहणसे अथवा दुन्दुभिके घातके ज्ञानसे शब्दविरोषका रहण ` 
 कियाजावाद्कै) ठेसा दृष्टान्त है। इस प्रकार यथासंभव प्रत्येक वेदान्तमें 






४ (न 



















पभम) 















 तथास्मनीति। धटः स्फुरति, पटः स्फुरति इ्यनुगतस्पुरणं प्रकृतिः, तदतिरेकेण 
विकारा न सन्तीति सोऽयमथो यथा सुटः स्यात्‌ तथा दृष्टन्तः स उच्यते । 
` हन्यमानदुन्दुभिजन्यात्‌ शब्दसामान्याद्‌ बाह्यान्‌ विरोषशब्दान्‌ सामान्यम्रहणातिरेकेण = 
प्रग्‌ भ्रहीु श्रोता न शकछुयात्‌, सामान्यस्य तु ्रहणेन दुनदुभ्याघातजश्न्द्‌ = 
विरेषो गृ्ीतो भवति, तस्य वा अरहणन तदवान्तरविदोषशब्दो गृहीतो भवति, 
अतः शब्दसामान्यम्रहणग्राह्या विशेषाः सामान्ये कलिता तद्वद्‌ आतस्मभानभास्याः ` 
1 त्नाक्रा चतुवाद ` ^ | 
दन्त इद्त कसते दै--““तथान्यत्रापि” इत्यादिसे । बृददारण्यकमेते भी भरतिन्ञा ओर 
दन्त उद्धूत करते दै -“(तथत्मनि' इत्यदिसे हे) 
टः स्छुरतिः ( पट ज्ञात होता दै ) फसा अजुगत स्पुरण अति है, उससे भति 
नदी दे, इस अथैको भली मति स्फुट करनेके लिए टष्यन्त कदा ३ ज तादै। दुः 
ए दाब्दसखामान्यसे बाह्य विरोषशब्दोको `. सामान्य खूपसे 
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` माव 


 भरत्येतव्यां । यतं इतीयं पश्च मी वयतो वा इमानि भूतान जायन्ते ¢ 


इत्यत्र जनिकर्वुः प्रतिः, (पा० प्र० १।४।३०)इति विशेषस्मरणात्‌ प्रकृति- 
कषण एवाऽपादने द्रष्टव्या । निमित्तत्वं वधिष्ठात्रन्तराभावदाधिगन्तव्यम्‌ । 


यथा हि रेके पृतसुवणीदिकडुषादानकारणं इलालघुबणकारादीन- ध 


 यिष्ठातृनपेक्य प्रवर्तते, नेवं ह्मण उपादानकारणख सतोऽन्योऽधिष्टाताऽ- 


 पेक्ष्योऽस्ति, प्रायुतपत्तरकमेवाऽद्धितीयमित्यवधारणात्‌ । अधिषठत्रन्तरा ५ 


माव्यका अनुवाद ् 
उपादानकारण सिद्ध करनेवाले प्रतिज्ञा ओर दृष्ान्त समक्षने चाहिए । श्यतो 
बा इमानि> (जिससेये भूत इदन्न होते है) इसमें यतः यद्‌ पंचमी 
 (जनिकतैः० इस विेष सूच्रका स्मरण होनेसे प्रकृतिरक्षण अपादानकं 
अर्थम ही समञ्चनी चाहिए। ब्ह्यको निमित्तकारण तो अन्य अधिष्ठाताके 
न होनेसे समश्चना चाहिए) जेसे छोकमें मृतिका; सुवणं आदि उपादान- 


कारण इम्दारः नार आदि अधिष्ठातार्भोकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होते है, वेसे 
व्रह्म पादान होकर अन्य अधिष्ठाताकी अपेश्चा न्दी करताः कर्यो करि उत्पत्तिके 


रत्तभ्रभा 


 धटादय आसनि कल्पिताः, इत्यथैः । प्रतिज्ञाृष्टान्तानुपरोधात्‌ रङ्गाद्‌ ब्रह्मणः ` 
 प्रकृतिखसुक्खवा पञ्चमीटत्याऽपि आह -यत इति । “यतो वा इलत्र शरुत यतत 

| | इति पञ्चमी प्रकृतौ द्रष्टव्या इति अन्वयः | जनिकमुः-- जायमानस्य कायस्य 
। श्रतिः जपादानसंश्चिका मवति इति सूत्रर्थः। संज्ञायाः फकम्‌ “अपादाने पञ्चमी" 


(क २।३।२८) इति सूत्रात्‌ श्रत पञ्चमीलमः । एवं ब्रह्मणः पङृतिखं प्रसाध्य 


क्मूतवं साधयति-- निमित्तत्वमिति । ब्रह स्वातिरिकतकतैथिष्ठयम्‌ , प्रकृतिवत्‌ , ८ 
५ रत्वप्रमाक्रा अनुबाद १ 


विशेष शब्दका भरद देता है। इसकिए जैसे शब्दसामान्यके मरहणसे धाह्य विशेषशब्द 1 


दछामान्यसे कल्पित है! उसी प्रकार अत्मके भानसे भास्य जो घट आदि पदाथ ह, 



















क ^ क + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ 


 भावोऽपि प्रतिङ्गाृ्टान्तानुपरोधादेबोदितो वेदितव्यः । अधिष्ठातरि 
द्यपादानादन्यसमिन्नम्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सवविज्ञानखाऽ्सम- 
चात्‌ प्रतिह्ञादष्टन्तोपरोध एव खात्‌ । तस्माद्धष्टत्रन्तरमावादात्मनः 
 कनत्वशरपादानान्तसयमावाच प्रकृतिस्‌ ।॥ २३ ॥ 
तथाऽऽत्मनः कतृभ्रकृतिखे-- 
५ ` माष्यका अनुक्रद ७१ ~ 
 पूर्बएकदी अद्धितीयका अवधारण है। अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा 
। ओर दृ्टान्तके बाधके अभावसे दी कहा गया दै, क्योंकि उपादानकारणसे अन्य 
अधिष्ठाता स्वीकार किया जाय, तो एकविज्ञानसे सर्वचिज्ञानका असंभव दोनेसे 
प्रतिज्ञा ओर दृष्टन्तका बाध ही हयो जायगा । इसलिए अन्य अधिष्ठाताके अभावसे 
आतमा कती है ओर अन्य उपादानके अभावसे आत्मा प्रकृति है % । २३ 
आत्मा निमित्तकारण ओर उपादानकारण कैसे है! ~+ 
1 1 `  रतलप्रमा श 
 सृदादिवद्‌, इत्यायनुमानानाम्‌ आगमवाधमाह--ग्रागुखत्तरिति। जगत ` 
बरव इत्यत्रापि सूत्रे योजयति--अधिष्ठात्रन्तरेति ॥ २३ 1 
रलनम्रमाका अनुवाद 
सिद्ध करते दै--“निमित्तत्वम्‌' इत्यादिसे । ब्रह्म अपने अन्य कतां अधिष्ठेय हं 
प्रकृति दोनेसे, यत्तिका अदि समान, इत्यादि असमान स्स बाधित दै, एसा 
कते द -“रयुत्पत्तः” इत्यादिसे ! जगत्कता ब्रह्म दी है, इसमे भी सूत्रकी योजनाक्सेर्द-- = ` 
“अधिष्ठत्रन्तर इत्यादिसे ५२३ ॥ 1 


वि 10) 
















































तमेति मिपि कीक कभ्त्मत किकी (नितिन किनि ५ 1 ॥ (41- 


भयां यद संशय होता द करि एकविजञानसे सवैविक्ञानको बतरनिवारी श्रुति ब्रह्मको उपादान ध 
` कारण क्षसे षिद्ध कर सकती दै १ त्योकि जेते लोकम रानाको देनेपर अमात्य जादिस्बदृष्ट 

ही हो जतिदहै, ेसा व्यवहार दोता है, उतौ प्रकार ब्रहाङ्नानसे सव कामनाओंकी प्र्िदेनेषे ` 
वरहे च्ानते सव ज्ञात दो जाता दे, ठेस श्रततिका माभिमाय स्ये सकता है| कायंकारमे कायौभिन्र- 
रूपसे कार्म अनुवतमान द्रव्य ही उपादानकारण हेता £, भ्रलिण्ड तो घट आदिकी तरह त्का ` 
 भवस्थाविदेष दं, वह घटम जनुवतेमान न हने घटका उपादान नदीं हे सक्ताः इतिप दृष्टान्त 
भी नदीं घटता । अतः एकावैजञानसे सरवेविक्ानप्रतिज्ञा ओर आत्मविज्ञाने सवेविज्ञानकथनसे ब्रहम 
उपादानता सिदध नद हयो सकतो । इसका उत्तर है--शरतिण्ड द धट बनाया गया दे, इस अबाधित 

मरतीतिसे गृतिपण्ड घटका उपादान सिद्ध देता दे । ध्म सृलण्डकी ¦ 






























 जषि० ७ पू० २४] शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-माषादुवादसदिवं ९०९ 


प्म दष्टः स ह मस 
प ` ` 









पदटच्छेद-अभिष्योपदेशात्‌, च 






पदार्थोक्ति--अमिष्योपदेशाच--सोऽकामयतः इत्यासनो ध्यानोपदेशात ¦ 
कतृत्वम्‌; चहु स्याम्‌) इति ध्यानोपदेचात्‌ प्रकृतिम्‌ 





भाषार्थ॑--श्रुतिम्‌ सोऽकामयत, ( उसने कामना की) इस प्रकारके ध्यानका 
उपदेक् ह्यनेसे आत्मा कर्ता अर्थात्‌ निमित्तकारण है, ह्न स्याम्‌ ८ बहत 
होऊं ) इस प्रकारके ध्यानका उपदेशा होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ उपादानकारण ह । 

माष्य 

अभिभ्योपदेश्षथाऽऽत्मनः कतृखप्रकृतितवे गमयति सोऽकामयत बहु 
स्यां प्रजायेयेति! "तदैक्षत बहु खाँ प्रजायेय इति च ! तत्राऽभिष्यानपूरवि- 
कायाः स्वातन्त्यप्रदृत्तेः कतति गम्यते, बहु स्यामिति प्रस्यगारस्समदिषय- 
त्वाद्‌ बहुभवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरिव्यपि गम्यते ॥ २४। 

1 माप्यका अनुवाद ५ 4. 
सोऽकामयत बह स्यां (उसने कामनाकी किम बहुत हो, परजा- ` 
रूपमे उत्पन्न होऊ) ओर "तदैश्षत बहू स्यां (उसने विचार कियाकरि 
मेँ बत हो, प्रजारूपभे उतपन्न होर ) इस प्रकार सष्िसङ्कल्यके चपदेशसे ` 
प्रतीत होता दहै कि आत्मा निमित्तकारणं ओर उपादानकरण मीदहै। उसमे 
` सङ्कस्पपूर्वक स्वतंत्र प्रवृत्तिरूप कारणस आत्मा निमित्तकारण प्रतीत होताहै 
ओर "बहु स्याम्‌ः (बहत होड) इस प्रकार अनेक रूपमे उन्न होनेका ` ` 
^ ९ आत्मादही करता है, इससे प्रतीत होताहै किवह उपादानकारण 


















` एकस्य उभयरूपं कारणत्वम्‌ अविरुद्धमिति सूत्रचदुष्टयेन साधयति-कुत- 







$. 


रोध नही दै, यद चारसू्ेसे 















दच्छेद-साक्षात्‌ , च; उभयाम्नानात्‌ । 
 पद्थोक्ति--साक्षाच्चोभयान्नानात्‌--'सर्वाणि द वा इमानि भूतान्याका- 
-शादेव समुखदन्ते आकां भव्यस्तं यन्तिः इत्याकारशब्देन साक्षादेव ब्रहम 
गृहीता जगदु्पतिप्रस्ययोरान्नानात्‌ [ बह्म निमित्प्रकृती] ` 
भाषार्थ--“सर्वणि ह वा इमानि (ये सव भूत आकाशसे द उन होते 
ह आकारामे ही लीन होते है) इस प्रकार आकारचब्दसे त्रहमका महण कर साक्षात्‌ 
ही जगत्की उत्पत्ति ओर्‌ प्रख्य कटे गये है । अतः ब्रह्म निनित्तकारण एवं उपादान- 


कारण है। 





$ 



















१ 1 

परकतिसखाऽयमभ्युचयः ! इतथ प्रकतिब्रह्य, यत्कारणं स्‌1६ 
 कारणश्ुपादायोभो प्रभवप्रर्यावा्नायेते--सवबाणि ह बा इमानि भूता 
ल्याकाशादेव सषुसपचन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' (छा ०१।९।१) इति । 
यद्धि यस्मात्‌ परभवति यरसिमश्र प्रीयते, तत्‌ तस्योपादानं पसिद्धम्‌ । पथा 
व्रीहियवादीनां पृथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरादुपादानं दशैयस्याका- 


तरादेवेति । प्रयस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र क्षायेस्य दृष्ट; | २५॥। 
भाष्यक्रा अनवाद 

जरह प्रकृति है, इस विषयमे यह दसरा दतुहै। इससे भी प्रकृति है 

क्योकि “सर्वाणि ह बा इमानि (ये सव भूत आकाश्चसे उत्पन्न होते है ओर 

आकारां ही कीनदहोते दै) इस श्रि साक्षात्‌ ब्ह्मको दी कारण मान कर 

खष्टि ओर प्रख्य कदे गये ह । यह्‌ प्रसिद्धहै कि जो जिससे उ्पन्न होता 



























आदिका एथिवी उपादान कारण है । 
` सूचित अन्य उपादानके अथयहणको सूत्रकार साक्षात्‌ पदसे सूचित करते 
कायैका प्रख्य भी उपादानसे अन्यम नदीं दिखाई देतादहै॥ २५॥ 


शमेति पततमा स्तेतो सोणतेतदििततिसतलिकिित किति कि १५१५४ 


रत्यभभा 










| 





(1.11 1 


पदच्छेद्‌--मास्मकृतेः, परिणामात्‌ । । 
ौक्ति--आत्मकृतेः-- (तदात्मानं खयमङुरुत' इत्यत आत्मसम्बन्धिन्या 


स्यापि साध्यमिति बरह्मणः कृतिकमव्वम्‌ ] | | | 
भाषाथ--(तदात्मान ° (उप्तने खय अपना सृष्टिखपसे निमाण किया) इस 
श्रुतिमे आत्मसवन्धिनी कृति कही गई है, अतः ब्रहम निमित्त है ओर उपादान मीहे । सिद्ध 


वस्तु मी विवर्वरूपसे साध्व हो सकती है, अतः बरहम कृतिका कर्म-विषय होताहै। ` 


भाष्य 
इतश्च प्रकृति्जह्य, यत्कारणं ब्रह्मपक्रियायाम्‌ तदात्मानं स्वयम- 
 कुष्तः ( तै० २।७ ) इत्यात्मनः कमयं कतैत्वं च दक्ेयति, आसमानमिति 
कर्मत्वम्‌, खयमङरुतेति क्त्वम्‌ । कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कतस्वेन 
व्थृवस्थितख क्रियमाणं शक्यं संपादयितुप्‌ । परिणामादिति ब्रूमः 
| माष्यका अनुवाद | । 
जर इससे भी जह्य प्रचरति है, क्योकि बद्यप्रक्रियामें (तदात्मानं? (८ उसने ` 


आत्मको स्रष्टिरूपसे खयं रचा) इस श्रुविभे आत्मा कर्म ओर कतां रूपसे दिलाया ` 
गया है-“आसमानम्‌ः पदसे कर्म ओर शखयमङ्करुतः से कतां कदा गयादहै । _ 


परन्तु पूर्वसिद्ध एवे कतीरूपसे व्यवस्थित पदार्थं क्रियाका विषय कैसे बनाया 
जा सकता है? परिणामसे बनाया जा सक्ताहै, एेसा हम कहतेर्है। 


रत्नश्रभा 


 आश्रयलञ्च। ननु छ्ृतेः आश्रयः सिद्धो भवति विषयप्तु साध्यः इति एकख 


उमये विरुद्धम्‌ इ्याशङकते--कथं पुनरिति । यथा मृदः साध्यपरिणाममिदेन 


इवि वेषयत्वम्‌, तद्वद्‌ आसमन इव्याह--परिणामादिति । आत्मानमिति । 1 


रत्नम्रभाख्ा अनुकाद्‌ 


वारी कृति आत्महृति दै । इतिक प्रति आ्माका संबन्ध तो विषयत्व- ` ध 
थत्‌ आत्मा कृतिका विषय ओर आश्रय हं । शद पदाथङ्ृतिका 
द, | इसलिए एक दी आत्मा इत्तिका अश्रय ओर्‌ 





1 


४ + त म ॥ तक ल ५९ ५५ ५८५ 
(1 " न 


पि हि सज्रारमा विरेयेण पिकारारमना परिणमयामासाऽऽत्मान- 
विकारात्मना च परिणामो ख्दादयासु प्रकृतिपूपलन्धः, स्वथ- 
णान्निभिततास्तरानपेक्षत्वसपि प्रतीयते । परि ना दितिवा 


भव्यका अनुक्ाद्‌ 


आत्मा यपि पूर्वसिद्ध है, तो भी उसने अपनेको विकेपविकाररूपसे 


किय । विकाररूपसे परिणाम मत्तिका आदि उपादानकारणमें देखा जाता ह 


प्रयम्‌ इस बिरोषणसे प्रतीत होता है फि उसे अन्य निमिर्तोकी अपेक्षा नहीं 


है। अथवा परिणामात्‌ इतना अश्च प्रथक्‌ सूत्र है । उसका अथं यह 
दै--इससे भी ब्रह प्रङृति है, क्योकि सच त्यचाभवत्‌०' ( चञ्च 


नलोनाम पकिव वनितेति तितिक 


रलभ्रभा 


` कर्ती त॒ जन्योऽस्त॒ इत्यत जद--स्वयमिति चेति मैत्वोपपा 
नाथ परिणामाद्‌ इति पदं व्यार्याय अन्यथापि व्याचष्टे--पृथक्‌ सूत्रमिति 


। मूद्धट इतिवद्‌ अहम सच्च व्यचेति परिणामसामानाधिकरण्यश्रतेः ब्रह्मणः प्रकृति 
रत्भमाका अनुवाद 


है, ठेसा कहते दै--“परिणाम।त्‌?' इत्यादिसे । “आत्मानम्‌ इस वकयम “अविरोध 

( अविरोध दै ) इतना शेष समक्षना चादिए । सिद्ध मी साध्यदहोतादहै, इस विषयमे दृष्टान्त 
कहते दै--“ विकारात्मना इत्यदिसे । यदि कोद कदे कि 'आत्मानम्‌ः इस दितीयासे तह्य 
कार्यरूपसे साध्य होता दै, एेसा श्रति कती है, इससे ब्रह्म प्रकृति हयो, कतौ तो सन्य होना 
चादिषए, इसपर कते दै--““स्वयमिति च इत्यादि ! व्रह्म कृतिविषय दै, इसके उपपादनक 


रम” इत्यादिसे । आशय यदं क्रि"ृद्धटः" ( घट खलिक है ) इसके समान व्रह्म सच व्यश्वः 
प्रकार ब्रह्मा परिणाम ( जगत्‌ ) के साथ सामानाधिकरण्य श्तिमे कदा गया है, इससे ब्रहम 


मेका ितोतिनदभतति सयति कसोतनितिििनयेेपवेमतितकनतिमभिपपमोनतित िीिालिमेनिमममिमिप् 
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 चानरुक्त चः ( तं ०२।६) इत्यादिनेति ॥ २६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद र 
परोक्ष, निर्वचन करने योभ्य, निर्वचन करने अयोग्य सव पदार्थं हभ) इयादिसे 
ति ब्रह्यका दी विकारात्मा परिणाम सामानाधिकरण्यसे दिखङाती है ॥२६। 


 त्मनाऽयं परिणामः सामानाधिकरण्येनाऽऽन्नायते सच स्यज्ाभवत्‌। निरुक्त 





रत्नभभा 
स्रमित्यथेः । सत्‌--प्रलक्ष मृतत्रयम्‌ । व्यत्‌-परोक्ष मूतद्रयम्‌, निशुक्तम्‌--यक्तं 
राक्यं घरादि, अनिरुक्तम्‌-- वक्तुमशक्यं कपोतषूपादिकं च ब्रद्येव अभवदित्यथः | 
अत्र सूत्रे परिणामश्व्दः का्येमात्रपरः, न तं सत्यकार्यास्मकपरिणामपरः तदनन्य- 
स्वमिति विवर्तवादख वक्ष्यमाणखात्‌ ॥ २६ । 


४1 रत्तप्रमाका अनुवाद 

उपादानकारण दै। सत्‌-ग्रत्यक्च तीन मूत-प्रथव, जर ओर तेज, व्यत्‌-परेक्च दो 
भूतव ओर आक्षा, निरुक्त--यह रेस, एसे निवेचनके योग्य धट आदि, अनिरुक्त 
 कहनेके अराक्य कपोतरूप आदि भी ब्रह्मही हज, प्रा अथं है! इस सूत्रम परिणामशब्द 
कायंमात्रवाचक द, सल कायात्मक परिणाम-वाचक नदी है, क्योकि तदनन्यत्वम्‌' इत्यदिसे 
 विवतवाद कटा जनिवालदे॥ २६ ॥ ॥ 


योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 


पदच्छेद- योनिः, च, हि; गीयते 
 पदार्थाक्ति-दि-- यस्माद्‌ , योनिश्व--योनिरित्यपि गीयते--यदूभृतयोनिं 
|  परिपरयन्ति' इप्यत्र प्रकृतिवाचकयोनिसब्देनारमा कथ्यते [तस्मात्‌ ब्रह्म प्रकृतिरपि] । 
५. भापाथे--चृकि यदृ भूतयोनिं ° (धीर पुरुष जिसे भूतयोनिं समन्ते दै) इस 
श्रुतिमे प्रकतिवाचक योनिशब्दसे आत्मा कहा गया है, इसलिए व्रह्म उपादान- ` 



















` -आल्ये 


(क, ५० + #॥ क „५ ^ न + किनि अन "११८०४१५१. 


4: भाष्य 4 
पृरयन्ति धीरा ( धु° १।१।६ ) इति च । योनिशब्द्श प्रकृतिवचनः 
समधिगतो ठोके पृथिवी योमिरोषधिवनस्पतीनाम्‌' इति । स्ीयोनरप्य 

` स्वेबाऽबयवद्वारेण गरं भरसयुपादानकारणसवम्‌। कचित्‌ स्थानवचनोऽ पि 


योनिशब्दो चटः--योनिष्ट इन्द्र॒ निषदे अक्रारि (° सं° १।१०४।१, 


ति। वाक्यशेषात्‌ खत्र॒प्रकृतिवचनता परियृद्ये 'यथोर्णनामिः 


४ जते गृहते च, ( भ्ु०° १।१।७ ) इत्यवंजातीयकात्‌ तदेवं कृति 


भष्यका अनुवाद 


 चिद्न ९ भूतयोनि जानते है ) इस प्रकार वेदन्तोमिं योनि कदा, गया है 


ध्थिवी योनि ( ओषधि ओर वनस्पतिर्योकी योनि प्रथिवी है) इलयादि 
स्थम देखा जाता है कि व्यवदारमें योनिक्व्द प्रकृतिवाचक माना जाता है । 
स्कीं योनिभे भी अपने अवयव--श्ञोणित द्वारा गभके भ्रति उपादान कारणता 
ह ही । श्वोनिष्ट इन्द्र (द इन्दर ! तुम्हारे बेठनेके लि मैने स्थान बनाया है ) 
इयादि किसी-किसी स्थख्मे योनिश्व्दं स्थानवाचक भी है । ओर चवथोणनाभिः० = 
( जञेसे भकदी उत्पन्न करती है जौर महण करती हे ) इस प्रकारके वक्वि- 


नितिन ५१११५९११ .५११ ११५५१५१५ कमाती थ हततीतत ५ 


योनिशब्दाच ्रहृतिखम्‌ इ्याह--योनिश्येति । कर्तारम्‌--क्रियारक्ति- 
मन्तम्‌, ईंशम्‌-नियन्तारम्‌, पुरम्‌-परस्यच्चम्‌, बरह्म-- पूणम्‌, योनिम्‌-प्रकृतिम्‌, 
थरा ध्यानेन पदयन्ति इत्यथः । ननु अनुपादानेऽपि खीयोनौ योनिशब्दो दृष्ट 
इस्त आह--स्रीयोनेरिति। शोणितम्‌ जवयवरब्दार्थः । योनिशब्दस्य 
1 स्थानमपि अर्थो भवति सोऽत्र भूतयोन्यादिरब्दैः न मह्यः, उणनाभ्यादिप्रकृतद्- ` 
नतवाक्यरोषविरोधाद्‌ इत्याद--क्चिदिति। हे इन्द्र ते-तव निषदे--उपवे- ॥ | 
शनाय योनिः--स्थानं ` मया अकारि- कृतमित्यथः । पू्ैपकषोक्तायुमानानि 
~ सलवमाकि अनवाद 4 
५ ओर योनिशब्दसे भीं ब्रह्म प्रकृति ई, एसा कषटते द---““योनिश्वःः इत्यादिन । कतारम्‌ 
 क्रियादाक्तिवाके, इंशम्‌- नियन्ता, पुरषम्‌--प्रस्यक्‌ › ब्रह्म-पूणको योनि-उपादानकारण धीर 
पुरुष ध्यानसे देखते द । यदि कोई कटे के खीकी योनिम भी जो के उपादानकारण सही दै 
योनिशब्दका प्रयोग देखा जाता दे, इसपर कदत द “खीगेनेः” इत्यादिसे । अवयव 


ना ११ ४ 


दे येनिन्ञव्दका अर्थं स्थान भी दता दै, भूतयोनि' इत्यादि 





ह्मणः प्रसिद्धम्‌ । यद्पुनरिददक्तम्‌-रशषाूरवकं कतृखं निमित्तकारणेष्वेव ` 
 इलालादिषु रोके ष्टं नोषादानेषु इत्यादि, तत्‌ प्रत्युच्यते-- न रोक- 
बदिह भवितव्यम्‌, नद्ययमयुमानगम्योऽ्यः । शब्दगम्यत्वात्‌ खखाभ्थैख 
 यथार्ञन्दमिह भवितव्यम्‌ । शब्दशेक्षितुरीश्वरस्य प्रतितं प्रतिपादयती- 
 त्यषोचाम । पुनथेतत्‌ सवं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ।! २७॥ 


 भाष्यका अनृवाद्‌ ५ 
 शेषसे यहां योनिशब्दं प्रकृतिवाचक जिया जाता है । इस प्रकार बह्म शकृति 
है, यह सिद्ध होता है। ओर ईश्ापूर्वक कर्त्व लोकम कुम्हार आदि निमित्त ` 
कारणम ही देखा जाता है, उपादानमें नदीं देखा जाता, इयादि जो पीछे कहा 
गया है, उसक्रा निराकरण करते है--यदां ोकके समान न होना चाहिए, क्योकि 
यह्‌ अर्थं अनुमानगस्य नहीं है, चिन्त शव्दगम्य है इससे शब्दके अनुसार 
दी अथं होना चाहिर। शव्द तो यह प्रतिपादन करताहै किक्षुण करने 
काला ईश्वर प्रकृति है, पसा हम कह चुकेदै। ओर यह्‌ सब विस्तारसे 
आगे भी कगे | २७। 


2. मेति प ५१३०५५८१५१ ताति केषाम रित ०७५०अ१८११५ 


रत्मम्रभा 


 अनू्याऽऽगमवाधमाद--यसपुनरित्यादिना । ननु अनुमानख श्रुलनगक्षवान्न = ` 


तया बाध इत्यत आह- नहीति । जगत्कती पक्चः श्रव्येव सिद्धयति, या कृतिः 


सा श्रीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन निल्यङ्ृतिमतोऽनुमानासम्भवाद्‌ सतः शरोतमीश्चरम्‌ 
 पक्षीकु्याऽनुपादानखसाधने भवस्येव उपजीम्यया परकृतित्वबोधकश्चत्या बाध इत्यथैः 
यदुक्तं विरुक्षणलाद्‌ ब्रह्मणो न जगदुपादानत्वमिति, तत्राह--पुनश्चेति । 


विरक्षणलरादश्य तथां च शब्दाद्‌" ८( ब्र सू २।१।४ ) इत्यारभ्य इवय्थः। `: 


अत उमयरूपं कारणलं ब्रहणो रक्षणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ (७) ॥ 


रत्वे्रमाक्रा अचकाद्‌ 


व्यल्युनः" इत्यादिसे । यदि फो कदे कि अजुमान श्रुतिकी अपेक्षा नदीं स्वता, इसष्एि ` 
उसकराशुत्िसे बाध नदी होता, इसपर कहते दै -- “नदि” इत्यादि । आश्य यह दे कि जगकता- = 
 सूपपक्षश्रुतिसे दीदिद दयोतादै क्योकि जोकायंदै, वद सरीरजन्यदहे, इस व्यासे ` 


नपि 


1 -षिसेध दनेश कारण अनुमानसे नित्य इतिमानकी सिद्धि नदी हो सकती, इससेश्रुति- ` 


अरतिपादित ईखरषणे पश्च करे उमे अनुपादानत्वके अनुमानका उपजाव्य प्रकृतित्व- ` 


श्ुतिसे वाध द्योता । यद जो कहा दं किं विलक्षण होनें बह्म जगत्का ८ 
नकारण नदी द्यो सकता है, इसपर कते है--“पुनश्व' इत्यादिसे । (न विलक्षण- ` 
०? सूतरसे आरंभ करके एेसा जथ दै। इससे सिद हुआ कि उपादानकारणलर एवं 
कारणत्व बरह्मका लक्षण दे | 





९१६... .. | 4 ८ ५ 1 द्धः | ५ । क | अ० 6 पा० 


(कतम कत 1 1111 


तयमा ० | न 
न क 17 ति त त्‌ मु क 
, ॥ १ ति + ५ ^ 


सर्मव्याख्यानाधिक्ररण सू° २८] 


[क 


जण्वादेरपिं देततं श्रुतं ब्रह्मण एव क| 
वटधानादिदष्ान्तादण्वादेरपि तच्छतम्‌ । ?॥ 

शृन्याण्वादिष्वेकवुद्धःवा सर्वबुद्धिनं युज्यते । ¢ 
्यर्हमण्यपि धानायास्ततो बरह्मव कारणम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--श्ेतिमे जगत्कारण अणु आदि भी क 
 . जगत्कारण कहा गया हे } 


पूर्वपक्ष--शरुतिमे वटवीज आदि ृ्टान्तरूपते के गये 
अणु आदि भी जगत्कारण के गये हें १ 
` सि द्धान्त---एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान चून्यवाद, अणुवाद आदिमे उपपन्न नही 
सकता है । वयवीज आदि दष्टान्त ब्रह्मके भी द्यौ सकते है, इसदिए्‌ ब्रह्म ही जत्फारण दै 


१.४ 


॥) 


हे, इससे प्रतीत दोतादेकि 


धिति मिणो मि तिन वतन ८0 गिनि तिके तमेन ०५११५०१५. कतभि १०९२५११ ०९११५०५ 11 


ऋ तात्पयं यह दे--इस अधिकरणके व्रिषय वेदान्त हे! वेदान्तोमे संख्य दोताहै वि ब्रह्मे ॥ 


समान परमाणु, चल्य आदिमे भौ कारणत्व कडा गया दे अथवा सवत्र केवल नया ही कारण 


1 का गवा दै। 


(५ 


प 


पूवैपक्षो कहता है कि श्रुतम अणु आदि भी कारण के गय 


णतनोणशयिि तितः, " । ^ 


क्योकि वदबीज आदि दृष्टान्तः ` 


(  रूपते कटे गये दै । छन्दोग्यके छठे अध्याये चेतकेतुके प्रति उपदेश देते हय उद्ालकने सृष्षमत्मे ` 


स्थूढ जगवङगे जन्तभौवका अ्रतिपादन करनेके किणि मददृक्षगभित दरवोज दृषटन्तरूपते कदे है, 
` इसङ्पि सहकार्यगाभैत परमाणु दार्छीन्तिकरूपसे श्रुतिमे कहै गये दै! “असद्वा इदमग्र 
` आसीद" ( यद सारा जगत्‌ उत्क पूवम असत्‌ दी था) यद श्रुति साक्षात्‌ दी असस्करो जगत्‌- ` 
कारण बनलतौ ई! “स्वमावमेके कवयो वदन्ति कारं तथाऽन्ये (वु रोग स्वमावको 
् ध र तथा काल जगत्कारण के गये द इस्तङ्षए परमाणु आदिमे जगत्कारणतव श्रुतिसिद्ध दी श द 


नि 


५ सिद्धान्ती कदतेरद क्रि एवविक्ञानसे सवैवि्ञान श्रुत्य आदि मतो उप्रपन्न नहीदोताद । 





दच्छेद--एतेन, सवे, व्याख्याताः, व्याख्याताः । 1 
~ ८ -प्ह्य्क- एतेन--प्रधाननिरोकरणेन, सत-- अण्वसतस्वभावादकारण- 
वादाः, व्यास्याताः--निराकृततवेन व्यारूयाताः। व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽ- 


६ 


व्यायपससिनाप्वव 1 ^ 

भाषार्थ--प्रधानकारणवादके निराकरणसे अणु, असत्‌ सभाव आदिको 
जगतुके कारण माननेवाखोकरे मत भी निराकृत समञ्चने चादि । "्याल्याताः' इस 
 पदका अभ्यास अध्यायस्षमाश्टिका योतक है | 


५ 4 भाष्य | | 
 _ ‰ईतेनाशब्दम्‌” (० छच° १।१।५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः 
सूतेरेव पुनः पुनराशङ्कच निराकृतः, तस्य हि पक्स्योपोद्रलकानि कानि- 
 व्विर्लिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्‌ परतिभान्तीति। स च कार्य- ५ 
 कारणानन्यत्वाभ्युषगमात्‌ प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । देवलपमृतिमिश्र ` 
 कैथिद्‌ धरमसूत्रकारैः स्मगरन्धेष्वाश्चितः, तेन वस्तिषेधे यतनोऽतीव छतो ` 
| मभ्य गुद 
“दक्षतेनोशब्दम्‌ः सूत्रसे ठेकर सूत्रों द्वारा ही बारंबार आक्षंका करके ` 
धान कारणवाद्का निराकरण क्रिया गया, क्योकि मन्दमतिर्योको उस 
` पक्षके पोषक कछ छिगाभास वेदान्तोमै साधारणहूपसे प्रतीत दह्येते ह । वह ` 
वाद्‌ कायकारणका अभेद स्वीकार करता है, इससे वेदान्तवाद्के अयन्त निकयटवर्षी 
दै। ओर देवर आदि कुछ धमेसूत्रकारोने अपने अन्धोमे उसको अवकाश्च ( 
याहै। इसछिए सके निराकरणके छिए बहुत यल च्या गया, परन्तु ` 


तितत म्००५०१११००१,१५१०५०५५ मरत समन = ॥ नौ ता 


त रन्रप्रमा 8 
 . एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः । मस्य अतिदेशाधिकरणस्य तास्व 
वक्तुं इत्तमनुवदति --ईषतेरिति । भधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतूनाह 
तख हीत्यादिना । तर्हि मण्वादिवादा उपेक्षणीया दर्बरुत्वादित्यत आह 
गल्या अनवाद. 





0011 


नाण्वादिकारणवादभरतिषेषे । तेऽपि तु बरद्यकारणवादपक्ष 


्युयोद्रलक वैदिकं कंचि 


 ्रतिभायादिति । अतः प्रधानमष्टनिवरणन्ययेनाऽतिदि्ति - 
= प्रधानकारणवादप्रतिपेधन्यायकलापेन सर्वेऽ्वादिकारणवादूा अपि 
माष्यका अनुवाद 


अणु आदि कारणवाद्के प्रतिपेधके छिए प्रयत नदीं 


0 11111111 





+ 


किञ्चनं भगव इत्याह, तत्र पित्राऽणिमानं न पद्रयसि इदयुक्तम्‌ः तथा च न 
राब्दात्‌ शून्यस्वभाववादौ प्रतीयेते, अणुशब्दात्‌ परमाणुत्राद इति 
) «अणोरणीयान्‌ 
तान वेति स॑सये 
एतेनेति । अस्य अतिदेगला 
व्दयोः प्रयक्षायोग्यवस्चुपरखाद्‌ 


 पितने पुत्रस कदा--इस बद़्के फलके वाजमंसे एक बीजक तोदो, पुने कटा-- ६ वन्‌ | त 































भाष०८ सू० २८) शाङ्रभाष्य-रतनग्रभा-भाषाडुबाद सधि एव | 
~ 1 1 न | ५ 
विद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवदशषब्दत्वाच्छब्द- 
`  विरोधित्वाचेति। व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरि- ` 
समाप्तिं चोतयति ॥२८ ५ 
~ इति श्ीमत्परमहसपरिवाजकाचायश्रीमच्छइरभगवत्पूज्यपादषशतों शारी 
रकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ ४॥ 
श्री भीम्म भाष्ये समन्वयाख्य ॥ 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ व 1 
८ ^  माष्यका अनुवाद 71 
निषेधक न्यायोसे सब अणु आदि कारणवाद भी निराकृत समह्वने चिः 
 क्वोकिवे भी प्रथानके समान अशब्द जौर शब्दविरद्ध दै । ध्याख्याताव्या- 
 . ख्याताः" इस प्रकार पदका अभ्यास अभ्यायकी समाप्निका सूचक है | २८ ॥ | 


यतिवर श्रीभोकेबाबा कृत प्रथम अध्याये चतुर्थपादके 
माष्यका अदुवाद समप् । ध 

















4 1 रत्नप्रभा 9 
` अणुश्चब्दस्य सृक्ष्मामिपायत्वाद्‌ अदचब्दत्वम्‌, तेषां वादानां प्रधानवादवद्‌ अश्रौतत्वम्‌ 
 ब्रहमकारणश्ुतिबाधितलस्चः तस्माद्‌ ब्रह्मेव परमकारणम्‌ । तस्मिन्नेव सर्वेषां वेदान्ता- 

। ५ नां समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ १॥४॥२८॥(८.)॥ स 

इति श्रीमखरमहंसपरित्राजकाचायशीमद्‌गोपारसरस्वतीपूज्यपादरिष्य- ` 

श्रीरामानन्दभगवत्ादङकरतो शारीरकमीमां सादशेन- 4 
भष्विव्यास्याया भाष्यरलप्रभाया प्रथसाघ्यायचस्य 
चतुथः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ ४ ॥ 

0 1 रत्नप्रभाका अनुवादं 1 
नदीं दै । न किञ्चन" गौर "अघत्‌ शब्द प्रयक्षके अयोग्य वस्तुके प्रतिपादक ह ओर अणुशषब्द 
 सूक्षमपरक दे, इसलिए अणु" आदि शरुतिप्रतिपादेत नदी है ओरये वाद प्रधानवादके समान ` 
अश्रौत द ओर बरह्म कारण दै, एसा प्रतिपादन छरनेवाखी शरुतिसे बाधित दे, इसलिए बरह्म दी परम 
कारण दे ओर उसमे दी सब वेदान्तोका समन्वय हं, यइ सिद्ध हआ ॥२८॥ 

॥ यतिवर श्रीभे्ेवाबा कृत प्रथमाध्यायके चतुथे पादक रत्नश्रभाद्ुवाद समाप्त । 

















